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प्रकाशक को ओरसे 


कसाय पाहुडका नौवाँ भाग पाठकोंके करकमलोंमें अर्पित है। हमने इरादा किया था 
कि शीघ्रसे शीघ्र कसायपाहुडके शेप भागोंका प्रकाशन हो जाये। किन्तु कहावत प्रसिद्ध है कि 
'श्रेयांसि वहुविष्तानि' अच्छे कार्यमें बहुत तिध्य आते हैं। तदनुसार इस सत्कार्यमें भी महान 
विध्च उपस्थित हो गया। प्रारससे ही कसायपाहुडके सम्पादनादिके भारको चहन करनेवाले 
' पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशासत्रीकों मोतियाबिन्दने कायये करनेसे लाचार कर दिया। लगभग 
एक डेढ़ वर्ष तक परिडतजी बहुत परेशान रहे। सफल्न उपचारसे अब बह कार्यक्तम हो गये 
हैं। यह बड़ी प्रसन्‍तताकी बात है। इसीसे यह भाग दो वर्षरे पश्चात प्रकाशित हो रहा है । 

सिद्धान्त ग्रन्थोंके विशिष्ट भ्रभ्यासी तथा स्वाध्याय प्रेमी वन्धुद्य श्री त्र० पं० रतनचन्दजी 
तथा श्री त्र० पं० नेमिचन्दजी सहारनपुर कसायपाहुडके प्रकाशनमें बहुत रुचि रखते हैं और 
विध्तव/धाओंको दूर करनेपें क्रियात्सक सहयोग देकर सतत्‌ प्रेरणा करते रहते हैं। आपकी ही 
मैरणासे जगाघरीके स्वाध्याय प्रेमो छाछा इन्द्रसेनजीने इस मागके प्रकाशनमें २७००) 
रुपया प्रदान किया है। अतः हम लालाजीके साथ उक्त वन्धुद्दयक्ा भी आभार मानते 
हुए धन्यवाद प्रदान करते हें | 


संघरे अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्दजी ड।गरगढ़ और उनकी धर्मशील्ञा पत्नीके द्वारा 
प्रदत्त राशिका सहयोग इस भागके प्रकाशनमें भी रहा है। अतः हम इन धर्मप्रेमी दम्पत्तिकों 
भी धन्यवाद प्रदान करते हैं। 


पं० फूलचन्दजी शाख्लीने पूर्ण कार्यज्षम न होते हुए भी जिस तत्परतासे इस भागको पूर्ण 
किया है. उसके लिए वे भी घन्यवादके पात्र हैं । 


यद्द भाग काफी बढ़ा हो गया है । फिर भी इसका मूल्य वही बारह रुपया रखा गया है । 
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गोरावाल्ाकी स्तृति में ] 


पिषय-परिचय 


थह बन्धक नासका घटा अधिकार है । इसके बन्ध और संक्रम ये दो भेद हैं। जिंस श्रनुयोग 
द्वारमें कर्मवर्गणाओंका मिथ्यात्व आ्रादिके निमित्तसे प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशके भैदसे चार 
प्रकारके कर्मरूप परिणमकर श्रात्मप्रदेशोंके साथ एक ज्षेत्रावगाहरूप बन्धका व्याख्यान किया गया 
है वह वन्ध अधिकार है श्रौर जिसमें बन्धरूप मिथ्यात्व आ्रादि कर्मोंफा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश के भेद से अन्य क्रमूप परिणमनका विधान फ़िया गया है वह संक्रम अ्रधिकार है। इस प्रकार 
इस बन्धक अधिफारमें बन्ध ओर संक्रम इन दो विपयोंका व्याख्यान किया गया है। प्रश्न यह है फि 
चनन्‍्धक अधिकारमें बन्धका व्याख्यान हो यह तो ठीक है परन्तु उसमें संक्रमका व्याख्यान कैसे किया जा 
सफता हैं ? समाधान यह है कि संक्रमका भी बन्धमें ही अन्तर्भाव होता है, क्‍यों कि बन्धके दो भेद हैं-- 
एक श्रकर्मवन्‍्ध ओर दूसरा कर्मबन्ध । जो कार्मणवर्गणाएँ कर्मरूप परिणत नहीं हैं उनका फर्मरूप परिणत 
होना यह अकर्मबन्ध है श्रोर कर्मरूप परिणत पुद्लस्कन्धोंका एक कर्मसे अपने सजातीय अन्य कर्म 
रूप परिशभना कमब्रन्ध है । यही कारण है कि इस वन्धयफ अ्रधिफारमें बन्ध और संक्रम दोनोंफा समावेश 
किया है | इस विपयका विशेष व्याख्यान फरनेके लिए “कदि पयडीओ बंधदि? २३ संख्यावाली मूलगाथा 
आई है ओर इसी आधारपर आचार्य यतिदृपभने अपने उत्तर भेदों के साथ बन्धक अधिफारके 
श्रन्तर्गत वन्‍्ध और संक्रम ये दो श्रधिकार सूचित किये हैं। उनमेंसे चारों प्रकारके बन्धफा विस्तृत 
व्याख्यान अन्यत्र बहुत बार या विस्तार से किया गया जानकर नुखधर आचार्य और यतिबूषभ आचार्य 
दोनोंने यहाँ उसका व्याख्यान न कर मात्र संक्रमका विशेष व्याख्यान किया है। 


संक्रम 

यतिद्वपम श्राचार्यने संक्रमफा उपक्रम पाँच प्रकारका किया है--आरानुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्त- 
व्यता और अ्र्थाधिकार । उसके वाद संक्रमका निछ्षेप करते हुए वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावके भेदसे छुद्द प्रकारका बतलाकर कौन नय किन निश्षेपरूप संक्रमोंकों स्वीकार करता है इसका 
व्याख्यान किया है और अन्त क्षेत्रसक्रम, कालसंक्रम और भावसंक्रमका खुलासा फरनेके साथ 
नोआगमद्रव्यसंक्रमनिक्ेपके कर्म और नोकर्म ऐसे दो भेद क्रके तथा उनका संक्ेपमें व्याख्यान करते हुए 
कर्मसंक्रमके प्रकृति, स्थिति अनुभाग ओर प्रदेश ऐसे चार भेद करके और प्रकृतिसंक्रमफो भी एकैक- 
प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके प्रकृतमें प्रकृतिसंक्रसे प्रयोजन है यह बतलाकर 
उसके व्याख्यानका प्रारम्भ फिया है । 


प्रकृतिसंक्रम 
प्रकृतिसंक्रमके व्याख्यानमें २४; २५ और २६ संख्याकी तीन गाथाएँ आई हैं 2 उनमें से 
प्रथम गाथामें पाँच प्रकारके उपक्रम, चार प्रकारके निक्षेप। नयविधि ओर आठ प्रकारके निर्गमका संकेत 


कर दूसरी गाथामें प्रकृतिसक्रकके एकैकप्रकृतिसंक्रम और अक्ृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके 
संक्रममें तिग्रह-विधि उत्तम और जधन्यके भेदसे दो प्रकारकी बतलाई है। तथा तीसरी गाथामें 


(८) 


है का मेदोंम संक्रम, असंक्रम क्र हु प्रतिग्रनर्दा वेधि 

निर्गमके आठ भेदोंका निर्देश करते हुए प्रकृतिसंक्रमक्त उक्त दाना हा क्रम, ह डक क कक | 
० | वास खों प्रकारका चतलाया है। व गाथाओं पंयरपस हूं 

और अप्रतिग्रहविधि इन चा दो दो प्रकारका चतलाया हैं। यह तीन मूल 

र अप्रतिग्रहविधि इन चार।के। 5 गायाओंँके ्यं किया दे। तथा 
आचार्य यतिदृपमने अपने चूर्ियत्रों द्वारा इन यायात्रोंके प्रत्येक पदका लग खुलासा किया हे | 
द्रव रा चर 
जयघवला टथीकामें भी इसपर विशेष प्रकाश डाला गया है। 


एकैक्प्रकृतिसंक्रम 


आगे एकैंकप्रहृतितंक्रममें एकैकप्रडति असंक्रम, प्रकृति प्रतिग्रह ओर प्रकृति अग्रतिग्र इन अन्य 
तीन निर्यमोंकी अन्तर्गत करके उसका २४ अज॒वोगद्वारोंके आश्चयसे निरूपय किया रु [ वे २४ 
श्रन॒वोयद्वार ये हैं--समु॒त्कीत॑ना, स्वर्क्रम, नोंसवेसंक्रम, उत्क्ृष्द्संक्रम, अनुत्कृशसंक्रम, पलक 
अजपन्वसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, अुवर्सक्रम, अअुवर्क्रम, -एक जीवकी अपेच्ता स्वामित्व, काल, 
श्न्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागामाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन; काल, हम कक 
भाव और अल्पबहुल | इनमेंते प्रारम्मके ११ अनुयोगद्वारोंका सूत्कारने वर्णन नहीं किया हूं। 
लयघवलामें उनका उच्चारणाके अनुतार निर्देश किया गया हैँ। उसके अनुसार खुलासा इस प्रकार है--- 

ससुत्हीतेना--ओबसे सब ग्रकृतियोंका संक्रम होता है। चारों नतियोंमें मी इस प्रकार जानना 
चाहिए | मात्र अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिमें सम्बक्वका असंक्रम हैं | 

सर्वे नोसबंसंक्रम-सव प्रकहृतियोंका संक्रम करनेवालेके सर्वसंक्रम होता है और उनसे कम 
प्रकृतियोंका संक्रम करनेवालेके नोसवसंक्रम होता है| 

उत्कृुप्ट-अलुझृष्टसंक्रम--२७ प्रकृतियोंका संकृम करनेद्रालेके उत्क्ृष्टसंक्रम होता है ओर इनसे 
कमका संक्रम करनेदालेके अनुल्कष्संक्रम होता है। 





सादि-अनादि-श्रुव-अश्ववसंक्रम - ओबसे दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका ठादि और 
अन्ुुवर्ंक्रस होता है, शेषका उादि आदि चारों प्रकारका उंक्रम होता है) चारों गलियोंमें सबका सादि 
और अश्नवर्क्रम होता है) 


एक जीचकी अपेक्षा स्वामित्त--इस अनुयोगद्ास्में मिव्याल्ल आदि २८ प्रकृतियोंके संक्रमके 


स्वामीका निर्देश किया हैं। उदाहरणा्थ निध्यात्का संक्रम उब वेदकसम्बस्दश्टि जीव ओर सायादनके 
विना उपशसतम्बन्दद्टि जीव करते हैं। वेदकसम्बन्दध्टि जीव निध्यात्यक्रा संकृम करते हैं, चूरिके इस 
वचनका खुलाता करते हुए. उसकी जबघवला टीफासें वतलाया है कि लिन वेदक सम्बग्हरियोंके संक्रमके 
योन्च मिथ्याल्वकी सच्चा है, वेदक सम्बन्दश्योंमें दे ही उसका संक्रम करते हैं। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके 
या क स्वानीका निर्देश इस अज॒वोनद्वारमें किया गया है। असंगसे यह भी वतला दिया है कि दर्शन 
मोहनीयका, चरितरमोहनीयनं ओर चरित्रमोहनीयक्ता .दर्शनमोहरीयमें संक्रम नहीं होता । जयघवला 
थीकामें चपसदाक अर्थका स्पष्टीकरण कर इतना और बतलाया है कि चारों गतियोंमें इसीप्रकार 
_ न वहए। मात्र अनुदिशते लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवों सम्बकत्वका संक्रम सम्भव न होनेसे 
९७ परझुतियोके संक्रमका निर्देश किया है। 





( «९ ) 


एक जीवकी अपेक्षा काल--इसमें एक जीवकी अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमके फालका निर्देश 
किया गया है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्वके संक्रमका जधन्य काल अन्तमुंहूर्त और उत्कए काल साधिक 
छुपासठ सागर बतलाया है। जयघवला टठीकामें ओधसे और आदेशसे चारों गतियोंमें एक जीवकी 
अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रका काल तो बतलाया ही है। साथ ही इनके असंक्रमका भी जघन्य और 
उत्कृष्ट काल बतलाया है। 

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर--इसमें एक जीवकी अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमके श्रन्तरकालका 
विधान किया है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्व ओर सम्यकत्व इन दो प्रकृतियोंके संक्रका जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूर्त ओर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्वलप्रमाण बतलाया है तथा जयघवला थीफामें चारों गतियोंमें 
भी एक जीवकी श्रपेज्ञा सब प्रकृतियोंके संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट ग्रन्तर बतलाया है | 


नानाजीवोंकी अपेक्षा संगविचय--इस अनुयोगद्वारका प्रारम्भ करते हुए. चूर्णिसूज्में नाना 
जीवोंसे कौन जीव लिये गये हैं ऐसी शंकाको ध्यानमें रखकर सर्वप्रथम यह सूचना की हैं कि जिन जीवोंके 
मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी सत्ता है वे ही यहाँ प्रकृत हैं। उसके बाद मिथ्यात्व आदि २८ प्रकृतियोंके 
संक्रामकों श्रोर श्रसंक्रामकोंको ध्यानमें रखकर जहाँ जितने भंग सम्भव हैं. उनका निर्देश किया है। 
जयधवला टीकामें चारों गतियोंमें इसका विचार अलगसे किया है | ' 


भागाभाग--परियाण-ल्षेत्र-स्पशेन--इन चारों अनुयोगद्वारों पर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। मात्र 
उच्चारणाके अनुसार जयधवला ठीकामें इनकी मीमांसा फी गई है | भागाभागमें २८ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येक 
प्रकृतिके संक्रामक ओर असंक्रामक जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं. यह बतलाया है। परिमाशमें 
ए्८ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक जीवॉकी संख्या ओघसे और चारों गतियोंमें कहाँ कितनी है 
यह बतलाया है। इसी प्रकार क्षेत्र अनुयोगद्वारमें क्षेतक्रा और स्पशन अनुयोगद्वारमें स्पर्शनका 
विचार किया है | 

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल--इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक प्रकृतिके संक्रमका काल 
सर्वदा बतलाया है| जयधवला थीकामें चारों गतियोंमें भीं कालका निर्देश किया है | 

नाना जीबोंकी अपेक्ता अन्तर--इसमें चूर्णियूत्न ओर जयधवला दीका द्वारा उक्त पद्धतिसे 
अन्तरका विधान किया है | 

सन्निकर्प -- इसमें किस प्रकृतिका संक्रामक किस पद्धतिसे किस प्रकृतिका संक्रामक या अ्रसंक्रामक 
होता हैं यह बतलाया है | जयधवलामें चारों गतियोंकी श्रपेत्ञा अलगसे व्याख्यान किया है। 

भाव--इसपर चूर्िस्न नहीं हैं । जयधवलामें बतलाया है कि सर्वत्र एक औदयिक भाव है। 

छल्‍्पबहुत्व--इसमें प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक जीवों की अपेक्षा अल्पबहुत्वका निर्देश किया है । 
यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि ओघसे अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा चूररिस्नों द्वारा तो की ही है, चारों 
गतियों और एकेन्द्रिय मार्गशाकी अपेद्शा भी अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा चूशियसज्नों द्वारा की गई है। 


प्रकृतिस्थानसंक्रम 


इस अनुयोगद्वारके प्ररूपणमें २७ से लेकर ५८ तक ३२ गाथाएँ. आई हैं। इनमें संक्रम* 
स्थान कितने हैं और वे कौन-कौन हैं, प्रतिग्रहस्थान कितने हैं और वे कौन कौन हैं, किन संक्रमस्थानोंका 
किन प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है, इनके स्वामी कौन हैं; इनकी सादथ्ादि प्ररूपणा किस प्रकारकी है 
ओर एक तथा माना जीवोंकी श्रपेज्ञा काल आदि क्‍्या- हैं इन सब बातोंमेंसे किन्हींका स्पष्ट खुलासा 


किया है और किन्हींका संकेतमात्र किया है। 


( १० ) 


आचार्य यतिव्रपमने इन गाथाओंमेंसे प्रथम गाथापर ही चूर्णिसत्र लिखे हैँ | उसमें भी कं आ! 
व्याख्यान करनेके पहले इस प्रकरशसम्बन्धी अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश किया है--स्थानसमुत्कीतना, 
सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जधन्यसंक्रम, श्रजधन्यसंक्रम, सादिसंक्रम; श्रनादि- 
संक्रम, भ्रुवसंक्रम, अ्रभ्रुवसंक्रम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल ओर अन्तर, नाना जीवोंकी अ्रपेक्षा 
भंगविचय, काल) अन्तर, सन्निकर्ष, अल्पवहुत्व तथा भुजगार, पदनिक्षेष ओर इंद्धि 

इसके वाद आचार्य यतिहपभने २७ संख्याक प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हुए. अपने चूर्णि- 
सूत्रों द्वारा र८, २४, १७, १६ और १९ प्रकृतिक॒स्थान क्यों संक्रमस्थान नहीं हैं. ओर शेप संक्रमस्थान 
कैसे हैं इसका विस्तारके साथ खुलासा किया है| २८ से लेकर ५८ संख्या तककी शेप ३१ गाथाओंका 
विशेष स्पष्टीकरण जयधवला टीका द्वारा किया गया है। आगे पूर्वोक्त अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान 
प्रारम्म होता हैं। उप्तमें भी स्थानसमुत्कीतना अनुयोगद्वारका व्याख्यान प्रथम गायाके व्याख्यानके 
प्रसंगसे चूरिसूत्रोंमे पहले ही आा गया हैं, इसलिए यहाँ झात्र जबधवला द्वारा उसका व्याख्यान करते 
हुए. बतलाया है कि ओघसे २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १६५ १८, १४, १३) १२, ११, १० 
६, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २; ओर १ ये २३ संक्रमस्थान हैं | साथ ही इ्नमेंसे किस गतिमें कितने संक्रम- 
स्थान होते हैं यह भी बतलाया है 

आगे जयधवलामें यह सूचना करके कि यहाँ सव॑संक्रम, नंसर्वसक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, श्रनुत्कृष्द- 
संक्रम, जधन्यसंक्रम ओर अजधन्यसंक्रम ये स्थान संभव नहीं हूँ इसके वाद सादि, अनादि, शुव श्रीर 
अभुवानुगमका व्याख्यान करते हुए वतलाया हैं कि २५ प्रकृतिक संक्रमस्थान सादि आदि चारों प्रकार 
का है, शेप संक्रमस्थान सादि ओर अश्ुव ही हैं । 

एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व--इस पर मात्र एक चूरिमूत्र ह। ओघधघ और चारों गतियों 
की अपेक्षा संक्रमस्थानोंके स्वामीका विशेष निर्देश जयधवला टीका छारा किया गया है | 

एक जीव की अपेक्षा काल-- इसमें चूरिसत्रों दरा ओधसे एक जीव की अ्रपेज्ञा काल का 
विचार किया है] चारों गतियोंसम्बन्धी विशेष व्याख्यान जयधवला टीकामें आया है । 

एक जीव की अपेक्षा अन्तर--इसमें पूर्वोक्त विधि से अन्तर का कथन किया है | 

नाना जीतरों की अपेक्षा भंगविचय--यहाँ भी चूरशिं में जिनके प्रकृतियों की सत्ता है उन्हीं 
का अधिकार है यह वतला कर भंगविचय का निरूपण हुआ है | जयधवला में श्रोध से कुल मंगों का 
योग १८७४२०४८६ वतलाया है। 

भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोगद्वारों पर चूर्रिसूत्र नहीं हैं। जयघवला में 
उद्चारणाके अनुसार इनका व्याख्यान आया है जो नामानुसार है। 


नाना जीवों की अपेक्षा काल--इसमें किस स्थान के संक्रामक फः कितना काल है यह 
नाना जीवों की अपेक्षा चूत और जयघवला टीका द्वारा बतलाया गया है | 


नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर-- इसमें किस स्थानके संक्रामकोंका है 
कीका कितना अन्तर हैं य 
जीवों की अपेक्षा बतलाया है । अप 


सल्निकरष--एक संक्रमस्थानके सद्धावमें 
है हे वम दूसरा सक्रम स्थान संभव नहीं सन्निकर्षका 
निपेध किया है । कि भव नहीं इसलिए, सनह्निकर्षका 
भाव--इसमें सब संक्रमस्थानोंके संक्रामक जीवों का औ के 
५ ३ क जीवों का औदयिक भाव 
कर ही संक्रम होता है यह बतलाया है। हैं, क्योंकि उदयको निमित्त 


अल्पवहुत्व--इसमें सब संक्रमस्थानोंका अल्पन्हुत्व बतलाया गया है। 
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भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि--शुजगारका समुत्कीर्तना आदि १३, पदनिक्षेपका स्वामित्व 
आदि ३ ओर बृद्धिका समुल्वीर्तना आदि १३ अनुयोगद्वारोंके आअ्रयसे कथन करके इन अनुयोगद्वारोके 
समाप्त होनेपर प्रकृति संक्रमस्थानकी समाप्तिके साथ प्रकृतिसंक्रम समाप्त किया गया है । 


यहाँ प्रसड़से इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कपायप्राभतकी प्रकृति संक्रमस्थान 
सम्बन्धी २७ वीं गाथा से लेकर ३६ वीं गाथा तक १३ गाथाएँ श्वेताम्बर क्मगप्रकृतिकी इसी प्रकरण 
सम्बन्धी १० वीं गाथा से लेकर २२ वीं गाथा तक ११ गाथाएँ कुछ र्वनाभेद और कहीं-कहीं कुछ 
पाठमेदके साथ परस्पर मिलती जुलती हैं । ह 


पाठभेद्के उदाहरण इस प्रकार हैं 
कपायप्राभत कमग्रकृति 
गाथा० सं० ३० दिद्वीगए. १३ दिटठ्ठी कए. 
» ३१ विरदे मिस्से अविरदे य १५ खियमा दिंद्वीकए दुविहे 
४». रेई संकमों छप्पि सम्मत्ते १६ सुद्धसासणमीसेसु 
» ३४ अ्रद्टारस चदुसु होंति बोद्धव्वा १८ अ्रद्टारस पंचगे चठक्के य 


यहाँ इतना और उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कर्मप्रकृतिमें उसकी उक्त १३ गाथाश्रोंमेंसे 
प्रारम्भकी २ गायाश्रोंकी छोड़कर श्रन्तकी शेप ११ गराथाओंकी चूर्शि नहीं है। कपायप्रारतमें भी 
यद्यपि उसकी २७ वीं गाथा पर ही चूर्णिसूत्र उपलब्ध होते हैं पर वहाँ चूणिसत्नोंमें प्रकृतिसंक्रमस्थान- 
सम्बन्धी समी गाथाओंकी सूत्समुत्कीर्तनाका स्पष्ट उल्लेख करके स्थानसमुत्कीतंनामें एक गाथा आई है 
यह बतलाकर पुनः चूर्शिसत्लोंमिं २७ वीं गाथाको निबद्ध कर उसकी विशेष व्याख्या की गई है| इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि श्रचार्य यतिद्ृपमके विचारसे इन सभी मूल गाथाओंकी रचना गुणधर आचार्य 


ने हीकीदहे। 
स्थितिसंक्रम 


इस अधिकार में स्थितिसंक्रमके मूलग्रकृतिस्थितिसंक्रम और उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम ऐसे दो 
भेद करके अर्थपदका व्याख्यान करते हुए वतलाया है कि स्थितिके अपकर्पित होने, उत्कर्पित होने 
या श्रन्‍्य॒प्रकृतिमें संक्रमित होनेका नाम स्थितिसंक्रम है। उसमें भी मूलप्रकृतियोंकी स्थितिका 
उत्कर्पण और अपकर्षण तो होता है पर परप्कृतिसंक्रम नहीं होता, क्योंकि एक मूल प्रकृति श्रन्य 
प्रकृतिरूप संक्रमित नहीं होती। तथा उत्तरप्रकृतियों की स्थिति का उत्कर्पण, अपकर्षण और अ्रन्य 
प्रकृतिरुप संक्रमण तीनों ही सम्भव हैं। इससे मिन्न स्थिति असंक्रम है यह तो स्पष्ट दी है। श्रर्थात्‌ 
मूल या उत्तरप्रकृतियों की जिस स्थिति का संक्रम नहीं होता है वह स्थिति अरसंक्रम कहलाती है। 


स्थिति अपकर्षण--श्रागे स्थिति अ्रपकर्पण का विचार करते हुए सर्वप्रथम उदयावलीसे 
उपरिम समयवर्ती स्थिति का अ्रपकर्पण होने पर उसका निक्षेष किन स्थितियों में होता है और कान 
स्थितियाँ अतिस्थापनारूप होती है इसका विचार करते हुए. बतलाया है कि उदयावलीसे उपरिम 
समयवर्ती स्थितिंका अपकर्पण होने पर उसका निद्येष उदय समयसे लेकर उदयावलीके त्रिमाग तक 
होता है और उसके ऊपरके दो त्रिभाग अतित्थापनाल्‍ूप रहते हैं। किन्ठ आवलिका प्रमाण इंतयुग्म 
रूप होनेसे उसका अखंडरूप ब्रिमाग प्रास करना शक्य नहीं हैं; इसलिए, जयधवलामें वतलाया है कि 
आवलिके प्रमाणमेंसे एक कम करके निभाग करने पर जो लब्ध आवे उसमें एक मिला दे। पं तो 
मिक्षेपका प्रमाण है और इसके सिवा शेप ( एक कम आवलिके हल मात्र ) अतिस्थापनाका 
प्रमाण है। जिसमें अ्रपकर्षित द्वव्यका क्षेपण होता हैं. उसका नाम निज्षेप है और निछ्तेप तथा संक्रम 
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स्थितिके मध्य जितनी स्थितियाँ होती हैं. उनका नाम अतिस्थापना हे। अपकर्पित अर ह हा 
क्रमसे होता है इसका विचार करते हुए वहाँ बतलाया है कि उदय समयम बहुत द्रव्य णु्ं 
है। उससे आगे निक्षेपके अन्तिम समय तक विशेषहीन विशेषददीन द्ब्यका क्षेपण होता हे । 

यह उदयावलिसे उपरितन स्थितिमें स्थित द्वब्यके अपकपणकी प्रक्रिया है। इस स्थितिसे भी 
उपरितन स्थितिका अ्रपक्षण होने पर निद्तेप तो जितना पूर्वम बतलाया है उतना ही रहता है । मात्र 
अतिस्थापनामें एक समयकी इद्धि हो जाती है। शेप सब विधि पूर्ववत्‌ है । इस प्रकार उचरोचर उपरिम 
उपरिम स्थितिका अपकर्पणु होने पर निरक्षेपका प्रमाण वही रहता है। मात्र अतिस्थापनामें उच्रोत्तर 
एक एक समयकी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार अ्रतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होने तक यद्दी 
क्रम चालू रहता है। इसके श्रागे सत्र अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि ही रहता है, परन्तु निक्तेपमें 
वृद्धि होने लगती है और इस प्रकार वृद्धि होकर उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक दो शक कम 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्रात होता है, क्योंकि जो जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्‍्ध कर चन् बाद अग्र 
स्थितिका अपकर्षण करता है उसका अतिस्थापनावलिको छोड़कर शेप सब स्थितियोंमें क्षेपण होता है, 
इसलिए उत्कृष्ट निक्षेपका उक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। 


यह निर्व्याघातकी अपेक्षा अपकर्षशका विचार है। व्याधातकी अपेक्षा विचार करने पर 
स्थितिकाएडककी अन्तिम फालिका पतन होते समय अतिस्थापना जहाँ जितना स्थितिकाश्डक हो ण्क 
समय कम तत्पमाण होती है। उत्कृष्ट स्थितिकाशडकका प्रमाण आगमर्म अस्तःकोड़ाकीड़ी कम कर्म- 
स्थितिप्रमाण बतलाया है, इसलिए, इसमेंसे एक समय कम करनेपर शेप सब स्थिति अन्विम फालिके 
पतनके समय अतिस्थापना रूप रहती है अतः उत्कृष्ट अतिस्थापना तत्यमाण होंनेमें कोई बाधा नहीं 
आती । विशेष खुलासा मूलसे जान लेना चाहिए,। 


स्थिति उत्कपेण--नूतन वन्धके सम्बन्धसे सत्तामें स्थित कर्मप्रदेशोंकी स्थितिका बढ़ना स्थिति 
उल्कर्षण कहलाता है। इसका भी व्याख्यान निर्व्याघात और व्याघातकी अपेक्षा दो प्रकारसे किया है। जहाँ 
पर कमसे कम एक आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण निक्षेपके साथ एक श्रावलिप्रमाश अतिस्थापना 
होनेमें किसी प्रकारका व्याघात सम्भव नहीं है वह निव्याघातविधयक उत्कर्पण और जहाँ पर उक्त 
निछ्षेफे साथ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके प्रा्त होनेमें बाधा आती हैं वह व्याधातविषयक 
उत्कषंण है। खुलासा इस प्रकार है--विवक्षित सब्वस्थितिसे एक समय अ्रधिक स्थितिबन्ध होने पर 
उस स्थितिका उत्कर्पण नहीं शोता, क्ष्यौंकि वहाँ अतिस्थापना ओर निक्षेप दोनोंका अ्रत्वन्त अभाव ह। 
विवज्षित सत्ततस्थितिसे दो समय अधिक स्थितिबन्धके होने पर भी विवक्षित स्थितिका उत्कर्पण नहीं होता | 
इस प्रकार विवक्षित सत्त्वस्थितिसे तीन समयसे आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिबन्ध 
होने पर भी विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर आवलिके असंख्यातव 
भागप्रमाण अतिस्थापना उपलब्ध होती है तो भी अभी निक्षेपका अत्यन्त अभाव होनेसे विवक्षित 
स्थितिका उत्कर्पण नहीं होता। इसी प्रकार आगे भी जब तक आवलिके असंख्यात भायप्रमाण 
अधिक और स्थितिवन्ध प्रास्त न हो तब तक विवज्तित स्थितिका उल्कर्पण नहीं होता, क्योंकि 
अतिस्थापनाके ऊपर निज्षेपका प्रमाण कमसे कम आवलिके अरसंख्यातवें भागप्रमाण चतलाया है, किन्तु 
अभी वह ग्रात्त नहीं हुआ है। हाँ इतना अधिक और स्थितिबन्ध प्राप्त हो जाय तो विवक्तित स्थितिका 
अतिस्थापना और निक्षेप दोनों ह्दी हलेग अहग आवलिके बे 250 हल के मेक 
् ज्यातत्र भागप्रमाण हैं। इसके आगे 


एक आवलि 4 प होने क र््रा तिर बडे क व 
'क आवलि होने तक अतिस्थापना बढ़ती है, विक्षेप उतना ही रहता है। तथा एक आला 
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अतिस्थापनाके हो जाने पर निक्षेप बढ़ता है, अतिश्थापना उतनी ही रहती है। यहाँ इतना विशेष जान 
लेना चाहिए कि जब तक अ्रतिस्थापना एक आवलिसे कम रहती है तब तक व्याधातविषयक उत्कर्षण 
कहलाता है आर पूरी एक शआवलिप्रमाण अंतिस्थापनाके होने पर निर्व्याधातविषयक उत्कर्षण होता है। 
जव्याघातविपयक्ष उत्कषेरामें अतिस्थापना कमसे कम एक आवलिप्रमाण और अधिकसे अ्रधिक ज्त्त्क्ष्ट 
आवाधाप्रमाण होती हैं। तथा निक्षेप कमसे कम आवलिके श्रसंख्यात्वे भागप्रमाण ओर अधिकसे 
अधिक उत्कृष्ट श्रावाधा ओर एक समय अधिक एक आवलि न्यून उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण होता है| 
व्याधातविपयक जबन्य अतिस्थापना कमसे कम श्रावलिके अ्रसंख्थातवें भागप्रमाण और अधिकसे अधिक 
एक ससय कम एक आवलिग्रमाण होती है। तथा निक्षेप सात्र ग्रावलिके अ्रसंख्यातवें मागप्रमाण 
होता है। 
यूलग्रकृतिस्थितिसंक्रम 

यह स्थिति अपकर्षण और स्थिति उत्कर्षणका सामान्य स्पष्टीकरण है। श्रागे मूलप्रकृतित्थिति- 
संक्रमकी मीमांसा २३ श्रनुयोगद्वारोंका अ्रवलम्बन लेकर की गई है और इसके बाद मु जगार, पदनिक्षेप, 
वृद्धि ओर स्थान इन अधिकारोंका अवलम्बन लेकर भी उसका विचार किया है। २३ अनुयोगद्वारोंके 
नाम ये हईँ--अ्रद्धाब्छेद, स्व, नोसर्व, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जबन्य, अजबन्य, सादि, अनादि, शुव, अश्रुव, 
स्वामित्र, एक जीवकी अपेक्षा काल, श्रन्तर, नानाजोवोंकी अ्रपेज्ञा मंगविचय, भागाभाग, परिमाण, 
ल्षेत्र, स्पर्शन, काल, श्रन्तर, भाव और अ्रल्प्रहुत्व | यततः स्थिति जबन्य भी होती है और उत्कृष्ट 
भी होती है श्रतः इन श्रनुयोगद्वारोंके श्राअयसे विचार करते समय प्रत्येक अनुयोगद्वारको जधन्य और 
उत्कृष्ट इन दो भागोंमें विभक्त किया गया है। तथा स्थितिके अजबन्य भेदका अपन्यप्ररूपणाके श्रन्तर्गत 
और अनुत्कृष्ट मेदका उत्कृष्ट प्ररूपणाके अन्तर्गत विचार किया है। अद्धाच्छेदका प्रारम्भ करते हुए मात्र 
एक चूर्णियूत्र श्राया है। शेप मूलस्थितिस्ृक्रमसम्बन्धी समस्त निरूपण जयघवल। थीका द्वारा 
किया गया है। 


उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम 


उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रममें २४ अ्रनुयोगद्वार हैं। अनुयोगद्वारोंके नाम वही हैँ जो मूलप्रकृति- 
स्थितिसंक्रमके कथनके प्रसंगसे बतला थआाये हैं। मात्र यहाँ एक सन्निकर्प अनुयोगद्वार बढ़ जाता है। 
२४ अनुयोगद्वारोंके कथनके बाद भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि ओर स्थान इन अधिकारोंका निरूपण होने 
पर उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रम समाप्त होता है | 


प्रकृतियोंकी संक्रमसे उत्कृष्ट स्थिति दो प्रकारसे प्राप्त होती है--एक तो बन्धकी श्रपेज्ञा ओर 
दूसरी मात्र संक्रमकी अपेज्ञा । मिथ्यात्वका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर और सोलह कपायोंका चालीस 
कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कुष्ट स्थितिबन्ध होता है, श्रतः इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम श्रद्धान्छेद ऋमसे 
दो श्रावथलि कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर ओर दो श्रावलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर बन जाता 
है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर बन्धावलिके बाद उदयावलिसे उपरितन निपेकोका ही संक्रम 
सम्भव है, अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अरद्धाच्छेदमें अपने-अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे दो-दो 
थआवलिप्रमाण स्थिति ही कम हुई है। किन्तु नो नोकपायोंका उत्कुष्ट स्थितिबन्ध चालीस फोड़ाकोड़ीसागर 
नहीं होता, इसलिए इनका उत्कुष्ट स्थितिसंक्रम अरद्धाच्छेद वन्धावलि, संक्रमावलि और उदयावलि न्यून 
चालीस कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण ही प्रात होता है | कारण स्पष्ट है। साव सम्यक्ल और सम्बस्मिथ्यालका 
उकृद्ध स्थितिसंकम अ्रद्धाच्छेद अन्तमुहूर्त कम सत्तर कोड़ाकोड़ीसायर प्रमाण ही होता है, क्योंकि जो मिथ्या- 


( (४) 


दृष्टि जीव मिथ्यालका उत्कृष्ट स्थितिबन्धकर अन्तमुहूर्तमें वेदकसम्बस्टष्टि हो जाता है, उसके निध्यालकी 
अन्तर्महत कम उत्कृष्ट स्थितिका ही सम्यकत्व ओर सम्यग्मिध्यात्वरूपसे संक्रम होता है। इस प्रकार इन 
दोनों प्रकृतियोंकी जच॒ वत्ल्थिति ही मिथ्यात्वके उत्कृष्ठ स्थितित्रन्धसे अन्तमुंहूर्त कम हे तो इनका उत्कृष्ट 
त्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद तो कम होगा ही यह उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अ्रद्धाब्लेदका विचार दे | जबन्य 
त्थिति संक्रम अद्धा्छेदमें इतना ही वक्तव्य है कि सम्बक्त्व और लोभ संज्वलनका स्वोदयसे क्षय होता 
है, इसलिए इनका जब्नन्य स्थितिसंक्रम अद्धाच्छेद एक स्थिति प्रमाण प्रास्त होता है, क्योंकि इन दोनों 
कर्मोकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण जब्रन्ध स्थितिके शेप रहने पर उदयावलिसे उपरिम 
स्थितिका संक्रम चन जाता है| किन्तु शेष प्रकृतियोंका त्वोदयसे क्षय नहीं होता, इसलिए इनकी अन्तिम 
फालिका परोदयसे पतन होते समय जो आयाम होता है वही इनका जबन्य स्थिति संक्रम अद्धाच्छेद हे | 
यह स्थितिसंक्रम अ्रद्धाब्छेदका विचार है। ल्वासित्का विचार इसी आधारसे कर लेना चाहिए. | 
विशेष स्प्ीकरण मूलमें किया ही हैँ। तथा इसी प्रकार शेष अनुयोगद्व रोका व्याख्यान मी मूलसे जान 
लेना चाहिए । 


अनुभागसंक्रम । 

कर्मोकी अपने कार्यकों उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और उसका अस्य स्वभावरूप 
बदल जाना अनुमागसंक्रम है। इसके मूलग्रकृतिश्रनुभागर्ंक्रम और उत्तरप्रकृतिश्रनुभागसंक्रम ऐसे दो 
भेद हैं। उनमेंसे मूल प्रकृतिका श्रपकर्षण ओर उत्कर्षणके द्वारा अनुभागका दल जाना मूलप्रकृति- 
अनुभागसंक्रम हैं तथा उत्तरप्रकृतियोंके अनुभागका उत्कर्पण, अपकर्षण और अन्य ग्रकृतिसंक्रमके द्वारा 
अन्य अनुभागरूप परिणस जाना उत्तरप्रकृतिश्ननुमागसंक्रम है। इस प्रकार उक्त व्याख्यानसे यह स्पट 
हो जाता है कि यहाँ पर अनुभागसंक्रमसे उत्कर्षण, अपकर्पण और अ्रन्य प्रकृृतिसंक्रम इन तीनों प्रकारसे 
अनुभागका परिवर्तन इष्ट है। उसमें सर्वप्रथम अनुभागञ्पकर्पणुका स्पीकरण करते है । 


अलनुभागअपकर्षण--ऐसा नियम है कि जिस स्पर्धकका अपकर्षण होता है उससे नीचे अनन्त 
स्पर्धक अतित्थापनारूप होते हैं और उनसे नीचे अनन्त स्पर्धक निक्षेपल्प होते हं। इसलिए प्रारम्भके 
जबन्य निक्षेप ओर जबन्य अतिस्थापनारूप स्पर्धकोंका अपकर्षश कभी नहीं होता यह सिद्ध द्वोता हैं । 
यहाँ जवन्य निक्षेप ओर जधन्य अतिस्थापनासे उपरिम स्पर्धक्की अपेक्षा यह कथन किया हैं। उत्त 
स्पवंकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अन्य सब स्पर्धकोका अपकर्पण होना सम्भव हैं । इतना विशेष है कि 
व्याधातको छोड़कर सबंत्र अतिस्थापना तो एक समान रहती है सात्र निक्षेपमें इृद्ध होती जाती हैं | 
जबन्य निक्षेप ओर जबन्य अतित्थापनाका प्रमाण कितना हैं. इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
एक प्रदेशमुणहानिस्थानान्तरका जितना प्रमाण है उससे जबन्य निक्ञेपका प्रमाण अनन्दगुणा है और 
उससे मी जयन्प अतिस्थापनाका प्रमाण अनन्तगुणा है। यहाँ अनुभागका प्रकरण है, इसलिए, यहाँ पर 
अडभागका अपत्षा ही प्रदेशशुशहानित्यानान्तरका विचार करना चहिए | तदनुसार जहाँ प्रथम स्पर्धककी 
/ गम ब्गेणासे लेकर उत्तरोचर अवस्थित चयक्षी हानि द्वारा दूनी हानि हो जाती हैं उठ अ्रवधि तकके 
अध्वानक्ी प्रदेशनुश॒हानित्थानान्तर संज्ञा है। इस प्ररेशगुणहानिस्थानान्तरमें अ्रभव्योंसे नस न्तगुर 
अनत्व स्पवक होते ह। इससे जबन्ध निक्षेप ओर जवबन्य अतित्थापनाका प्रमाश अनुभागकी अपक्षा 
कितना हैं यह स्पष्ट हो जाता है । 
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और उठसे एक वर्यंशा कम उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना 


ह ( १४ ) 

उत्एुष्ट अनुभागकाएडकफी अन्तिम वर्गणाके पतनके समय ही प्रास होती है। कारण कि जब अन्तिम 
वर्गशाका पतन होता है तब उसका निक्षेप अ्रन्तिस वर्गणाके पतनके साथ ही निर्मूल होनेवाले उत्कष्ट 
अनुभागकाणडकको छोड़कर ही होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता । यही कारण 
है कि यहाँ पर अन्तिम वर्गणासे हीन उत्कृष्ट अनुभागकाएडकप्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना बतलाई 
हे ये उत्कृष्ट निक्षेफका विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष अधिक ही प्राप्त होता है, 
के उत्कृष्ट अनुमागके बन्ध करके एक आवलि चाद अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाका अपकर्षण 
करने पर इसका निक्षेप जधन्य अतिस्थापनासे नीचे जितना भी अनुभागप्रस्तार है उस सबसें होता है | 
विचार करने पर निक्षेपरूप यह अनुभागप्रस्तार पूर्वोक्त उत्कृष्ट अ्रतिस्थापनासे विशेष अधिक है। यही 
कारण है कि यहाँ पर उत्कृष्ट निक्षेपको उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष अधिक बतलाया है। यहाँ इतना 
विशेष समभना चाहिए कि उत्कृष्ट अ्रतिस्थापना तो व्याघातमें ही प्रासत होती है परन्तु उत्कष्ट निक्षेप 
अव्याघातमें ही प्रात होता है । रे 


अनुभागउत्कषेंश--जवन्य अ्रतिस्थापना और जघन्य निक्षेपप्रमाण अन्तिम स्पर्धकोंका उत्कर्षण 
नहीं होता । हाँ इन दोनोंके नीचे जो स्पर्धक हैं उसका उत्कषंश हो सकता है। तथा इस स्पर्धषकके 
नीचे जघन्य स्पर्धक पर्यन्त जितने भी स्पर्घषक हैं उनका भी उत्कर्षण हो सकता है। सात्र सर्वत्र 
अतिस्थापना तो एक समान ही रहती है, निक्षेप बढ़ता जाता है| पहले अ्रपकर्षशका निरूपण करते 
समय जघन्य ओर उत्सृष्ट निक्षेप तथा जघन्य अ्रतिस्थापनाका जो प्रनाण बतलाया है वही यहाँ पर भी 
समभला चाहिए, । विशेष व्याख्यान न होनेके कारण यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। 


मूलप्रकृतिअनुभांगसंक्रम 


यह उत्कर्पण, अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमविषयक जो प्ररूपणा की है उसे ध्यानमें रखकर 
यहाँ सर्वप्रथम २३ अनुयोगद्वारों तथा भुजगार, पदनिक्षेप ओर इड्धिके आश्रयसे मूलप्रकृति अनुभाग- 
संक्रमका विचार किया गया है। वें तेईस अनुयोगद्वार इस प्रकार हँ--संश्ञा, सर्वसंक्रम, नोसचंसंक्रम, 
उत्कुष्टसंक्रम, अनुत्कुष्रसंक्रम, जपन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादि, अनादि, श्रुव, अश्रुव, स्वामित्व, एक 
जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशंन, 
नानाजीवोंकी अपेक्षा काल, श्न्तर, भाव और अल्पत्रहुत्व । 


इन २३ अ्रनुयोगद्वारोंका विषय सुगम होनेसे इनपर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। जयधवलामें भी 
साथ्ादि चार, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा फाल ओर अन्तर सात्र इन अनुयोगद्वारोंका ही स्पष्टीकरण 
किया गया हैं और शेष अनुयोगद्वारॉंका विचार अनुभागविभक्तिके समान हे यह बतलाकर उनका 
व्याख्यान नहीं किया है। इसी प्रकार भ्ुुजगार, पदनिक्षेप ओर वृद्धिके अ्रवान्तर अनुयोगद्वारोंका विचार 
करते हुए किसीका संक्षेपमें व्याख्यान कर दिया गया है और किसीका कथन अ्रनुभागविभक्तिके समान 
जाननेकी सूचना सात्र करके मूलग्रकृति अनुभागसंक्रमका कथन समाप्त किया गया है। 


उत्तरप्रकृतिअनुसागसंक्रम 
उत्तरप्रकृतिश्ननुभागसंक्रममें २४ अ्रनुयोगद्वार हैं यह प्रतिशा चूणिसूत्रमें ही की गई है। मूल- 
प्रकृतिश्ननुभागसंक्रमके विषय परिचयके प्रसंगसे जिन २३ अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश किया है उनमें 
सन्निकर्षके मिलाने पर उत्तरप्रकृतिश्ननुभागसंक्रमसम्बन्धी २४ अनुयोगद्वार हो जाते हैं। उनमें सर्वप्रथम 
संशा अनुयोगद्वार है। इसका व्याख्यान करते हुए उसके धातिसंज्ञा ओर स्थानसंज्ञा इस प्रकार दो भेद 
किये गये हैं। मिथ्यात्व आदि फर्मोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागसंक्रमरूप स्पर्धकोमें कौन सर्वधाति है आर 
कौन देशधाति है इसकी परीक्षाका नाम घातिसंशा है, क्योंकि धातिकर्मोके अनुभागवन्वकी अपेक्षा 


(. १६ ) 


सवंधाति और देशघाति ऐसे दो भेद हैं। अतण्व संक्रमकी अपेक्षा मी उसके दो भेद प्राप्त होते हैं। 
उसमें भी उन संक्रमरूप अनुभागस्पर्धकोंकी एकस्थानिक, हविस्थानिक, जिस्थानिक ओर चतुःस्थानिकरूपसे 
मीमांसाका नाम स्थानसंज्ञा है। अन्यत्र लता; दाठ, अस्थि और शैल ये संज्ञाएँ आई हैं। जहाँ मात्र 
लतारूप अनुमाग उपलब्ध होता है उसकी एकत्थानिक संज्ञा हें, जहाँ लता ओर दारुरूप या मात्र 
दारूूप अनुभाग उपलब्ध होता हैं उसकी द्विस्थानिकर्ंज्ञा है, जहाँ दारु ओर अस्थिकप अनुमाग 
उपलब्ध होता है उसकी त्रिस्थानिक संज्ञा है तथा जहाँ दारु, अस्थि ओर शैलरूप अनुभाग 
उपलब्ध होता है उसकी चत॒ःस्‍्थानिक संज्ञा है। यहाँ मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंमिंसे क्रिस 
प्रकृतिका अनुभाग घाति और स्थानकी अपेक्षा किस प्रकारका होता हैं इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
चतलाया है कि मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर आठ नोकपायोंका अनुभाग सर्वधाति तो होता ही हूँ । 
उसमें भी वह हिस्थानिक,; तरिस्थानिक या चतु/स्थानिकरूप ही होता हैं। एक़स्थानिक नहीं दोता, क्योंकि 
एकस्थानिकर अनुभाग नियमसे देशधाति होत। है। उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग निबमसे चनुःस्थानिक | 
होता है और जपन्य अनुभाग नियमसे द्विस्थानिक होता हैं। शेप अन॒त्कष्ट श्रार अ्जधन्य अनुभाग 
हदविस्थानिक, तिस्थानिक ओर चठ॒ःस्थानिक तीनों प्रकारका होता हैं। सम्बस्मिथ्यात्व यद्यपि सर्वश्राति 
प्रकृति है परन्तु उसका उत्कृष्ट आदि चारों प्रकारका अनुभाग हिस्थानिक ही होंता है। संज्वलन और 
पुदषवेदके अ्रनुभागका विचार अ्चुपक और अनुपशामकके तो मिथ्यात्वके समान हो हैं | मात्र उपशामक 
ओर कषपकके उत्कूट अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक ओर सर्वब्राति ही होता है जो अपूर्वकरणमें चढ़ते हू 
प्रथम समयमें उपलब्ध होता है। अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकस्थानिक तथा सेबंघाति या 
देशघाति दोनों प्रकारका होता है । इसका एकत्थानिक अनुभागसंक्रम अन्तरकरणके बाद एकस्थानिक 
अनुमागका वनन्‍्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकबन्धके संक्रमशक्के समय ओर कृष्विद्क कालके भीतर 
उपलब्ध होता है | तथा देशधातिपना भी वहीं पर उपलब्ध होता है। इनका जघन्य अनुमागसंक्रम 
देशबाति और एक॒त्थानिक होता हैं जो यथासम्भव नवकबन्धकी कृष्ियोंके संक्रमणकें अन्तिम समयमें 
उपलब्ध होता है और अजबन्य अलनुमागसंक्रम अनुल्कु्ट एकस्थालिक या दिस्थानिक तथा 
सवंधाति या देशधाति दोनों प्रकारका होता हैं। अब रही सम्पक्त्व प्रकृति सो इसका अनुभागसंक्रम 
नियमसे देशधाति होकर एक़स्थानिक या द्विस्थानिक होता हैं। उसमें उत्कृष्ट अनुभागरंक्रम नियमसे 
दविस्थानिक ही होता है। अनुत्कुष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकस्थानिक दोनों प्रकारका होता है। 
कुपणाके समय इसकी स्थिति श्राठ वर्षकी रहने पर वहाँसे लेकर एकस्थानिक अनुभाग होता है और 
इससे एवं हिस्थानिक अनुभाग होता है। इसका जबन्य अनुमागतंक्रम निवमसे एकस्थानिक होता हैं, 
क्योंकि एक समय अधिक आवलिप्रमाण निषेक रहने पर एकत्यानिक जघन्य अनुभागसंक्रम उपलब्ध 
होता है। तथा अजघन्ध अनुमागसंक्रम एकस्थानिक या हिस्थानिक दोनों प्रकारका होता है | स्पष्टीकरण 
सुगम है। इस प्रकार संज्ञाके विचारपूर्वक यूव॑मे कहे गये अनुयोगद्वारोंके ऋमसे विचार कर उत्तरप्रकति- 
अनुभागसंक्रम प्रकरण समाप्त किया गया हे | अ 


प्रदेशसंक्रम 


यह प्रदेशसंक्रम अधिकार है। इसका निर्देश करते हुए प्रारम्म में चतलाया है डे 
प्रदेशसंक्रम नहीं है । क्‍यों नहीं है इस उच्तर दे ड5 यारत्प में बतलाया है कि मूल प्रकृति 
न ह्‌ ही ह इस प्रश्नका उत्तर देते हुए बतलाया हे कि ऐस। स्वरमाव है | चात यह 


की 


हा 


| ज्ञानावर्या जा पु अपने कर ५ 
5 कि हट क्रम 5 सब क ज्ञानावरणुरूप ही रहता है, दर्शनावरण कर्म दर्शनावस्णरूप ही 
हंता है) यही व्यवस्था अन्य कर्मोकी मी है। यही «कांरण है कि यहाँ 
निषेध 'कारण हू कि यहाँ पर प्रदेशसंक्रमका 
निषेध किया है। ह्‌ मूलप्रकृति ससक्रमका 


( १७ ) 
उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम 


उत्तर प्रकृतिप्रदेशसंक्रका विचार करते हुए सर्वप्रथम उसके अ्र्थपदका उल्लेख करके बतलाया 
है कि जिस प्रकृतिके फर्मपरमाणु अ्रन्य प्रकृतिमें ले जाये जाते हैं उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम फहलाता 
है। जैसे मिथ्यात्वके कर्मपरमाणु सम्यक्त्वमें संक्रान्त किये जाते हैं, इसलिए वह मिथ्यात्वका प्रदेशर्सक्रम 
फहलाता है। इसी प्रकार श्रन्य प्रकृतियोंका भी प्रदेशसंक्रम जानना चाहिए | प्रदेशसंक्रमके विषयमें यह 
अर्थपद है। इसके अनुसार प्रदेशसंक्रमके पाँच भेद हैं | उनके नाम ये हैं--उद्देलनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, 
अधःप्रवृत्तसंक्रम, गुणशसंक्रम और सर्वसंक्रम | 


उद्दल्लनासंक्रम--फरण परिणामोंके ब्रिना रस्सीके उकेलनेके समान कर्मपरमाणुओंफा श्रन्य 
प्रकृतिरूप परिणम जाना उद्देलनासंक्रम है। मोहनीय फर्ममें यह सम्यक्तव और सम्यम्मिथ्यात्व इन दो 
फर्मप्रकृतियोंका ही होता हैं। इसका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाणं है। यह फहाँ होता 
है इसका विशेष खुलासा करते हुए बतलाया हे कि सम्यग्हष्टि जीव जब सम्यक्त्व परिणामफी छोड़कर 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाता है तो मिथ्यात्वमें जानेके समयसे लेकर अन्तर्मूहर्त फालतक वह सम्यक्त्व 


शोर सम्यग्मिथ्यात्वका श्रधःप्रवृच्तिसक्रम करता हैं! उसके बाद इन दोनों फर्मोका उद्देलनासंक्रम प्रारम्भ . 


फरता है। इसका फाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतने काल तक इन कर्भोका उद्देलना- 
भागहारकेद्वारा प्रतिसमय विशेषद्वीन विशेषहीनक्रमसे प्रदेशसंक्रम करता है। उत्तरोत्तर इन कर्मोका द्रव्य 
घटता जाता है इसलिए प्रत्येक समयमें अपने पूर्व समयकी श्रपेत्षा विशेष हीन द्रव्यका ही संक्रम होता 
है ऐसा यहाँ श्रभिप्राय जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इन दोनों कर्मोके श्रन्तिम स्थितिकाशडकके 
पतनके समय उपान्त्य फालिके पतन होने तक गुणसंक्रम और श्रन्तिम फालिके पतनके समय सर्वसंक्रम 
होता है। 
है विध्यातसंक्रम --वेदकसम्यक्त्वके फालमें दशनमोहनीयकी चज्ञपणा करनेवाले जीवके श्रघ:- 

प्रवृततफरणके अ्रन्तिम समय तक सर्वत्र मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्वका अ्रधगप्रवृत्तसंक्रम होता है। 
उपशमसम्यस्दष्टि जीवके भी गुणसंक्रमके कालके बाद सत्र उक्त प्रकृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है। 
इसका भागहार अंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। फिर भी यह उद्देलनासंक्रमके भागहारसे 
असंख्यातगुणा हीन है। इसीप्रकार श्रन्य जिन प्रकृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है उसका विचार समझ 
कर कर लेना चाहिए | 

अध:प्रवृत्तसंक्रम--बन्ध प्रकृतियोंका अपने बन्धके समय जो संक्रम होता है वह अ्रधः- 

प्रवृत्तसंक्रम है । श्वेताम्बर कम्मग्रन्थोंमें अधाप्रवृत्त” शब्दका संस्कृतमें रूपान्तर यथाग्रदृत्तः किया है। 
इसीप्रफार “पडिग्गह!ः शब्दका रूपान्तर “पतद्अह? किया है। अरधःप्रइततसंक्रफा भागहार पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाणु है। उदाहरणार्थ चारित्रमोहनीयकी २५ प्रकृतियोंका अपने बन्धकालमें बध्यमान 
प्रकृतियोंमें श्रधाप्रहतसंक्रम द्ोता है । 


गुणसंक्रम--प्रत्येक समयमें अ्रसंख्यात श्रेणीरूपसे होनेवाले संक्रमका नाम गुणसंक्रम है। यह , 


दर्शनमोहनीयकी क्षपणा, चारित्रमोहनीयकी क्षपणा, उण्शमश्रेणि, श्रमन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय श्रपूर्षफरणके प्रथम समयसे होता है। तथा सम्यक्त् श्रोर सम्मग्मिध्यात्वकी 
उद्देलनाके अन्तिम काए्डकके पतनके समय होता है। मात्र श्रन्तिम काणडकफी अन्तिम फालिके पतनके 
समय गुणसंक्रम नहीं होता इतना यहाँ विशेष जानना चादिए | 


च्ः 


(' श्८ ) 
हब. 
सर्वसंक्रम--सव कर्मपरमाशुओ्रोफा एकसाथ संक्रमका नाम सर्व्क्रम है। यह उद्देलना, 
विसंयोजना और छषपणामें अन्तिम काण्डफी अन्तिम फालिके पतनके समय होता ह। इसके भागहारका 


प्रमाण एक है। 
संक्रमोंकि निर्दे बडे उद्वे 2 ु लगा. 
अल्पवहुत्व--इन पाँचों संक्रमोंके अल्पवहुत्वका निर्देश करते हुए. बतलाया हे कि उद्देलना- 
संक्रममें क्मपरमाणु सबसे स्तोक होते हैं, उनसे विध्यातसंक्रममें असंख्यातगुणो होते हैँ, उनसे 
अधःप्रवृत्तसक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं, उनसे गुशसंक्रममें असंब्यातगुणे होते हैँ ओर उनसे सर्व- 
० ५५० ० ३ होते ज्‌ नि्दे ९३५ ब्ध कि इन ५३० नो संक्रमोंफा 
संक्रममें असंख्यातगुण होते हैं। कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि इन प " 
भागहार उत्तरोचर असंख्यातगुणा हीन होता हे। यही कारण है कि इन संक्रमोंमें उत्तरोत्तर 
असंब्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता है । 


भागासाग- आगे उतच्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका कथन समुत्कीर्तना आदि २४ अनुयोगद्वारों तथा 

भुजगार, पदनिक्तेप, वृद्धि ओर स्थानके आश्रयसे किया जायगा यह वतलाकर २४ अनुयोगद्वारोंके मध्य 

भागामागके जीवविपयक भागामाग ओर प्रदेशविषयक भागाभाग ऐसे दो भेद करके स्वस्थान भागाभागका 

- व्याख्यान करते हुए चतलाया है कि मिथ्यालके द्रव्यके अ्संख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग 

स्वंसंक्रमका द्रव्य है। शेप एक भागके असंख्यात भाग करने पर बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है। शेप 

एक भाग विध्यात संक्रमका द्वव्य है। इस प्रकार मिथ्यात्व ग्रकृतिके प्रदेशोंके स्वसंक्रम, गुशसंक्रम और 

विध्यातसंक्रम ये तीन संक्रम हो होते हैं, अ्रन्य दो संक्रम नहीं होते। कारण कि मिथ्यात्व उद्देलना 

प्रकृति न होनेसे इसका उद्द लना संक्रम सम्भव नहीं है और सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व बन्धप्रकृति 
न होनेसे मिथ्यात्वका अधःप्रत्नत्तसं क्रम भी सम्भव नहीं है। 


सम्यक्त्वप्रकृतिके द्वव्यके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग श्रधःप्रदतत संक्रमका द्रव्य 
है, शेप एक भागके असंख्यात बहुभाग करने पर उनमेंसे वहुमाग सर्व॑संक्रमका द्रव्य है, शेप एक भागके 
असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुमाग गुणसंक्रमका द्रव्य है तथा शेप एक भाग उद्दोलना संक्रमका 
द्रव्य है। इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृतिके प्रदेशोंके उक्त चार संक्रम ही होते हैं, विध्यातसंक्रम नहीं होता, 
क्योंकि सम्पग्ष्टि जीवके सम्यक्त्व प्रकृति मात्र प्रतिप्रहप्रकृति है, संक्रमप्रकृति नहीं है। और विध्यात 
संक्रम सम्पन्दशनरूप अवस्थामें ही उपलब्ध होता है, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृतिमें विध्यातसंक्रमका 
विधान नहीं किया हैं । स्‍ 


सम्बग्मिथ्याल्वके द्वव्यके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे वहुभाग सवसंक्रमका द्वव्य है। शेष 

एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात 
3093 पर उनमेंसे बहुमाग अधःप्रवृतसंक्रमका द्रव्य है, शेप एक भागके असंख्यात भाग करने पर 
नमेसे वहुभाग विध्यातसंक्रमका द्रव्य है तथा शेप एक भाग उद्देलनासंक्रमका द्रव्य हैं। यहाँ पाँचों 
संक्रम दल हैं। कारण यह है कि सम्बन्ह्ि जीवके सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृत्ति मिथ्यात्वकी अपेक्षा प्रतिग्रह 
» स्तीवेंद, नपुंसकवेद, अरात और शोक इन 


5 24 | 22 व हब अर हरा चाहिए.। मात्र इन प्रकृतियोंका उद्देलना संक्रम 


०. . न 3 + 3१8 मानसंज्वलन और मायासंज्वलन इन प्रकृतियोंके अपने अपने द्रव्यके 
रे - मेंस वहुसाग सवसंक्रमका द्रव्य है। शेप एक भाग अधःप्रदत्तसंक्रमका द्रव्य है । 


( (६६ ) 


सम्यग्दृष्टि जीवके मात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है और बन्धकालमें विध्यातसंक्रम सम्भव नहीं, इसलिए 
तो इसके विध्यातसंक्रमका विधान नहीं किया । यही बात क्रोधसंज्वलन आदि तीन प्रकृतियोंके विषयमें 
जान लेना चाहिए.। तथा इन चारों प्रकृतियोंका श्रनिदत्तिकरण भुणस्थानमें भी बन्ध होता है, इसलिए, 
इनके गुणसंक्रमका विधान नहीं किया | इनका उद्देलनासंक्रम नहीं होता यह तो स्पष्ट ही है | इस प्रकार 
इन प्रकृतियोंके शेष दो संक्रम होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। 

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोके अपने-अपने द्वव्यके असंख्यात भाग करके उनमेंसे 
बहुभाग सर्व॑संक्रमका द्वव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभाग गुशसंक्रमका 
दृव्य है ओर शेष एक भाग अधःप्रवृचसंक्रमका द्रव्य है। इन चारों प्रकृतियोंका आठवें गुशस्थानमें भी 
बन्ध होता है, इसलिए इनका भी विध्यातसंक्रम नहीं है, क्योंकि बन्धव्युड्छितिके बाद इनका शुणसंक्रम 
होने लगता है। इनका उद्येलना संक्रम नहीं होता यह तो स्पष्ट ही है । 


लोभसंज्वलनका मात्र अधः्प्रइत्तसंक्रम ही होता है, क्‍योंकि इसका एक तो नौवें गुणस्थानमें भी 
बन्ध होता है, दूसरे नौयें गुशस्थानमें अन्तरकरण क्रियाके बाद आजुपूर्वी संक्रम प्रारभ्भ हो जाता है, 
तीसरे यह अपने उदयसे चुयको प्रात दवोनेवाली प्रकृति है और चौथे यह उद्देलना प्रकृति नहीं है, 
इसलिए इसके श्रन्य चारों संक्रमोका निपेष कर मात्र अधःप्रवत्तसंक्रका विधान किया है। स्वोदयसे 
क्षयको तो सम्यक्‍्त्व प्रकृति भी प्राप्त होती है पर उसमें जो गुशसंक्रम और सर्व॑संक्रका विधान किया है 
वह क्षपणाकी अपेक्तासे नहीं किया है। किन्तु उद्देलनाके अन्तिम स्थितिकाएडकका पतन होते समय 
उपान्त्य समय तक उद्बोलनासंक्रम म होकर गुशसंक्रम होता है और अन्तिम समयमें सर्वेसंक्रम होता हैं, 
इस अपेक्षासे इस प्रकृतिके गुरसंक्रम और सर्व्संक्रम होनेफा विधान किया है। 

यह मोहनीयकी अ्रद्टाईस प्रकृतियोंके पाँच संक्रमोंकी अपेक्षा भागाभागका विचार हैं। स्वामित्व 
आदि.-शेष अनुयोगद्वारों तथा घुजगार, पदनिक्षेप इंद्धि ओर स्थान इन अनुयोगद्वारोंका कथन विस्तारसे 
मूलमें किया ही दै और इन अनुयोगद्वारोंके विपयमें स्वतन्त्र वक्तव्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलगसे 
स्पष्टीकरण नहीं किया है। 
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सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवहइं 


कृसायपाहुड 


त्तस्स 


सिरिजीरसेणाइरियविरहया टीका 
जयथदधवला। 


बंधगों णाम छट्ठीं अत्याहियारों 





अगुभागभागमेत्तो वि जत्य दोसस्स संगवों णत्थि । 
 पणमिय जिणणाहं संकममणुभागगोयरं वोच्छ॑ ॥ १ ॥ 


अपर फरवरी सम ००० 
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जिनमें अणुके जधन्य अविभागप्रतिच्छेदक बगवर भी दोप सम्भव नहीं है उन जिननाथको 
नमस्कार कर अलुभागसंक्रम नामक अधिकारका कंथंन करता हूं ॥ १॥। 


हु ड 
शिशक 


२ जयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 

69 अगशुभागसंकमो दुविहो--सूलपयडिअणुभागसंकमो चे उत्तर 
पयडिअणुभागसंकमो च । 

६ १. एदस्स सुत्तस्स संकामेदि कदिं वा! सि गुणहरमडारयस्स यृहकमल विणि- 
गयगाहाउुत्तावयवपडिवद्धाणुभागसंकमविवरणं. पयड्ेंग जडबसहपुजपादेण पउचस्स 
पर्ण्णगंभीरभावेणावहिदस्स विवरण कस्सामो | त॑ जहा-अजुभागो णाम कम्मां सगकज्जु- 
प्यायणसत्ती | तस्स संकमों सहाव॑त्तरसंकंती । सो अगुभागसंकमो लि इुचइ | सो बुण 
दुविहो--मूलुत्तरमयडिपडिबद्धाणुभागसंकममेदेण, तहयस्स संक्रमपयारस्साणुबलंभादों । 
तत्थ मूलपयडीए मोहणीयसुण्गिदाए जो अशुभागो जीवम्मि मोहु्पायणसत्तिलक्खणो तस्स 
ओकडइुकइणावसेण भावंतरावत्ती मृलपयडिजणुमागसंकमों णाम। उत्तरपयडी्ण च 
मिच्छततादीणमणुभागस्स ओकडकइ॒ण-परपयरडिसंकमेहि जो सत्तिविषरिणामो सो उत्तरपयडि- 
अगुभागसंकमो सि भण्णदे। एवं हुधाविहत्तो अगशुभागसंकमो इृदाणिमद्सरप्ततो त्ति 
विद्यसिजदि ति एसो एदस्स सुचस्स मावत्यों । 
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अनुभागसंक्रम दो प्रकारका हें-पृतप्रकृतिजलुभागसंक्र। और उत्तरमकृति- 
अनुभागसंक्रम । 


$ १. अब गुणघर भद्दरकके सुखकमलसे निकले हुए गाथासूत्रके 'संकामेदि कदिं वा! 
इस अवयबसे सम्बन्ध रखनेवाले अनुभागसंक्रमके विवरण प्रवृत्त हुए पृज्यचरण आचाये 
यतिदृषभके द्वार कहे गये और प्रसन्न गस्भीरसावसे अवस्थित हुए इस सूत्रका विवरण करते हैं। 
चथा--कर्मो की अपने कार्यकी उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम अजुभाग है। उसका संक्रम अर्थात्‌ 
अन्य स्वभावरूप संक्रान्त होना अनुभागसंक्रम है। चह सूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम ओर उत्तरप्रकृति- 
अलजुभागसंक्रमके सेदसे दो प्रकारका है, क्योंकि संक्रमका तीसरा भेद्‌ नहीं उपलब्ध होता। उनमेंसे 
सोहनीय स॑ज्ञावाल्वी यू प्क्ृतिका जीबमें मोहोत्यादक शक्तिरप जो अनुभाग है उसका अपकर्षण 
ओर उत्कर्षेणके कारण अन्य अनुभागरूप परिणम जाना मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम कहलाता है। 
तथा मिथ्यात्व आदि उत्तर अकृतियोंके अनुभागका अकर्पण, उत्कषेणश और परपरकृतिसंक्रमके 
हारा अन्य अनुभागरूप परिणमन होना उत्तरप्क्नतिअनुभागसंक्रम कहलाता हे। इस अकार दो 
भागोंमें विभक्त हुआ अनुभागसंक्रस इस समय विशेष व्याख्याके लिए अबसरप्राप्त है यह इस 
सत्रका भावार्थ है। 
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विशेषाथ 65 है श्र ० 

“अलुभागसंक्रमका अर्थ स्पष्ट है। यहाँ पर जिस वातका :स्पष्टीकरण:करना है 
वह 2 है कि सूल प्रकृतियोमें परस्पर संक्रम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भूलप्रकृतिअनुभाग- 
संक्रमके लक्षण कथनके असंगसे चह अपकर्षण ओर उत्कपेण इनके आश्रयसे होता हैं यह कहा 
ह। किन्तु उचर प्रकृतियोमें अपनी लातिके भीतर परस्पर संक्रम होनेमें कोई बाधा नहीं है , 


इसलिए उसके लक्षण कथनके प्रसहुसे वह अपकषणए, उत्कर्षण ओर परप्रकृतिसंक्रम तीनॉके 
ड् लू के ओर परप्रकृतिसंक्र तीं 
“« आश्चयसे होता हे यह कहा है। ५४०४७ 


गा० पर ] अणुभागसंकमसरूब णिद्देसी “३ 
$ २, संपहि अणुभागसंकमसरूवजाणावणदुमइपद वबुच्चदे, तेण विणा परुषणाए 
कीरमाणाए सिस्साणं पडिवत्तिगठरवणसंगादो | न्‍ 
क तत्थ अद्ठ पर्द । 


2 हू 


$ ३. तत्थाण॑तरणिद्दिह मूछुत्तरपयडिसंबंधमेयमिण्णे अगुभागसंकमे विहासणिज्जे 
पुच्य॑ गमणीयमह्ठप्द, अण्णहा भावविसयणिण्णयाणु पत्तीदो ति भणिदं होह । 

& अगुभागो ओकडिदो वि संकर्मों, उक्कड्डि दो वि संकमो, अण्णपयर्डि 
णीदो थि संकमो । 

$ ४. एदाणि तिण्णि अद्वपदाणि', एदेहि तस्स सरूवपडिवत्ती | त॑ जहा-- 
ओकड्डिदों ताव अगुभागों संकमववण्सं लह॒दे, अहियरसस्स कम्मक्खंवस्स तत्य हीणरसत्तेण 
विपरिणामदंसणादो । अवत्थादों अवत्य॑तरसंकंती संकमो तति। एबमुकड्िदों अण्गपयडि 
णीदो वि संकमो, तत्थ पर पुव्यावत्थापरिचाएगुत्तरावत्थावत्तिदंसगादों । एल्योकडकडणा- 
लक्खणमट्ठ पद मूलुत्तरयडीणमणुभागसंकमस्स साहारणभावेण णिद्दिदूंउहयत्थ वि तदुभय- 
पवुत्तीए पडिसेहाभावादी | अण्गपयडि णीदो वि अगुभागो संकमो ति एदं तइजमहुपढ- 
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8 २. अब अलनुभागसंक्रमके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए अर्थपद कहते हैं, क्योंकि 
उसके विना प्रूपणा करने पर शिष्योंको सममनेमें कठिनाई जा सकती है। 

# उसके विपयमें अथपद | 

8 ३. 'तत्रः अर्थात्‌ पहले जो मूलग्रकृति ओर उत्तरप्रतिके भेदसे दो प्रकारका अनुभागसंक्रम 
कह आये हैं उसका विशेष व्याख्यान करते समय पहले अर्थपद्‌ जानने योग्य है, अन्यथा अलु- 
भागसंक्रमविषयक निर्ेय नहीं हो सकता यह उक्त सूत्रका तात्यय है। | 

(६ ९ ५ नि है 

# अपकपित हुआ अनुभाग भी संक्रम है, उत्कपित हुआ अनुभाग भी संक्रम हे 
और अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है । | 

6४. ये तीनों अर्थपद हैं, क्योंकि इनके द्वारा उस (अलुभागसंक्रम ) के स्वरूपका 
ज्ञान होता है। यथा--अपकर्पणको प्राप्त हुआ अनुभाग संक्रम संज्ञाको प्राप्त दोतां है, क्योंकि अधिक 
रसवाले कमेस्कन्धका अपकर्पण होने पर हीन रसरूपसे विशेष परिणमन देखा जाता है। एक 
अत्स्थासे दूसरी अवथारूप संक्रान्त होना संक्रम है। यह अथे यहाँपर घढित हो जाता हे, 
इसलिए इसे संक्रम कहा है। इसी प्रकार उत्कषेणको प्राप्त हुआ और अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ 
अनुभाग भी संक्रम है, क्‍योंकि इन दोनों अवस्थाओंमें भी पूरे अवस्थाके त्याग द्वारा उत्तर 
शवस्थाकी प्राप्ति देखी जाती है। यहाँ पर अपकर्षण-उत्कषेणलक्षण अरथपद मूलप्रकृतिअनुभाग- 
संक्रम और उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम इन दोनोंको विषय करता है, इसलिए इसका इन दोनोंके 
साधारण रूपसे निर्देश किया है, क्योंकि इसकी इन दोनोंमें प्रवृत्ति होनेमें क्रोई चाधा नहीं आती। 
किन्तु “अन्य प्रक्ृतिको प्राम हुआ अनुभाग भी संक्रम है? यह तीसरा अर्थपद उत्तरप्रक्ृति आतुभाग- 
संक्रमको ही विपय करता है; क्योंकि मूलप्रकृतिमें उसकी प्राप्ति असस्भव है। इस प्रकार अपकर्पण 


१, श्रा०प्रती तिर्णि वि अ्रद्ठपदाणि इति पाठ: । 


४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बन्धगों ६ 
मुत्तररयडिविसयं चेष, मूलपयडीए तदसंभवादी । ु एवमोकडणादिवसेणाणुभागसंकमसंभव॑* 
परूविय तत्योकड॒णाविहाणपरूवणडुझ॒वरिसों सुत्तपबंधो--- 

& ओकडुणाए परूचणा | | 

६ ५, ओकडडुकड्॒णा-परपयडिसंकमलब्सणेस वि संकमपयारेस ओकड्णाएं ताब 
प्वुत्तिविसिसनाणावणडुमेसा परूवणा कीरइ सि पहुण्णावयणमेद | 

68 पढम्फ॒इयं ण॑ ऑकड्िज्जदि | 

6 ६, कुदो ? तत्थाइच्छावणा-णिक्खेत्राणमदंसणादों । 

49 विदिधफदयं ण॒ओक्डिजदि | शक 

$ ७, तत्थ वि अहच्छावणा-णिक्खेवाभावरत समाणचादी । ण केवल पठम-विदिय- 
फदयाणमेस कमो, किंतु अण्णेसि अण॑ंताणं फद्याण॑ जहण्गाइच्छावणामेत्ताणमेसी चेव कमो 
ति जाणावणइशुत्तरसुत्त--- 

489 एचलणएंताणि फदथांणि जहश्णिया अहइृच्छावणा, तत्तियाणि 
फदयाणि ण आकडिजसि । कम 

$ ८, एवं तदिय-चउत्थ-पंचमादिकमेण गंदणाणंद्राणि फदयाणि णोकडिज्जति | 
केतियाणि च ताणि १ जेत्तिया जहण्णाइच्छावणा तेत्तियाणि। एचो उबरिमाणं वि 
_आदिके बशले अलुभागसक्रमकी प्राप्ति सम्भव है इसका कथन कक उनसे अपकरेणका व्याख्यान 
करनेके लिए आगेका चूत्र कहते हैं-- 

%# अपकर्षणकी प्ररूपणा | 

8 ४. अपकपपण, उत्कषेण और परप्रकृतिसंक्रमरूप संक्रमके तीन भेदोंमेंसे अपकर्षणकी 
अवृत्ति विशेषका ज्ञान करानेके लिए यह प्ररूपणा की जा रही है इस प्रकार यह प्रतिज्ञावचन हे । 

% प्रथम स्पधक अपकषित नहीं होता । 

$ ६. क्योंकि वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप नहीं देखे जाते | 

% द्वितीय स्पर्धक अपकर्पित नहीं होता | 

8 ७. क्‍योंकि वहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेफा अभाव पहलेके समान पाया 


जाता है। केवल अथम ओर हितीय स्पर्धकोंका ही यह क्रम नहीं है, किन्तु जबन्य अतिस्थापनारूप 
अन्य अनन्त स्पर्यंकांका सी यही क्रम है इस प्रकार इस वातके जताने के लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 
रे  आ कर . कर हि. 

का इस अकार अनन्त स्पर्धंक जो कि जघन्य अतिस्थापनारूप हैँ उत्तने स्पर्थक 

पंत नहीं होते । 
«४ ८ इस प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवाँ आदिके ऋमसे जाकर स्थित हुए अनन्त 

स्पर्थंक अपकर्ित नहीं किये जा सकते | 

शुका--वे कितने हैं ९ 


१. ता० प्रती संकम [संकम] संभव इति पाठ: | 


गा० ५८ ] अणुभागओकइणासरूबणिदूदेसो ध्‌ 
अगंतां फहयाणमोकहणा ण संभवदि ति परुप्पाएदुमिद्माह-- 
. .> अण्णाणि अण॑ताणि फहपाणि जहरणरिक्खेवमेत्ताणि च ण 
: ओकडिज्ज॑ति । | रा 
सा $ 8, आदीदो पहुडि जहण्णाइच्छावणामेत्तफदयाणप्रुवरिमिफ्दयं॑ ताव ण 
काइजांद, तस्साइच्छावणसंभवे वि णिक्रखेतविसयादंसणादों | तत्तो अणंतरोवरिमफदय॑ 
पि ण ओकड्िजिदि | एघमणंताणि फद्याणि जहण्गणिवखेक्मेत्ताणि ण ओकडिजति। 
कि कारण १ णिक्खेवविसयासंभवादो | एत्तो उबरि ओकड्रणाएं पडिसेहो णत्थि त्ति 
पदुपायणट्ठूमिदमाह--- 
के. जहणणओ णिक्खेवों जहण्णिया अहच्छाचणा च तेत्तियमेत्ताणि 


[का 


फदयाणि आदीदों अधिच्छिदूण तदित्यफदयमोकड्डि जइ । 

.$ १०, अइच्छावणा-गिक्खेबाणम्रेत्थः संपृण्णत्तदंसणादो |. विंवक्खियफद्यादो 
हे्ठ। जहण्गाइच्छावणामेत्तमुल्लंडिय हेट्ठिमेस फदएसु नहण्णणिकखेवमेत्तेंस जहण्णफदय- 
पञजव॒साणेसु तदित्यफद्योकडगासंभरी ति भगिदं होह । एत्तो उवरिमिफदण्सु ण कृत्य जि 
ओक्टणा पडिहम्मइ, जहण्णाइच्छावर्ण धु॑ काऊण जहण्णणिवखेवस्स फद्युत्तरकमेण 


समाधान--जितनी जघन्य अतिस्थापना है उतने हैं। 

इनसे उपरिस अनन्त स्पर्धकोंका भी अपकपेश सम्भव नहीं है इस वातका कथन करनेके 
लिए इस सूत्रकोी कहते हैं--- 

# जघन्य निक्तेपप्रमाण अन्य अनन्त स्प्धंक भी अपकर्पित नहीं होते । 

8 ६. प्रारस्भसे लेकर जधघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धकोंसे आगेका स्पर्थेक अपकर्पित 
नहीं होता, क्योंकि उसकी अतिस्थापना सम्भव होने पर भी निक्षेपविपयक स्पर्धक नहीं देखे जाते। 
उससे अनन्तर उपरिमि स्पर्धक भी अपकर्पित नहीं होता। इस प्रकार जघन्य निन्ञेपप्रमाण अनन्त 
स्पर्यक अपकर्पित नहीं होते । 

शंका-अश्सका कारण क्या है 

सम्राधान--त्योंकि.निक्षेपविपयक स्पर्षकोंका अभाव हे । 

हा इससे ऊपर अपकर्षणुका निपेध नहीं है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते ह ले ] कर 0 ह 
# प्रारम्भसे लेकर जघन्य नित्तेप और जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण जितने सर्थेक 
हैं उतने स्पर्धकोंकों उल्लंघनकर वहाँ जो स्प्षंक स्थित है वह अपकर्पित होता है | 

$ १०. क्योंकि यहाँ पर अतिस्थापना और निच्षेप पूरे देखे जाते हैं। बिवक्षित स्पर्षकसे 
पूर्वके जबन्य अतिस्थापनामात्र स्पर्धकोंको उल्लंघनकर उनसे पूर्वके जघन्य स्पर्थक्ष तकके जघन्य 
निश्ेपप्रमाण स्पर्धकोंपें वहाँपर स्थित स्पर्थक्का अपकर्पण होना सम्भव है यह उक्त कथनका 
तालये हैं। अब इससे उपरसिमि स्पर्धकोंका कहीं भी अपकर्पण होना वाधित नहीं हे; क्योंकि जबन्य 
अतिस्थापनाको भुव करके जबन्य निद्षेपकी उत्तरोत्तर एक एक स्पर्थकके ऋमसे इंद्धि देखी जाती हे 


६ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बन्धगों है 


पड्िदंसगादी त्ति परुवेदुसुत्तरठुत्तं भगई--- 

$ तेण पर॑ सव्यारि फदयाणशि झोकड्िज्जंति । 

8 ११, तेण पर॑ ततो उशरि सवराणि चेव फदयाणि उकस्‍्सफदयपजताणि 

ओकड्डिजति,तत्थ तप्पदुत्तीर पडिसेहामावादों । 

$ १२, संपहि जहण्णणिक्खेवादिपदा्ं प्रमाणविसयणिण्णयजणणहुमप्पाबहुं 
परुवेमाणों इृद्माह--- 

# एत्थ अष्पावहुआं | 

8 १३, जहण्णुकस्साइच्छावणा-णिक्लेवादीगमोकड्ठणासंबंधीणमण्गेसि. च _तहुब- 
जोगीणं पद्विसेसाणमेत्थुदंसे थोवबहुर्च वत्तइ॒स्सामो लि पात्तणिकासत्तमेद | 


/0९७०“३४९०० “५७० +७/१०फेरी ० नर पका ३७५ “कम ८१९७ ब८#* अर कक, 





इस प्रकार इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
९ लि | 
# उससे आगे सब स्पधक अपकपित हो सकते हैं। 
$ ११९९ 'तेण पर अर्थात्‌ उस विवज्षित स्पर्धकसे आगेके उत्कृष्ट स्पर्थक त्तकके सभी स्पर्धक 
अपकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपकपेणरूपसे प्रवृत्ति होनेमें कोई निपेध नहीं है । 
विशेषाथ--अलुभागकी इृशप्टिसे अपकर्पणका क्‍या क्रम है इसका विचार यहाँ पर किया 


गया है। इस सम्बन्धमें यहाँ पर जो निर्देश किया है उसका भाव यह है कि प्रथम जघन्य स्पर्धकसे 
लेकर अनन्त स्पर्धक तो जघन्य निक्षेपरूप होते हैं अतएब उनका अपकर्षण नहीं होता । उसके 
आगे अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूप होते हैं, अतएवं उनका भी अपकर्षण नहीं होता | उसके 
आगे उत्कृष्ट स्पर्धकर््यन्त जितने स्पर्धेक होते हैं उन सबका अपकर्षण हो सकता है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अतिस्थापनाके ऊपर प्रथम स्पर्षकका अपकर्पेण होकर उसका निक्षेप अतिस्थाप॑नाके 
नीचे जिन स्पर्धकोंपें होतः है. उनका परिसाण अल्प होता है, अत्तरव उनकी जधन्य निक्तेप संज्ञा 
हे । उसके आगे निज्षेप एक-एक स्पर्धक बढ़ने लगता है। परन्तु अतिस्थापना पूर्ववत्ू बनी रहती 
ह। किन्तु जिस स्पर्धेकका अपकर्षण विवक्षित हो उसके पूषे अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूप होते 
हैं और अतिस्थापनासे नीचे सब स्पर्धक निक्षेपरूप होते हैं। उदाहरणार्थ एक कर्ममें कुल स्पर्धक 
१६ हैं। उनमेंसे यदि प्रारस्भके ७ स्पधेक जधस्य निक्षेप हैं और ५ से लेकर १० तक छदस्पर्धक 
अतिस्थापनारुप हैं. तो १९ बे स्पर्धेकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से ७ तक के चार 
स्पर्षकप्ें होगा। १२ वें स्पधेकका अपकपेण होकर उसका निक्षेय १ से ५ तकके ५. स्पर्धकोंमें 
होगा । १३ वें स्पर्धाकका अपकर्पण होकर उसका निक्ष प १ से ६ तकके ६ स्पध कॉमें होगा । इस 
प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक स्प्धकके प्रति निक्षेप भी एक-एक बढ़ता हुआ १६ वें स्पर्धकका अपकर्पण 
होकर उसका निक्तेप १ से लेकर £ तकके £ स्पधकोंमें होगा। स्पष्ट है कि अतिस्थापना सर्वत्न 


परिभाणमें तदवस्थ रहती है, किन्तु नित्तेप उत्तरोत्तर बृद्धि गत होत कर 
इसी प्रकार अर्थसंदष्टि समझ लेनी चाहिए । लत माप हि यह शहसहडि है. 


$ १४. अब जघन्य निक्तेप आदि पदोंके प्रम ! 
शिविषयक निर्शयकी उत्पन्न 
अल्ययहुल्लका कथन करते हुए इस सूत्नको कहते हैं-- ॥ 0303: 
# यहाँ पर अल्पवहुल । 
3 १३. अकृतमें अपकर्षणसम्बन्धी जधन्य और 
हे ७ 3 आर उत्कृष्ट अतिस्थापना तथा निक्ते 
तथा उसमें उपयोगी पढ़नेवाले पदविशेषोंक्े अल्पवहुत्वकी वतलाते हैं इस प्रकार 8 2 0 


गा० धप | पयदुबजोगी अपावहुअं ७ 


$ सब्वत्थोचाणि पदेसग॒णहाणिद्माएंतरफहयाणि। 

ह १४, पदेसगुणहाणिट्वाणंतरं णाम कि? जम्मि उद्देसे पहमफद्यादिवग्गणा 
अव्विदविसेसहाणीए गच्छमाणा दुगुणहीणा जायदे तदबहिपरिच्छिण्णमद्धाणं गुणहाणि- 
ट्रार्णतरमिदि'भण्गदे | एद्म्मि पदेसगुणहाणिद्र/णंतरे अणंताणि फहयाणि अमवसिद्धिए हिंतो 
'अण॑तगुणमेत्ताणि भत्यि ताणि स्य॒त्थोवाणि ति भणिदं होह । 

& जहरएणओं शिक्खेवो अणंतशुणो | 
8१४, कुंदो ! तत्थाणंताणमणुभागपदेसगुणहाणीणं संभवादों । कथमेद परिच्छिण्ण॑ ९ 


के 


एदम्हादों चेव सुत्तादो । 


49 जहरिणया अइहच्छावणा अ्रणंतगुणा | ह 
$ १६, तत्तो वि अणंतगुणाणि गुणहाणिद्वाणंतराणि विसईकरिय पयइत्तादो 
६9 उक्स्सयभमणु भागकंडयमणतणुण | 
६ १७, कुदो ! उकस्सागुभागसंतकम्मस्स अण॑तताणं भागाणं उकस्साणुभागखंडय 
सरूवेण गहणोवलंभादो । 
49 उक्कस्सिया अइच्छावणा एगाए वग्गणाए ऊशणिया | 


% प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर सबसे स्तोक हैं । 
॥ १४, शंका-अदेशगुणदानिस्थानान्तर किसे कहते हैं ! 
समाधान-जिस स्थान पर प्रथम स्प् ककी प्रथम वर्गेणा अवस्थित विशेष हानिरूपसे 
जाती हुईं दुगुनी दीन हो|जाती है उस अवधि तकके अध्यानको गुणहानिस्थानान्तर कहते हैं। 
इस प्रदेशगुशहानिस्थानान्तरमें अभव्योंते अनन्तगुणे अनन्त स्पर्धक होते हैं। वे सबसे स्तोक 
हैं यह उक्त कथनका तातये है। 
% उनसे जघन्य निक्तेष अनन्तगुणा है । ु 
६ १५, क्योंकि जघन्य;निक्षेपमें अनन्त अनुभागप्रदेशगुणहानियां सम्भव हैं। 
शंका--यह कैसे जाना १ 
समाधान--इसी सूत्रसे जाना । 


# उससे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है । 
ह १६. क्योंकि (जघन्य नित्तेपमें .जितने। गुणहानिस्थानान्तर उपलब्ध होते हैं उनसे 
भी अनन्तगुणे गुणद्ञनिस्थानान्तरोंको विपय/.कर इसकी:प्रवृत्ति हुई है। 
# उससे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक अनन्तगुणा है । ह 
ह १७, क्योंकि उत्क्ठीअनुभागसत्कर्मके अनन्त वहुभागोंका उत्कट अनुभागकाण्डकहूपसे 


प्रहण किया गया है । हे ह 
$ उससे उत्कृष्ट अतिस्थापना एक-वर्गणाप्रमाण व्यून है। 


प्‌ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बन्धगों ६ 


६ १८, चरिमंवग्गणपरिदीशुकस्साणुभागकंडयपमाणतादों । त॑ कं! उकस्साणु- 
भागखंडए आगाइदे हुचरिमादिहेष्ठिमफालीए अंतोझ॒हत्तमेचीस सब्पत्थ जहंए्णाइच्छावणा 
चेद पुव्वुत्तपतिमाणा होई, तकाले वाघादाभावादों | पुणो चरिमफालिपदणसमकाल 
चरिमफ्दयचरिमव्गणाएं उकस्साइच्छावणा होइ, णिरुद्धचरिमवरण् मोत्णागुभाग- 
कुंडयस्सेव सव्मृस्स तत्थाइच्छावणासरुबेण परिणामदंसणादों। एंदेण कारणेण उकस्साइ- 
च्छावणा उकस्साणुभागखंडयादो एगवर्गणोमेचेण ऊणिया होइ । तं पि तत्तो एयवर्गणामेत्तेण- 
व्यहियमिदि सिद्ध | 

& उच्चसलणिक्खेषों विसेसाहिओ। शक 

ह १६, उकस्सागुभागं॑. बंधियूणावलियादीदस्स॒ चरिमफद्यचरिमवग्गणाए 
ओकड्डिजमाणाएं रूवाहियजहण्णाइच्छावणापरिह्दीणो सब्बों चेबाणुभागपत्थारों उकस्स- 
गिक्सेप्सरुबेण लब्मह | तदो घादिदावसेसम्मि रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्त सोहिय 
बोती है 6 १८. क्योंकि उत्कृष्ट अतिस्थापना अन्तिस बर्गेणासे न्‍्यून उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण 
है। 

शंका सो कैसे ! * 

समाधान - उछष्ट अनुभागकाण्डकके पतनके समय अन्‍्त्ुहूतप्रमाण द्विचस्स आदि अधस्तन 
फालियोंमें सत्र पूर्वोक्तप्रमाण तघन्य अतिस्थापना ही होतीं है, क्योंकि उस समय व्याघातका 
अभाव है। परन्तु अन्तिम फालिके पतनके समय अन्तिम स्पर्धककी अन्तिस वर्गणाकी उत्कृष्ट 
अतिस्थापना होती है, क्योंकि उस समय विचज्षित अन्तिम वर्गणाकी छोड़कर शेष समस्त अचुभाग- 
काण्डकका ही वहाँ पर अतिस्थापनारूपसे परिणमन देखा जाता है। इस कारणसे उत्कृप्ट 
अतिस्थापना उत्क्ृप्ट अनुसागकाण्डकसे एक वर्गणामात्र हीन होती है ओर! चह अनुभागकाण्डक भी 
उस उत्कृष्ट अतिस्थापनासे एक वग णामात्र अधिक होता हे यह सिद्ध हुआ | 

विशेषाथ- उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्क्ृष्ट अनुभागकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय 
अन्तिस वर्गणाकी ही होती है। चूंकि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकर्में यह अन्तिम फालिकी अन्तिम 
वर्गणा सी सम्मिलित है, अतः यहाँ पर उत्कृष्ट अतिस्थापनाको उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकर्में से 
अन्तिम वर्गणाकोी कम कर देने पर जो शेष रहे तत्ममाण बंतल्ाया है। कारण यह है कि जब 
अन्तिम फालिका पतन होता है तब उसका निक्षेप उत्कृष्ट अनुसागकाण्डकको छोड़ कर ही 
होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता, इसलिए सूत्रमें उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक 
जितना बड़ा होता है उसमेंसे विवज्ञित अन्तिस वर्गेणाको कम कर देने पर जो शेप रहे उतना 
उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण होता है यह कहा है । 

# उससे उत्कृष्ट नित्तेप विशेष अधिक है । 
हि $ १६. उत्कृप्ट अनुभागका बन्ध करके एक आवलिके बाद अन्तिम स्पर्थकदी अन्तिम 
वगंणाका जे दोने पर एके अधिक जघन्य अतिस्थांपनासे हीन सबका सब अनुभाग 
किया है सके परूपसे उपलब्ध होता है, इसलिए जितने बढ़े अनुभागकाण्डकका घात 
या है उसके सिवा जो शेष है उसमरेंसे रूपाथिक जघन्य अतिस्थापनामांत्र अनुभागकी घटा 


कर जो शेप रहे उत्तना उत्कृष्द अनुभागकाण्डकसे उत्कृष्ट निक्तु है 
प्‌ 
..प्रहण करना चाहिए। 9७ अधिक होता है ऐसा यहाँ पर 


गा? ५४८ | उक्‍्कड्डणाए परूवणा ६ 


६9 उकरतो बंधो विसेसाहिओ | 

$ २०, केत्तियमेसेंण ? रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण | एश्मोकठुणासंकमस्स 
अत्थपरूबणा गया । 

क उक्तइुणाए परूवणा | ८ 

$ २१, एत्तो उकह्ृणाए अचरिमफदयं अहिफीरदि त्ति भणिदं होड़ । 

$ चरिमफदयं एण उक्कड्डिज्नदि | 

$ २२, कुदों १ उबरि अइच्छावणा-णिक्खेबाणमसंभवादों । 

# दुचरिसफदय पि ण उक्कडि ज्दि । 

ह २३, एत्थ कारणमइच्छावणा-णिक्लेत्राणमसंभत्रों चेत्र वत्तव्यों | 

# एवमणंताणि फदयाणि ओसक्षिझण त॑ फदयसुकड्डि ज्वदि । 


विशेषाथ--एक ऐसा जीव है जिसने उत्कृष्ट अनुसागवन्ध किया है उसके वाद एक 
आधवलि कालके जाने पर यदि वह अन्तिम स्पर्धेककी अन्तिम वर्गशाका अपकशेश करता है तो उस 
समय उस अपकर्पित अनुभागका जधघन्य अतिस्थापनाको छोड़कर शेप सब अनुभागमें निक्षेप 
होगा। यहाँ पर एक तो अतिस्थापनामात्र अनुभागमें इसका निक्षेप नहीं हुआ | दूसरे स्त्रयंका अपकंपेण 
किया है इसलिए एक इसमें भी इसका निक्षेप नहीं हुआ । इस प्रकार रूपाधिक अतिस्थापनामात्र 
अनुभागकी छोड़ कर शेष सब अनुभाग उत्कृष्ट निक्षे पका विषय है। अब इसकी यदि उत्कृष्ट 
अनुभागकाण्डकसे तुलना करते हैं तो वह उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे विशेष अधिक ही भ्राप्त होता है । 
कितना विशेष अधिक होता है इसका निर्देश टीकाकारने स्वयं किया है। उसका आशय यह है कि 
पूरे अनुभागमेंसे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डककी और रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनामात्र अनुभागफो 
कम कर दो। इस प्रकार कम करनेसे जो शेप रहे वह अधिकका प्रमाण हे। उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे 
उत्कृष्ट निक्षेप इतना वड़ा होता हे। 
# उससे उत्कृष्ट बन्‍्ध.विशेष अधिक है | 
8 २०. कितना अधिक है १ रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनामात्र अधिक हे। 
इस प्रकार अपकपशसंक्रमकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई । 
$# उत्कषणकी प्ररूपणा |. 
6 २१. आगे उत्कपेणकी अपेज्ञा अचरम स्पर्थेकका अधिकार है यह उक्त कथनका तालय॑ है । 
# अन्तिम स्पधकका उत्कपण नहीं होता । 
$ २२. क्योंकि अन्तिम स्पर्ध कके ऊपर अतिस्थापना और निक्षेपकी प्रामिं सम्भव नहीं ह। 
# दिचरण स्प्धकका भी उत्करण नहीं होता । ॥॒ 
6 २३. यहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेपकी प्राप्ति सम्भव नहीं ह यही कारण 
कहना चाहिए। | ५ 
. # इस प्रकार अनन्त स्पर्धक नीचे आकर जो स्पर्धक स्थित है उसका उत्कपंण हो 


सकता है । 
र्‌ 


जे अर क उन अपर जलन यम थ. 


१० जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ बंधगों ६ 


8 २४. एवं तिचरिम-चहुचरिमादिकयेणाण॑ताणि फदयाणि जहण्णाइच्छावणा-गिक्खेव- 
मेत्ताणि हेडुदी ओसरिदृण तदित्थफद्यमुकडिजदि, तत्थाइच्छाबणा-गिक्लेवार्ण पडिवुण्णत्त- 
दंसणादो । एचो हेट्टिमफदयाणं जहण्णफद्यपज्जताणप्र॒क्गाए णत्यि पडिसेहो। ण्त्थ 
जहण्णाइच्छावगणा-णिक्लेत्रादिपदाणं पमाणविसयणिण्णयजणणद्रमपावहुअछुत्तमाह--- 

89 सब्वत्थोदी जहण्णओ शिक्खेवों । 

$ २४, क्रिंपपाणो एस जहण्णगिक्खेगों ! एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफदएहितो 

अग॑तगुणमेत्तो । 4 
89 जहरिणएया अइृच्छावणा अणंतझुणा | 

6 २६, ओकडणा-जहण्णाइच्छावणाए समाणपरिमाणत्तादों | 

4 उद्दस्तओ णिक्‍्खेयों अणंतश॒ुणों । 

ह २७, मिच्छाइड्िणा उकम्साणुमागे वज्ञमाणे जहण्णफदयादिवर्णणक्कइणाए 
रूआाहियजहपगाइच्छात्गापरिहीणुक शत जुमागतवमेचुकरपणिक्खेवदंसगादो | एसो. च 
ओकड कहगासु समाणपरिमाणो । ह 

4 उलस्सओ वंधो विसेसाहिओ । 

६ ९८, केतियमेस्ेण १ रुवाहियजहण्णाइच्छावणामेचेग | हि 
6 २४. इस प्रकर त्रिचरम ओर चतुश्चस्म आदिके ऋ्रमले जबन्य अतिस्थापना और जघन्य 
निन्ञेषप्रसाण अनन्त स्व क नीचे सरककर वहाँ पर स्थित स्प्थ कका उत्कपेण हो सकता है, क्योंकि 
वहाँ पर अतिस्थापना ओर निक्षप ये दोनों पूरे देखे जाते हैं। इससे लेकर जबन्य स्पर्थ क पर्यन्त 
चीचेके सब स्पथ कॉका उत्कषण होनेमें प्रतिपेष नहीं है। अब यहाँ पर जघन्य अतिस्थापना और 
जबन्य नित्तेप आदि पदोंके प्रमाणविषयक नि्ेयको उत्पन्न करनेके लिए अल्पवहुत्य सूत्र कहते हैं-- 

४ जघन्य नित्तेष सबसे स्तोक हे । 
ह २५, शंका--इस जपन्य निक्तेपका कया प्रमाण है ९ 
समाधान--एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरसे उसका प्रमाण अनन्तगुणा है | 
# उससे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है । 
$ २६. क्योंकि यह अपक्पेण विषयक जबन्य अतिस्थापनाके वरावर है। 
# उससे उत्कृष्ट निक्षेप अनन्तगुणा है । 

8 २७. क्योंकि यह सिध्यादप्टिके द्वारा उत्कृष्ट अनुमागवन्ध करनेके वाद जघन्य स्पर्ध' की 

पथ वर्गेणाका उत्कपणु करने पर ख्याघिक जघन्य अतिस्थापनासे हीन उत्क्ृप्ट अनुभागवन्धप्रमाण 


उत्कृष्ट । देखा जाता है । अपकर्षण और उत्कर्पण दोनों स्थलों पर इस निक्षेपका परिमाण 
वरगावर है । 


%# उससे उत्कृष्ट चन्च विशेष अधिक है । 


से ९८. कितना अधिक है! रूपाधिक जधन्य अतिस्थापनाका जितना प्रमाण है. उतना 
अधिक है। 


गा० ५८ ] अणुभागसंकमेत्तीवीस अशणिश्रोगददाराणि ११ 


$ ओकडुणादोी उक्कइुणादों च जहरिणया अइच्छावणा तुन्ना। 
जहण्णओ णिकक्‍्खेवो तुझो। 

8 २६, एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि | एयमुकड॒णाएं अत्यपदपरूवणा समता । 
प्रपयडिसंकमे अहृच्छावणा-णिक्खेवश्सिसाभावादो तब्मिसयपरूवगा कया। एबमणुमाग- 
संकमस्स पूलुत्तररयडिसंबंधित्तेण दुविह्विहत्तस्स परुवणाबीजमद्ुय्द॑ काऊण जहा 
उद्देसो तहा गिद्देसो त्ति णायादी मूलपयडिअगुभागसंकमो चेत्र पढ़म विहासियव्यो त्ति 
तप्परूथणाणिनंथणमुत्तरं सुत्तपवंधमाह--- 

&9 एदेण अट्ृपदेण मलपयडिअणुभागसंकमो । 

$ ३० एदेणाणंत्रपरूविदेणटुपदेण मूलपयडिअगुभागसंकमो ताव शिहासणिजों | 
तत्थ च तेव्रीसमणिओगदाराणि णादव्भाणि ति उपरिमसुत्तमाह--- 

#&9 तत्थ च तेवीसमणिओगदाराणि सण्णा जाव अप्पाबहुए त्ति २६। 

$ ३१, एत्थ मूलपयडिविवक्खाएं सण्णियाससंभव्राभावादों। सण्णादीणि तेबीस- 
मणिभोगद्दाराणि वुच्ताणि | क्रिमेदाणि चेत्र तेबीसमणिओगद्धाराणि मूलपयडिअणुभागसंकमे 
पडिबरद्भाणि, उदाहो अग्णो वि परूवणामेदी तब्मिसयों अत्यि ति आसंकाएं इृदमाह--- 

49 सुजगारों पदणिक्खेवों वष्डि त्ति भाणिदव्यो । 


# अपकर्पण और उत्कर्षण दोनोंकी अपेज्ञा जघन्य अतिश्थापना तुल्य है और 
जघन्य नित्तेष भी तुल्य हे । 

ह २६. ये दोनों सूत्र सुगम हैं | इस प्रकार उत्कर्णणदी अपेक्षा अर्थपदप्ररूपणा समाप्त हुई। 
परञक्ृतिसंक्रममें अतिस्थापना और निक्षेपविशेषका अभाव होनेसे उसके विपयकी प्ररूपणा की है । 
इस प्रकार मूलप्रकृति ओर उत्तरप्रकृतिके सम्बन्धसे दो सेदरूप अनुभागसंक्रमकी प्ररूपणाके वीजरूप 
शर्यपरको करके उद्देशके अनुसार निदेश होता है इस न्यायका अनुसरण कर सर्व प्रथम मूलअ्रकृृति- 
अनुभागसंक्रमका ही विशेष व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए उसकी प्ररूपणाके कारणरूप उत्तर 
सून्ंकी कहते हैं-- 

# इस अधयदके अनुसार मूलप्रकृतिअलुभागसंक्रम कहना चाहिये । 

ह ३०. इस अर्थात्त्‌ पहले कह्दे गये अथेपदके अनुसार मूलग्रकृतिअनुभागसंक्रमका से प्रथम 
व्याख्यान करना चाहिए। उसके विषयों तेडेस अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं यह वतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- है 

# उसके विपयमें संज्ासे लेकर अल्यवहुल तझ्ध तेईेस अनुयोगद्वार होते हैं | 

६ ३१. क्योंकि यहाँ पर मूलप्रक्तिकी बिवत्ञा होनेसे सच्िकर्पा सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ पर 
चौबीस अनुयोगद्वार न होकर तेईंस अनुयोगद्वार ही होते हैं। संज्ञा आदिक तेदेस अनुयोगद्वार पहले 
कह आये हैं । क्या मात्र ये तेइंस अलुयोगद्वार ही मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमले सम्बन्ध रखते हैँ था 
अन्य भी तहिपयक प्ररूपणाभेद है ऐसी आशंका होने पर यह सूत्र कहा हैं । हु 

# तथा शुजगार, पदनित्तेप और इद्धि ये तीन अनुयोगद्वार भी कहने चाहिए | 


हो न 
० 


के 
क्र 


१२ जयघवलासाहिदे कसार्यपाहुडे [ वंधगो ६ 

$ ३२, पुष्यसुत्तदिद्तेवीसमणिओगद्धाराणं चूलियाभूदेहि एदेहि तीहि अगियोगमेदेहि दि 
मृलपयडिअगुभागसंकमी अवगंतव्यों, अण्णहा तव्बिसयविसेसणिण्णयाणुणत्तीदों तति भणिदं 
होदि । 


ीए० कै भर कप 


६ ३३. संपहि एदेसि तेवीसमणिओगद्दाराणं सचूलियाणं सुगमत्तादो चुण्णिसुत्तयारेण 
णामइेसमेत्तेरीोत परूविदाणमुच्चारणाइरियपरूविदविवरणमणुवसइस्सामो | त॑ जहा--मूल- 
पयडिअगुभागसंकमे तत्थ इमाणि २३ तेवरीस अणियोगद्वराणि---सण्णा जाव अप्यावहुए त्ति 
भ्रुजञ० पदणिक्लेत्रो वही चेदि | तत्थ सण्णा दुतिह--घादिसण्णा ठाणसण्णा च। तदुभय- 
परुवणाएं अणुभागविहत्तिमंगो | सब्मसंक्मो णोसव्यसंकमों उकस्ससंकमों अणुकस्ससंकमो 
जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो इच्चेदेसि च परूवणाएं विहत्तिमंगो चेव, विसेसाभावादों | 

3 ३४. सादि-अगादि-धुब-अद्घुवाणुगमेण दुविहों गिदेसो-ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मोह० उक्क० अगुक्० जह० अगुभागसंकमो कि सादि० ४ १ सादी अदूधुवों | अज॒० कि 
सादी० ४ १ सादी अगादी धुत्े अदूधुन्रो वा। सेसासु मग्गणासु उक० अगुक्क० जह० 
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$ ३२. पूर्वमें निर्दिप्ट किये गये तेइस अनुयोगद्वारोंके चूलिकारूप इन तीन अनुयोगद्वारोंके 
आश्रयसे सूलप्रकृतिनुभागसंक्रमको जानना चाहिए, अन्यथा तदह्ठिपयक विशेष निणेय नहीं चन 
सकता यह उक्त कथनका ताले है । 
$ ३३. अब सुगम होनेसे चू्िसूत्रेकारके द्वारा केबल नामोल्लेखरूपसे कहे गये चूलिकासहित 
इन तेईस अनुयोगद्वारोंके उच्चारणाचायेद्वारा कहे गये विवरणकोी बतलाते हैं । यथा--मूलग्रकृति- 
अलुभागसंकरममें संज्ञासे लेकर अल्पवहुत्वतक ये तेइंस अल्लुयोगद्वार होते हैं। तथा भुजगार, पद- 
निक्षेप और बृद्धि ये तीन अनुयोगह्वार और होते हैं। उनमें संज्ञा दो प्रकारदी ह--धातिसंज्ञा ओर 
स्थानसंज्ञा । इन दोनोंका कथन अनुभागविभक्तिके समान है। तथा सर्वेसंक्रम, नोसवंसंक्रम, 
उत्दष्ट्संक्रम, अलुल्कृप्ट्संक्रम, जधन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रम इनका कथन भी अनुभाग- 
विभक्तिके समान ही है, क्योंकि वहाँसे यहाँ कोई विशेषता नहीं है । 
$ ३४. सादि, अनादि, भुव और अधरुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो अ्रकारका है--ओघ और 
आदेश | ओवसे मोहनीयका उत्कृष्ट, अलुत्कप्ट और जघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादि है, क्‍या 
अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अप्न है? सादि और अन्ुव हे। अजघन्य अनुभागसंक्रम 
क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भरु्र है या क्या अश्रुव है सादि, ध्रुव और अश्नव है। 
शेप गतिसन्वन्धी मार्गणाओंमें उत्कृप्ट, अनुत्कप्ट, जबन्य और अजवन्य, अनुभागसंक्रम सादि 
ओर अध्रु व है। 
विशेषाथ--उत्कृप्ट अनुभागसंक्रम ओर अलुत्कृप्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क हैं। तथा 
जा जमा संक्रम ज्षपकभ णिम्तें चथास्थान होता हे अन्यत्र नहीं, इसलिए ये तीनों अनुभाग- 
803. ओर अश्ुव कहे हैं। अब रहा अजवन्य अजुभागसंक्रम सो यह ्ञायिकसम्यर्वप्टिके 
साकि है 2 नव शक होता हद किन्तु वहाँसे किसने पर पुनः होने लगता है, इसलिए तो 
आई है और उस स्थानको प्राप्त होनेके पृ्व॑तक अन्ादि है। तथा अव्योंकी अपेक्षा अपर व और 


के याद हुय है। इस कार अजवन्य अलुभागसंक्रम चारों प्रकारका है। यह ओपमरूपणा 


गा० धप ] अणुभागसंकमे सामित्त' १३ 


६ १५ सामित्त दुविहँ--जह० उक्क० । उकस्से पयद॑ । दुविहो णिदेसो--ओघेण 
आदेसेण य | ओघेण मोह० उक्क० अगुभागसंकमो कश्स १ अण्णदरस्स उकस्साणुभागं 
पंधिदृणावलियादीदस्स अण्णदरगदीए वह्माणयस्स | आदेसेश शेरइय० मोह० उक्क० 
अगुभागसंकमो कस्स ! अण्णदरस्स उक्कस्साणुभागं वंधियृणावलियादीदस्स। एप॑ 
'सब्बणेरइय ०-सक्यतिरिक्ख ०-सब्यमणुस ०-सब्यदेवा ति | ण्वरि पंचिं०तिरि०अपज्ज०- 
मणुप्अपज्ज ०-आणदादि सम्मद्ठा त्ति विहत्तिभंगो | एवं जाव० | 

६ ३६, जहण्णए पयद॑ । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेश य | ओघेण मोह० जह० 
अगुभागसंकमी कस्स १ अण्णदरस्स खब्यस्स समयाहियावल्लियचरिमसमयसकसायस्स | 
एवं मणुसतिए । सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो | 
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है। आदेशसे गतिसम्वन्धी सब मार्गणाओंपें उत्कट आदि चारों भंग सादि और अधू व होते हैं, 
क्योंकि सब भार्गणाएँ कदाचित्क हैं, अन्य मसार्गणाओंकी अपेक्षा यदि विचार करें तो मात्र 
अचक्षुद्शनमार्गशामें ओवके समान भल्‍्ञ जानना चाहिए तथा भव्यमार्गणामें प्रुव भट् नहीं 
होता। कारण स्पष्ट है। 

8३५, स्वामित्व दो प्रकारका है - जबन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओब और आदेश । ओबसे मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन है 
उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करके जिसका एक आवलि काल गया है. ऐसा अन्यंतर गतिमें विद्यमान 
जीव उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके उत्कष्ट अनुभागसंक्रम- 
का स्वामी कौन है ? उत्कष्ट अलुभागका वस्ध करके जिसका एक आवलि काल गया है ऐसा 
अन्यतर नारकी जीव मोहनीयके उत्कष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है। इसी प्रकार सव नारकी, सब 
तियंज्न, सब मनुष्य और सब देबाँपें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि पश्नेन्द्रिय 
तियंत्न अपर्याप्त, सनुष्य अपर्याप्त ओर आनत कल्पसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें अलुभाग 
विभक्तिके समान सह्ढ है । 

विशेषाथ--उत्कृष्ट अचुभागका वन्ध करनेके वाद एक आवलि काल व्यतीत होने पर ही 


उसका संक्रम सम्भव हे, इसलिए यहाँ पर वन्धावलिके बाद ही मोहनीयके ञ्त्कष्ट अनुभागके 
संक्रमका स्वामित्व दिया है। ओबसे तो यह बन ही जाता है। किन्तु चारों गतियोंके अवान्तर 
भेदोंमें जहाँ जहाँ उत्कूट अनुभागवन्ध सम्भव है उन सार्गणाओंमं भी यद वन जाता है। मात्र 
पब्नचेन्द्रिय तिर्यश्न अपर्याप, मनुष्य अपर्याप्त और आनतादि कस्पोंके देते यह उत्कट अनुभागवन्ध . 
सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें उसे अलुभागविभक्तिके उत्कट स्थामिलके समान जाननेकी 
सूचना की है। 
ये $ हह, जवस्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीय- 
के जबन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ? जिसके सकपाय अवस्थामें एक समय अधिक आवलि 
काल शेप है ऐसा अन्तिम समयमें विद्यमान अन्‍्यतर क्षषक जीत्र मोहनीयके जघन्य अछुभाग- 


संक्रमका स्वामी है। इसी प्रकार मलुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए। शेप मार्गशाओंमें अनुभाग 
विभक्तिके समान भद्ग है । 


विशेषाथ--मोहनीयका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षुपक सूच्मसास्परायके कालमें एक ४ 
अधिक एक अवलि काल शेप रहने पर होता है, क्योंकि संक्रमके योग्य सबसे जघन्य अनुभाग थ 


१४ जयघयलासहिददे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ २७, काले दुशिहो--जह०उक० । उकस्से पयद॑ं। दुविहो गिदेसो,ओवेण आदेसेण 
य | मोह० उक० अणु० अणुभागसंकममो विहत्तिमंगो । के 
$ ३८, जहण्णए पयदं | हुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेग य। ओघेण मोह०जह० 


[#..] 


अगुभागसंकप ० केत्र० १ जह० उक्० एयसमओ | अज० तिण्ण मैंगा | तत्व जी है| 
सादिओं सपजवसिदो, जह० अंतोम्०, उकक० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि | मणुसतिए 
जह० अगुभागसंक० जह० उक० एयसमओ | अज० अशुभागसंक० जह० एयसमओ, 
उक्क० सगहिदी। सेसमग्गगासु विहत्तिमंगो।  ++_9+३.४. .. 
पर पाया जाता है। यह अवस्था ओघसे तो सम्भव हे ही, मलुष्यत्रिकर्म भी सम्भव है, क्योंकि 
मनुष्यत्रिक ही क्षपकरश्रोंणि पर आरोहण करते हैं, इसलिए मलुप्यत्रिकर्पं तो ओवश्ररूपणाक्े समान ही 
स्थामित्वके जाननेकी सूचना की है । मात्र अन्य गतियोंमें,यह व्यवस्था नहीं वन सकती, इसलिए 
उनमें अनुभागविभक्तिके जघन्य स्वामित्वके समान जाननेकी सूचना की हैं।... गा 

6 ३७, काल दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृध्संक्रमका प्रकरण हं। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओबवसे मोहनीयके उत्क्ष्टठ और अलुल्क्ष्ट अनुभागसंक्रमके जघन्य 
ओर उत्कष्टठ कालका भद्ग अनुभागतिसिक्तिके समान हैं। 

विशेषाण-उत्कष्ट अनुभागवन्ध होकर एक आवल्िके वाद अनुभागकाण्डकबात द्वारा उसका 
अन्तमुंहूर्तनें संक्रम हो सकता है, इसलिए ओवसे इसका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त प्राप्त 
होता है। तथा.उत्कृष्टके वाद अनुस्कृष्ट होने पर वह कमसे कम अन्तमुह॒त तक ओर अधिकसे अधिक 
ऐसे जीबके एकेन्द्रिय पर्यायमं चले जाने पर अनन्तकाल तक रहता हे, इसलिए ओवसे मोहनीयके 
अनुल्कष अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूर्त और उत्क्ट अनन्तकालग्रमाण कहा हे। 
सामान्य तिर्यश्नोंमें यह काल इसी प्रकार वन जाता है। मात्र इनमें उत्कट ओर अनुत्कष् 
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि जो अन्य गतिका जीव जीवनके 
अन्तमें उत्कष्ट अनुसागका संक्रम कर रहा हैँ उसके उस संक्रममें एक समय काल शेप रहनेपर यदि 
वह सर कर तिर्यश्ञोंमें उत्पन्न हो जाता है तो सामान्य तिर्यश्नों उत्कष्ट अनुभागसंक्रमका जबन्य 
काल एक ससय वन जाता हं। तथा जो तियंत्न जीवनके अन्तमें एक ससय शेप रहने पर अनुत्कृष्ट 
अनुभागका संक्रम करता है उसके अनुत्कष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय बन जाता है । 
इसी प्रकार अन्य गतियोंमें भी अनुभागविभक्तिके अनुसार काल घटित हो जाता हे, इसलिए यहाँ 
पर उक्त सब मार्गेणाओंमें उत्क्ष्ट कालकी अलुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । 

५ रेप. जबन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओप और आदेश। ओघसे 
सोहनीयके जघन्य अजुभागसंक्रमका कितना काल है ९ जचन्य ओर उत्छष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य अनुभागसंक्रमके तीन भक्ञ हैं । उनमें जो सादि-सान्त भट्ट है उसका जघन्य काल अन्त- 
सहते है और उत्कृष्ट काल साधिक तेदीस सागर है। मनुष्यत्रिकम्में जधन्य अनुमागसंक्रमका जघन्य 

विशेषा्- ओवसे स्थतिप्रमाण है। शेप सार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भद्ज है | 

हि लि समोहनीयका जघन्य अलुभागसंक्रम दसवें गुणास्थानमें क्षुपकके एक 
कक दी है, इसलिए इसका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो क्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि अ्रधस बार उपशमसश्र शिस्ते उतर कर अन्तर्मु दृतमें पुनः उपशसश्रे णि आरोहण 
उपशान्तमोह गुशस्थानको ग्राप्त होता है उसके अजबन्य के पर अनुभागसं हक कट मी किक लक" 
निज. अज अनुभागसंक्रमका जबन्य काल अन 
ज्ञायिक सम्यग्दष्टि यह विधि साधिक तेत्तीस सायरके अन्तरसे करता है उसके अजघन्य 


गा० ५८ ] अणुभागसंकमें अंतरपरूवणा एप 


$ ३६ अंतर हुपिहं--जह० उक्क० | उकस्से पयदं। दुत्हो णिहेसो--ओवेण 
आदेसेण य । ओबेण मोह० उक्क० अगुभागसंकमंतरं जह० अंतोम॒हुत्तं, उक० अण॑तकाल- 
मसंखेजा पोग्गल्परियट्टा | अणु० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० | सेसमग्गणासु 
विहत्तिभंगों | 

8 ४० जहण्गए पयदं । दुविहों गिदेसो---ओबेण आदेसेण य। ओघेण मोह ० जह० 
णत्थि अंतर | अज० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोम॒हुत्त | मणुसतिए मोह० जह० णत्थि 
अंतर्र | अज० जह० उक्क० अंतोमुहुत्त | सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । 
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अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्रमाण प्राप्त होनेसे यह दोनों प्रकारका काल 
उक्तप्रमाण कहा है। मलुष्यत्रिकों अजघन्य अनुभागसंक्रमके उत्क्ट कालको छोड़कर शेष सब काल 
ओपघके समान ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र अजवन्य अनुभागसंक्रमका उत्कूट काल अपनी- 
अपनी कायस्थितिके प्रारस्भमें ओर अन्तमें उपशमभ्रे शिपर आरोहरण करानेसे कुछ कम अपनी-अपनी 
कायस्थितिश्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रसाण कद्दा है। शेष गतिमार्गणाञ्रोमें काल अनु- 
भागविभक्तिके समान यहाँ वन:जानेसे उसे उसके-समान जाननेकी सूचना की है। 

8३६. अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओध ओर आदेश । ओघसे मोहनीयके उत्क्ष्ट' अनुभागसंक्रमका जघन्य अन्तर 
अन्तर्मुहर्त है ओर उत्कट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगलपरसिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कष्ट 
अनुभागसंक्रमका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त्मुहूर्त है। शेष मार्गणाओंमें 
अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है। 

' विशेषाथ--एक वार मोहनीयके उत्कुष्ट अनुभागवन्धके रुकनेके वाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध अन्तमुंहूर्तके पहले नहीं होता ऐसा नियम है, अतः यहाँ पर ओघसे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका 
जबन्य अन्तर अन्‍्तसुंहूर्त कहा हैं। तथा जो संझ्ञी पन्न्वेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम करके एकरेन्द्रियोंपें उत्पन होकर अनन्त कानके वाद पुनः संज्षी पव्म्वेन्द्रिय होकर उत्कृष्ट 
अलुभागवन्धपूर्वक उसका :संक्रम करता है उसके उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल देखा 
जाता है, अतः ओपसे उत्क्ष्ट अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। कोई ज्ञायिक 
सम्यग्दष्टि जीव सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें एक समयके लिए मोहनीयके अलुत्कृट्ट अनुभागका 
असंक्रामक होकर दूसरे समयमें मर्कर देव होकर पुनः उसका संक्रामक हो जाय यह भी सम्भव हे 
ओर कोई अन्य जीव मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागका अन्तमुंह॒र्त काल तक संक्रम करता रहे यह भी 
सम्भव है, इसलिए यहाँ पर मोहनीयके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जघन्य अन्तर एक 5 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहरत कहा है। शेप मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भ् है यह 
स्पष्ट दी है । न 

6 ४०. जबन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश व 32% 

जघर झन नहीं है। अजपन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य अब 
सोहनीयके सर ३220 हक: गान में मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। मनुष् अन्तर अन्तमुहर्त है। शेप 
अन्तरकाल नहीं है। अजवन्य अबुभागसंक्रमका जधन्य और उत्छष्ट अन्तर अन्त हैँतें है 
सार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है| 


जयधवलासहिंदे कस्तायपाहुडे [ वंधगो ६ 


6 ४१. सेसाणमणिओगद्राराणमणुभागविहत्तिमंगो । णवरि संकमालावो कायजो | 
एवं तेवीसमणिओगद्गराणि सम्तत्ताणि | 

6 ४२ श्ुगगारे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओगद्ाराणि--प्मुकित्तणा जाब 
अपाबहुए ति | समुकित्तणाणुगसेण दुषिहों गिदहेसो--ओवेण आदेसेण य | ओघेण अत्थि 
भुज ०-अय ०-अबट्ठि ०-अवत्त ०संकामया । एवं मणुस॒तिए । सेसमग्णासु विहत्तिभंगो | 

॥ ४३. सामित्ताणु० हुबरहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघो विहत्तिमंगो | 
णरिं अवत्त ०संक० करत १ अण्णद० जो इग्वीससंतकरम्मिओवसामगों सत्बोगसामणादो 
परिवद्माणणों देवों वा पहमसम्यसंक्रामगों। एवं मणुसतिण । णबरि देवों त्तिण 
भाणियत्रों | सेपमर्गणासु पिहत्तिभंगो । ह 

6 ४४. कालो विहत्तिमंगो | णवरि अगत्त० जह० उक्क० एयसमओ | 

8 ४४, अंतराणुग० दुब्हों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघो पिहत्तिमंगो | 
प््ररि अवत्त० जह० अंतोष्ठ०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० सादिरियाणि | मणुसतिए 


| 
ल्‍्दि 


विशेपाथ--मोहनीयका जवस्य अनुभागसंक्रम क्षुपक सूच्मसाम्पणयिकके दोता है, इसलिए 
ओवसे तथा मनुष्यत्रिकर्मे इसके अन्तरकालका निषेथ किया है। तथा अजबन्य अनुभागसंक्रमके 
जवन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा अलुत्कके समान है। मल॒प्योमें भी यह इसी अकार वन 
जाता है। मात्र जवन्य अन्तर एक समय नहीं वनता, क्योंकि स्व॒स्थानकी अपेक्षा उपशान्तमोहका 
काल अन्तमु हूत है| शेप कथन स्पष्ट ही है । हि 

$ ४१. शेष अनुयोगड्वारोंका भड्ड अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि 
सत्कर्मके स्थानमें संक्रमका आलाप करना चाहिए। 

इस प्रकार तेइंस अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 

५४९. भुजगाससंक्रमका प्रकरण है। उसमें समुत्कीत॑नासे लेकर अल्पवहुत्वतक तेरह अनु- 
योगब्वार होते हैं। समुत्कीत॑नानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप और आदेश । ओघसे 
भुजयारसंक्रासक, अल्पतरसंक्रासक, अवस्थितसंक्रामक ओर अचक्तव्यसंक्रामक जीव हैं। इसी प्रकार 
भनुष्यतिकमें जानना चाहिए। शेप सार्गणाओंपें अनुभागविभक्तिके समान भक्ष है । 

$ ४३. स्वामित्वालुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं--ओपघ और आदेश | ओघसे 
अनुभागविभक्तिके समान भक्ढ है। इतनी विशेषता है. कि अबक्‍्तव्यसंक्रमका स्वासी केन हें ९ 
इत्कीस प्रकृतियोंका सत्कर्मवाला जो अन्यतर उपशामक जीव सर्वोप्शमनासे गिर करं देव हो गया या 
अथम सम्यम्ें संक्रामक हो गया वह अचक्तव्यसंक्रमका स्वामी है | इसी प्रकार मनुप्यत्रिकर्में जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यसंक्रमका स्वासित्व कहते समय सर्वोपशमनासे 
49220 36 देव हो गया यह भ्ठ नहीं कइना चाहिए। शेप मार्गणाओंमें अनुभाग विभक्तके 

किन ५.४४. कालका भज् अलुभागविभक्तके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | 

5४५. अन्तरालुगभकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका है--ओघ और आदेश एओघसे अनुभाग- 
लक समान भल्‍्ः है। इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हे 
3 रे उत्दष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। सलुष्यत्रिकमें अनुभागविभवितिके समान भह्ढ हे । 


गा० (८ ] अणुभागभुजगारसंकमे णाणाजीवेहिं भंगविचयाणुगमादिपरूवणा १७ 


विहत्तिभंगो | णवरि अवत्त० जह० अंतोघ्मु०, उक्क० पुच्यकोडी देखणा। सेसमग्गणाओं 
विहत्तिमंगो | 

६ ४५. णाणाजीवभंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्ेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघेण 
मोह० श्ुुज ०-अप ०-अबहि ०संकामया णियमा अत्यि | स्िया एदे च अवत्ततओ .च । 
सिया एदे च अवृत्तत्यया च। मणुसतिए श्ुज०-अवद्दि० णियमा अत्थि। सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि | सेसमग्गणाणं विहत्तिमंगो । | । 


8४६, भागाभागाणु० दुविहों गिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघो विहत्तिमंगो | 
णररि अवत्त०संका० अण॑तिमभागो । मणुसेसु विहत्तिमंगो । णवारि अवत्तत्य० असंखे०- 
भागो। मणुसपज् ०-मणुसिणी० मोह० अवष्टि० संखेजा भागा। सेससंका० संखे०भागो। 
सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । ह 


6 ४७, परिमाणं विहत्तिभंगो | ण्वरि अवत्त० संखेजा । 
इतनी विशेषता हे कि श्रवकतव्यसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्‍्तमु हूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम 
पुर्वंकोटिप्रमाण है। शेष मार्गणाओंका भज्ञ अलुभागविभक्तिके समान है । 

विशेषार्थ -चाविकसस्यस्दषट जीव कमसे कम अन्‍्तमु हूर्तके अन्तरसे [ओर अधिकसे अधिक 
साधिक तेंतीस सागरके अन्तरसे उपशसश्र शिपर आरोहण करता है, इसलिए तो ओषसे अवक्तव्य- 
संक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते और उत्क्ट्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा 
' भनुष्यत्रिक्में जघन्य अन्तर तो ओघके समान ही श्राप्त होता है। मात्र उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक पूर्वकोटिसे अधिक नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट ही है । शेप कथन सुगम है । 


6 ४५. नाना जीवॉकी अपेक्षा भज्नविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओपघसे मोहनीयके भुजगारसंक्रामक, अत्पतरसंक्रासमक ओर अवस्थितसंक्रामक नाना जीव नियमसे 
हैं। कदाचित ये नाना जीव हैं और एक ,अवक्तव्यसंक्रामक जीव है। कदाचित्‌ ये-नाना जीव हैं 
ओर नाना अवक्‍्तव्यसंक्रामक जीव हैं मलुष्यत्रिक्म भुजगारसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक 
नाना जीव नियमसे हें। शेप पद भजनीय हैं। शेप मार्गशाओंका भज्ञ अनुभागविभक्तिके 
समान है। ु ह 

6 ४६. भागाभागाहुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे झलुभांग- 
विभक्तिके समान भज्ड है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव सव जीवोंके अनन्त्वें 
भागप्रमाण हैं । मलुप्योमें अलुभागविभवितिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य- 
संक्रामक जीव सब मलुष्योंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। मनुष्यपर्याप्त ओर मलुष्यिनियोंमें 
अवस्थितसंक्रामक 











उक्रामक जीव उक्त दोनों प्रकारंके मनुप्योंके संख्यात वहुसागप्रमाण हैं। तथा शेप पदोंके 
संक्रामक जीव संख्यातंव भागप्रमाण हैं। शेप मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। 
6 ४७. परिमाणका भन्नअलुभागविभवितके समान है । इतनी विशेषता है अवक्‍्तव्यसंक्रामक 
जीवसंख्यातं हैं, के पे 
पु जे ० 





श्घ जयधघलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 

8 ४८. खेत पोसणण विह॒ततिभंगो। णवरि अवत्त“संका० लोगस्स असंखे०भागो 
कायब्यी । 

ह ४६, कालों विहचिमंगो | णवरि अबत्त०संका० जह० एयस०, उके० संखेजा 
समया | 

६ ४०, अंतर विहत्तिमंगो ) णवारि अवत्त>संका० जह० एयस०, ठद्० वासपुथत्त | 

6 ४१, भावों सब्यत्थ ओदइओ भावी ! 

६ ४२, अप्पाबहुआणु० दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओपेण अवत्त०- 
संका० थोबवा । अप्द०संका० अण॑तगुणा। शुज०संका० असंखे०गुणा । अबदठि ० संका० 
संखे०गुणा । मणुसेसु सब्यत्थोवा अवत्त>संका० | अपद०संका० असंखे०गुणा । श्ुुज०- 
संका० असंखे०गुणा । अव्टिण्संका० संखे०्णुणा । एवं मणुसपज०-मणुसिणीसु । 
णवरि संखेजगुण कायव्य | सेसमर्गणासु विहत्तिभंगो । 





6 ४८. क्षेत्र और स्पर्शनका भल्‍्ञ अनुभागविभविंतके समान है। इतनी विशेषता हे कि 
अबक्तव्य संक्रामक जीवोंका क्षेत्र और स्पर्शन त्ञोकके असंख्यातवें भारप्रमाण करना चाहिए। 

6 ४६. नाना जीवॉंकी अपेक्षा कालका भद्ग अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है 

० ३ के, ० हे 

कि अवद्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

विशेषाथे--ज्ञायिकसस्यग्दष्टि जीव उपशमश्रे शिसे उततरते हुए यदि एक समयके लिए 
अवक्तव्यसंक्रासक होते हैं तो इसका जघन्य काल एक समय आप्त होता है ओर यदि नाना जीव 
लगातार पहले समयमें अन्य जीव ओर दूसरे समयमें अन्य जीव इस ऋमसे संख्यात समय तक 
नाना जीव अबक्‍्तव्यपद॒के संक्रामक होते हैं तो इसका उत्कृष्ट काल संख्याद समय तक प्राप्त होता 
है । शेप कथन स्पष्ट ही हैं। 

6५०. अन्तरका भन्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि अबक्तव्यसंक्रामकों- 
का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। 

विशेषार्थ--उपशसश्रे णिके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकी ध्यानमें रख कर यहाँ पर 
अवक्तव्यसंक्रामकॉंका यह अन्तर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 

8 ५१. साव सर्वन्न ओद्यिक है । 


8९२. अल्पवहुत्वानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हं-ओघ और आदेश । ओघसे 
अचक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुणो हैं। उनसे 
भुजागारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। मनुप्यॉमें 
अचक्तव्यसंक्रामक जीव सवसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुरे हैं। उनसे अवस्थितर्सक्रासक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य पर्याप्त ओर भलुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर असंख्यावगुणेके 
स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए। शेष सार्गणाओंमें अलुभागविभक्तिके समान भद्ठः है। 


भा० प८ ] अणुभागपद णिक्खेव-बड्डिसंकमपरूवरणा १६ 


6४३, पदणिक्खेवे त्ति तत्थइमाणि तिण्णिअणिओगदाराणि--सम्मकित्ति० सामित्त- 
मप्याबहु० । समुक्तित्णाए विहत्तिभंगों । 

8५४. सामित्त दुविहं---अह० उक०। उद्क० पयद॑ |हुविहो णिदेसी-ओघेण आदेसेण 
य । ओबेण उक्स्सिया बड्ढी कस्स १ अप्णदरस्प जो तप्पाओः्गजहण्णयमणुभागं संका्मेतो 
तदो उक्स्ससंकिलेसं गदो | तदो उकस्साणुभागं पवद्धो तस्स आवलियादीदस्स उद्ची० 
बी दा तस्सेव से काले उकस्तयमबद्ठाणं | उद० हाणी कस्स ? अण्णदरेण उकस्साणुभागं 
संकामेतेण उ्क॑० अगुभागखंडए हदें तस्स उकस्सिया हाणी। एवं चहुसु गदीछ । 
णरि पंचिदियतिरिक्खअपज ०-मणुसअपज्ञ ०-आणदादि जाव सब्यह्ठा ति विहत्तिमंगो। 

६ ४४, जहण्णए पयद । विहत्तिमंगो। 

ह ४६, अग्यागहुओं विहत्तिभंगो । 

8५७, वड्रिसंकमे तत्थ इमाणि तेरस अगिओगद्ाराणि--समुकिततिणा जाव अप्पबहुए 
ति | समुक्ित्तणाणु० दुबिहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० अत्थि छल्षिहा 
बह हणी अशह्माणमवत्तव्यं च | एवं मजुसतिण । सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । 

॥ ४८, सामित्त विहत्तिमंगो। णवरि अवत्त० शुजगारभंगो | 


2 रस रकम ला कल मद सर कसम सटीक 

६ ४३. पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं--समुत्कीतना, स्वामित्त 
ओर अल्पबहुत्व | समुत्कीतेनाका भन्न अनुभागविभक्तिके समान है | 

6 ५४. स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्डेट्का प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपसे उत्कृष्ट बद्धिका स्वामी कौन है? अन्यतर जिस जीबने 
तहआयोग्य जघन्य अनुभागका संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट संक्छेशकी प्राप्त होकर उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध किया, एक अवलिके वाद वह उत्कृष्ट इंद्धिका स्वामी है। तथा चह्दी जीव 
झनन्‍्तर समयमें उत्कुष्ट अवस्थानका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है? अन्यतर 
जिस जीवने उत्कष्ट अछुभागका संक्रम करते हुए उत्हष्ट अलुभागकाण्डकक घात किया है वह 
उत्कू्ट हानिका स्वामी है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
पष्न्‍्वेन्द्रिय विर्यश्ञ अपयोप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतकत्यसे लेकर सर्वारथसिद्धि तकके देवोंमें 
अतुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। 

6 ४५, जबन्यका प्रकरण है । उसका भरने अनुभागविभक्तिके समान है । 

8 ६६. अस्पवहुत्वका भरने अनुभागविभक्तिके समान है । 

6 ५७, बृद्धिसक्रमका प्रकरण है। उसमें समुल्वीर्तनासे लेकर अल्पवहुल तक ये तेरह 
अनुयोगद्वार होते हैं। समुत्कीतैनालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार है--ओघ और आदेश। 
ओपघसे मोहचीयके छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित ओर अवकक्‍्तब्यपदके संक्रामक जीव हैं। इसी 
प्रकार मलुष्यत्रिकमें जावना चाहिए। शेप मार्मणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ज हैं 

8 ५८, स्वामिलका भरने अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है. कि अवक्‍्तव्य- 
संक्रमका भज्ञ भुजगारके समान है। 


२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बन्धगो ६ 


6 ४६, कालो विहत्तिमंगो । णवारि अवत्त० शुजगारमंगो । 

६ ६०, अंतर णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेत पोसणं कालो 
अंतरं भावों च विहत्तिमंगो | णवरि अवत्त ० झुजगारमंगो । 

६ ६१, अप्पावहुआणु० दहुविहों णिदेसो--ओबेण आदेसेण य। ओऔघेण भमोह० 
सम्बत्थोवा अवत्त ०संका० | अ्॑तमागहाणिसंका० अणंतगुणा । सेसपदाणं विहत्तिमंगो | 
मणुस्सेसु सब्यत्योवा अवत्त० | अणंतमागहा० असंखे०्युणा । उबरिं ओधं। एवं मणुस- 
पञ्ञ०-मणुसिणी० | णवरि संखे०गुर्ण कायव्य॑ | सेसमर्गणासु विहत्तिभंगो । 

8 ६२, ठाणाणमणुमागविहत्तिमंगाणुसारेण परूवणा कायवा | 

एवं मूल्पयडिअशुभागसंकमो समत्तों । 
# लदो उत्तरपयडिअणुमागसंकर्मं चठवीसअणियोगदारेहि वत्तइस्सामी । 

६ ६३, तदो मूलपयडिअशुभागसंकमविहासणादो अंतर. पुष्मपरूविदेण अद्ठपदेण 
उत्तरप्यडिविसियमणुभागसंकर्म वत्तइस्सामो ति एसा पहला सुच्तयारस्स | तत्थाणियोग- 
दाराणमियत्तावहारणड्डमिदं बुत्त “वउबीसमणियोगद्दारेहिं! लि। काणिताणि चउबीसअणि- 
ओगद्दाराणि १ सण्णा सब्यसंकमो णोसव्यसंकमों उकस्ससंकमों अगुकस्ससंकमों जहण्णसंकमो 


$ १६. कालका भज्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका 
भज्ञ भुजगारके समान है | ५ 
8 ६०. अन्तर, नाना जीवॉकी अपेक्षा भज्भविचय, भागासाग, परिसाण, क्षेत्र, स्पशन, 
काल, अन्तर ओर भावका भक्ग अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका 
भक्ग भुजगारके समान हे। 
६ ६१. अल्पवहुत्वानुगसकी अपेत्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओव ओर आदेश । ओपघसे 
मोहनीयके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोकहें। :उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव 
अनन्तगुणे है । शेप पढ़ोंका भद्ग अनुभागविभक्तिके समान है। मनुष्योंपें अवक्तव्यसंक्रामक 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके 
समान भज्ञ है। इसी प्रकार सनुष्यपर्याप्त ओर मनुष्यिनियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए। शेप मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके 
समान भक् हे | 
$ ६४ स्थानोंका अनुभागविभक्तिके भज्लके अनुसार श्ररूपणा करना चाहिए । 
चौबीस इस भकार मूलग्रक्रतिअनुभागसंक्रम समाप्त हुआ | ह 
# अब चौबीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर उत्तर्रक्ृतिजनुभागसंक्रमका कथन 
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रंगे 

करंगे । 
8 ६३. 'तदो? अर्थात्‌ मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमका कथन करनेके बाद पूबेमें कहे गये अथे- 

पके आश्रयसे उत्तरमक्तिविपयक अलनुभागसंक्रमको कहेंगे इस: प्रकार सूत्रकारकी यह प्रतिज्ञा है। 

वहाँ अजु॒योगद्वारोंकी इयत्ताका निश्चय करनेके लिए “चउवीसमणियोगदूदारेहिं? यह वचन कहा है। 


पे चोबीस अनुयोगद्वार कौन हैं ऐसा मरन होने पर उ दे 
व मल हाने पर उनत्तका नाम/निर्देश करते था--सं 
सबसंक्रम, संक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, पा 


अजुत्कृष्ठ संक्रम, जघन्य संक्रम, अजघन्य संक्रम, सादि 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे घादिसण्णा-हाणसण्णापरूपणा ११ 


अजहण्णसंक्मो सादियसंकमो अणादियसंकमो धुवसंकमों अद्ट बसंकतों एगजीवेण सामित्त 
कालो अंतर सण्णियासों णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागों परिमाणं खेत्त पोस्ण कालो 
अंतर भावी अप्यावहुअं चेदि । एदेसि च जुगव॑ वोचुमसत्तीदों कमावलंवणेण सण्णाणि- 
ओगद्दारमेव ताव विहासिदुकामों सुत्तमुचतरं भगइ--- | 
४ तत्थ पुच्च॑ं गसणिज्ञो घादिसण्णा च द्राणएसरणा च | 
84४. 'त्थ! तेतु चडपीसमणिओगदा रेसु 'पुन्ब! पढमदरमेव ताव गमणिज्जा' अजुगंतना 
घादिसण्णा च ठाणसण्णा च। एदेण सण्णाएं दुषिहत्त पदुष्पाइद | तत्थ घादिसिण्णा णाम 
मिच्छत्तादिकृम्माणपुकस्सादिअगुभागसंकमफदएसुदेस-सत्वधादित्तपरिक्सा | ड्वाणसण्णा 
च्‌ तेसिमेवाणुभागसंफमफदयाणं जहासंभवमेगड्ट/णिय-विड्ठाणिय-तिट्ठ|णिय-चउद्दाणियसाव- 
गवेसणा । संपहि दोष्हमेदा[्सि सण्णाणं णिद्देसं कुणमाणो ुत्तकलावसुचरं भणह--- 
,..__# सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाएं सोत्तण सेसाएं कम्माणसशुभाण- 
संकमो णियमा सब्वधादी वेहाणिओ वा तिद्वाणिओं वा चउद्ठाणिओ वा । 

ह ६५, सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंकर्म मोच्ण सेसकरम्मार्ण मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छततआारसक०-अठ्णोकसायाणभणुभागसंकमी उकस्सो अणु० जहण्णो अबहण्णो 
च्‌ सब्यघादी चेव, देसघादिसरूवेण सब्यकालमेदेसिमशुभागसंकमपबुत्तीए असंभवादी | सो 
बुण॑ विद्वाणिओ तिट्ठाणिओं चउद्दाणिओ वा । एयड्डाणियों णत्थि, सब्वधादित्तणेण तस्स 
संक्रम, अनादि संक्रम, धुवसंक्रम, अप्रुसंक्रम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर 
सन्निकर्प, नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्गविचय, भागाभाग; परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल; अन्तर, भाव 
ओर अत्पवहुलल । किन्तु इनका एक साथ कथन करना असम्भव है, इसलिए क्रमका अवल्स्वन 
लेकर संज्ञा अनुयोगद्वारकी ही सर्व प्रथम कहनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% उनमें सर्व प्रथम घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ा जानने योग्य हे । 

8 ६७. 'तत्थः उन चौबीस अलुयोगहारोंमें 'पुष्चे! अधथीत्‌ सर्व प्रथम घातिसंज्ञा ओर स्थान- 
संज्ञा 'गमणिज्जा? अर्थात्‌ जानने योग्य है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा संज्ञा दो अकारकी कही गई है । 
उनमेंसे मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कूट आदि अलुभागसंक्रमरूप स्पेकॉमेंसे कोन स्प्धेक देशघाति 
हैं और कौन स्पर्थक सर्वधाति हैं इस प्रकारकी परीक्षा करना घातिसंज्ञा कहलाती है। तथा उन्हों 
अनुभागसंक्रमरूप स्पर्थेकोंके एकस्थानिक, हिस्थानिक, त्रिस्थानिक ओर चतुःस्थानिकभावकी 
गवेषणा करना स्थानसंज्ञा कहलाती है। अब इन दोनों संज्ञाओंका निर्देश करते हुए आगेका यूत्र 
कत्ताप कहते हैं--- 

-# सम्मक्ल, चार संल्वलन और पुरुषबेदकी छोड़ कर शेष कर्मों का अलुभाग- 
'संक्रम नियमसे सर्वधाति तथा हिस्थानक, व्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। 

६ ६५. सम्यक्स्व, संज्वलन चार ओर पुरुषवेदके अदुभोगसंक्रमको छोड़ कर मिध्याल्, 
सस्यम्मिथ्यात्र, वारद कपाय और आठ नोकपाय इन शेष कर्मों का उत्कृष्ट, अलुत्कए जधन्य ओर 
अजघन्य अलुभागसंक्रम सर्वधाति ही होता है, क्योंकि इनके अनुभागसंक्रमकी सबेदा देशघातिरूपसे 
प्रवृत्ति दोना असम्भव है। परन्तु बह अलुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थारिक या चतुःस्थानिक होता 


२२ जयधवलासहिदे कंसायपाहुडे न्‍ [ वन्धगों ६ ' 


पडिसिद्धतादो । तत्युकस्साणुभागसंकमो चउट्टाणिओो चेव, तत्य पयार॑तर/णुब्ल॑ंभादो | 
अगुकस्साणुभागसंकमों पुण चउट्ठाणिओ तिद्ठाणिओं बिट्वाणिओों वा, तिण्हमेदेसि भावाणं 
तत्य संमवादों | जहण्णाणुमागसंकमी विट्ठाणिओं चेतन, तत्थ पयार॑तरासंगवादी। अजहण्णाणु- 
भागसंकमी शिड्ाणिओं विद्वाणिओं चउ्ड्डाणिओं वा, तिविहस्स-वि भावस्स तत्थ संभवादो । 
एदेण सामण्णरयणेण सम्मामिच्छचस्स वि स्रघादित्तेणावह्मरियस्स तिट्ठाणिय-चउदट्ठाणियाणु- 
भागसंकमाइपसंगे तण्णिवारणहुसुत्तमाह--- ह 

# णुवरि सम्भामिच्छत्तस्स वेडाणिओ चेव । 

8६६, सम्मामिच्छचस्स उकस्साणु॒ुकस्स-जहण्णाजहण्णाणुभागसंकमो वेड्ाणियत्तेणाव- 
हारेयच्यो, दारुअसमाणाणंतिमिभागे केव सम्रधादित्तेण तदण॒ुभागस्स पजवसिंदत्तादो । ण्ब- 
मेदेसि सग्णाविसेसपरिक्खं द्वाऊण संपहि पुरिसवेद-चढहुसंजलणाणुभागसंकमस्स सण्णावसेस- 
प्दुपायणद्ठमुवरिमसुच्तमाह--- ५ है 
.._# अक्खबण-अणुवसासगस्स चदुसंजलण-पुरिसवेदाशमणुभागसंकमों 
सिच्छुत्त नंगो । 

6 ६७, कुंदों ! सब्वधादित्तणेण बि-तिन्बदुद्माणियत्तणेण च भेदाभावादों । संपहि 
खगोवसामर्सु तब्भेदसंसवपदुपायणदु मिद्माह--- 
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है। एकस्थानिक नहीं होता, क्योंकि एकस्थानिक . अनुभागसंक्रमका सर्वधाति होनेका निषेध है 
उसमें भी उत्क्ष्ठ अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक ही होता है; क्‍योंकि उसमें अन्य प्रकार नहीं उपलब्ध 
होता । परन्तु अलुत्कष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक या हिस्थानिक होता हे. क्योंकि 
इसमें ये तीनों प्रकार सम्भत्र हैं। जबन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि' इसमें अन्य 
प्रकार सम्भव नहीं है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम ह्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक ' 
होता है, क्योंकि इसमें उक्त तीनों प्रकारका अछुभागसंक्रम सस्भव है। इस प्रकार इस सामान्य 
वचनके अनुसार सर्वेधातिरूपसे निश्चत किये गये सम्यग्सिथ्यात्वमें थी त्रिस्थानिक और चतुः- 
स्थानिक अलुभागसंक्रमका अतिश्रसज्ञ होने पर .उसका निवारण करनेके. लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं--- ह 
# इतनी विशेषता हे कि सम्यम्मिथ्यालका अनुभागसंक्रम दिश्थानिक ही होता है। 
$ ६६. सम्यग्मिध्यालके उत्तषट, अनुत्कट, जघन्य और अजवन्य अंनुंभागसंक्रमको 
हिस्थानिक ही निश्चय करना चाहिए, क्योंकि दारुसमान अनुसागसंक्रमके अनमन्‍्त्वें भागमें दी 
सर्वेघातिरूपसे उसके अनुभागका पर्यवसान देखा जाता है। इस प्रकार इन कर्मो'दी संज्ञाविशेषदी 
परीक्षा करके अब पुरुपवेद ओर चार संज्वलनोंके अनुभागसंक्रमकी संज्ञाविशेषका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- ट | ः 
..._# अच्तपक ओर अलनुपशामक जीवके चार संज्वलन और पुरुषवेदके अलुभाग- 
संक्रमका भज्ञ मिथ्यालके समान है। रिः 
५. $ ६७. क्योंकि सर्वधातिरूपसे तथा हिस्थानिक, जिस्थानिक और चतुःस्थानिकहपसे 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा उक्त कम्मों के अनुभागसंक्रममें सेद न 


है हीं है। अब 'क्षपषक और उपशामकॉमें 
उसका भेद सम्भव है इस वातका कथन करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं--- “ 


भा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे घाद्सिण्णा-द्वाणसण्णापरूवणा र३ 


# खचगुवसामगाणमणुभागसंकमी सब्बधादी या देखघादी वा 
पेड्डाणिओं वा एयड्वाणिओ वा। 


$ ६८, एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे | त॑ जहा--खबगोवसामगेसु एदेसिसुकस्साशु- 
भागसंकमो पेट्ठाणिओ सच्यघादी चेव, अपुच्यकृरणपवेसपहमसमए तदुवलंभादों। अणुकस्साणु- 
भागसंकमो चे्ठाणिओ एयट्राणिओं वा सब्यघादी-वा देसघादी वा | एगद्टाणिओ कत्यो- 
पतव्भदे ? खमगोवसमसेढीसु अंतरकरण कादूरेगड्ठाणियमणुभाग बंधमाणस्स सुद्धणवगवंध- 
संकमणावत्थाए किट्टीवेदगकालव्भंतरे च ।देसघादित्त च तत्थेव लब्भदे | जहण्णाणुभागसंकमो 
एदेसि देसघादी एयट्राणिओो च, जहासंभभणवगबंधस्स किड्टीणं चरिमसमयसंकामणाएं तहुब- 
लंभादो । अजहण्णाणुभागसंकमो एयट्टाणिओ वेट्ठाणिओ वा देसघादी वा सब्बधादी था, 
अगुकस्सस्सेव तदुवलंभादों | एबमेंदेसि सण्णाविसेसं परूविय संपहि सम्मताणुभागसंकमस्स 
सण्णाविसेसविहासणहुम॒त्तरसुत्त मणइ--- 


, # सम्मत्तस्स अएंभागसंकमो णियसा देसधादी । 
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.... * मात्र पक ओर उपशामक जीवके उनका अलुभागसंक्रम संधाति भी होता 
हे हे देशघाति भी होता हे। तथा हिश्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी 
होता है | ९ 


- . $ ६८.. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा--क्षपक और उपशामक जीवोंमें चार संज्वलन 
ओर पुरुपवेद इन पाँच कर्मोका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम ट्विस्थानिक ओर सर्वधाति ही होता है, 
क्योंकि अपूर्वकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें उसकी उपलब्धि होती है। अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम ह्विस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी होता है। तथा सर्वधाति भी होता है और 
देशघाति भी होता है। 


शुंंका---एकस्थानिक अनुभागसंक्रम कहाँ पर उपलब्ध होता है । 


समाधान---क्षपकर्ने शि ओर उपशमश्रे णिमें अन्तरकरण करके एकस्थानिक अनुभागका 
बन्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकवन्धकी संक्रमणरूप अवस्थामें और क्षष्टविदककालके भीतर एक 
स्थानिक अनुमागसंक्रम उपलब्ध होता है तथा वहीं पर उसका देशघातिपना पाया जाता है। 
इन कर्मोका जघन्य अनुभागसंक्रम देशधाति और एकस्थानिक होता है, क्योंकि यथासम्भव 
नवकबन्धकी क्ृष्टियोंके संक्रमके अन्तिम समयमें वह उपलब्ध होता है। अजघन्य अलुभागसंक्रम 
एकस्थानिक भी होता है और डिस्थानिक भी होता है। तथा देशघाति भी होता है और सर्वधाति 
भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार इन कर्मेके अनुल्कृषटमें इन भेदोंकी उपलब्धि होती है उसी ग्रकार वे 
अजघन्यमें भी वन जाते हैं। इस प्रकार इनकी संज्ञाविशेषका कथन करके अब सम्यक्लके अलु- 
भागसंक्रमदी थज्ञाविशेपका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


# सम्यकलका अलुभागसंक्रम नियमसे देशघाति होता हे। 


रे जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वन्धगों ६ 


६ ६६, उकस्सागुकस्स-जहण्णाजहण्णमेदाणं सब्वेसिमेव देसघादित्तदंसगादो । संपहि 
एदस्सेव 'ट्वाणसण्णाणुगर्म कस्सामी | त॑ जहा--- 

# एयडाणिओं वेहारिओ वा | 

७० तदुकस्साणुभागसंकमों वेइाणिओ चेव, तत्य लदा-दारुअसमाणाणुभ्ागा्ण दोण्ह 

पि णियमेगोदसमादों | जणुकस्सो बेह्ाणिओ एयट्टाणिओं वा, दंसणमोहक्खब्रणाएं अट्ठवस्स- 
ट्विदिसंतकम्मपहुडि एयट्टाणाणुभागदंसणादो हेट्ठा वेह्ठाणियणियमादों | जहण्णाजुभाग- 
'संकती णियमेणेयट्राणिओो, समयाहियावलियदंसणमोहक्खबयम्मि तहुवलंभादी | अजह० 
एयड्राणिओ वेड्डाणिओ वा, दुसमयाहियावलियदंसणमोहक्खब्यप्पहुडि जावुकस्साणुभागो त्ति 
ताव अजहण्णविययातद्टाणादी । ह 

७१. ए्व॑ सुचाणुगर्म काऊुग संपहि उच्चारणाम॒हेण सण्णाविहाणं वत्तइस्सामों | 
त॑ जहा--तत्य दुविह्य सण्णा--घाइसण्णा झाणरुण्णा च। घाइसण्णाणु०दुविहो णिदेसो--- 
ओबेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-सम्भामि०-वारसक०-अट्ठटणोकसायाणं उक्ृ०- 
अगुक्षू०-जह०-भजह०संक० सब्बधघादी | पुरिसवेद-चदुसंजल"० उक० सब्बधादी । 





वि पी... 


6 ६६. क्‍यींकि इसके उत्कट, अनुत्कृट, जबन्य ओर अजघन्य इन सब भेदोंमें देशवातिपना 
देखा जाता हैं। अब इसीछी स्थानर्सज्ञाका अनुगस करेंगे । यथा-- 
# तथा वह एकस्थानिक भी होता है और डिस्थानिक भी होता है । 

6 ७०. उसका उत्झ्ट अनुसागसंक्रम हिस्थानिक दी होता है, क्योंकि उसमें लवा और दारु- 
सम्मान यह दोनों प्रकारका अनुभाग नियमलसे पाया जाता हैं। अलुत्कृष्ठ अनुभागसंक्रम दिस्थानिक 
भी होता है ओर ६एकस्थानिक भी छोता है, क्योंकि दशैनमोहनीयकी क्षपणा होते समय जब 
सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रसाण स्थितिसत्कर्म शेष रूत्ता हैं तव बहाँले लेकर उसका एकस्थानिक अनुभाग 
देखा जाता ह। तया इससे पू्वे द्विस्थानिक अनुभागका नियस है। जबन्य अनुभागसंक्रम नियमसे 
एकस्थानिक होता है, क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षरणा करनेवालेके उसकी क्षपणामें एक समय अधिक 
ण्क आवलि काल शेप रहने पर उसकी उपलब्धि होती है। अजघन्य अनुभागसंक्रम एकस्थानिक भी 
द्वोता ह॑ ओर हिस्थानिक भी होता है, क्योंकि दशनमोहनीयकी ऋषपणामें जब दो समय अधिक एक 
आवलि काल शेष वच॒ता है तव वहाँसे लेकर अतिलोमक्रससे उत्कष्ट अहुमागके आप्त होने तक सब 
अनुभाव अजघन्य विकल्परपसे अबस्थित है | 

_ ७ 3.“ दस मकार सु्रोंक्ा अछुगस करके अब उच्चारणाकीप्रसुखतासे संज्ञाका विधान 
क हक 52 हे कट अकारकी ह-आतिसंज्ञा आर स्थानसंज्ञा। घातिसंज्ञानुगमसे 
आर चार संब्वल्लनकपायोंका इक अधश ग मर उवबादि हे लक अल गम समा 

कट अनुभागसंक्र विह। अजुत्कट्ठ अनुभागसंक्रस सर्वेधाति 


२ ता० प्रती 'एद्स्त चेट्नाण! इति पाठ: | 


गा० भ८ ] | उत्तरपयडिअणुभागसंकमे घादिसण्णा-हाणसण्णापरूषणा हु 


अणगु० सब्पघादी देसघादी वा | जह० देसघादी | अज० सन्यधादी वा देसघादी वा | 
सम्म० उक्क०-अगुक०-जह०-भजह० देसघादी चेव | एवं मणुसतिए | णबरि मणुसिणी० 
पुरिसपेद ० उक०-भगुक्०-जह०-भजह० सब्यघादी । सेसमग्गणातु विहत्तिमंगो। 
| ६ ७२, ट्वाणसुण्गाणु० दुबिहों णिदेसी-ओबेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०- 
वारसक०-अट्वणोक० उक्क० च॒उद्दा० | अगु० चउट्ठा० तिट्ठाणि० वेह्राणिओो वा । जहू० 
पिद्ठाणि० | अज० विट्वाणि० तिट्ठाणि० चउट्टाणिओ वा । सम्म०-सम्मामि०-चदुसंजल०- 
पुरिसवेद ० विहत्तिभंगो । एवं मणुसतिए। णरि मणुसिणीस पुरिसवेद० छण्णो- 
कंसायमंगो । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो | ह 
भी है ओर देशधाति भी है ॥ जघन्य अनुभागसंक्रम देशघाति है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम 
सर्वंधाति भी है ओर देशघाति भी है। सम्यक्त्वका उत्कृष्ट, अनुत्कट, जघन्य और अजघन्य 
अनुभागसंक्रम देशधाति ही है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अनुत्कृट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्वधाति ही है । 
होप मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भ्ग है । 


विशेषाथ--मनुष्यिनीके पुरुपवेदकी सत्त्वव्यच्छित्ति छह नोकपायोंके साथ ही हो लेती है) 
. इसलिए यहाँ पर मनुष्यिनियोमें पुरुषवेदका चारों प्रकारका अनुभागसंक्रम सर्वधाति ही वतलाया है। 
शेष कथन स्पष्ट ही हे । 
. 6 ७२. स्थानसंज्ञानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओधघ ओर आदेश । ओपसे मिथ्यात्त, 
बारह कपाय ओर आठ नोकपायोंका उत्क्ट अलुभागसंक्रम चतुःस्थानिक होता है। अलुत्कष्ट अजु- 
भागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, या हिस्थानिक होता है। जबन्य अनुभागसंक्रम दिस्थानिक 
होता है। तथा अजपन्य अनुभागसंक्रम हिस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुश््थानिक होता है। 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और पुरुपवेदका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोमें पुरुषबेदका भन्ञ छटद 
नोकपायोंके समान है। शेष मार्गणाओंमें अतुभागविभवितके समान भक्ञ है। 


विशेषाथ---स्थानसंज्ञाके प्रसड़से अनुभागकी चार प्रकारका वतलाया है--एकस्थानिक, 
द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक । केवल लताके समान अलुभागको एकस्थानिक अनुभाग 
कहते हैं, लता और दारुके समान' मिले हुए अनुभागको हिस्थानिक अलुभाग कहते है, कह 
अस्थिके समान मिले हुए अनुभागको त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा दारु, अस्थिलओर शैलके 
ससान मिले हुए अनुभागकोी चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं । लवाके समान एकस्थानिक अचुभाग 
तथा लता और दारुके अनन्तवें भाग तकका हिस्थानिकअलुभाग देशघाती होता है ओर शेष सब 
अनुभाग सर्वेघाति होता है। पहले मिथ्यात्र आदि कर्मोंमें किस कमका अनुभाग किस प्रकारका 
है इसका विचार कर आये हैं सो उसे इस विवेचनको ध्यानमें रख कर घटित कर लेना चाहिए। 
यद्यपि सम्यम्मिध्यालमें केवल दारुके अनन्तवें भागअमाण मध्यका सर्वधाति अनुभाग ही उपलब्ध 
होता है.। फिर भी उसे उपचारसे ट्विस्थानिक संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार अन्यत्र सर्वधाति झलु- 
भागोमें द्विस्थानिक, त्रस्थानिक और चंतुःस्थानिक संज्ञाओंकी सार्थकता घटित कर लेनी चाहिए। 
माना कि इन सर्वधाति अनुभागोंमें देशधातिकी सीमा तक़का अनुभाग उपकत्ध नहीं होता फिर भी 

४ 





५६ :. अयधवलासाहिदे कसायपाहुडे [बंधगो ६ 


६ ७३, सब्यसंकमों णोसलसंकमों उकस्ससंकमो अशुकस्ससंकमो पीकर) 
अनहण्गयुंकमों ति शिहत्तिमंगों। सादि०-अगादि०-धुव०-अद्भुवाणु० दुविहो णिदेसो--ओपेण 
आदेसेण य। ओबेण . मिच्छ०-अइकसाय-सम्भ ०-सम्मातिण उ्क०-अणुक०-जह॒०- 


अनह० कि सादि० 9 ? सादी अछुबो। अडुक०-गणोक० उक०-भणुक्०-जह० सादी 
अड्बो । अज़० चचारि मंगा । आदेसेण सब्बं सब्वत्थ सादी अडुबं | 


& 2०2 ७ ० चेट अल टओिलाओलम चल. 





जहाँ दारुका चहुसागप्रमाण अस्तका सर्वधाति अनुभाग होता हैं उसकी उपचारसे ह्विस्थानिक संज्ञा 
जहाँ पर यह ओर अस्थिके समान अनुभाग उपलब्ध होता हे उसकी उपचारसे त्रिस्थानिक संक्ञा 
है। तथा जहाँ यह पूर्वक दोनों सेद्रूप और शैलके समान अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी उपचार- 
चतुःस्थानिक संज्ञा है । यहाँ पर लता, दारु अस्थि ओर शैल ये उपमावाची शब्द ६ । जो अपने 
उपसेयरूप अनुभागोंकी विशेषताको प्रकट करते हैं। स्थानसंज्ञाका निर्देश करते समय मलुष्यनियोंमें 
पुरुषवेदका भट्ट छद नोकपायोंके समान कहा है। सो इसका आशय इतना ही है कि मनुष्यिनियोमें 
पुरुषनेदका लताके समान एकस्थानिक अलुभाग नहीं उपलब्ध होता। कास्णका निर्देश हम घाति 
संद्धाके प्रसडनसे विशेषार्थम कर ही आये हैं। शेप कथन सुगम है। े 
6 ७३. सर्वेसंक्रम, नोसवंसंक्रम, उत्कृष्संक्रम, अनुल्कघ्संक्रम, जवन्यसंक्रम और अजघन्य- 
संक्रमका भ् अनुभागविभक्तिके समान है | सादि, अनादि, भव ओर अश्नुवानुगसकी अपेक्षा निर्देश 
दो ग्रकारका ह--ओपघ और आदेश | ओघसे सिथ्याल,आठ कपाय, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्यालका 
उत्कए, अनुत्कट, जबन्य और अजबन्य अलनुभागसंकम कया सादि है, कया अनादि हूं, क्या ध्रुव हूँ 
था क्या अम्रुत्र है ) सादि और अन्न है । आठ कपाय ओर नो नोकपायोंका उत्कृष्ठ, अनुत्कट और 
जपन्य अनुमागसंक्रम सादि और अध्नव है। दथा अजघन्य अनुभागसंक्रम सादि आदि चारों भेद- 


शच्ख 


रूप है। आदेशसे सब अजुभागसंक्रम सर्वत्र सादि ओर ऋम्नव है । | 





कल 


/॥% (2॥% ४॥ 
न्न>_ 
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विशेषाथे--मिध्यात्य, अप्रत्यास्यानावरणचतुप्क, प्रत्यास्यानावरणचतुष्क, सम्यक्‍त्व 
ओर सम्बस्मिथ्याल॒का उत्डट और अलुत्ड४८ अलुभागसंकम कादाचित्क हैं, इसलिए तो 
ये दोनों यहाँ पर सादि और अग्नुव कहे गये हैं। तथा सिथ्याल ओर आठ कपायोंके जबन्य ओर 
अजघन्य अलुभागसंक्रम भी कादाचित्क हैं। साथ ही सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दोनों 
प्रकृतियाँ सी कादाचित्क हैं, इसलिए यहाँ पर इनके जघन्य और अजघन्य अजुभागसंक्रम भी सादि 
ओर अम्नुव कहे गये है। अब रहीं शेष अकृतियाँ सो इनके भी उत्कुठ और अनुल्कर अनुभागसंक्रम 
कादाचित्क होनेसे सादि ओर अपश्नव जान लेने चाहिए। चार संच्यल्लन ओर नो नोपायोंका जधन्य 
अलुभागसंक्रम अपनी अपनी ज्षपणा होते समय जघन्य अलनुसागसंक्रमके कालमें होता हे और इसके 
पूरे अजघन्य अनुभागर्संक्रम होता है इसलिए तो अजघन्य अनुभागर्ु॑क्रम अनादि है । तथा उपशम- 
अ सिम्मे उपशान्त दशामें यह संक्रम नहीं होता और उसके वाद गिरने पर होने लगता है, इसलिए 
इनका अज़बन्ध अलुभागसंक्रम सादि है। तथा भव्योंकी अपेक्षा वह श्रुव और अभव्योंकी अपेक्षा 
अश्नुव है इस अकार इन तरह अकृतियोंका अजबन्य अजुभागसंक्रम सादि आदि चाररूप वन 
जानेसे बह चार अकारका कहा ह और इनका जबन्य अनुभागसंक्रम क्षुपणाकालमें ही होता हैं इसलिए 
वह सांदि आर अश्व कहा ह। इसी अकार अनन्ताजुवन्धीचतुप्का जघन्य अनुभागसंक्रम पुनः 
संयोजना होने पर एक आवलिके वाद द्वितीय आबवलीके प्रथम समयमें होता है, इसलिए यह भी 
सादे आर धरत्र कहा हैं तथा विसंयोजना होनेके पूर्व तक्क इन चारोंका अजघन्य अनुभागसंक्रम 
अनादि होता है और पुतः संयोजना होने पर जवन्यक्षे वाद बह सादि होता है। तथा भव्योंकी 


गा०-५८ ] उत्तरपयडिञ्रणुभागसंकमे सामित्ता २७ 


& सामित्तं । 

8 ७४, सामित्तमिदा्णि कस्सामों त्ति पहण्णावकमेद | सब्ब-णोसव्यसंकमादीणं उुत्ते 
किमई णिद्देसो ण॒ कदो १ ण, तेसि सुगमाणं वक्‍्खाणादो चेव प्रडियती होह सि तद- 
फरणादों । त॑ च॒ सामित्त दुविहँ जहण्णकस्साणुभागसंकमविसयततेण । तत्युकस्साणुभाग- 
संकमबिसयं ताव सामित्त परुवेमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ--- 

& भिच्छत्तस्स उक्वस्साणुमागसंकरसो कसस ? 

8 ७४ सुगम | 

& उक्तस्साणुभागं बंधिदृशावलियपडिभग्गस्स अण्णदरस्स । 

8 ७६, मिच्छत्तस्स उकस्पाण॒ुभागसुकस्ससंकिलेसेण बंधियूण जो आंवलियपडिमसर्गो 
तस्त पयदुकस्ससामित्त होइ । आवशियपडिभर्ं मोत्तण बंधपमसमए चेव्र सामित्त किण्ण 
दिज़दे ! ण, अण्‌दृच्छाविय वंधावलियस्स कम्मस्स ओकइणादिसंक्रमणां, पाओग्गत्ता- 
भायादों । सो बुण मिच्छत्तकस्साणुभागबंधगी सण्गिपंचिदियपज्ञत्तमिच्छाइड्टी समवसंकिलिदो। 
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अपेक्षा अध्वव और अमनन्‍्यों की अपेक्षा वह भुव होता है, इसलिए इन चारों अकृतियोंके अजघसन्य 
अनुभागसंक्रमकोी भी सादि आदिके सेदसे चार अकारका कहा है | शेष कथन स्पष्ट ही है। 
% खामिलका प्रकरण है । ह 
6 ७७. इस समय स्थामित्वका कथन करते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञाबचन है। 
शंका--सर्वसंक्रम और नोसबंसंक्रम आदिका सूत्रमें निर्देश किसलिए नहीं किया १ 


समाधान---नहीं, क्‍योंकि वे सुगम हैं | व्याख्यानसे ही उनका ज्ञान हो जाता है, इसलिए 
उनका सूत्रमें निर्देश नहीं किया । 

जधन्य अनुभागसंक्रम और उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमकी विषय करनेवाला होनेसे वह स्वामित्व 
दो प्रकारका है। उनमेंसे उत्कट्ट अनुभागसंक्रमविषयक स्वथामिलका सवें प्रथम कथन करते हुए 
आगेका सूत्र कहते हैं: 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनभागसंक्रमका स्वामी फोन 

8 ७५. यह सूत्र सुगम हैं। 

# मिथ्यालके उत्कूट अनमागका बन्धकर प्रतिमग्न हुए जिसे एक आवलि काल 
हआ है ऐसा अन्यतर जीव मिथ्यालके उत्कृष्ट अलुभागसंक्रमका स्तरामी है 

6 ७६. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागको उत्कृष्ट संक्लेशसे बाँधकर जिसे ्रतिसग्न हुए एक 
आवलि हो गया है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्थामित्व होता है। 

शुंका---अतिभरन हुए एक आवलि कालको छोड़कर वन्ध होनेके अथम समयमें ही उत्कषट 
स्वामित्व क्‍यों नहीं दिया जाता हैं ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि वन्धावलिको विताये विना कर्मेमें अपकपेण आदि हूप संक्रमण 


की योग्यता नहीं पाई जाती । 
परन्तु मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला पह जीव संज्ञी पह्चेद्रिय पर्यात्र मिथ्या- 


श्प जयधवलासंहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


जद एजें, अण्णत्थुकस्साणुभागसंकमो ण्‌ कयाई' लब्भदि ति आसंकाए णिरायरणइ- 
मण्णदरबिसेसणं कर, तदुकस्सबंघेणाघादिदेण सह एड 'दियादिसुप्पण्णस्स तहुवलंभे विरोहा- 
भावादों । ण्रि असंखेजबस्साउअतिरिक्ख-न मणुस्सेसु | मणुसोबबादियदेवेर च्‌ 
ओघुकस्साणुभागसंकमो ण लब्भदे, तमघादेदूण तत्युपत्तीए असंभवादो । एदेण सम्माइड्रीसु 
वि मिच्छततुकस्साण॒भागसंकमो पडिसि्ठों दइणो, उकस्साण॒भागं वंधिय आवशियपडि- 
भर्स्स कंडयघादेण विणा सम्मत्गुणणहणाणुव्वत्तीदों। कथमेसो विसेसी सत्तेणाण॒बडइट्टो 
णजञ्जदे ? ण, बक्खाणादों सुचततरादो तंतज़्तीए च तहुबलड्ीदों । जहा मिच्छचस्स तहा 
सेसकम्माणं पि उकस्ससामित्त णेदव्व॑ं, विसेसाभावादों ति पढुप्पायणडुम्नुत्तरसुत्तमोहृण्णं--- 

६9 एवं सब्वकम्भाएं । ह 

$ ७७, सब्बेसियुकस्साण॒ुभागं बंधिदृणावलियपडिभग्गण्णद्रजीवम्मि सामित्तपडि- 
लंभस्स॒ पडिसेहाभावादों । संपहि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमबंधपयडीणमेस कमी ण 
संभवर त्ति पयारंतरेण तेसि सामित्रणिदेसों क्रीरदे--- 

&9 णवरि सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणमुक्कस्साएमागसंकमों कस्स ? 
दृष्टि और सर्बंसंक्लिए होता है। यदि ऐसा है तो अन्यत्रे उत्कूट अनुभागका संक्रम कभी भी नहीं 
प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐसी आशंका होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए सूत्में 'अन्यतरः 
विशेषण दिया है, क्योंकि घात किये बिना उसके उत्कृष्ट बन्धके साथ एकेन्द्रियादि जीबोमें उसन्न हुए 
जीवके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके श्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता हे। इतनी विशेषता है कि 
असंख्यात वर्षकी आयुवाले तियेब्चों और मनुप्योमें तथा जहाँके जो देव मर कर नियमसे मलुष्योंमें 
उतन्न होते हैं ऐसे आनतादिक देवोंमें ओघ उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका 
घात किये बिना इन जीवॉमें उत्पन्न होना असस्भव है। इस वचनसे सम्यग्दृष्टि जीवॉमें-भी 
मिथ्यालवके उत्कृष्ट अचुभागसंक्रमका निषेध जान लेना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करके 
जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवलि काल हुआ है ऐसा जीव काण्डकघात किये बिना सम्यक्त् गुणको 
अहण नहीं कर सकेता। 

शका---यह विशेषता सूत्रमें नहीं कही गई है, इसलिए उसे कैसे जाना जा सकता है ? 

.. "मपान--नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे, सूत्रसे तथा सूत्नालुकूल युक्तिसे इस विशेषताका 

ज्ञान हो जाता है । 

जिस अकार मिश्याल्का उत्कष्ट स्वामित्व है. उसी प्रकार शेप कर्मोका भी उत्कृष्ट स्वामित्त 


जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार इस वातका कथन करनेके , 
लिए आगेका सूत्र आया हें-- ह ह 


# इसी प्रकार सर कर्मों का उत्कृष्ट खामित्त जानना चाहिए | 

$ ७४७. क्योंकि किक कर्सोकी अपेक्षा उत्कष्ट अनुभागको बाँध कर प्रतिभग्न हुए जिसे एक 
आवलि काल हुआ है ऐसे अन्यतर जीवमें सव कर्मोका उत्कष्ट स्वामित्व प्राप्त होनेमें कोई प्रतिपेध 
नहीं है। किन्तु जो वन्ध प्रकृतियाँ नहीं हैं ऐसी सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकतियोंमे 
यह क्रम सम्भव नहीं हैं, इसलिए ग्रकारान्तरसे उनके उत्कृष्ट स्वामित्यका निर्देश करते ् 

% 'किन्तु इतनी विशेषता है 


कि सम्यकक्‍्ल ओर सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभाग- 


: गा? पूछ ]' उत्तरपयडित्रणुभागसंकमे सामित्त' ४६ 
$ ७८, सुगम | 

थे दंसणमोहणीयक्खबर्य॑ मोत्तुण जस्स संतकम्मसत्यि तस्स* उक्कस्सा- 
एुभागसंकमो । नस 
७६, छुंदो ! दंसणमोहक्खयादो अण्गत्य तेसिमज॒ुभागखंडयघादाभावादो | जह 
वि एल्थ सामण्णेण जस्स संतकम्ममत्यि चि बुत तो वि पयरणबसेण संकमपाओर्गं बस्स 
संतकस्ममत्यि त्ति पेत्तव्य॑, अण्णहा उन्वेन्लगाए आवलियपविट्ठसंतकम्मियस्स वि गहण- 

' पसंगादो | दंसणमोहक्खयस्स वि अपुव्यकरणपतिदृस्स पढमाणुभागखंडए अणिल्लेबिदे 
उकस्साणुभागसंकमो संभव | तदो दंसणमोहक्खबय॑ मोच्णें ति कथमेद घड़दे ! ण, 
पढमाणुभागखंडए पादिदे संते जो दंसणमोहबखबओे तस्सेव सुत्ते दंसणभोहक्खबयत्तेण 
विवक्खियत्तादी | अथवा दंसणमोहक्खबयं मोत्तणण्णस्स जस्स संतकम्ममत्यि तस्‍्स णियमा 
उकस्साणुभागसंकमो, दंसगमोहक्खब्यस्स पुण णत्यि णियमी, पढमाजुभागखंडण उकस्साणु- 
भागसंकमाणुविद्धो घादिदे तत्याणुकस्साणुभागसंकप्रपत्तिदंसादो ति एसो सुत्ताहियाओ | 

'एवमोघो समततो । आदेसेण सब्पमग्गणारु विहतिभंगो । एक्यस्ससामि्त | 
संक्रमका स्वामी कोन है। 

$ ७८. यह सूत्र सुगम हे। ु 

% दशनमोहनीयके चपकरकी छोड़ कर जिसके उक्त कर्मों का सच पाया जाता हे 
बह उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है । 

ह ७६. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षपकके सिवा अन्यत्र उक्त ३०३8 अनुभागकाण्डकपात 
नहीं होता । यद्यपि यहाँ पर सूत्रमें सामान्यसे 'जिसके सत्कर्म है! ऐसा कहा है तो भी प्रकरणवश 
संक्रमके योग्य जिसके सत्कर्म है. ऐसा प्रहण करना चाहिए, अन्यथा उह8 लनाके समय आवलिके 
भीतर प्रविष्ट हुए सत्कर्मबालेके सी महणका असल माम होता है। 

शंका--अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए दर्शनमोहनीयके ज्पकके भी प्रथम अनुभागकाण्डककी 
अनिलेषित अवस्थामें उत्क्ट अलुभागसंक्रम सम्भव है, इसलिए सूत्रमें 'दर्शनमोहनीयके क्षपकको 
छोड़ कए' यह वचन कैसे वन सकता है ! ह ५ 

' समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रथम अनुभागकाण्डकका पतन कंस देने पर जो द्शंन 
मोहनीयका ज्षपक है वही सूत्रमें दर्शनमोहनीयके क्ञपकहपसे विषक्तित है। अथवा दर्शनमोहनीयकी 
ज्पणा करनेवालेको छोड़कर च्य्न्य्‌ जिसके उक्त कम की सत्ता हे उसके नियमसे उक्त कर्मो का 
उतल्कष्ट अनुभागसंक्रम होता है। परन्तु दर्शनमोहनीयकी च्ुपणा करनेवाले जीवके ऐसा कोई नियम नहीं 
है, क्‍योंकि उत्कट अनुभागसंक्रमसे अनुविद्ध प्रथण अनुमागकाण्डकका धात कर देने पर वहाँ 
अनुत्कष्ट अनुभागसंकरमकी उत्पत्ति देखी जाती है । (इस अकार यह उत्त सूरका अमिग्राय है । इस 
प्रकार ओघग्ररूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे सब मार्गशाओंमें अलुभागविभक्तिके समान से हे | 

विशेषाथ---सम्यक्त यात्यके क्रमका स्वामी कोन हे 
विशेषारथ--सम्यकत्त और सम्यग्सिथ्यालक्े उत्कष्ट अलुभागसंकराक सं 
इस प्रश्नका समाधान करते हुए सूत्रमें केवल इतना ही कहा गया है कि दर्शनमोहनीयकी ३३ 
करनेवाले जीवके सिवा उनकी सत्तावाले अन्य सब जीव उनके उत्कष्ट अछुभागसंक्रमके स्वामी है| 
हि हि 80224» 4 फेक 
१--क०प्रतो मत्यि त्ति तस्थ इति पाठः । 


३० -जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


69 एसो जहण्णय। 
६ ८०, एतो उबरि जहण्णयमणुभागसंकसामिर्त बत्तइस्सामो त्ति पण्णावकमेंद । 
(9 सिच्छुत्ततसत जहण्णाणुभागरंकामओ को होई / 
॥ ८१. किमेश दिओ वेइ'दिओ तेइदिओ चउरिंदिओं पंचिदिओं सण्णी असण्णी 
बादरो सुहुमो पजत्तो अपजत्तो वा इचादिविसेसावेक्खमेद पुच्छासुर्त | 
69 सुहुमस्स हृदसझुप्पत्तियकस्सेण अण्णदरों । 
6 ८२, एत्थ सुहुमग्गहणेण सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स गहणं कायनं, अण्गत्य 
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इस परसे दो प्रहन खड़े हुए--अथम वो यह कि जो दर्शनमोहनीयकी ज्ञपणा नहीं कर रहे हैं; उनकी 
सत्तावाले ऐसे सव जीव्र यदि उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके स्व्रामी माने जाते हैं. तो उद् लनाके 
समय जिनका सत्कर्म आवलिके भीतर ग्रविष्ट होता हे;उनके आवलिग्रविष्ट करमंका भी उत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम मानना पड़ेगा । दीकामें इस प्रश्नकी लद्य रख कर जो कुछ कहा गया हे. उसका भाव यह 
है कि यद्यपि सूत्रमें 'दशंनमोहनीयकी क्षुपणा करनेबालेको छोड़ कर जिसके सत्कर्म है? ऐसा सामान्य 
वचन कहा गया है पर उससे उद्देलनाके समय आवलिग्रयिष्ट सककर्मत्राले जीबॉंकी छोड़ कर अन्य 
सत्कमवाले जीत्रेंको ही अहण करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह अर्थ 
केसे फलित किया गया है सो उसका समाधान यह है कि आवल्िग्रविष्ट कमेका संक्रम आदि नहीं 
दोता ऐसा भुव नियम है, इसलिए इस नियमके अनुसार यह अर्थ सुतर्श फलित हो जाता है। दूसरा 
अश्न यह है कि अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकथातके पूर्व उक्त कर्मोका उत्कृष्ट अचुभाग- 
संक्रम सम्सत्रु है। ऐसी अबस्थामें 'दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवालेको छोड़ कर! यह वचन देना 
उचित नहीं है। उसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यदि इतने अपवादको छोड़ 
दिया जाय तो दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव उत्कु्ट अनुभागका संक्रासक नहीं होता, इसलिए सूत्रमें 
अन्य सब अवस्थाओंको ध्यानमें रखकर “दर्शनमोहनीयके क्षपकको छोड़ कए यह वचन दिया है। 
शेप कथन सुगम है। 
इस अकार उत्ड्ष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 

# आगे जघन्य खामिल्रका कथन करते हैं | 
6 स इससे आगे आथोत्‌ उत्कष्ट स्वामिल्रके कथनके वाद जघस्य अलुभागसंक्रमके 

स्थासित्वको वतलाते हैं| इस अकार यह प्रतिज्ञावाक्य है । 


% पिथ्यालके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन हे । 
$ ८१. एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय,संक्षी, असंझ्ी 
जी. ० ीमिए: लि अ्चेन्द्रिय,संज्ञी, असंज्ञी,वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त 
ओर अपयात्त इनमेंसे इसका स्वामी दोन है ( इत्यदि विशेषकी अपेक्षा स्खनेवाला यह्‌ पच्छासत्र हे। 
% खत्म एकेन्द्रियके हतसबुतत्तिक कमंके साथ अवस्थित अन्यतर जीव मिथ्यालके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्ामी है। 


हा $ ८२. यहाँ सूत्रमें 'सूच्म' पदके अहण करनेसे सूक्ष्म निगोद्‌ अपयाप्त जीवका अदण करना 
चाहिए, क्योंकि अन्यत्र मिथ्याल्के जधन्य अनुभागसंक्रमकी उत्ति नहीं देखी जाती | 





गा० पृ८ | उत्तरपयड्अणुभागसंकमे सामित्तं ३१९ 


तत्थतणजहण्णाजुभागस्स हृदसमुणत्तियस्स एचो अण॑तगुणत्तोव॒लंभादो | ण तत्थ विसोहि- 
बहुत्तमासंकणिज, मंदविसोहीए वि अपजत्तयस्स बहुआणुभागघादसंभवादों । छुदो एवं १ 
जादिविसेसस्स तारिसत्तादो । तदो तस्स हृद्सम॒प्पत्तियकम्मेण जहण्णसामित्तविह्दाणमविरड । 
कि हृद्समुप्पत्तियं णाम १ हते समुत्पत्तियेस्थ तद्धतसघुपत्तिक कमे | यावच्छक्यं तावगास- 
घातमित्यथेः । त॑ पुण सुहुमणिगोदापजत्तयस्स सब्युकस्सबिसोहीए पत्तघाद॑ जहण्णाणुभागसंत- 
कम्म॑ तदुकस्साणुभागबंधादों अणंतगुणहीणं। तस्सेव जहण्णाणुमागबंधादी अपंतगुणव्महिय॑ | 
तपाओरगाजहण्णाणुकस्सवंधट्वाणेण. समाणमिदि पेत्तव्वं। एवंबिहेण सुहुमेह दियहदसपुप्प- 
तियकम्मेणोवलक्खिओ जो जीवो अण्णद्रों सो पयद्जहण्णसामिओ होई। एल्य अण्णदरुूगहणेण 
सब्यजजीवसमासाणं गहणमविरुद्वमिदि पहु्पायणटुम्नतरो सुत्तावयवो-- 

9 एइंदिओं वा वेइंदिओं वा तेइंदिओं था चलरिंदिओओं वा 
पंचिंदिशों वा। 
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शंका--सूक्ष्म निगोद पर्याप्का पहण क्यों नहीं करते ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि उनमें हतसमु पत्तिक जघन्य अनुभाग इनसे अनन्तगुणा पाया 
जाता है। 

सूह्र्म निगोद श्रपर्याप्त जीबोंमें बहुत विश्वद्निकि आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपर्याप्त जीवमें मन्‍द विशुद्धिसि भी बहुत अनुभागका घात सम्भव है । 

शंका--ऐसा कैसे होता है ? 


समाधान---क््योंकि यह जातिविशेष ही उस प्रकारकी है । म 

इसलिए हतसमुत्पत्तिक कर्मेके साथ उसके जघन्य स्वामित्वका विधान करना विरुद्ध नहीं है। 

शंका---हतसमुत्पत्तिकाकर्म किसे कहते है ५" 

समाधान---घात होने पर जिसकी उलत्ति होती है उसे हतसमुलत्तिक कम कहते है। 
जहाँ तक शक्ष्य हो वहाँ तक घातको प्राप्त हुआ कर्म यह|इसका तायय॑ है । 

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके सर्वोत्कष्ट विशुद्धिसे घावकी आध्त हुआ बह: कर्म हक 2 

सत्कर्मरूप होता है जो उसके उत्कष्ट अलुभागवन्धसे अनन्तगुणा हीन होता है। तथा उ 352 सकल 
अनुभागवन्धसे अनन्तगुणा अधिक होता है । तल्मायोग्य अजघन्य अनुल्कष्ट वन्ध समा 
होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसप्रकारके सूच्म एकेन्द्रससस्वन्धी ह॒वसमुलत्तिक ४ अक 
युक्त जो अन्यतर जीव है वह प्रकृतमें जघन्य स्वामी होता है। यहाँ पर अन्यतर प९ खा 
करमेसे सब जीवसमासोंका अहण अधिरुद्ध है ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र वचन है 

% एकेन्द्रिय,, अथवा हीन्दरिय, अथवा वत्रीनिय, अथवा चतुरिक्तिय अथवा 
पथ्चेन्द्रिय जीव मिथ्यालके जघन्य अनुभागर्त्रमका स्वामी हे । 





इ्र्‌ : जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंयगो ६ 


8 दो १ तेगेबाजुबागेण सब्वत्युयत्तीए पढिसेहाभावादों | दंसगमोहक्खयस्स 
चरिमाशुमागसंडए मिच्छचजहण्णलामित्त क्रिण्ण दिण्गं ? तत्यतणाणुभागस्स एत्तो अर्णत- 

गणतादोी । कघमेदं परिच्छिण्ण ? एदम्हादों चेत्र सामित्तसुचादों | 

३ एचसट्डएएण कसायाए | 

६ ८७. जहा मिच्छत्स्स छुहुमेइ दियहदसमुपत्तियकम्मेणग्णदरजीवम्मि जहण्णाणु- 
भागसंकमसामिच्तमेवमइकसावाणं पि कायव्यं, विसेसाभावादो। खदयचरिमफालीए विछुद्धयर- 
करणपरिणामेहि घादिदावसिद्वाशुभामस्स जहण्णभावों जुजह ति णेहासंका कायव्या, 
अंतरकरणादो बगाणुभागस्स सुहुमाजुभागं पेक्खिझआगार्णतगुणत्ताणियमादो । 

६9 सम्मततस्खस जहण्णाणमागसंकामओ को होइ १ 

ह ८४, सुगम । है 

$& ससयाहियावलियअक्खीएदंसणमोहणीओ । 

६ ८६. कुदो एदस्स जहण्गभावो, ? पत्तसव्युकस्सघादत्तादों अशुसमयोत्रहणाए 
अइजहण्णीकयत्तादो च्‌ | 
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क्योंकि उसी अनुमागके साथ सर्वन्न उत्पत्ति होनेमें कोई निषेध नहीं ह । 


शका--इशेनमोहनीयके क्षपक्रके अन्तिस अनुभागकराण्डकके शेप रहने पर मिथ्यालकों 
जबन्य स्वामिल क्यों नहीं दिया गया ९ 

समाधान--क्ष्योंक्ति बहाँका अनुभाग सृद््म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुलत्तिक अनुभागसे 
अनन्तगुणा होता है! 

शंका--बह केसे जाना ९ 

समाधान---इली स्वासिल्र सन्नसे जाना | 

# इसाप्रकार आठ कृपायाक्षा जधन्य सामंत जानना चाहिए । 

ह ८०, लिस प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रियक्ते हतसमुत्तत्तिक ऋर्मके साथ स्थित अन्यतर जीवमें 
मिध्यात्वके जबन्य अनुभायसंक्रसका स्वामित्व दिया है उसी अकार आठ कपायोंका भी करना 
चाहंए, क्या उससे इनके कथनमें कोई विशेषदा नहीं हं। यदि कोइ एसी आशंका करे कि विशुद्धतर 
करणुरूप परिणामोंके छारा क्षुपकरकी अन्तिम फालिमें घात होकर शेप बचे हुए अनमभागका 
जबस्चपना वन जाता है सो उसकी ऐसी आशंका करना सी ठीक नहीं हे. क्योंकि अन्तरकरणुक्े पूर्व 
जुफकसन्वन्धी अनुभाग सृक्तन एक्रान्द्रयसन्वन्धाी अनुभागकी अपेशन्ना अनन्तगणा होता ह एंसा 
दयस हु । 

सम्यक्लके जघन्य अनुभागसंक्रमका खामी कौन है 
$ पड यह अं हर 
# जिसके दशंनमोहनीयकी क्षपणामं एक समय अधिक एक आवलि काल शेप है 
सम्पक्लक जघन्य अनुभागसक्रमका सागा ह | 
$ ८६, क्योंकि यहाँ पर अनुभायक्षा सचसे उत्कृष्ट घात ग्राप्त हो नया है । त्था प्रत्येक समयमें 


होनेदाली अपवर्तेनासे यह अत्यन्त जबन्य कर लिया गया हैं, इसलिए इसका जबन्यपना वन 
जादा है । है 
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गा० ६८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकम सामित्तं ह श्३ 


$ सम्मामिच्छत्तरस जहरणाणभागसंकामओ को होह ? 
$ ८७, सुगम । 
$ चरिमाणुभागखंडयं संछुहमाणओ । 
5 द्द दंसणमोहक्खणाए दुचरिमादिहेष्टिमाशभागखंडयाणि संकामिय पुणो सम्मा 
मिच्छत्तचारंमाणुभागखंडए वाबदो जो सो पयदजहण्णसामिओ होह, तत्तो हेट्ठा सम्भामिच्छतत- 
संबंधिजहण्णागुभागसंकमाणुपल॑भादो | 
&9 अणंताणुबंधीएं जहएणाणुमागसंकामओ को होह ? 
$ ८९, सुगम | 
&8 विसंजोएद्ण पुणो तप्पाओण्गविसुडपरिणासेण संजोएद्णावलि- 
यादोदो । 
$ ६०, किमइमेसो विसंजोयणाए१ पुणो जोयणाए पयद्टाविदों ! विद्वाणाणुभाग- 
संतकरम्म सब्ब गालिय णाकबंथाणुभागे जहण्णसामित्तविहाणडूं । तत्थ वि असंखेजलोगमेच- 
पडिवाद्टणेत्त तयाओर्गजहण्णसंकिलेसाणुबिद्धपरिणामेण संजुत्तो तिजाणावणहूं तप्पाओर- 
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# सम्यम्मिथ्यालके जबन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ! 

$ ८७ यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तिम अनुभागकाण्डकका संक्रम करनेवाला जीव सम्यम्मिथ्यालके जघन्य 
अनुभागसंक्रमका स्त्रामी है । । 

8 ८८. दशेनसोहनीयकी क्षपणाके समय हिचरिस आदि अधस्तन अनुभागकाण्डकोंका 
संक्रम करके जो सम्यम्मिथ्यात्यके अन्तिम अनुभागकाण्डक्में व्याप्त है बह प्रह्यतमें जधन्य स्वासी 
होता है, क्योंकि उससे पहले सम्यश्मिश्यालसम्बन्धी जघन्य अलुभागसंक्रम नहीं उपलब्ध होता। 

# अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन हे ! 
6 ८६. यह सूत्र सुगम है। 
$ विशयोजनाके बाद पुन; तआयोग्य विशुद्ध परिणामसे उनकी संयोजना करके 
जिसे एक आवलि काल हुआ है वह अनसः्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका 
स्त्रामी है । हा 
$ ६०. शंका--विसंयोजनाके वाद इसे पुंनः संयोजनामें क्यों प्रवत्त कराया है ९ 
समाधान---सब टिस्थानिक अनुभागसत्कर्मकी गलाकर नवकवन्धसम्बन्धी अनुभागमें 
जघन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए विसंयोजनाके वाद इसे पुनः संयोजनामें प्रवृत्त कराया है। 
.. उसमें भी असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिपातस्थानोंमें से यह तआयोग्य जघन्यसंक्लेशसम्बन्धी 
परिशामसे संयुक्त है इस बातका ज्ञानं करानेके लिए 'तपाओरग्गविसुद्धपरिणामेण” यह घचन कहा 





१. आश“प्रतौ विसंयोजणा ता० प्रतौ विसंजोयणा [ए] इति पाठः | 
पा 


३४. जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बन्धगो ६ 


विसुद्धपरिणामेणे नि भणिदं, मंदसंकिलेसदाए चेव विसोहित्तेण विवक्खियत्तादों | _त्हा 
संनोएद्णावलियादीदो पयद्जहण्णसामिओ होड़, संझुत्तपहमसमए णवकबंधस्स वंधावलिया- 
दीदस्स तत्थ जहण्णभोवेण संकंतिदंसणादो । तत्तो उचरि सामित्तसंबंधो ण कादु' सकिजदे, 
विदियादिसमयसंजुत्तस्स संकिलेसबुड्ीण ' वहिदाणुभागवंधस्स तत्थ संकमपाओग्गत्तेण 
जहण्णभाषाणुकलद्वीदी । मिच्छत्तादीगं व सुहुमस्स हृदसमुप्पत्तियकम्मेण वि जहण्णसामित्त- 
मेत्थ किण्ण कीरदे १ ण, तत्थतणचिराणागण॒भागसंतकम्मस्स घादिदावसेसस्स एत्तो अ्ण॑त- 
गुणत्तेण तहा कादुमसकियत्तादो | तदणंतगुणतावगमो छुंदो १ एदम्हादों चेव सुत्तादी । 
अण्णहा तत्थेव॒सामित्तविहणत्तयसंगादों । एदेणाण॑ताणुवंधिविसंजोयणाचरिमाजुभाग- 
खंडयम्मि जहण्णसामित्तविह्वाणासंका पडिसिद्धा, तत्यतणाणुभागस्स सुहमाणुभागादों वि 
अण॑तगुणत्दंसगादो । शेद्मसिद्धं, सुहुमाणुभागमुवरि अंतरमकदे हु घादिकम्माणमिदि 
वयणेण सिद्धसरुवचादों | अदो चेव सामित्तविसयाण॒ुभागस्स वि तत्तो बहुत्तमिदि णासंकणिजं, 
चिराणसंताभावेण णवकवंधमेत्तसरस पयत्तजणिदस्प तत्तो थोवभावसंकमेण णाइयत्तादो 
अंतोम्॒हुत्तसंजुत्त वि सुहमम्स हेहदी संतकम्ममिदि सुत्तययणादों च। संजुत्तपहमसमए वि 
प्रकाससे संयुक्त होकर जिसे एक आवलि काल हुआ है वह प्रकृतमें जधन्य स्वामी है क्योंकि संयुक्त 
होनेके प्रथम समयमें जो नवकबन्ध होता है. उसका एक आवलिके वाद वहाँ पर जघन्यरूपसे 
संक्रम देखा जाता है। इससे आगे जघन्य स्वामित्वका सम्बन्ध करना शक््य नहीं है, क्योंकि 


संयुक्त होनेके द्वितीय आदि समयोंमें संक्लेशकी वृद्धि हो जानेसे अनुभागवन्ध बढ़ जाता है, 
इसलिए उसमें संक्रमके योग्य जघन्यपना नहीं पाया जाता । 


शंका--मसिश्यात्व आदि अक्ृतियोंके समान सूच्म एकेन्द्रियके हतसमुत्यत्तिक कमेके साथ 
भी यहाँ पर जधन्य स्वासित्व क्यों नहीं किया ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि घात करनेसे शेप बचा हुआ वहाँका प्राचीन अनुभागसत्कर्म 
इससे अनन्तगुणा होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व करना शक्य नहीं है। 


शंका---बह अनस्तगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है। यदि ऐसा न होता तो वहीं पर स्वामित्वके 
विधान करनेका प्रसद्ध आता है । 


इतने कथनसे अनन्‍्तानुवन्धियोंके बिसंयोजनासम्वन्धी अन्तिम अनुभागकाण्डकर्में जघन्य 
स्वामित्वके विधानविषयक आशंकाका निराकरण हो जाता है, क्योंकि वहाँका अनुभाग सूक्ष्म 
एकेन्द्रियके अलुभागसे भी अनन्तगुणा देखा जाता है। और यह वात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
'लुहुसाशुभागमुवरि अंतरमकदे दु घादिकस्साणँ' इसबचनसे वह सिद्ध स्वरूप ही है। यदि कोई 
आशंका करे कि इस वचनसे तो स्वामित्वविषयक अनुसागका भी उस ( सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय ) के अनुभागसे अधिकपना वन जाता है सो ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि प्राचीन सत्कमंका अभाव होनेसे प्रयत्नजनित जो नव॒कबन्ध होता है उसका उससे 
स्तोकहपसे संक्रम होना उचित है तथा संयुक्त होनेके अन्त्मुहूर्त वाद भी सत्कर्म सूक्ष्म एकेन्द्रियके 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे सामित्तं १५ 


सेसकसायाणमणुभागो चिराणसंतसरुतो अग॑ताणुत्रंधिगरकवंधस्सुवरि संकमंतओ अत्थित्तेण 
पचवह्ठयं, धंधे संकमो' त्ति णायादो, बंधाणुसारेणेत परिणदस्स तस्स जहण्णभावानिरोहिचादों। 
तदो दिगंतरपरिहारेगेत्थेव्र सामित्तमिदि णिररजं | 

& कोहसंजलणस्स जहएणाणुभागसंकामओ को होह ? 

8 ६१. सुगस | 

$ चारिसाणुभागबंधस्स चरिससमयअणिल्लेवगो । 

$ ६२. कोहवेदयस्स जो अपच्छिमो अगुभागबंधो सो चरिमाणुमागवंधो णाम । 
सो बुण किट्टिसर्तो, फीहतदियकफिडिवेदरण णिव्पत्तिदत्तादो | तस्स चरिमाणुभागरंध्स्स 
चरिमसमयअणिल्लेपगो त्ति भगिदे माणवेदगद्भाण दुसमगणदोआवलियाणं चरिमसमए 
बइमाणओ पघेत्तव्यों | सो पयदजहण्णसामिओ होह | एत्थ जह थे सुत्ते सोदरण सामित्त- 
मिदि विसेसिकग ण भणिदं तो विश सोदणणेश सामित्तमिह गहेयव्य॑, सेसकर्सायोदएण चहिद- 
ख्यम्मि फदयसरुवेणेत णिल्लेविजमाणकरोहसंजलणागुभागस्स जहण्णभावाणुप्लद्वीदो । 

49 एवं साए-मायासंजलण-पुरिसवेदाएं । 


सत्कर्मसे कम होता है? इस सूत्रवचनसे भी वैसा होना उचित है। यद्यपि संयुक्त होनेके प्रथम 
समयमें ही शेष कपायोंका प्रचीन सत्तारूप अनुभाग अनन्तानुवन्धियोंके नवकवन्धके ऊपर संक्रम 
करता हुआ रहता है ऐसा निश्चित होता है, क्योंकि 'वन्धमें संक्रम होता है? ऐसा न्याय है। परल्तु 
वह वन्धके अनुसार ही परिणत हो जाता है, इसलिए उसके जबन्य होनेमें कोई विरोध नहीं आता, 
इसलिए अन्य विवत्षाके परिहारद्मारा प्रकृतमें ही जधन्य स्वामित्व वनता है यह कथन निर्दोप है। 
# ऋओोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन है ! 
$ ६१. यह सूत्र सुगस है। ढ 
4£ अन्तिम अलुभागवन्थका अन्तिम समयवर्ती अनिर्शेष_॥ जीव क्रोध संज्लनके 

जघन्य अपुभागसंक्रमका स्वामी है । 

6 ६२ क्रोधवेदक क्षुपकक्रा जो अन्तिम अनुभागवन्ध है उसकी यहाँ “चरमानुभागवन्ध' 
संज्ञा है। परन्तु वह ऋष्टिस्वरूप है, क्योंकि क्रोधकी तीसरी कृष्टिके वेदक जीवके द्वारा वह निहत 
हुआ है। उसको अन्तिम अलुभागवन्धका अन्तिम समयवर्ती अनिलेंपक ऐसा कहने पर मानवेदक 
कालके दो समय कम दो आवलि कालके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव लेना चाहिए । वह प्रकृतमें 
जयन्य स्वामी है। यहाँ पर सूत्रमें यद्यपि स्वोद्यसे स्वामित्र द्वोता है ऐसा विशेषश लगाकर नहीं 
कहा है तो भी यहाँ पर स्मोदयसे स्वामित्वकी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शेप कपायोंके उद्यसे 
चढ़े हुए ज्ुपकके क्रोवसंज्जलनका अनुभाग स्पवैकहपसे ही निर्लेषनको प्राप्त दोता है, इसलिए उसमें 
जघन्यपना नहीं वन सकता । बस व 

# इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्यलन ओर' पुरुषवंदका जपन्य जाधिल 


जानना चाहिए | 
१, ता०प्रतों भखिदं [ण] तो वि! इति पाठ: | 


३६ जयघवलांसहिंदे कसायपाहुडे [ बन्धगों ६ 


“ “8३, ख्रगवरिमाणुपागंधचरिमसमयणिल्लेतगम्पि जहण्णभाव॑पडि पिसेसा- 
भावादो । ण्रि माणसंजलणस्स कोह-माणोेदएहि मायासंजलगस्स वि कोह-माण-माया- 
संजलणाणं तिप्हमण्णदरोदएण चहिदिम्पि जहण्णमामित्त होइ । 

49 लोहसंजलणस्स जहर्णाणुमागसंकामओ को होह ! 

$ ६४. सुगम । 

६9 ससमयाहियावलियचरिमसमयसकसाओ खबगो । 

6 ६४, कुदो एत्य जहण्णभावों १ ण, सुहुमकिद्टीए अशुस्मयम्णतगुणहाणिसरूवेण 
अंतोमनहुत्तमेतकालमोवद्धिदाए तत्थ सुद्दु जहण्णभावेण संकमुवलंभादी | 

(8 इत्थिवेदस्स जहरणाएुभागसंकामओ को होड़ ? 

$ ६६. सुगम । 

68 इत्थिवेदकखवर्गो तस्सेव चरिसमाणुभागजंडए वद्ममाणओ। 

$ ६७, एत्थित्यिवेदविसेसगमगत्थयं, परोदशण मि. सामित्ततिहाणे विरोहाभावादों 
त्ति णासंकणिज्जं, उदाहरणपदंसणडुमेदस्स परूवणादो । 
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8 ६३. क्योंकि क्षपऊसम्वन्धी अन्तिम अलनुसागवन्धका अन्तिम समय निरेपन करने- 
वाले जीवके जबन्य आनुभागसंक्रम होता है इस अपेक्षासे क्रोधसंज्वलनसे यहाँ कोई विशेषता नहीं 
हे। इतनी विशेपता है कि क्रोध या मानकर उदयपे चढ़े हुए जीवके सानसंज्वलनका तथा क्रोध, 
हक ओर माया इन तीनमें से किसी एकके उदयसे चढ़े हुए जीवके मायासंज्वलनका जघन्य स्त्रामित्व 

ताहे। | 

# लोभसंज्यलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन हे ? 

8.६४. यह सूत्र सुगम हे । | 

% एक समय अधिक आवलि कालके रहने पर अन्तिम समयत्रती संक्रामक क्षपक 
जीव लोभमसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी हे | 

6 ६५. शंका---यहां पर जघन्यपना कैसे है । 


समाधान---नह., क्योंकि सूकम ऋष्टिकी उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणहानिस्वरूपसे 
अन्तमु हूत कालतक अपवतेना होनेके कारण वहाँ पर अत्यन्त जबन्यरूपसे संक्रम प्राप्त हो जाता है। 

# ख्ीवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ९ 

$ ६६. यह सूत्र सुगम हैं । 

# उसीके अन्तिम अनुभागऋ्ाण्डकमें विधमान स्त्रीवेदी कपक जीव स्तीवेदके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी हे । ह 

6 ६७ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि यहां पर लीवेद विशेषण निर्थक है, क्योंकि परोदयसे 
भी स्वामित्र॒का विधान करने पर कोई विरोध नहीं आता सो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि उदाहरण दिखलानेके लिए यह कथन किया है। 


गा० ५६ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे सामित्त॑ ३७ 


& णवुंसयवेदरल जहण्णाणुभोगसंकामओं को होह 

$ ६८. सुगम | 

$& णवु सयवेदक्खबओ तस्सेव चरिसे अशुमागखंडए वद्ठमाणओ | 

8६8. णेह हक णबुंसयवेद विसेसगम्रणत्थयं, सोदणण सामित्ततिहणफलत्तादों | 
प्रोदएण सामि किण्ण कीरदे ? ण, तत्थ पुन्यमेत्र व्िगस्संतस्स णवुंसयवेदस्स 
जहण्णभावाणुपल्द्वीदो । 

& छुण्णोकसायाएं जहएणाणुमागसंकामओ को होह ? 

॥ १००, सुगम [ 

६9 खबगो तेसि चेव छुणणोकसायवेदणीयाएं चरिसे अशुमभागखंडए 
वद्दमाणओ । 

$ १०१. एत्थ चरिम/णशुभागखंडए सब्मत्थ जहण्गाणभागसंकमो अव्ठिद्सरुवेण 
लञ्भद ति तत्थ अहण्णसामित्त दिण्णं। एसो अत्यो णबुंसय-इत्यिवेदसामिचसुत्तेसु ति 
जोजेयमो | ण्यमोधेण जहण्णसामित्त गय॑ । 
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# नयुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्तरामी कोन है ! 

ह ६८' यह सूत्र सुगम है । 

% उसी के अन्तिम अलुभागकाण्डकर्में स्थित नपु सकवेदी क्षपक जीव नपु सकवेदके 
जघन्य अलुभागसंक्रमका स्त्रामी है | 

६ ६६. यह्मां पर क्षपकका नपुंसकवेद विशेषण निरर्थक नहीं है, क्योंकि स्कोदयसे स्वामिलके 
विधान करनेका फल देखा जाता है । 

शंक्रा--परोदयसे स्वामित्वका निर्देश क्यों नहीं करते हैं। 
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समाधान---नहीं, क्योंकि परोदयसे ज्षपक््ने णि पर चढ़ा हुआ जीव पहले ही नपुंसकवेदका 
नाश कर देता है, इसलिए उसके जघन्यपना नहीं बन सकता। 

& छह नोकपायोंके जघन्य अलुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ! 

ह १००, यह सूत्र सुगम है। 

# उन्हीं छह नोकपायवेदनीयके अन्तिम अनुभागकराण्डकर्में विधमान क्षपक जी 

उनके जधन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है । 
ह 6 १०१, यहां अन्तिम अनुभागकाण्डकर्मे सर्वत्र जवन्य अलुभागसंक्रम अवस्थितरूपसे श्राप्त 
होता है, इसलिए उसमें,जचन्य स्वामित्व दिया है। यह अर्थ नपुंसकबेद ओर ख्ीवेदविपयक 
स्वामित्सम्बन्धी सूत्रोंम सी छूगा लेना चाहिए। 
इसप्रकार ओघसे जघन्य स्वामित्र समाप्त हुआ । 


श्् * जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे | बंधगों ६ 


$ १०२, आदेसेण णेरइय० विहत्तिभंगो | णवरि सम्म०-अणंताणु ०४ ओघं | एवं 
पृहमाएं | विदियादि जाव सत्तमि त्ति विहत्तिमंगो। णवरि अणंताणु०४ ओधघ॑। तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्वए विहत्तिमंगो । णवरि सम्म०-अणंताणु०४ ओघ॑। एवं जोणिणीसु । 
णवरि सम्म० णत्थि। पंचि०तिरिक्‍्खअपज ०-मणुसअपज्ञ० विहत्तिमंगो । मणुस० ३ 
ओध॑ । णरि मिच्छ०-अट्ठकूसराय” विहत्तिमंगो । मण॒सिणीसु पुरिस० छण्णोकसायमंगो । 
देवाणं णारयमंगो | एवं भवण०-वाण० । णत्ररि सम्म० णत्थि। जोदिसि० विदियपुढविमंगो | 


' सोहम्मादि जाव णतगेवज़ा त्ति विहतिभंगो । णवरि सम्म०-अणंताणु०४ ओधघ॑ | उबरे 


विहत्तिमंगो | णबरि सम्म० ओघ॑। अणंताणु० ४ जह० अगुभागसंकमो कस्स १ अणंताणुब॑धि 


पिसंजोएंतस्स चरिमाणुभागखंडए वदमाणयस्स | एवं जाव० । 


6 १०२ आदेशसे नारकियोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ज है। इतनी विशेषता हे कि 
उनमें सम्यक्त्य और अनन्तानुवन्धीचतुप्कका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
जानना चाहिए । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नाकियोंमें अनुभागविभक्तिके समान 
भद्ग है। इतनी विशेयता है कि उनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भद्ग ओबके समान है। तिय॑द्व और 
पन्ने न्द्रिय तियख्रह्विकमें अलुभागविभक्तिके समान भड़् है। इतनी विशेषत। है कि सम्यक्त्थ और 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार योनिनी तिर्यश्नोंपें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि उनप्रें सम्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं है। पद्ने निद्रिय तिय॑त्थ अपर्याप्त 
ओर मनुष्य अपयाधप्त जीवबोपें अनुभागविभक्तिके समान भक़् है। मलुष्यत्रिक्ें ओवके समान भद्ढः 
है। इतनी विशेषता है कि उनमें मिथ्यात्त ओर आठ कपायोंका भद्ग अनुमागविभक्तिके समान है । 
तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुपवेदका भज्ग छह नोकपायोंके समान है । देवोंमें. चारकियोंके समान भक्ग है । 
इंसीग्रकार भवनवासी ओर व्यन्तरदेवोमें जानना चाहिए | इतनी त्रिशेषता है. कि उनमें सम्यक्त्वका 
जबन्य अनुभागसंक्रम नहीं है ' ज्योतिषियोंमें दूसरी पथिवीके समान भ्ढ है। सोधम कल्पसे लेकर 
नो भ्रवेयक तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्व 
ओर अलनन्‍्तालुवन्धीचतुष्कका भद्ग ओघके समान है। आगेके देवों अनुभागविभक्तिके समान 
भद्ग है। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका भज् ओधघके समान है। उनमें अनन'जुवन्धी 
चतुप्कके जधन्य अनुसागसंक्रमका स्वामी कोन है? जो अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना 
करनेवाला जीव अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान है वह उनके जघस्य अनुभागसंक्रमका स्वामी 
है। इसी श्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | न्‍ 


(५ 
विशेषा्---नरकगति आदि गतिसम्वन्धी सव अवान्तर मार्गणाओंमें जिन प्रकृतियोंका 
जघन्य स्वामित्व अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है उसका इतना ही चालपर्य है कि 
जिस प्रकार अनुभागविभक्ति अलजुयोगद्वारमें जवनय अनुभागसत्कर्मके स्वामित्वका निर्देश किया हैं 
उसी प्रकार यहाँ जघन्य अनुभागसंक्रमकी अपेक्षा स्वामित्वका निर्देश कर लेवा चाहिए। मात्र जिन 
प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वमें अनुभागविभक्तिसे अन्तर है उनके जबन्य स्वामित्वका 
अल्गसे निर्देश किया है। उदाहरणार्थ सामान्यसे नारकियोंमें सम्यक्सके अनुभागसत्कर्मका जबन्य 
स्वासित्व दशेनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम समयमें स्थित जीवके ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
अनुभागसत्कर्मका जधन्य स्वासित्व प्रथम समयमें संयुक्त हुए तत्पायोग्य विशुद्ध जीवके बतलाया 
है। किन्तु इन अवस्थाओंमें यहाँ पर सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुप्कके जघन्य अनुमागसंक्रमका 
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& एयजीवेण कालो । 

$ १०३ सुगममेदमहियारसंभालणछुच । । 

$ मिच्छत्तरस उक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

६ १०४, सुगमेद॑ पुच्छासुत्त | 

# जहरणुकस्सेण अंतोमहत्तं । 

॥ १०४, जहण्णेण ताव उकस्साणभागं बंधिदृणावलियादीदसंकामेमाणएण सच्प्हु- 
भमणभागखंडए घादिदे अंतोम्न॒हुत्तमेत्तो उकस्साणभागपंकामयजहणणकाजो लड़ो होह। एत्तो 
संखेजगुणी उक्स्सकालों होइ, उकस्साणुमागं वंधिऊण खंडयघादेण विणा सुद्द बहुअं 
कालमच्छंतरस! वि अंवोगुहत्तादो उवरिमवद्ठाणासंगवादो | के 

68 अणुक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिर कालादो होदि ! 

६ १०६. सुगम | 
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स्वामित्व नहीं वन सकता, क्योंकि न तो दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम समयमें सम्यक्लके 
अनुभागका संक्रम सम्भव है और न ही संयुक्त होनेके प्रथम समयमें अनन्तानुवन्धीचतुप्कके 
श्रनुभागका संक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर नारकियोंमें इन प्रक्ृतियोंके जबन्य अलुभागसंक्रमके 
स्वामिलको ओघके समान जाननेकी अलगसे सूचना की है। खुलासा जधन्य,संक्रम अकरणके 
ओपघको देख कर लेना चाहिए । इसी प्रकार अन्यत्र जहाँ जो विशेषता कही गई है उसका विचार 
कर लेना चाहिए। यहाँ पर योनिनी तिय्य॑ब््वों तथा भवनवासी और व्यन्तर देबोंमें सम्यक्तके 
जधन्य अलुभागसंक्रमका निपेध किया है सो उसका बह ताल है कि इन मार्गेणाओंमें झृतकृत्य- 
वेदकसम्यग्दष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता, इसलिए वहाँ सम्यक्वका और सम्यग्मिध्यात्वका जधन्य 
अनुभागसंक्रम नहीं वनता । यह विशेषता द्वितीयादि एथिवियोमि ओर ज्योतिषी देवोंमें भी जाननी 
चाहिए। शेप कथन स्पष्ट ही है। 
% एक जीवकी अपेक्षा फाल । ५ 
ह १०३, अधिकारकी संम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 
# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुमागकर्त्रामकका कितना काल हे ९ 
६ १०४. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। से 
# जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तम् हत है। 

6 १०५, उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करके एक आवलिके वाद संक्रम करता इुआ यदि 
अतिशीघ्र अनुभागकाण्डकका घात करता है तो भी उत्टृषट अलुभागके संक्रमका जघन्य काल 
अन्तपुहूर्त प्राप्त होता है। तथा इससे संख्यातगुणा उत्ठष्ट काल होता है, क्योंकि उत्डष्ट अलुभागका 
चन्ध करके काण्डकधातके बिना यदि बहुत काल तक रहता है तो भी अन्तर्मुहतेसे अधिक काल तक 

नहीं है || कु प्‌ 
कक + # इसके अनुल्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना फाल हैं ६ 
६ १०६, यह सूत्न सुगम है 
१ आश्प्रतो -मच्चंतत्स ता०्मती मच्च ( चछ ) तत्त इति पाठः । 
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9 जहरणेण अंतोमुचुत्तं । 

ह १०७, उकस्साणभागसंकमादों खंडयधादवसेणाणुकस्ससंकामयत्तमुवणमिय पुणो 
वि सब्परहस्सेण कालेग उक्स्पाणुमागसंकामयत्तमुवगयम्मि तदुबलंभादों । 

49 उक्कस्सेण अणंतकालससंखेज्ञा पोग्गलपरियद्धा । 

8 १०८, उकस्साणभागसंकमादो खंडयघादबसेणाणुकस्सभावमुवगयरस एड दिय- 
वियलिंदिएसु उकस्साणुभागरंधविरहिएस असंखेजपोग्गलपरियइमेत्तकालमणुकस्सभावाव- 
ट्वाणदंसणादो । ह । 

..._& एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाएं । 

ह १०६. सुगममेदमणणाऊुत्त । 

2] सम्मत्त-सम्मामिच्छुसाएसुक्कस्साएभागसंकामओ केवचिरं कालादो 
होदि। 

ह ११०, सुगर्म । 

69 जहृण्णेण अंतोमुछुत्त । 

$ १११, त॑ जहा--एको णिस्संतकम्मियमिच्छाइड्ी पठमसम्म्त पडवजिय सम्माइट्टि- 
पढमसमए मिच्छत्ताणभाग॑_सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसरुवेण परिणमात्रिय विदियसमयप्पहुडि 


ह८+ 3 >दाओ! नाल 3०७ 32 3अ जज, 


# जधन्य काल अन्त हते है । 
8 १०७. क्‍योंकि उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमसे काण्डकधातके द्वारा अनुत्कट अनुभागके 
संक्रमको प्राप्त हो कर जो फिर भी अतिशीघ्र कालके द्वारा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमको प्राप्त होता है 

' उसके अलनुत्कष्ट अनुमागसंक्रमका जघन्य काल अन्त हूर्त पाया जाता है। 
» तथा उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतनके बराबर है | 
6 १०८. क्योंकि उत्कष्ट अनुभागके संक्रमसे काण्डकघातवश अनुस्कूट अनुभागको प्राप्त 
होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे रहित एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंपें असंख्यात पुदूगल परिवत्तेनप्रमाण 
काल तक परिभ्रमण करनेवाले जीवके उतने काल तक मिथ्यात्वके अनुत्कटट अनुभाग संकममें 
अवस्थान देखा जाता है । 
% इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंक्रा काल जानना चाहिए | 
6 १०६. यह अपंणासूत्र सुगम है । 
# सम्पक्तव ओर सम्यम्मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना 
काल हे ! 
8 ११०. यह सूत्र सुमम॒ हे। 
# जधन्य काल अन्त हते है । 
$ १११. यथा--जिसके सम्यकत्क और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नहीं है ऐसा एक 
सिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर तथा सम्यग्दृष्टि होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वके 
ः अनुभागको सम्यक्ल ओर सम्यम्भिध्यात्वरूपसे परिणमा, कर और दूसरे समयसे उनके उत्कृष्ट 


गा० पृ८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे एयजीवेश कालो छः 


तदुकरसाणुभागसंकरामओ होदूण स्यलहु दंसगमोहकखबर्ण पहुचिय पठमाणभागखंडयं घादिय 
अगुकस्साणभागसंकामओ जादो, लड़ो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणुकस्साणभागसंकामयजहण्ण- 
कालो अंतोमहत्तमेततो | ह 

& जक्कस्सेण वेछ्चाच्ठिसागरोवर्माणि सा्िरियाणि । 

$ ११२, त॑ं कं ! एकी णिस्संतकम्मियमिच्छाइड्टी सम्मत्त घेत्ततुकरसाणभागसंकामओ 
जादो । तदो कमेण मिच्छत्त॑ गंतूण पलिदोबमस्स असंखे० भागमेत्तकालं' सम्मत्त-सम्भा- 
मिच्छत्ताणि उच्पेल्लेमाणो संमयाविरोहेण सम्मत्तं पडिवण्णो पहमछावद्टिं परिममिय मिच्छ्त 
गंतूण पलिदोवम० असंखे०भागमेत्तकालमुन्घेल्लणाएं परिणमिय पुच्य॑ व सम्म्त घेचण 
विदियछावह्टिं परिममिय तदवसाणे मिच्छत्तं पडिवण्णो सब्युकस्सेशुन्वेल्लणकालेण सम्मत्ते- 
सम्मामिच्छचाणि उच्बेन्निदृग असंकामगों जादो, लद्धों तीहि पलिदो० असंखे०भागेहि 
अव्भहियवेछावद्िसागरोबममेतो पयदुकस्सकालो । 

& अणुकस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि!? 

8 ११३. छुगम। 

& जहृण्णुकस्सेण अंतोम्नहत्त । 


अनुभागका संक्रामक होकर तथा अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी ज्रणाका प्रस्थापक्त होकर और प्रथम 
अनुभागकाण्डकका घात करके अलुत्कट अनुभागका संक्रामक हों गया। इस प्रकार सम्यक्त्व 
झर सम्यस्मिथ्यात्यके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका जबन्य काल अन्तमु हूते प्राप्त हो गया । 

४ तथा उत्कृूट कोल साधिक दो छवासठ सागरप्रमाण हे | 

6 ११५, शंका--यह काल कैसे प्राप्त होता है ! 


समाधान---सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्यातत्की सत्तासे रहित एक मिथ्यादहृष्टि जीव 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया। 
अनन्तर क्रमसे मिथ्यात्यको प्राप्त कर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सम्यकतत ओर 
सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्बेलना करता हुआ यथाविधि सम्यक्त्वको आप्त हो गया ओर प्रथम छघासठ 
सागर काल तक सम्यक्स्थके साथ परिश्रमण करके पुनः मिथ्यात्में जाकर पल्यके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण काल तक उक्त दोनों कर्मोकी उद्वेलना करने लगा। पुनः पहलेके समान सम्यवकत्वकी 
प्राप्त करके और दूसरी बार छयासठ सागर काल तक उसके साथ अमण करके उसके अन्‍्तर्मे 
मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया। तथा वहां सबसे उत्कृष्ट उद्दे लगा कालके छारा सम्यक्ल ओर 
सम्यग्मिश्याल्वकी उद्देलना करके उनका असंक्रासक हो गया। इस प्रकार सम्यकल ओर 
सम्यम्मिथ्यात्वका तीन बार पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे अधिक दो छथांसठ सागर कालप्रमाण उत्कृष्ट 
काल प्राप्त होता है | 

# उनके अलुकुष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना काल है * 

॥ ११३; यह सूत्र सुगम है। 


# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तप्म हृत है।: 
६ 


है तव5., 





प्र जयधवलासाहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


॥ ११४. दंसणमोहक्खबणाए पढमाणुभागखंडयं घादिय तद्णतरसमए अणुकस्सा्‌- 
भागसंकामयत्तमवगयसुप विदियाण॒ुभागखंडयपहुडि जाव चरिमाणुभागखंडयचरिमफालि 
ति ताव सम्मामिच्छत्तस्प अणुकस्पाणुमागसंकामयकालो पेत्तव्यो | एवं सम्मत्तस्स वि। णवरे 
जाव समयाहियावलियअक्खीणदंसगमोहणीओ ताव मबदि । 

एवमीधो समततो। 

ह ११४, आदेसेण सब्यत्थ विहत्तिमंगो । 

&9 एच्तो एयजीवेश कालो जहएणओ । ह 

६ ११६, एततो उकस्सकालणिदेसादो उबरि एयजीवेण जहण्णाणुभागसंकामयकालो 
विह्मसियव्ञों सि ब॒त्तं होई । 

69 मिच्छत्तस्स जहरणाणमागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

॥ ११७, सुगम | 

9 जहण्णद्वस्लेण अंतोखुछत्त । 

6 ११८, जहण्णंण ताथ सुहुमेद दियस्स हृदसपम्रपत्तियक्रम्मेण जहण्णओर अव्टाण- 
कालो अंतेम्नहततमेततो होह । उकस्सेण हदसमुणत्तियं क्ादण सब्बुकस्सेण संतस्स हेड़दो 
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$ ११४, दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें म्रथम अलुसागकाण्डकका घात करके तदनन्तर समयमें 
जो अजुत्कष्ठ अनुमागका संक्रामक हो गया है उसके दूसरे अचुसागकाण्डकसे लेकर अन्तिम अनुभाग- 
काण्डककी अन्तिम फालि तक तो सम्यग्मिथ्यात्के अनुत्कट अनुसागके संक्रम करनेका काल 
ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार सम्यक्त्वके अनुत्क्ट अनुमांगक्रे संक्रमका काल भी ग्रहण 
करनां चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि इसकी अपेक्षा दशेनमोहनीयकी क्षपणामें एक समय अधिक 
एक आवलि काल शेप रहने तक यह काल होता है) 
इस प्रकार ओब प्ररूपणा समाप्त हुई। 
8 ११५, आदेशकी अपेक्षा सबेत्र अनचुभागविभक्तिके समान भन्ज हैं । 
विशेषाथ---अलनुभागविभक्तिमें नरकगंति आदि सा्गणाओंमें उत्कूट और अलुत्कष् 
अनुभागसत्कर्मका जो जघन्य ओर उत्कृष्ट काल कहा है बह अविकल यहाँ वन जाता है, इसलिए 
यहाँ पर उसे अज्लुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । 
# आगे एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल कहते हैं | 
8 ११६. 'एत्तो” अर्थात्‌ उत्कष्ट कालका निर्देश करनेके वाद एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
अनुभागके संक्रामकके कालका व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका ताले है। 
मिथ्यालके जयन्य अनुभागके संक्रामकक्ा कितना काल हे ? 
8 ११७, यह सूत्र सुगम है । 
जघन्य और उत्कृष्ट काल .अन्तम हते है । 
$ ११८, सब प्रथम जघन्य कालका खुलासा करते हँ--सूह््म एकेन्द्रियसम्वन्धी हृतसमुत्यत्तिक 





कर्सके साथ जघन्य अवस्थान काल अन्तमु हूर्त है। अब उत्कृष्ट कालका खुलासा करते हैं-- 


६ आश्प्रती जहरुणदो ता» प्रतौ जहरुणदो (ओ) इति पाठः । 


(6५ १०.० 


गे।० ४८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे एयजीवेण काले . ४३ 


अव्टाणकालो जहण्गक्रालादो संखेजगुगो पेचणो। तत्तो उभ्रि णियमेण बंशबुड्डीए 
अजहण्णाणुभागसम॒णत्तीदो । 

& अजहरणाणुभागसंकासओ केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ११६, छुग्म | 

६9 जहरणेण अतोझुछुत्त । 

8 १२०, जहण्गाणुभागसंकादों अजहण्णसंक्ामयभावश्ुवणमिय एणो स्यजहण्णेण 
कालेग हृदसग्ुयत्तीए कदे तद॒पलंभादों | 

9 उक्करसेण असंखेज्ञा लोगा | । 

१२१, एयबारं हृदसमुण्यत्तिययाओर्गपरिणामेण परिणदस्स पुणो सेसपरिणाभेलु 
उकस्साबट्टाणकालो असंखेजलोगमेत्तो होह । 

489 एचसट्कसायाणं । - 


$ १२२, जहा मिव्छत्तरप जहण्गाजहण्गाणुभागसंकामयकालो परूविदों तहा 
अट्डकप्तायाणं पि परस्नेयलो, सुहुमेह दियहद्सप्रुयत्तियक्रम्मेण जहण्गपामित पढ़ि 
भेदाभावादो | 
& सम्मत्तस्स जहण्णाणुमागसंकामओ केवचिर' कालादो होदि ! 
कर्मको हतसमुत्तत्तिक करके सत्कर्मके नीचे सर्वोत्कू्ट अवस्थान काल जबन्य कालकी अपेक्षा संख्याव- 
गुणा महणु करना चाहिए, क्योंकि उप्तके ऊपर वन्धकी इद्धि हो जानेके कारण नियमसे अजथन्य 
अनुभागकी उत्पत्ति हो जाती है। 
% उसके अमघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है १ 
$ ११६. यह सूत्र सुगम है। , हे 
# जधन्य काल अन्त हते है । 
* 6 १२०, क्योंकि जबन्य अनुभागके संक्रमसे अजबन्यके संक्रामकभातको प्राप्त होकर पुनः 
सबसे जबन्य कालके द्वारा हतसमुत्पत्तिक करने पर उक्त काल प्राप्त होता है । 
# उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। 
ह १२९, क्योंकि एक बार इतसमुत्पत्तिकके योग्य परिणाससे परिणित हुए जीवके शेप 
परिणामों रनेका उत्कृष्ट काल.असंख्यात लोकप्रमाण है । है 
४ इसी प्रकार मध्यकी आठ कपायोंका काल जानना चाहिए | 
॥ १२९. जिस प्रकार सिथ्यात्वके जबन्य ओर अजवन्य अलुभागके संक्रामकका काल कहा 
है उसी प्रकार आठ कपायेंकि कालका सी कथन करना चाहिए, वयोंकि सूक्म एकेन्ट्रियसम्बन्धी 
हतसमुलत्तिक कर्मके साथ जवन्य स्वामित्व उसयत्र समान हैं, इस अपेक्षासे दोनों स्थलोमें कोई 
विशेषता नहीं है। हि रे 
# सम्यक्लके जधस्य अनुभागके संक्रामक कितना काल है ! 


१ आ०पतौ तदो ता० प्रतो तदो (हा) इति पाठः | 
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४४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


8 १२३, छुगर्म | 
६9 जहण्णुकस्सेण एमससलओ । 
॥ १२४, इुदों ? समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयं॑ मोचण पृव्यावरफीडीसु 


तदसंभवणियमादो | है 

69 अजहण्णाणुभागसंकामओ केवचिर कालादों होदि 

8 १२१, सुगम 

६9 जहण्णेण अंतोझुछुत्त । 

ह १२६. णिस्संतकाम्मयमिच्छाइड्रिणा सम्मत्ते समुप्पाइद लड्धपसहावस्स सम्मत्ता- 
जहण्णाणुभागसंकमस्स सब्यल॒हु' खश़गाए जहण्णाण॒ुभागसंकमेण विणासिदतव्भावस्स तेत्तिय- 
मेच्कालावट्टाणदंसणादो | 

६9 उक्कस्सेण वेछ्लावश्चिसागरोचमाणि सा्विरेयाणि । 

९ १२७, उकस्साणुभागसंकमकालस्सेव एदस्स परूवणा कायव्या | 

89 एवं सम्मासिच्छत्तरस । 

$ १२८, जहा सम्मत्तस्स जहण्णाजहण्णाजुभागसंकामयकालप्रूवणा कया तहा 
सम्मामिच्छत्तस्स वि कायव्या त्ति भणिदं होइ । संपहि एल्यतणविसेसपरूवणट्ठमत्तरसुत्त--- 
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$ १२३ ६यह,सूत्र सुगम 

# जवन्य ओर उत्दश काल एक समय हैं। 

8 १२४, क्‍योंकि कालकी अपेक्षा एक समय अधिक आजलिप्ते य॒क्त दर्शनमोहनीयकी क्षपणा 
करनेवाले जीवकी छोड़कर उससे पूवेके ओर आगके समयोंमें सम्यक्त्वके जबन्य अनुभागका संक्रम 
असम्भव है ऐसा नियम है । 

# उसके अजघन्य अनभागके संक्रामकका कितना काल हे ? 
$ १९५, यह सूत्र सगम हैं। 
# जघन्य काल अन्तयु हत है| 

8 १२६. जो सम्यक्‍त्वकी सचासे रहित मिथ्याइष्टि जीत्र सम्यक्त्के उत्पन्न होने पर उसकी सत्ता 
प्राप्त करके सम्बक्सका अजवन्य अनुभागसंक्रम करने लगता है । तथा जो अतिशीघ्र क्षपणामें जधन्य 
अनुभागसंक्रमके ढरा अजघन्य अनुभागसंक्रमकी नए्ट कर देता है उसके उतने काल तक अजघन्य 
अनुभागसंक्रमका अवस्थान देखा जाता हे । हि 

# उत्कृू..्टठ काल साथिक दो छयासठ सागरत्रमाण है | 

8 १२५७ उत्कृष्ठ अनुभागसंक्रमके कालके समान इसकी ग्ररूपणा करनी चाहिए । 
इसा प्रदार सम्यान्मिथ्यालका काल जानना चाहए | 

8 १२८, जिस प्रकार सम्यक्तके जबन्य ओर अजबन्य अनुभागके संक्रामकके कालका 

थन किया हैं उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी करना चाहिए यह उक्त कथनका तालये है। अब 
यहाँ सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हे--- 
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गा० प८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे एयजीवेणश काली धपू 


& णवरि जहएणाणुमागसंकासमओ केवचिरं कालादो होदि ! 

6 १२६, सुगम | 

& जहरण्णुक्करसेण अंतोझुछुत्तं । 

$ १३०, दंसणमोहक्खयचरिमाणुभागखंडए तहुवलंभादो | 

69 अणंताणुबंधीणं जहएणाणुमागसंकासओ केवचिरं कालादो होदि ! 

$ १३१, सुगम | 

&9 जहएण कससेण एयसमओ । 

8 १३२ गिसंजोयगापुरस्सरं जहण्णभावेण संजुत्तपटमसमयाणुभागवंधसंकमे लड़- 
जहण्णभावषत्तादो - 

$# अजहष॑णाणुभागसंकामयस्स तिशिण 'भंगा । 

$ १३३, त॑ जहा--अगादिओ अपजवसिदों, अगादिओ सपञ्ननसिदों, सादिओ 
सपजवसिदो चेदि। तत्थ मूलिल्नदोभंगा सुगमा त्ति तदियमंगगयविसेसपरूवणडमुत्तरसुत्त--- 

# तत्थ जो सो सादिओ सपज्नवसिदों सो जहण्णेण अंतोझ्छुत्तं । 

$ १३४. त॑ जहा--जहण्गादो अजहण्णभावगुवणमिय पुणो वि सब्यलहुं विसंजोयणाए 
परिणदो लड़ो पयदजहण्णझालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । 


# किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना 
काल हे ९ 

$ १९६, यह सूत्र सुगम हे। पी 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हते है | 

8 १३०, क्योंकि दशनमोहनीयकी क्षरणा करनेशाले जीवके अन्तिम अनुभागकाण्डकर्मे 
अम्तमुहर्त काल पाया जाता हे । 

# अनन्तानुबन्धियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ! 

6 १३१. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

6 १३२. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयुक्त होनेके प्रथम समयमें जो जघन्य अलुभागवन्ध 
होता है उसके संक्रममें जवन्यपना पाया जाता है। 5 

% उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भज्ग है। 

ह १३३, यथा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर साढ्-सान्त। उनमेंसे मूलके दो भज्ञ 
सुगम हैं, इसलिए ठदीय भन्नगत विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्न कहते हैं-- 

% उनमेंसे जो सादि-सान्‍्त भड्ढ है उसका जघन्य काल अन्त हते है । 

ह १३४. यथा--जघन्यसे अजघन्यभ।पकों प्राप्त होकर फिर भी जो अतिशीघ्र विसंयोजनाके 
द्वारा परिणत हुआ है उसके प्रकृत जबन्य काल अन्तमु हूतें ग्राप्त हुआ । 


घ६ ज॑यधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वँधगी ६ 


# उक्कस्लेण उवड्डुपोग्गलपरियद । 

$ १३४. कुंदों ! अद्भपोग्गलपरियट्ठादिसमद पढ़मसम्मत्तं घेत्तजुवसमसम्मत्तकाल- 
व्य॑तरे चेय विसंजोहय पुणो वि सब्यल्हुं संजततो होदूग आदि करिय अद्भपोग्गलपरियडू' 
प्रिममिय तदवसाणे अंतोमुहुतसेसे संसारे विसंजोयणापरिणदम्मि तदुबलंभादों । 

& चदुसंजलण-पुरिसवेदाण जहएंणाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो 
होदि १ 

6 १३६ सुगम । 

# जहएण कस्सेण एयसमओ । 

ह १३७, कुदो १ तिए्हं संजलणाणं पुरिसवेदस्स च चरिमाणुभागबंधचरिमफालीए 

लोहसंजलणस्स वि समयाहियावलियसकसायम्मि तहुब॒लद्धीदो । 

# अजहृए्णाणमागसंकामओं अण ताणुबंधीण' भंगो | 
$ १३८, जहा अणंताणुबंधीणमजहण्णाणुभागसंकामयरुस तिण्गि भंगा परूगिदा तहा 
एदेसि पि परूवणा कायव्या, विसेसाभावादों | 

%# इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णोकसायाण' जहएणाण भागसंकामओ केवचिरं 
कालादो होदि ? 

% उत्कृष्ट काल उपार्थपुद्गलपरिधतनप्रमाण है । 

8 १३५. क्योंकि अव॑पुदूगलपसखितेन कालके प्रथम समयसें प्रथम सम्यक्त्थकी रहण कर और 
उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही विसंयोजनाकर क्रिर भी अतिशीत्र संयुक्त होकर, जिसने 
अनन्तानुवन्धियोंके अजवन्य अनुभागसंक्रमका प्रारम्भ किया हैं। पुनः उसके साथ कुछ कम अधे- 
पुगूदलपसितेन काल तक परि्स्रिसणकर उक्त कालके अन्तमें संसारमें अन्तमु हू्त शेष रहनेपर जो 
पुनः विसंयोजनासे परिणत हुआ है उसके उतना काल उपलब्ध होता है। 

# चार संज्वलन और पुरुषबेदके जबन्य अनुभागके संक्रामकका फितना काल है ! 

8 १३६. यह सूत्र सुगम है। " 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 

8 १३७. क्योंकि तीन संज्यलन ओर पुरुपवेदसम्बन्धी अन्तिम अनुभागवन्धकी अन्तिम 
फालिके समय तथा लोभसंज्वलनवी भी सकपाय अवस्थामें एक समय अधिक एक आवलि काल 
शाप रहनपर उक्त कात्न उपलब्ध होता है । 

. # उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकक्ा अनन्तानुबन्धियोंके समान भद्ढ है | 

$ १३८. जिस ग्रकार अनन्ताजुवन्धियोंके अजवन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भक्ढ कहे 

हैं उसी प्रकार इनकी भी अरूपणा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है । 


# खीबेद, सपुसक्वेद और छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका 
कितना काल हैं १ , 





न अनीता १ असर के 9 ३ हे मा जे 


गा० प्र८ ] उत्तरपयडित्रणुभागसंकरमे एयजीवेण कालो 


$ १३६, सुगम । ० 

# जहरण्णुकरसेण अंतोमृुत्त । 

$ १४०, छुंदो ? खपगचरिमाजुभागखंडयम्मि अंतोम॒हुत्कीरणद्वापडिपद्धम्मि लद्- 
जहण्णभावत्तादों । ह 

# अजहएणाण भागसंकामयरस तिएिण भंगां । 

8 १४१, सुगममेद॑ । 

# तत्थ जो सो सादिओ सपल्नवसिदों सो जहृए्णेण अंतोमुहुत्तं । 

$ १४२, सब्बोवसामणादों परिवदिय सब्यजहण्ण॑तोमुहुतकालमजहण्णं संक्रामिय पृणो 
खबगसेहि चहिय जहण्णभावेण परिणद्म्मि तदुपलडद्डीदो | 

# जक्करसेण उवड॒पोग्गलपरियहद्ध । 

8 १४३, सब्बीवसामणादों परिवदिय अद्भपोग्गलपरियद्र/ परिममिय तदवसाणे 
असंकामयत्तमुबगयम्मि तदुबलंभादी | 

एवमोधो समत्तो | 

6 १४४. आदेसेण सब्बणेर्‌इय०-सव्यतिरिक्ख०मणुसभपत्ञ “देवा जाव उवरिमि- 
गेवज़ा त्ति विहत्तिमंगो। मणुसतिए मिच्छत्त०-अह्ुक० जह० ज० एगसमओ, उद्द० अंतोमु०।' 
अज० ज० एगसमओ, मिछत्त ०अंतोमु०* उक० सगह्ठिदी | सम्म०-अट्ठक०-पुरिस० जह० 


टन चेजपक/ ९४ चक चली करनी टी करी । 


8 १३६. यह सूत्र सुगम है। हक 

# मघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तप्ठ हते है । 

ह १४०. क्योंकि अन्तमु हूर्तप्रमाण उत्कीरणकालसे युक्त ज्ुपकसम्बन्धी अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकमें उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागसंक्रमकी आप्ति हुई है । रे 

% उनके अजथन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भज्ञ हैं | 

6 १४९, यह सूत्र सुगम है। सर 

# उनमेंसे जो सादि-सान्त भंग है उसका जध॒न्य काल अन्तर हुवे है। 

ह १४२, क्योंकि सर्वोप्शमनासे गिरकर और सबसे जघन्य अन्तमु हूते कोलतक अजबन्य 
अनुभागका संक्रमकर जो पुनः क्षपकश्ने णि पर चढ़कर जधन्य अनुभागका संक्रासक हुआ है उसके 
उक्त काल उपलब्ध होता है। गला जिस 

# उत्कृष्ट काल उपा्धपुद्गलपरिषितनप्रमाण है । 

' ह १४३, सर्वोप्शमनासे गिरकर तथा अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक परिभ्रमण करके उसके 
अ्रस्तमें जो उनका असंक्रामक हुआ है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है । 
इस प्रकार ओघमरूपणा समाप्त हुई । ड 

6 १४४, आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यव्न्च, मलुष्य अपयर्ति देव ओर बम ग्रेवयक- 
तकके देवोंमें अलुभागविभक्ततिके समान भक्ञ है। मलुष्यत्रिकर्मे मिथ्यात्त और आठ कपायोंके जबन्य 
अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है। अजवन्य अलुभाग- 
संक्रमकका आठ कपायोंका एक समय तथा मिथ्यालका अनन्त तें और सबका उत्क्ष्ट काल अपनी 


डे छ 
१ झ्रा०्प्रती अंतोमु० | जह० ज० मिच्छू० एय० अंतोमु ० इति पाठः। 





घ८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 
जहण्ण० एयसमओ । अट्णोक०-सम्मामि० जह० जहण्णु० अंतोग्वु० | तेसि चेव अज० 
जह० एयस०,उक० सगट्ठिदी | अशुद्सिदि सब्पड्ठा त्ति विहत्तिभंगो। एवं जाव० | 

# एत्तो एयजीवेण अंतर । ह 
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अपनी कायस्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्, आठ कपाय ओर पुरुषवेदके जबन्य अनुभागसंक्रमका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा आठ नोकपाय ओर सम्यग्मिथ्यात्रके जघन्य अनुभाग- 
संक्रमका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते हे ओर सम्यक्त्व आदि उन्हीं सब अक्ृतियोंके अजघन्य 
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिश्रमाण हे । 
अनुद्शिसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अचुभागविभक्तिके समान भड्ज'हे। इसी,प्रकार अनाहारक- 
सार्गणा तक जानना चाहिए। ' 


ह विशेषाथ--यहाँ पर मनुष्यत्रिकमें सव प्रकृतियोंके जबन्य ओर अजघन्य अनुभागसंक्रमके 
कालका अलगसे निर्देश किया हें। खुलासा इस प्रकार है--यह सम्भव है कि कोई जीव सूह्म 
एकेन्द्रियके हतसमुत्यत्तिक अनुभागके साथ भनुष्यत्रिकर्मे कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे 
अधिक अन्‍्तमु हूत तक रहे, इसलिए तो इनमें मिथ्यात्त ओर सध्यकी आठ कपायोंके जघन्य 
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक ससय-ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। तथा इनमें . 
मिथ्यात्वके अजघन्य अजुभागसंक्रमका जवन्य काल अन्तमु हूते इनकी जघन्य आयुकी अपेक्ता आठ 
कपायोंका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेशिकी अपेक्ता और सबका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी 
स्थितिप्रमाण कायस्थितिकी अपेक्षा कहा है । सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानुवन्धी और चार संज्वलनके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय इस लिए कहा है, क्योंकि इनका 
जघन्य अनुभागसंक्रम एक समयके लिए ही आप्त होता है जो स्वामित्वकी देख -कर जान लेना 
चाहिए। तथा सम्यक्तके अजवन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय उद्देलनाकी अपेक्षा, 
अनस्तानुवन्धीचतुष्कके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय अपने स्वामित्वके 
अनुसार इनमें एक समय तक रखनेकी अपेक्षा तथा चार संज्वलनके अजधघन्य अनुभागसंक्रमका 
जघन्य. काल एक समय उपशसश्रेणिकी अपेक्षा कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग- 
संक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट कायस्थितिग्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सम्यग्मिथ्यात्र 
ओर आठ नोकपायोंके जधन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तम॒ हूतें इसलिए 
कहा है, क्योंकि वह अपने-अपने अन्तिम काण्डकके पतनके समय होता है जो स्वामित्वकी देख 
कर जान लेना चाहिए । तथा सम्यम्सिथ्वालके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय 
उद्वे लनाकी अपेक्षा ओर आठ नोकपायोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जबन्य काल एक समय 
उपशसश्रे शिकी अपेक्षा कह हे। इनके अजघन्य अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी 
कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पर जहाँ उद् ः 


को य ह.। 
हर नर & लनाकी अपेक्षा एक समय काल कहा है 
सो उसका यह भाव है कि सम्बक्स और सम्यस्मिथ्यालके उद्देलनासंक्रममें एक समय शेष रहने 
पर मनुष्यत्रिकमें उत्पन्न करावे और इनके अजचर 


पर सु न्‍्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय . 
ले आबे। इसी प्रकार जहाँ पर उपशसश्र णिकी अपेत्षा एक समय.काल कहा हे सो इसका यह 
अभिप्राय है कि उप्शसश्न सिर्में उतरते समय यथ।स्थान उस प्रकृ॒तिका एक समय तक अजघन्य 
अलुभागसंक्रम करावे ओर दूसरे समयमें मर्ण कराकर देवगतिमें ले जावे | शेप कथन' अनुभाग- 
विभकतको देख कर घटित कर लेना चाहिए | * + 


# आगे एक जीवकी अपेत्षा अन्तरका कथन करते हैं । 





गा० प८ ] उत्तरपयडिग्रणुभागसंकमे एयजीवेण अ्तरं ४६ 


8 १४४, अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगर्म । ह 

# मिच्छुत्तरस उक्कस्साण भागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि 

ह १४६, सुगम | 

# जहणणेण अंतोम॒हुत्त । । | 

_$ १४७त॑जहा-उकस्साणुभागसंकामओ अगुकस्सभाव गंतग जहण्णमंतोमह॒त्तमंतरिय 
पुणो वि उकस्साणुभागस्स पुन्यं व संकामओर जादो, लदमुकस्साशुभागसंकामय- 
जहण्गंतरमंतोमहत्तमेत्त । 

# उक्कस्सेण असंखेज्ञा पोग्गलपरियद्वा । 

..$ १४८ त॑ कप ! सण्णी पंचिदिजों उकप्साणुमरा्म बंधिय संकामेमाणे फंडय 
घादेण अगुकस्से णित्रदिय एड'दिएसु अण॑तकालमच्छिदण पुणो सण्णिपंचिदियपजत्तए- . 
सुप्पजिय उक्स्साणुभागं वंधिदृण संकामओ जादो तस्स लद्धमंतरं होइ । 

& अण क्स्साण भागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि ? 

$ १४६' सुगम | 

69 जहृएणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं। 

६ १४५. अधिकारकी संम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकक्का कितना अन्तर काल है ९ 

8 १४६, यह सूत्र सुगम है कु 

% जघन्य अन्तर अन्त हत है । 

६ १४७ यथा--कोई उत्कष्ट अनुभागका संक्रामक जीव अनुत्कृष्ट अमुभागको आ्राप्त होकर 
ओर जघन्य अन्तमु हूर्व काल तक उत्कृष्टका अन्तर करके फिर भी पहलेके समान उत्डटट अर 
बह हो गया। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुसागके संक्रामकका जघन्य अन्तर काल अन्तमु हूते प्राप्त 

गया । 

# उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरिवतनप्रमाण है । 

$ १४८ शुक्ा--बह कैसे 

समाधान--कोई संज्ी पम्चेन्द्रिय लीव उत्कृटट अनुभागका चन्ध करके उसका संक्रम 
करता हुआ तथा काण्डकधातके हारा अनुत्कषको प्राप्त होकर ओर उसके साथ पकेन्द्रियोंमें अनन्द 
काल तक रह कर पुनः संज्ञी पव्चेन्द्रियोम उत्पन्न होकर तथा उत्क्ट अछुभागका बन्ध कर उसका 
संक्रामक हो गया। इस प्रकार उसका अन्‍्तरकाल प्राप्त होता है । 

% उसके अनुल्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है! 

ह १४६. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य और उत्कृष्ट अत्तर अन्त हूते है। 


ता«प्रतौ पुव॑ [ व ] संकामओ आ ०-प्रती पुच्च॑ संकामझी इति पाठः | 
ड़ 
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न जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [बंधगों ६ 


६ १४० त॑ जहा--अशुकस्ससंकामओ उकरस काऊउणंतोमुहुतकाल उकेस्समेव 
संकामिय पुणो कंडयघादेणाण॒कस्ससंक्रामओो जादों, लड़मंतरं होइ। णत्ररि जहण्णंतरे 
इच्छिज्ममाणे सब्यल्हुमेश कंडयथादों करावेयव्यों | उकस्पृतरे विधविखिए सब्पचिरेण॑तोमुहुत्तेण 
कंडयघादो करावेयव्नो | ह 

69 एवं सोलसकसाय-एवणोकसायाणं । 

६ १५४१, जहा मिच्छत्तकस्साखुभागसंकामयाणं जहण्णुकस्संतरपहूतणा कया तहां 
एदेसिं पि कम्माणं कायच्या त्ति भणिदं होइ। संपहि अगुकस्साणुभागसंकामयगयविसेस- 
परूवणट्प्त्तरतुत्त-- 

89 णवरि वारसकसाय-णव्णोकसायाणमण कस्साण भागसंकामयंतरं 
जहणए्णं ण॒ एयसमओ । ह का 

ह १४२. अपयणणों सब्योग्सामणाएं एयरमयमंतरिय विदियसमण काल काऊण 
देवेसुपण्णपढमसभए पुणो वि संक्ामयत्तमुबगयम्मि तहुबलंभादी । 

& अण ताणवंधीणमणुक्कस्साशुमागसंकासयंतर॑ जहृ्णेण अंतोमुहुत्त । 


6 १५०, यथा--सिथ्यालके अनुल्कट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव उसका उत्कृष्ट 
अनुभाग करके ओर अन्‍्तमुहूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभागका ही सँक्रम करके पुन काण्डकवातके 
द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रासक हो गया | इस प्रकार मिथ्यात्यके अनुत्कट अनुभागके संकऋमका 
जबन्य ओर उत्क्रए अन्तर प्राप्त हो जाता है । सात्र इतनी विशेपता है कि जघन्य अन्तरकी विवक्षा 
होने पर अति शीघ्र काण्डकधात कराना चाहिए। तथा उत्कृष्ट अन्तरकी विवज्षा होने पर वहुत बड़े 
अच्तमुंहूततेके द्वारा काण्डकधात कराना चाहिए। कु 


# इसी प्रकार सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए। 


$ १५१. जिस प्रकार मिथ्यालके उत्कछ ओर अनुत्कष्ट अनुमभायके संक्रासकोंके जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरका कथन किया हू उसी प्रकार इन कर्मों का भी कंथन करना चाहिए यह उक्त कथनका 
तालये है । अब इन कर्मोके आअनुत्कटट अनुभागके संक्रामकसम्वन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 
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कप विशे बे | / छ.. का चर +> 
$# किन्तु इतनी विशेषता हैं कि बारह कपायों ओर नो नोकपायोंके अलुत्कृ्ट 
अनुभागके संक्रामकॉंका जघन्य अन्तर एक सम्य है | 
_$ १४२. क्योंकि अपनी-अपनी सर्वोपशासनाके दर एक समयका अन्तर करके और दसरे 
समयम्े मरकर देवॉमें उत्पन्न होनेके प्रथम ससयें पुनः इनका संक्रम प्राप्त होने पर उक्त कर्मोके 
... अलुत्टट अनुभागके संक्रामकॉका जबन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है| 


# अनन्तासुवन्धियोंक अलुत्कृट्ट अनुभागके संक्रामकोंका 
मकाका जे 
अन्त हर है ै कि वेश! जधत्य अन्तर 


थ्र्ट 
गा० पू८ ] ... एैत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे एयजीवेश अंतर हे 


$ १४३. त॑ कर्ध ? अशुकस्साणुभागं संकामेंतो विसंजोहय पुणो अंतोमुहत्तेण संजुत्तो 
होदूण संकामगो जादो, लड्धमंतरं | | 

9 जउक्कस्सेण वेद्दावल्चिसागरोवमाणि सार्दिरेयाणि । 

8 १४४. ते कंधे ? उप्समसम्भत्तकालव्मंतरे अ्॑ताणुप्रधि विसंजोणदूण वेछावढ्ीओ 
भमिय मिच्छतत गंतूणावलियादीदं संकामेमाणस्प लद्धमंतरं | एत्थ सा्दिरियपमाणमंतोसहुत्त । 

६9 सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्तागमुकस्साएमागसंकामयंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि ? 

$ १५५, सुगम | 

& जहरणेणेयसमओ । 

४ १४६, त॑ जहा--सम्मत्तमुच्बेल्लमाणो उबसमसम्मत्ताहिमुहो होऊरणंतरकरणं परि- 
समाणिय मिच्छत्तपठमट्टिदिवरिमसमयश्मि सम्मत्तचरिमफा्लि संकामिय उसमवसम्मतगहण- 
पढमप्मए अपुंकामओ होऊगंतरिय पुणो विदियसमण उकस्साणुभागसंकामओ जादो, लद्ध 
मंतरं होह । एवं सम्मामिच्छत्तर्स वि जहण्गमंतरपरूबणा कायव्या । 


2&३.# 
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6 १५३. शंक्रा--बह+कैसे 

समाधान---अलुल्कट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव अनम्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना 
करके और पुनः अन्तमु हूर्तमें उनसे संयुक्त होकर उनका संक्रामक हो गया। इस प्रकार 
इनके अनुत्कष्ट अनुभागके संक्रामकका जबन्य अन्तर अन्‍्तमु हते प्राप्त हो जाता है। 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है | 

8 १५४. शेका--बह कैसे ९ 

' समाधान--क्योंकि उपशमसस्यक्लके कालके भीतर अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना 
करके तया दो छुयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके बाद मिथ्यालको प्राप्त होकर एक आवलि- 
कालऊे वाद इनका संक्रम करनेशाले जीवके उक्त अन्तर काल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 
साधिकका असाण अस्तमुंहूर्त है। 

# सम्यक्ल और सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकक्का अन्तरकाल 
फितना हे ९ 

8 १५५. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य अन्तर एक समय हे । 

ह १५६. यथा--सम्यक्त्वकी उद्वे लगा करनेताला कोई एक जीत उपशम सम्यक्लके अभि- 
मख होकर तथा अन्तरकण्णको समाप्त कर सिथ्याल्र॒की प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी 
अन्तिम फालिका संक्रम करके उपशमसम्यक्लथकोी ग्रहण करनेके प्रथम समयमें असंक्रासक 
हो गया और इस प्रकार उसका अन्तर करके पुनः दूसरे समयपें उसके उत्क्ष्ट अनुभागका संक्रामक 
हो गया। इस प्रकार सस्यक्लके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जबन्य अन्तर एक समय आप्त होता 
है। इसी प्रकार सम्यग्मिय्यात्यके जयन्य अन्तरका भी कथन करना चाहिए । 





बम 


पर जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे | | बंधगो ६ 


69 उक्कस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियद । 

६ १५४७, त॑ कर ? अद्भपोग्गलपरियद्धादिसमए पहमसम्मत्त पडिवजिय सब्वलहु 
मिच्छत्त॑ गंतूण सम्मचसम्मामिच्छत्ताणि-उन्बेल्लिय अंतरस्सादि कादूण उबहपोग्गलपरियद्ट 
परिममिय पुणो थोवावसेसे संसारे उप्समसम्भत्तं पडिवण्णो विदियसमयम्भि संकामओ जादो, 
लड्धम॒कस्संतरस॒वइपोग्गलपरियहमेत्त । 

69 अणुक्कस्साणुमागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि ! 

6 १४८, सुगम । 

69 एणत्थि अंतर । 

$ १४६, कुदो १ दंसणमोहक्खबणाए लद्भाणुकस्समावादो । 

एवमोघो समतो | 

8 १६०, आदेसेण सब्पमग्गणासु विहत्तिभंगो। 

६9 एत्तो जहणणयंतर। 

$ १६१, उकस्साणुमागसंकामयंतरविहासणाणंतरभेत्ती. जहण्गाशुभागसंकामयंतर 
कायव्यमिदि दुत्त होइ । 





% उत्कृष्ट अन्तर उपार्थपुद्गलपरिवरतनप्रमाण है । 

8 १५७, शंका---बह कैसे ९ 

समाधान--अर्धपुद्गलपसिविर्तेनके प्रथम समयमें प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्वको प्राप्त होकर तथा 
अतिशीघ्र मिथ्यास्में जाकर ओर सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्यकी उद्दे लगा करके अन्तरका प्रारम्भ 
किया । पुनः उपार्धपुद्गलपरिविर्तेंत काल तक परिश्रमण करके संसारके स्तोक रह जाने पर पुनः 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर दूसरे समयमें उनका संक्रामक हो गया। इस प्रकार इनके उत्कृष्ट 
अनुभागके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त हो जाता है । 

% इनके अलुत्कृषट जलुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है | 

8 १५८, यह सूत्र सुगम हे । 

# अन्तरकाल नहीं है। 

8 १५६, क्योंकि इनका अनुत्कष्ट अनुभाग दर्शनमोहनीयकी क्षुपणामें प्राप्त होता है । 

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ १६०. आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविश्वक्तितके समान भड्ड हे । 

५ विशेषार--तालये यह है कि ,जिस ग्रकार अनुभागविभक्तिमें नरकगति आदि 
मा्गणाओंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकालका कथन किया है. उसी प्रकार यहाँ सी उसे अविकल 
जान लेना चाहिए। अन्तरकालकी अपेक्षा उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है । 

# आगे जघन्य अन्तरका कथन करते हैं । 


._$ १६१. इत्क्ट अनुभागके संक्रामकके अन्तरका कथन करनेके वाद आंगे जघन्य अनुभागके 
संक्रामकके अन्तरका कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। 


गां० ए८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे एयजीवेण अँतरे पर. 


$ मिच्छत्तरस जहरणाएुमागसंकासयंतर' केवचिर' कालादो होदि ? 

8 १६२. सुगम | 

५9 जहृण्णेण अंतोसंहुत्तं । 

११६३. ते जहा--सुहुमेइ दियहदसम॒ुपत्तियनहण्णाणुमागसंकमादो अनहप्णमाव॑ 
गंतूग पुणो वि अंतोशनुहुत्तेण घादिय सब्बजहण्णाजुभागसंकामओ जाओ, ल्द्मंतरं होह | 

&9 उक्कस्सेण असंखेज्ला लोगा । 

... $ १६४. त॑ कर्थ १ जहण्णाजुभागसंकामओ अजहण्णधाव॑ गंतूण तप्पाओमपरिणाम- 
हाणेसु असंखेजलोगमेत्त काल॑ गमिय पुणो हृद्समुप्पत्तिययाओगपरिणामेण जहण्णमावम्म॒वगओ 
तस्स लद्भमंतरं होह | 

&9 अजहरणाएुमागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि ? 

$ १६४, सुगम । 

$ जहण्णुकस्सेण अंतोमछुत्त । 

$ १६६. त॑ जहा--अजहण्णागुभागसंकामओ जहण्णभावमुवरगंतूण तत्थ जहण्णकस्से- 
णंतोमुहुत्मच्छिय पुणो अजहण्णभावेण परिणदो, तत्य लड्धमंतरं होह । 

% मिथ्यालके जघन्य अनुभागके संक्रामकका क्रितना अन्तर है 

$ १६२. यह सूत्र सुगम है। ५ हे 

% जघन्य अन्तर अन्तपु हृत है । 

६ १६३. यथा-- सूक्ष्म एक्रेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिकरूप जवन्य अनुभागके संक्रमसे 
शजधन्य अनुभागको प्राप्त होकर फिर भी अन्‍्तसु हूर्तके हारा घात कर कोई जीव सबसे जघन्य 
अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार मिथ्यालके जघन्य अनुसागके संक्रामकका जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूर्त प्राप्त हो जाता है । 

# उत्द्ृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 

8 १६४. शैका--बह कैसे ९ 

समाधान--क्योंकि जबस्य अनुभागका संक्रामक जो जीव अजघन्य अनुभागको आ्राप्त 
होकर और तत्मायोग्य परिणामस्थानोंपें असंख्यात लोकप्रमाण कालको गमा कर पुनः हतसमुतत्तिक 
'अनुभागके परिणामके योग्य जघन्य अलुभागको प्राप्त हुआ हैं उसके उक्त उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होता है। है 

# उसके अजघन्य अलुभागके संक्रामकका कितना अन्तर हे 

ह १६५, यह सूत्र सुगम है। ५ है 

# जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त हत है । 

॥ १६६ यथा--अजघन्य अलुभागका संक्रामक कोई एक जीव जघन्य अलुभागक़ो ग्राप् 
होकर शोर वहाँ जबन्य ओर उत्कृष्टहपसे अन्तमुहूर्त काल तक रह कर पुनः अजपन्य अनुभागवात्ता 
हो गया । इस प्रकार उक्त अन्तर ग्राप्त हो जाता है। 


पछ *  अयंधबंलासहिंदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


६ एवसइकसायाएं | 

६ १६७, छुद्दों ? सामित्तमेदामावादो । एव्युयलव्ममाणवोव्रयरविसेसपहुणायणडु- 
सदसाह- 

६9 णुवारे अजहएणाणुसागर्संकासयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? 

8 १६८ छुमम | 

489 जहएणेण एयसमओ । 

$ १६६, सब्बोगसामणाएं अंतरिदस्स तदवलंभादों | 

& उम्मत्त-सम्पामिच्छुत्ताणं जह॒एणाणुसागसंकामयंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि । 

8 १७०, सुगम | 

9 एत्वि अंतर । 

$ १७१, इंदो ! खबणाए जादजहण्णागुभागसंकामयरुस पणरूपराभावादो | 

$ अजहएणाएुनागसंझांसय॑तरं केवचिर' कालादो होदि ? 

$ १७२, घुगम | 

क जहरज॑ण एथससओ | उक्कस्लेण उबड्डपोग्गलपरियहं । 
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इस प्रकार आठ कपायांका अन्तरकाल जानना चाहिए | 
$ १६ क्योंकि मिथ्वालके स्वासीसे इनके स्वामीमें को ३ भेद नहीं ह। अब यहाँ पर प्राप्त 


( # ली 3. 


होनेवाली थोड़ीसी विश्वेषताका कथन करनेके लिए आनेका सूत्र कहते हैं-- 


|] 


# पितु इतना ंशेपता है कि इनके अजधन्य अनुभागक सक्रामकका फंतना 
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९ 
१६८. यह सूत्र सुगम हे 
# जधस्य अन्तर एड समय ह्‌। 
$ १६६ क्योंकि सर्वोफ्शमनाके द्वारा अन्तरको श्राप्त हए जीबफे उक्त अन्तरकाल उपत्तत्ध 
होता है । 
+ सम्पक्तत और सम्पर्मय्यालके जघन्य अनुभाग सक्रामफ्का कितना 
अन्तर ह १ 
$ १७०, यह सूत्र सुगम है| 
# जन्तरकाल नहीं ह | ! 
$ १७१, क्योंकि ज्षपणामें उत्पन्न हुए जधन्य अलनुभागसंक्रमकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती | 
# उनके अजधन्य अचुभागक संक्रामकक्ना कितना अत्तर हें ९ 
$ १७२ यह सूत्र सुगम है | 
है जयत्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थपुद्गलपरितनअरमाण हैं। 


| 


गा० ५४ ] उत्तरपयड्ञअिणुभागसंकमे एयजीवेण अंतर ह धूप 


6 १७३ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

89 अणंत्ताणुबंधीएं जहरणाणुभागसंकामयंतर' केवचिर' कालादो 
होदि ! 

ह १७४. सुगम । 

५8 जहएणेण अंतोगहुत्तं । 

ह_ १७४ त॑ जहा-अणंतायुबंधीणं संजुचपमसमयणवकत॑ धमावलियादीद॑ जहण्णभावेण 
संकामिय तत्तो विदियादिसमए्सु अजहण्णभावेणंतरिय पुणो प्रि सम्यलहुएण कालेण 
विसंजोयगापुव्य॑तप्पाओग्गजहण्णपरिणामेण संजुत्तो होऊगणावलियादिक तो जहण्णाणुभाग- 
संकामओ जादो, लद्धमंतरं होह । 

49 उक्कस्सेण उवड्पोग्गलपरियहं । 

ह १७६. त॑ जहा--पुच्वुत्तेगेव गिहिणा आदि कोदृणंतरिय उबड्ुपोस्गलपरियहू' 
परिभमिय थोवावसेसे सिज्शिदलयए ति सम्मत्त पडिवजिय अण॑ताणुव॑धिविसंजोयणापुरस्सरं 
परिणामपच्रएण संजुत्तो होझण आवशियादिकतोी जहण्णाजुमागसंकामओ जादो, 
लड़सुकस्सतरं होह | 

& अजहएणाणुमागसंकासयंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 

8 १७७, झुगर्म । ह 
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8 १७३. ये दोनों सूत्र सुगस हैं | 
% अनस्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक कितना अन्तर हे १ 
$ १७४. यह सूत्र सुगम हे । 
(५ हे 

# जधन्य अन्तर अन्तमु हत है। 

ह १७४. यथा--अनन्तालुवन्धियोंके संयुक्त होनेके प्रथम समयमें हुए नवकवन्ध एक 
आवलिके वाद जबन्यरूपसे संक्रम करके तथा उसके वाद हितीयादि समयर्तिं अजपन्य अनुभाग- 
संक्रमके द्वारा उसका अन्तर करके फिर अतिशीघ्र कालके द्वारा विसंयोजनापूर्वक तत्पायोग्य जघन्य 
परिणामसे संयुक्त होकर एक आवलिके वाद जो पुनः जधन्य अनुसागका संक्रामक हो गया उसके 

: उक्त जघन्य अन्तर अआप्त होता है। 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुद्गलपरिवतनप्रमाण है। 

ह १७६. यथा--पूर्वोक्त विधिसे ही जधन्य अनुभागसंक्रमका प्रारम्भ करके ओर अन्तर 
करके उपार्धपुद्गलपरिवर्तेन कालतक परिभ्रमण करके सिद्ध होनेके लिए स्तोक काल शेप रह जाने पर 
सम्यक्त्वको प्राप्त होकर तथा अनन्‍्तानुवन्धीकी विसंयोजनापूर्वक परिणासवश उससे संयुक्त होकर 

: एक आवलिके वाद जघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार उदत उत्कृष्ट अन्तर आत्त 
हो जाता है। रे ५ 

# इनके अजधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर हैं १ 

6 १७७, यह सूत्र सुगम है। 
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ह.॥ 


न 


५६ जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


णेण अंतोमुछुत्त । 

[ १७८, हें जहा--अनहण्णाजुभागसंकामणो अ्॑ताणुवंधीण विसंजोयगाणमंतरिय 
पुणो वि सब्यलहु संजुततो होझण जहण्णाणुभागसंकामओ जादों, लड्धमंतर । 

99 उक्कस्सेण वेछावद्डिसागरोचमाणि सादिरियाणि। 

१ १७६, त॑ जहा--उबसमसम्मतकालब्मंतरे। चेय अ्॑ताशु०चउक बिसंजोइय 
वेदयपम्मच बेच वेछावहिसागरोबमाणि परिभ्मिय तदवसोणे मिच्छत्त गंतृणावलियादीदं 
संकामेमाणस्स लद्भघुकस्समंतरं होइ । एत्ड सादिरियपमाणमंतोमुहु्त । 

७ सेसाएं कम्माएं जहएणाण भागसंकामयंतर केवचिर कालादो होदि! 

$ १८०, सुगर्म । 

६9 णत्थि अंतर । 

॥ १८१. छुदों ! ख्थणाए जादजहण्णाजुभागतादो | 

&9 अजहृए्णाण्‌ भागसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ? 

$ १८२, सुगम | 

%# जहएणं ण॒ एयससओ । ह 

| १८३. सब्योगसामणाएं एयसमयमंतरिय विदियसम काल॑ कादूण देवेसुणण्णपढम- 


समए संकामयत्तमुवगयण्ति तदुवल॑भादों | 


# जघन्य अन्तर अन्त हते है। 
ह १७८, यथा--अजघन्य अनुभागका संक्रामक जीव अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा 
अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर अजवन्य अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार 
उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है । 

# तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छवासठ सागरप्रमाण है । 

8 १७६. यथा--उपशमसम्यक्तके कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना 
करके तथा वेदकरूम्यकत्वकी ग्रहण कर दो छघासठ सागर काल तक परिश्रमण कर उसके अन्तमें 
मिथ्यात्वमें जाकर एक आवलिके वाद संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अन्तर ग्प्त होता है। यहाँ 
साधिकका श्रमाण अन्तमु हूर्त है । 

# शेष कर्मों के जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है । 

8 १८०. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तरकाल नहीं है । 

8 १८१. क्योंकि इनका जघन्य अनुभाग क्षपणामें होता है। 

# इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामक कितना अन्तर है ९ 

$ १८९, यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य अन्तर एक समय हे | 

९ १८३, क्योंकि सर्वोपशमना हारा एक समयका अन्तर करके दूसरे ससयमें मरकर देशोंपें 


' _ « उलन्न होनेके प्रथम समयमें संक्रम करनेवाले जीवके उक्त अन्तर श्राप्त होता है। 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिञगुभागसंकमे साण्णियासो पूछ 
# उक्वस्सेण अत्तोमुहुत्तं । | ' 
8 (८४. सम्ोगसामणाएं सत्भचिरकालमंतरिय पडिघादवसेण पुणो संकामयत्तमुब- 
गयस्स पयदंतरसमाणणोवलंभादो | न्‍ 
एथमोधो समत्तो | 
के 8१ ८४, आदेसेण सब्बणेर्‌इय ०-सब्यतिरिक्ख-मणुसअपञञ ०-सब्यदेवा त्ति विहत्ति- 
गी । मणुसतिए दंसगतिय-अर्गताणु०४ विहत्तियंगो | वारसक-णबणोक० जह० णत्थि 
अंतरं। अजह० जहण्गु० अंतोप्ु० | एवं जाव० । 
# सरिणयासो 
$ १८६, अहियारपरामरससुत्तमेदं सुगम | 
. # भिच्छत्तसरस उकस्साणुभागं संकासेंतो सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्ताएं जह 
सकासओ णियमा उक्तस्सयं संकासेदि । 
.._+ १८७, मिच्छत्ुकस्साणभागसंकामओ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया संतकम्मिओों 
सिया असंतकम्मिओ | संतकम्मिओ वि. सिया संकामओ, आवलियपबिट्टसंतकम्मियस्स वि 
% उत्कृष्ट अन्तर अन्त हते है। 
6 १८४. क्योंकि सर्वोपशमनाके द्वारा अधिक काल तक अन्तर करके गिरनेके कारण पुनः 
संक्रम,करनेवाले जीवके प्रकृत अन्तरकाल पाया जाता है। 
इस प्रकार ओघषप्ररुपणा समाप्त हुई । ु 
6 १८५, आदेशते सब नरकी, सच तिय॑त्व, मनुष्य अपयप्त और सब देवोंमें अनुभाग- 
विभक्तिके समान भज्ञ हैं। मनुष्यत्रिकर्में दर्शनमोहनीयशभ्रिक और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भद्ग 
अनुभागविभक्तिके समान है। बारह कपाय और नो नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्‍्तर- 
काल नहीं है। अजधन्य अनुसागसंक्रमका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गशा तक जानना चाहिए। 
विशेषाथ---जो सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ मलुष्यत्रिकमें उत्पन्न 
होता है उसके मध्चकी आठ कपायोंका जधन्य अनुभागसक्रम पाया जाता है। तथा चार संज्वलन 
और नो नोकपायोंका जधन्य अलुभागसंक्रम चपकश्न णिमें उपलब्ध होता है, इसलिए मलुष्यत्रिक्मे 
उक्त प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागसंक्रमके अन्तरका निपेघ किया है | तथा यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके 
अजघन्य अनुभागसंक्रमका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर उपशमश्र णि्में अन्त हूर्तप्रमाण आप्त होता 
है, इसलिए यह उक्त कालग्रमाण कहा है। शेप अन्तर अनुभागविभक्तिके समान होनेसे उसके ' 
अनुसार जाननेकी सूचना की हे। पे 
# अब सन्निकरषका कथन करते हैं | मु ु 
8 १८६, अधिकारबी सम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । निकाय के 
# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव यदि सम्यक्ल और 
सम्यम्मिथ्याल्वका संक्रम करता है तो बह नियमसे उत्कृष्ट अलुभागका संक्रम करता हैं। 
.ह १८७, मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेबाला कक बहता सम्य- 
स्मिथ्याल्का कदाचित्‌ सत्कर्मवाला होता है ओर कदाचित्‌ उनके सत्कर्मसे रहित होता है। सत्कर्मे- 
वाला भी कदाचित्‌ संक्रामक होता है, क्योंकि जिस जीवके उक्त कर्मोका सत्कमें आवलिके भीतर 


धन 


धूप ..._.. जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे | बंधगो'६ के ! 
संभगोवलंभादो । जह संकामओ णियमा सो उकस्स संकामेह, दंसणमोहक्खंणादी अण्णत्थ . 
तदकरणणंसभावाणत्तीदो । न 
सेसाएं कम्माएं उक्तस्सं वा अणक्स्सं वा संकामेदि । 

॥ १८८, कुंदो ! मिच्छत्तुकस्साणभागसंकामयब्मि सोलसक०-णबणोक्सायांण- . 
मकस्साणमागस्स तत्तो छट्ठाणहीणाणभागस्स वि विसेसपच्चयवसेण संभव पडि पिरोहाभावादी.] ' 

# उक्कस्सादोी अणक्वस्स छुद्डाणपदिद्‌ । ु ह 

॥ १८६, उकस्साण॒ुभागसंकर्म पेक्खिकण छट्ठाणपदिदमणकस्साणुभागं संकामेइ सि 
व॒त्त होह | कि कारण? णिरुद्वमिच्छत्तकस्साणभागं संकामयम्मि विवक्खियपयडीणमणुभांगस्स 

(णहाणिवंधसंभव॑ पड्ि विष्पडिसेहाभावादी | एंघं मिच्छत्तण सह सेसकम्माणं सण्णियास- 

विहाणं काऊण तेसि पि पादेक्क्णिरुंभणेण साण्णयासाधहाणमंत चंत्र कायचव्यामाद. 
परुवेदुमुत्तरसुत्तमाह--- 

# एवं सेसाएं कम्माणं णादूण ऐेदव्वं | . ह 

8 १६०, एदं संगहणयावलंबसुत्त । एदस्प पविहासणटइमुचारणाणगममंत्थ करसामा | 
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प्रविष्ट हो गया हैं ऐसे जीवका भी सद्भाव पाया जाता है। यदि संक्रामक होता है. तो +ह नियमसे 

उनके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाकी छोड़ कर अन्यत्र 

उनका अलुत्कृष्ट अनुभाग नहीं वनता । | 
वह शेष कर्मों के, उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रम करता है और अनुत्कृष् 


अनुभागका भी संक्रम करता है । 
8 १८८, क्योंकि जो मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है उसके सोलह कषाय ' 


आर नो नोकषायोंके विशेष पत्ययवश उत्क्ष्ट अनुभागके ओर उससे छह स्थान हीन अनुभागके पाये 
जानेमें कोई विरोध नहीं आता | 


# किन्तु उत्कृट्से अनुत्कृष्ट अनुभाग छह स्थानपतित- होता है। 

$ १८६, उत्क्ृष्टअनुसागसंक्रंसकी देखते हुए छह स्थानपतित अलुत्कृष्ट अनुभागका संक्रम 

करता है यह उक्त कथनका तात्पय है, क्योंकि जो विवज्षित मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम 

कर रहा है उसके विवक्षित प्रकृतियोंके छह स्थानपतित अनुभागवन्धके-होनेका कोई निषेध नहीं है.। “ 

इस अकार मिथ्यात्वके साथ शेष कर्मोके सन्निकर्षफा विधान करके अब उन कर्मोमेंसे सी पत्येकको 

से कर सन्निकर्षका विधान इसी प्रकार करना चाहिए ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 

.. # इसी प्रकार शोष कर्मोंकी झुख्यतासे भी सलह्निकष जानकर कथन करना 
चाहिए । : 


$ १६०, यह संग्हनयका अवलम्वन करनेवाला .सूत्र है। इसका व्याख्यान करनेके लिए ' 
यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते: हैं।. यथा--सन्निकर्ष दो अकारका. है--जघन्य और उत्कृष्ट ।:.. 


40,000 आस किसकी ही कक चल । 


० १०ीअ७ कक मेन के चथ जा पर पक पक पे रे नरक किक 


० पृ ] उत्तरपयडिञ्रणुभागसंकमे सण्णियासो ६ 


त॑ जहा--सण्णियासो दुषिहो, जह० उक्क० । उकस्से पयद॑। दुषिहो णिददेसो-ओघेण आदेसेण 
य। ओषेण मिच्छत्तसस उद्च० अगुभागसंका० सम्म०-सम्मामि० सिया अत्यि सिया णत्वि | 
जांद आत्यि सिया संका० । जह संका० णियमा उकस्स। सोलसक०-णणोक० णियमा 
संका० ते हु. छट्ाणपदिद । एवं सोलसक०-ण्रणोक० । सम्म० उक्वस्साणुभाग० संका० 
मिच्छ० शियमरा० त॑ तु छट्ठाणपदिदं | बारसक०-णरणोकर० सिया त॑ तु छट्ठाणपदिदं । 
अणंताणु०४ सिया अत्यि०। जहू अत्यि सिया संका० त॑ तु छट्ठाणपदिदं। 
सम्मामि० णियमा उकस्स | एवं सम्मामि० | णवरि सम्म० सिया अत्थि। जदि अत्थि 
सिया संका० । जह संका० णियमा उक्क०। एवं णेरइय० । णरि सम्मामि० णत्थि। 
सम्मा० ओघ॑ । ण्ररि बारसक०-णब्रणोक० णियमा त॑ तु छट्टाणपदिदा । एवं पढ़मा०- 
उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है---ओघ और आदेश । ओपसे मिथ्यालके 
उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाले जीवके सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्य कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ 
नहीं हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो निथससे उनके 
उत्कष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। सोलह कपाय और नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता 

। किन्तु चह उनके उत्कृष्ट अनुभागका. भी संक्रामक होता है और अनुत्कर अनुभागका भी संक्रामक 
होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो उनके छुद्द स्थानपतित अलुत्कृष्ट अलुभागका 
संक्रामक होता है। इसी श्रकार सोलह कयाय और नौ नोकपायोंकी मुख्यतासे सम्निकर्प जानना 
चाहिए | सम्यक्लके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीत्र भिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक होता है । 
किन्तु बह उत्कटट अलुभागका भी संक्रामक होता है और अल॒त्कष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता 
हैं। यदि अनुत्कष्ट अनुसागका संक्रामक होवा है तो वह नियमसे छह स्थानपतित अनुत्तष्ट अनु- 
भागका संक्रामक होता है। बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। थदि 
संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है'ओर अनुत्कृट्ठ अनुभागका भी संक्रामक 
होता है। यदि अमुत्कष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो वह नियमसे छुद्द स्थानपतित 
अनुत्कष्ट अनुभागका संक्रामक होता है।. अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं. और कदाचित्‌ नहीं 
हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है. तो उत्कृष्ट अनुमागका 
भी संक्रामक होता है ओर अलुत्कषट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कूट अनुभागका 
संक्रामक होता है तो नियमसे "छह स्थानपतित अनुत्कष अमुभागका संक्रामक होता है। सस्यग्सि- 
ध्यात्वका नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे 
सन्निकर्प जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्यश्रक्नषति कद्याचित्‌ है और कदाचित्‌ 
नहीं है। यदि है तो उसका कदाचित्‌ संक्रामक होता हे और कद्ाचित्‌ संक्रामक नहीं 
होता। यदि [संक्रामक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता हे। इसी 
प्रकार नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यम्मिथ्यालप्रकृति नहीं है। 
सम्यक्लदी मुख्यतासे भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि वह बारह कपाय ओर 
नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता है। थदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी 
संक्रामक होता है और अलुत्कष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अलुल्कृष्ट अनुभागका - 
संक्रामक होता हैं. तो वह नियमसे छद्द स्थानपतित अलुत्कष्ट अनुभागका संक्रामक होता हैं। इसी 
प्रकार पहिली एविवी, सामान्य तिर्यश्न, पव्चेन्द्रिय तिर्यच्न्यट्ठिक, सामान्य देव ओर सोधम कल्पसे 





जनक अति ीजलीआक 


७ 
६० अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बेंधगों ६ 


तिरिक्ख-पंचिदियतिरि ०हम-देवा सोहम्मादि जाब सहस्सार त्ति। एवं विदियादे जाव 
सत्तमा त्ति | णररि सम्म० णत्यि। एवं जोणिगणी-पंचि० तिरिक्लअपञ्ञ ०-मखुसअपज ०- 
भवण०-ाण०-जोदिसि० तति | 


8 १६१, मणुसतिएण ओघ॑ । आणदादि जाव णबगेवज़ा० त्ति मिच्छ० उक० 
अगुभा० संका० सम्म० सिया अत्थि सिवा णत्थि | जइ अत्थि सिया संका०। जह 
संका० णियमा उक० | सोलसक०-णरणोक्० णियमा उक० । एवं सोलसक०-णरणो० | 
सम्म० उक्क० अगुम्ता० संका० पमिच्छ०बारसक०-ण्रणोक० णियमा त॑ तु उकस्सादों 
अगुकस्समगतगुणहीण्ण | अगंताशु ०४ सिया अत्यि। जदि अत्थि सिया संका०। 
जदि संक्रा० त॑ तु उकस्सादों अशुकस्समणंतगुणहीणं | 


६ १६२, अणुदिसादि सब्बड्ठा त्ति मिच्छ० उकस्साणु० संक्रा० सम्म०-सोलसक०- 
प्र्णोक० णियमा उकस्स | एवं सोलसक०-णर॒णीक० । सम्म० उक्० अखुभागसंका० 
बारसक०-ण्वणोक० णियमा तं॑ तु उद्तस्सादो अजुकस्पमगंतगुणहीणं | अणंताणु ०४ सिया 
लेकर सहलार कल्नतकक दवाम जानना चांहए। इसी ग्रकार इसरो प्रथित्रीतते लेकर सातवां प्रायत्रा 
तकके नारिकया जानना चाहए। इतनी 'ेशपत!| ह कि समय क्रत्वप्रकृति नहीं हु। इसी अकार 
योनिनी तिर्यच, पच्चेन्द्रिय तिर्यब्ध अपमयाप्त, सनुप्य अपर्याप्त, भव्ननवासी देव, व्यन्तर देव और 


॥०५ हे 4 +.। 


ज्योतिवी देवोंमें जानना चाहिए । 


$ १६१, मनुप्यत्रिकर्मे ओवके सम।च सद्ठ है। आनत कल्पसे लेकर नो मे वेयक तकके देवोंमें 
सिय्यालक्षे उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकके सम्बक्त्य कराचित्‌ है ओर कदाचिन्‌ नहीं है। चहि है 
तो कहा चित्‌ संक्रामक होता ह। यईरि संक्रामक होता ह तो नियमसे उत्कट्ट अनुभागका संक्रासक 
दाता है। लोखइ कयाय आर नो नोकप्रायोंके नियनते उत्कूट अनुभागका संक्रामक होता ह। इसी 
प्रकार सोलह कपाय ओर नो नोकगायोंकी सख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
अनुभागका संक्रामक सिच्यात्व, वारह कपाय ओर ना नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता ह। 
किन्तु चह उत्दट्ट अनुभागका भी संक्रासक होता ह आर अनुत्कट अनुभागका भी संक्रामक होता 
है। यदि अनुत्कट अनुभागका संक्रामक होता ह तो वह अपने उत्कृष्की अपेक्ता अनन्तगणे हीन 
अनुद्क्ट अनुभागका संक्रासक होता है। अनन्ताजुवन्धीचतुप्क कदम चित्‌ हैं ओर कद्माचित्‌ 
हि तो कद्चिन्‌ संक्रामक होता है ओर कद्ाचिन्‌ संक्रासक नहीं होता । चदि संक्रामक होता 
हू ता कदाचत्‌ इत्कष्ट अलुभागका भी संक्रामक होता ह ओर कद्ाचित्‌ अनुत्कृट्ट अनुभागका भी 


| 
सक्रासक हाता ह। याद अनुत्कट अजुसागका संक्रासक होता ह तो बह अपने उत्क्ृट्टकी अपेक्ता 
वि्वाक्षेत कर शेन अनुरुट अनुसागका संक्रामक होता है | 
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अनाउंशास लकर सवा्थंसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कूर अनुभागका संक्रामक 

# इसी शोलह कपाय आर नो नोकपायोंके नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता 
चाहिए | हू कपाय आर नो नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । सम्बक्त्व॒के 
कासक ऊाोव बार कपाय ओर ना नोकपायोक्रा नियमसे संक्रामक होता ह। 

$ १६०, चह संभरक्ा भी संक्रामक होता है और अनुत्कट् अनुभागका भी संक्रामक होता 


चहाँ पर उच्चारणाका अजूतगका संक्रामक होता है तो अपने उत्कष्की अपेक्षा अनन्तगुणे 


शा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे सण्णियासो ६९ 


अत्थि सिया णत्यि | जदि अत्थि सिया संका० | जदि संका० ह॑ तु उकस्सादों अगुकस्स 
मणंतगुणहीणं | एवं जाव० । 


889 जहणणओ सरिणयासों । 
68 १६३ एत्तो जहण्णसग्णियासों कायब्रो त्ति भणिदं होह | संपहि पयडि- 
परिवाडीए तण्णिदेसकरणहुमनुत्तरो सुत्तपबंधो--- 


#% मिच्छुत्तरप जहण्ण,णमाग्गं संकामेतो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताएं जड़ 
संकामओ शियसा अजहरणाणन।गं संकामेदि । 


$ १६४. कुदो ?  मिच्छत्तजहण्णाणुमागसंकामयसुहुमेद दियहदसमुपत्तियसंत- 
फम्मियम्मि साम्मत-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्साणुभागसंकमस्सेव संभवदंसणादी । 

4? जहृए्णादी अजहणणसणंतगु एब्महिय॑ । 

8 १६४, जहण्णादो . अग॑तगुणव्भहियमेत्राजहण्णाणुभागं संकामेदि, सम्म-सम्पा- 
मिच्छताणमुकस्साणुभागस्स तत्थ शि परिणदठससुमेण संक्तिबंसगादों । 


&8 अट्एणं कस्माणं जहरणं वा अजहण्ण वा संकासेदि । 


अनुल्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। अनन्तामुवन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं और कदाचित नहीं 
हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित्‌ संक्रामक होता है ओर कदाचित्‌ संक्रामक नहीं होता। 
यदि संक्रासक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होत। है और अनुत्कष्ठ अनुभागका भी 
संक्रामक होता है। यदि अलुत्कट अनुभागका संक्रामक होता है तो अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा 
अनन्तगुण हीन अलुत्कट अनुभ,रका संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनाहरकमार्गणा तक 
जानना चाहिए। 

% अब अघन्य अनुभागसंक्रमके सब्रिकर्पफा कथन करते हैं । 

6 १६३. आगे जघन्य अजुभागसंक्रम करना चाहिए यह उक्त कथनका तालये है। अब 
प्रकृतियोँकी परिषाटीके अनुसार उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध हे-- 

मिथ्यात्रके जघन्य अनुभागका [संक्रामक जीव सम्पक्ल ओर सम्यम्मिध्यालका 

यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अजधन्य अनुभागका संक्रामक होता हे | 


8 १६४. क्योंकि मिथ्यात्वके सूत््म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुसत्तिक सत्करमेरूप जधन्य 
अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यकक्‍्त ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृूट अनुभागका संक्रस हीं सम्भव 
देखा जाता है। 

.. # जो जंपन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणें अजघन्य अलुभागका संक्रामक होता है । 

6 १६५, जबन्यदी अपेक्षा अनन्तगुरे अधिक अजघन्य अहुभागका ही संक्रम करता है, 
क्योंकि वहाँ पर सम्यवत्व और सम्यस्मिथ्यात्वके उत्क८ अनुभागका अविन2रूपसे संक्रम देखा 
जाता हैं। 

% आठ कर्मों के जघन्य अलुभागका भी संक्रामक होता है ओर अजघन्य अलु 


भागका भी संक्रामक होता है । 








द्र्र्‌ 'जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ व॑धगो 


6 १६६, छुंदो ! मिच्छत्तेण समाणसामियत्ते वि विसेसपच्चयवसेणेदेसिमणुभागस्स 
तत्य जहण्गांजहण्णभावसिद्धीए विरोहाभावादों । 

89 जहणणादों अजहणएएं छुद्ठाशपदिदं । 

ह १६७, एव्थ छट्ठाणपरदिदमिदि बुत्ते कत्थ हि जहण्णादो अण॑नभागव्भहियं, कत्थ 
वि असंखेजञमागव्महियं, कृत्य वि संखेज्जभागव्महियं, कत्थ नि संखेजगुणत्महिय॑, कत्थ वि 
असंखेजगुण्त्महियं, कथ जि अगंतगुणव्भहियं च अजहण्णाणुमागं? संकामेदि ति घेत्तव्व॑, 
अंनरंगपच्चयउसेण जहण्णभावयाओम[विसए वि पयदविययाणमुययत्तीए पडियंधामावादों । 

६ सेसाएं कम्भाएं णियमा अजहरणणं । जहएणादो अजहरणमण तगुए- 
ब्यहियं । 

$ १६८, बुत्सेसक्साय-णोकसायाणमिह ग्गहणइं सेसकृम्मणिदेसो। तेसिमेत्थ जहए्ण- 
भजसंस्रारेयणिरायरणईं णियमा अजहण्णयगं | तत्थ वि अगंतमागज्महियादितरिय यतंमर- 
णिरायरणटणंतगुण्व्भहियणिदेसी. कदों | छुंदो चुण . तदण॑तगुणव्भहियचमिदि 
णासंकणिजं, विसंजोयगाणुपुव्यसंजोगे खशणाए च_ लड़॒जहण्णमाशणमणंताण॒त्धियादीण- 
मत्याणंतगुणत्तसिद्धीए पडिसेहाभावादों । 

$ १६६. क्योंकि इनके जबन्य अनुभागके संक्रमका स्वामी मिथ्यात्वके ज़बन्य अुमायके 
संक्रमके स्वामीके समान है तो भी विशेष अत्ययवदा वहाँ पर इनका अनुभाग जबन्ध भी सिद्ध 
होता है ओर अजभन्य सी सिद्ध होता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता | 

# यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यकी अपेन्ता छह स्थान 
पतित अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है 

$ १६७. यहाँ पर छह स्थानपतित एसा कहने पर जपन्यसे कहीं पर अनन्तवें भाग अधिक, 
कही पर असंख्णतर्वे भाग अधिक, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक, कहीं पर संख्यातगुणे अधिक, 
कह पर असंख्यादयुणे अधिक ओर कहीं पर अचन्तगुणे अधिक अजयन्य अनुसागका संक्रामक 
ह्वता हैं ऐसा चर्म पर महण करना चाहिए, क्योंकि अन्तरद्ग कारण वश जबन्धय अनुभागके योग्य 
स्थानमें सी प्कृत विकत्पोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं है | 

# शेप कर्मों के नियमसे अजघन्य अनुभ्ागका संक्रामक होता है जो जघन्यकी 
अपेक्षा अनन्तगुण अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है | 

_ई शहद, पूर्वमें कहे गये कमोसे शेर कपायों ओर नोकपायोंका यहाँ पर अहण करनेके लिए 
सत्र शेप! पदका निर्देश किया ह। उनका यहाँ पर जबन्य अजुसाय सम्भव है ऐसी आशंकाके 
निराकरण करनेके लिए “नियमसे अज़बन्धः यह वचन दिया है। उसमें थी अनन्त भाग आदि 
जिकल्प सम्मद हैं, इसलिए उनका निराकएण करनेके लिए 'अनन्तगुणे अधिक पदका निर्देश किया 
हैं। उनका अजुभाग अनन्तगुणा केसे हृ एसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विसंयोजनाके 
वाद पुनः संयोगके ससय तथा पाक सम्रय जवन्ध अनुभागको गआरप्त होनेबाले अनन्तानुवन्धी 

आइिक अनुभागसे यहाँ पर अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें किसी प्कारका अतिपेध नहीं हैं । 


६ ता०आप्त्वो: च जहसुयाशुरायं इति पाठ: | 


“जल 5-० 3 3 ८3 3 ०3८2९.. ० ३५ "लत २७७२१७>नककत ५१ 





//क्‍3५५०३७०.००७५२०७ ५५७० ७० “०७ “९०५७७ १९५ १९७/५९०३७ *५७५ ११, ४ 





गा० प८ ] उत्तरपयडिअ्रणुभागसंकमे सण्णियासो ६३ 

६9 एचमद्रकसायाणं । ' 
६ १६६, जहा मिच्छत्तस्स जहण्गसण्गियासों कओ एवमडुकसायाणं पि पादेक- 
णिहभणाए कायज्ो, विसेसाभावादों त्ति भणिदं होदि । 

, # सम्मत्तस्स जहरुणाण भाग संकामेतो मिच्छत्त-सम्भामिच्छत्त- 

अणंताण बंधीएमकम्स॑सिओ । 

$ २००, कुंदो ? एदेसिमपिणासे सम्मत्तजहण्णाणुभागसंकमुप्प्तीण विषडि- 
सिद्धत्तादो । 

49 सेसाण' कम्माणए' णियमा अजहरुण' संकासदि। 

8 २०१. कुदो ? सुहमहदसमुयत्तियक्रम्मेण चरित्तमोहक्खत्णाएं च्‌ लद्धजहण्ण- 
भाषाणं तेसिमेत्थ जहण्णभावाणुवलंभादो । 

६9 जहरणादो अजहृएणणसण तशुणब्भहिय॑ । 

6 २०२, कुदो ? अट्वकृततायाणं. हृदसमुपत्तियजहण्णाणुभागादो सेसकरताय- 


णोकप्रायाणं पि ख्रणाए जणिदजहण्णाण॒ुमागसंकमादों एल्यतणतदण॒ुभागसंकमस्स तहाभाव- 
सिद्धीए विषयडिसेहाभावादो । 
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४ इसी प्रकार मध्यक्री आठ कपायोंकी मुख्यतासे 





से सन्रिकृप जानना चाहिए | 

६ १६६. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जबन्य सस्निकर्पका विधान किया हे 
उसी प्रकार आठ कयायोंकी अपेक्षा भी प्रत्येककी मुख्यत|से जबन्य सन्निकपका कथन करना चाहिए, 
क्योंकि मिथ्याल्वके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तालय॑ है। 

# सम्यक्लके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव मिथ्याल, सम्यम्िध्याल 
ओर अनन्तानुबन्धीचतुप्कके सत्कमसे रहित होता हे । 
. 6 २००, क्योंकि इन मिथ्यात्व आदिका विनाश हुए बिना सस्यवत्त्वके जघन्य अनुभाग 
संक्रमकी उत्तत्ति निपिद्ध है । 

| शोप कर्मों के नियमसे अजधन्य अलुभागका संक्रामक होता है । 

6 २०१. क्योंकि जिनमें सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बधी हृतसमुतत्तिक कर्मके हारा ओर चारित्र- 
मोहनीयकी क्षपणाके हारा जघन्यता प्राप्त हुईं है उनका यहाँ अर्थात्‌ सम्यक्लके जघन्य 
अनुभागसंक्रमके साथ जधन्यपना नहीं वन सकता | 

%# जो अपने जघन्यकी अपेच्ता अनन्तगुणें अधिक अजघन्य अलुभागका सोक्रामक 
होता है । 

6 २०२. क्योंकि आठ कपायोंके हतसमुत्यत्तिक रूपसे उत्पन्न हुए जबन्य अनुमागसे तथा 
शेप कपाय और नोकपायोंके भी क्षपणामें उत्पन्न हुए जधन्य अलुभागसंक्रमसे यहाँ पर उलन्न हुए 
उनके जबन्य अवुभागसंक्रमका जवन्यपना निपिद्ध है। 


ढ 
रा 
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49 एवं सम्मासिच्छत्तसरस वि। णवरि सम्मत्तं विज्माणेहि भणियच्व॑। 

६ २०३, सम्मचसण्णियासे सम्मामिच्छत्तमविजमाणेहि मिच्छत्तदीहि सह भणिदं | 
एव्य पुण सम्म्मत॑ विज्ञमाणेद्दि सहाणंतगुणब्भहियाजहण्णाजुभागसंजुत्त वत्तत्यमिदि 
भणिदं हो । 

&9 पुरिसवेदस्स जहए्णाणुभागं संकासेंतो चदुर्॒ह॑ कसायाएं णियमा 
अजहण्णमणंतगुणव्महियं॑ । 

$ २०४, एव्य चहुण्हं कसायाणमिद्दि बुत्ते संबल गचउक्कस्स गहणं कायब्यं, पुरिस- 
वेदजहण्णाजुभागसंकमे णिछद् सेसक०-णोकसायाणमसंभवादो । तेसि पुण अजहण्णाणुभाग- 
मणंतगुणब्भहियं चेव संकामेदि, उबरि किड्टिपजञाएण लडद्धजहण्णभावाणमेत्थ तदबिरोहादों । 

६8 कोधादितिए उबचरिल्लाएं संकामओं णियमा अजहए्णमणंतगुण- 
ज्वहिय॑ं | 

६ २०४, कोधादितिंगे संजलणसण्णिदे णिरुद्धे हेड्टिल्लाणं णत्यथि सण्णियासो, 
असंतकम्मिए तब्बिरोहादो | उबरिल्लाणमत्यि, कोहसंजलणे णिरुद्धे माणमाया-लोह- 
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८ प गसंक्रमकी ३ 0 
£ इसी प्रकार सभ्यग्मिथ्यालके जघन्य अलुभा मुख्यतासे सन्निकर्ष 
6५ €< विशे [4 ६४: त्क्म धी५ 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर जो सम्यक्त्त सत्कमंवाले हैं उनके 
कप ७ ३१ 
साथ यह सान्नकर्ष कहना चाहिए । 

6 २०३, सम्यवत्वकी मुख्यतासे जो सन्निकष होता हे उसमें सम्यम्मिथ्याल्से रहित 
जीवोके मिथ्वात्य आदिके साथ यह सन्निकर्प कहा है। किन्तु यहाँ पर सम्यक्त्वसत्कर्म सहित 
जीवोंके साथ अनन्तगुणे अधिक जघन्य अनुभागसंक्रम संयुक्त सन्निक्रप कहना चाहिए 
यह उक्त कथनका तात्पये है । ४ 

$% पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार कपायोंके अनन्त- 
गुणे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता हे । 

6 २०४. यहाँ पर “चार कपायोंके? ऐसा कहने पर चार संज्वलनोंका ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि पुरुपवेदके जबन्य अनुभागसंक्रमके समय शेप कपायों और नोकपायोंका सद्भाव नहीं पाया 
जाता । मात्र तब चार संज्वलनोंके अनन्तगुणें अधिक अजबन्य अनुभागका ही संक्रासक होता है, 
क्योंकि इनका ऋष्टिरूपसे जधन्य अनुभागसंक्रम आगे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उनके 
अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागसंक्रमके होनेमें विरोध नहीं आता। 

# क्रोधादि तीन संज्वलनोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव उपरिम 
संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है | 
सी २०५. संज्वलन संज्ञावाले क्रोधादित्रिकके जधन्य अनुभागर्सक्रमके समय पूवेबर्ती सब 
'प्रकृतियोंका सम्निकर्ष नहीं हे डक मेड सत्त्वसे रहित्त उक्त जीवके उनका सन्निकर्ष माननेमें 
विरोध आता है । हाँ उपस्मि प्र सन्निकर्ष है, क्योंकि ऋरोधसंज्वलनके जघन्य अनुभाय- 
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संनजणाएं, माणसंजलणे णिरद्धे माया-लोहसंजलणाणं, भायासंजलणे णिहद्धे लोहसंजलणस्स 
संकमसंभवोवलंभादों । तत्थाजहण्णभावणियमो अण॑तग॒ुणव्भहियत्त॑ च सुगम | 
६9 लोहसंजलणे शिरुड्े शत्थि सरिणयासों । 


_ '.$ २०६, तत्थण्गेसिमसंमवादो । सेसकसाय-गोकपायाणं जहण्णप्ण्णियासों एडेणेव 
सुत्तण देसामासयभावेण तूचिदों | ' 

$ २०७, संपहि एदेण तूचिदत्थरप फुडीकरणइमुच्चारणाण॒गममिह कस्सामों। ते 
जहा--जहण्णए पयद॑ | दुषिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओघपेण मिच्छ० जह० 
अगुभागसंका ० सम्म०-सम्मामि० सिया अत्यि, सिया णत्थि। जदि अत्थि, सिया संका | 
जद संका० णिय० अन॒० अग॑तगुणव्महिय॑ | अट्टकसा ० जह० अज॒हण्णं वा, जहण्णादो अन्न ० 
छट्ठाणपढिदा । अद्ठक०-ण्रणोक० णिय० अज० अण॑ंतगुणव्भ० | एय्मडुक० | 

$ २०८, सम्म० जह० अगुमांगसंका० वारसक०-णणोक० णिय० अज० अणप॑त- 
गुणव्म | सेसं णत्यि | सम्मामि० जह० अखुमा०संका० सम्म०-बारसक०-णणोक० 
णियमा अज० अअंतगुणत्म० | सेसा णत्थि। अण॑ंताणुकीध० जह० अणु ०संका ० द॑सणतिय- 


संक्रमके समय मान, माया ओर लोभसंब्वलनोंके, मानसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय 
माया और लोभ संज्यलनोंके तथा मायासंज्वलनके जबन्य अनुभागसंक्रमके समय लोभसंज्वलनके 
संक्रमका सद्भाव पाया जाता है। वहाँ पर विवक्षित प्रकृतिके जधन्य अनुभागसंक्रमके समय उक्त 
अन्य प्रकृतियोंके अजवन्य अनुभागके संक्रमका नियम हे और वृह अनन्तशुणा अधिक होता है 
ये दोनों बातें सुगम हैं । ५ पक 

# शोभमस ज्वलनके जम॒न्य अनुभागस क्रमके समय अन्य ग्रकृतियोंका सबिकप 
नहीं होता | 

6 २०६. क्‍योंकि वहाँ पर अन्य प्क्ृतियाँ नहीं पाई जातीं। यह सूत्र देशामर्पक हे। शे५ 
कपायों और नोकपायोंकी मुख्यतासे जघन्य सन्निकपैका इसी सूत्रसे सूचन हो जाता है। 

6 २०७. अब इससे सूचित हुए अर्थकी प्रकट करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका कथन करते 
हैं। यथा--जघन्य सन्निक्पका अकरण है। निर्देश दो प्रकाकका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
मिथ्यालके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यक्त् और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कर्म कदाचित्‌ हे 
ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । यदि हैं तो वह इनका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता 
है तो नियमसे अनन्तगुणे अधिक अजघस्य अमुभागका संक्रामक होता है। वह सध्यकी आठ 
कपायोंके जघस्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता 
है। यदि अजबन्य अमुभागका संक्रामक होता है तो जधन्यकी अपेक्ता छह स्थानपतित अजघन्य 
अनुभागका संक्रामक होता है। शेप आठ कपाय और नौ नोकपा/योंके अनन्तगुणे सेट हक 
अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। इसी प्रकार आठ कपायोंके जबन्य अनुभागके संक्रामककी 

“5 
विवक्तित सरि ३, नोकपायोंकि 
20422: संक्रामक जीव बारह कपायों ओर नो नोकपायों 
अनन्तगुरे अधिक अजघन्य अलुभागका संक्रामक होता हे। वह शेषका सत्क्मवाला नहीं है। 
सम्यम्सिध्यालके जघन्य अछुमागका संक्रामक-जीव सम्यक्‍त्व, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके 
अनन्तगुणे अधिक अजबन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । बह शेप प्रकृृतियोंके सत्कमंसे 
ह्‌ 


६६ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे " [ बंधगो ६ 


बारसक०-णबणीक्र० णियमा अज० अग॑तगुणव्म० । तिण्हं कसायार्ण जह० अज० वा, 
जहण्णादो अज॒० छट्ठाणपदिदा । एवं तिण्ह कसायाणं। ह 

६ २०६, कोहसंज० जह० अगु०संका० तिण्ह संग णिय० अन० अण॑तगुणव्भ०। 
सेस णत्थि | माणसंज० जह० अणु०संका० दोण्हं संब० णिय० अज० अण॑तगुणव्भ० | 
सेसं णत्थि | मायासंज० जह० अगु॒ु०संका० लोभसंज० णियमा अज० अण॑तगुणव्भ० | 
सेसं णत्थि | लोहसंज० जह० अणुभागसंका० सेसाणमकरम्मंसिगों | 

6 २१० णवुंस०्जह० अणुभा० संका० सत्तगोक०-चदुसंज० णिय० अज० 
अण॑तगुण० | इत्यिवेद> णिय० जह० | सेसं णत्थि | इत्यिवे० जह० अग॒० सॉका० 
सत्तगोक०-चदुसंज ० णिय० अज० अण॑तगुणब्भ० | णबुंस" सिया अत्थि। 
जदि अत्थि णिय० जहण्णं | सेसं णत्यि | हस्स०जह० अखु॒ु०संका० पंचणोक० णिय० 
जह० | पुरिसवेद-चहुसंअ० णिय० अज० अणंतगुणब्भहियं | सेशां णत्वि | एवं 
पंचणोक० । पुरिसवे० जह० अगुमागसंका० चदुसंज० णिय० अज० अण॑तगुणब्भ० | 


रहित है। अनस्तानुवन्धीक्रोधके जघन्य अलनुभागका संक्रामक जीव दीन दशैनमोहनीय, वारह 
कपाय और नो नोकपायोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अछुभागका नियमसे संक्रामक होता हे। 
अनन्तानुवन्धी मान अदि तीनके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता हे और अजघन्य अनु- 
भागका भी संक्रामक होता है। यदि अजवन्य अनुभागका संक्रामक होता है. तो जधन्यकी अपेक्षा 
छह स्थानपतित अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनन्तामुवन्धी मान आदि 
तीन कपायोंके जघन्य अनुभागको मुख्य कर सन्निकपे कहना चाहिए। 

8 २०६. क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव शेप तीन संज्वलनोंके अनन्तगुणे 
अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। बह शेप प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है । 
सानसंज्वल्नके जघन्य अनुमागका संक्रामक जीव माया आदि दो संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक 
अजघधन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेप प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित हे | माया- 
संज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव लोमसंज्वलनके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनु- 
भागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है | लोभसंज्वलनके जघन्य 
अनुभागका संक्रामक जीव शेष प्रकृतियोंके सत्करमसे रहित है । 

न $ २१०, नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव सात नोकपायों और चार संज्व- 
लनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघस्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । खीवेदके जबन्य अलु- 
भागका नियससे संक्रामक होता है। बह शेप प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है |खीवेदके जघन्य अनुभागका 
संक्रासक जीव सात नोकपायों ओर चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका निममसे 
संक्रामक होता है। नपुंसकवेद कदाचित्‌ है। यदि है तो नियमसे उसके जबन्य अनुभागका संक्रामक 
होता है। वह शेप प्रकृतियोंके सत्करमसे रहित है। हास्य प्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव 
नियमसे पाँच नोकपायोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। पुरुषवेद ओर चार संज्वलनोंके 
अनन्तगुणे अधिक अजधन्य अनुमागका नियमसे संक्रामक होता है। बह शेष प्रक्ृतियोंके सत्कमंसे . 
रहित है। इसी प्रकार शेष पाँच नोकपायोंके जघन्य अलुभागसंक्रमको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना 
चाहिए। पुरुपवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार. संज्वलनोंके अनन्तगुणे 
अधिक अजघन्य अतुभागका संक्रामक होता है। बह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित हे। इसी 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिअ्रणशुभागसंकरम सण्णियासो ६७ 
ु सेसं णत्थि । एवं मणुस०३। णरि मणुसिणी० णबुंस" जह० अणुभागसंका० 
इत्यिये० णिय० अज्० अग॑तगुणब्धभ० | इत्यिवेद> जह० अखुम्मा०रंका० णबुंस० 
णत्थि । पुरिसवेद ० छण्णोकसायभंगो । ;ल्‍ 

$ २११, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० जह० अगुभागरांका० विहत्तिमंगो । णवरि 
सम्म० सिया अत्यि | जदि अत्थि सिया संका० | जह संंका० णिय० अज० अण॑तगुणव्भ०। 
एवं बारसक०-णणोक० । सस्म०-अणंताणु ० ४ विहत्तिमंगो । एवं पहमाए तिरिक्ख॒०- 
धर 4 २-देवगदिदेवा । एवं चेत्र जोणिणी-अवण०-वाप्पेतर० । णत्ररि सम्म० 
णांत्थि | 


$ २१२, विदियादि सत्तमा त्ति मिच्छ० जह० अगु०्संका० अण॑ताणु०४ सिया 
अत्यथि | जदि अत्थि सिया संका० । जद संका० जह० अजहण्णं वा, जहण्णादों अजह्णं 
छट्ठाणपदिद । बारसक०-णबणोक० णिय० जह० | एवं बारसकं०-णरणोक० । अग॑तारुं ०४ 
विहत्तिमंगो। एवं जोदिसि० । पंचि०तिरिक्खअपज्ञ ०-मणशुसभपज्ञ" दिहंतिंभंगो । 
सोहस्सादि जाव सब्पद्ा ति विहत्तिभंगो। शवारि अपचक्खाणकोहं० जह० अखु०संको० 
प्रकार ओध सन्निकर्पके समान सनुष्यत्रिकर्मं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोमें 
नपुंसकवेद्के जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे स्रीवेदके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य 
अनुभागका संक्रामक होत। है। ख्रीवेदके जधन्य अनुभागका संक्रामक जीव नपुंसकवेदके सत्कर्मसे 
रहित है। पुरुषबेदका भज् छह नोकपायोंके समान है। * 

6 २११. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यालके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवका भद्ज 
अलुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्ल्प्रकृति कदाचितू है। यदि है तो 
उसका कदाचित्‌ संक्रामक दोता है। यदि संक्रामक होता है तो निधमसे अनन्तगुणे अधिक 
अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार बारह कपाय और नो नोकषायोंके जघन्य 
अनुभागसंक्रमकी मुख्य कर सन्निकर्प जानना चाहिए। सम्यकत्थ ओर अनन्‍्तांनुबंन्धीचतुष्कके 
जघन्य अनुभागके संक्रामककी मुख्यतासे भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इसी प्रकार पहली 
प्ृथिवी, सामान्य तिर्यश्न, पव्न्चेन्द्रियतिय॑श्वठ्ठिक और देवगतिमें सामान्य देवोंमें जानना चाहिए। 
तथा इसी प्रकार योनिनीतियेत्व, भगनवासी और व्यन्तरदेजोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि इनमें सम्यकक्‍्त्वका भंग नहीं है। । 

ह २१२, दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं ए्थिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यालके जघन्य अलु- 
भागके संक्रामक जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं । यदि हैं तो कदाचित्‌ संक्रामकहोता है। 
यदि संक्रामक होता है. तो जधन्य अनुभागका भी संक्रामंक होता है और अजधस्य अनुभागका 
भी संक्रामक होता है। यदि -अजबन्य अलुभागका संक्रामक होता है तो जधन्यकी अपेक्षा छह 
स्थानपतितत अजबस्य अलुभागंका संक्रामक होता है। बारह कपाय और नो नोकपायोकि नियमसे 
जधन्य अनुभागका संकामक दोता-है। इसी प्रकार वारह कपाय और नो नोंकपायोंके जघनयं अंजु- 
भागसंक्रमकी मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। अनन्तनुबम्बीचतुष्कके जंघन्य अंनुभागसंकर मकी 
मुख्यकर भज्ञ अलुभागविभक्तिके समान है। इसी प्रकार ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए। 
पन्‍्वेन्द्रियतियेक्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीबोंमें 'अलुभागविमक्तिके समान सर हे। 
सोधर्स कस्पले लेकर सवोर्थसिद्धि वकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भन्ञ' है। इतनी विशेषता 


क्ष्प जयघवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


सम्म० सिया अत्थि | जदि अत्थि, सिया संका० । जदि संका० तं तु जहण्णादी अज॒० 
अरणतमुणब्ध० | एवं जाव० । ेु 

& णाणाजीवेहि.. संगविचओ . दुविहो--उक्कससपदमंगविचओं 
जहएएपदसंगविचओ च । ॥ 

8 २१३, झुगममेदं णाणाजीवर्मगविचयस्स जहण्णकस्साणुभागसंकामयबिसयत्तेण 
हुव्हित्तपदु्पाइयं सुत्त। सांपहि दोष्हमेदेसि भंगविचयाणमट्ठगददपरूवणं काऊण तदों 
उबरिमा परुवणा कायव्या त्ति जाणावणडप्नुत्तरमुत्तमाह--- 

(9 लेखिसहपर्द काझऊण। 

. $ २१४, तेसिमणंतरणिद्विडि[णप्ुकरस-जहण्गपदभंगविचयाणमइपद॑ काऊण पच्छा 
तदोंघादेसपस्वणा कायव्या त्ति सुत्तत्थसंतंधो। कि तमड्ठपदं १ बुचदे--जे उकस्साणुभाग- 
संकामया ते अणुकस्साण॒ुभागस्स असंकामया । जे अगणुकस्साण॒ुभागसंकामया ते उकस्साणु- 
भागस्स असंकम्मया | जेसि संतकाममत्यि तेसु पयदं, अकृम्मेहि अव्यवहारों | एवं जहण्णा- 
जहण्णाणं पि वत्तव्य॑ | एबमड्रपदपरूवर्ण काऊणुकस्सपदभंगविचयस्स ताव णिदेसो कीरदे। 
तें जहा-- 
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हू कि अग्रत्यास्यान क्रोधके जचन्य अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यक्लसत्कर्म कदाचित्‌ है । यदि 
हे तो वह कदाचित्‌ संक्रामक है। यदि संक्रामक हे तो वह जधन्य अनुभागक्रा भी संक्रामक होता 
हैं ओर अजवन्य अजुभागका भी संक्रामक होता हैे। यदि अजवन्य अनुभागका संक्रामक होता 
है तो जबवन्यसे अनन्तगुणे अधिक अजवन्य अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार अनाह्मरक 
सार्गणातक जानना चाहिए | ह 

# नाना जीबोंकी अपेक्षा भद्भविचय दो प्रकारका हे--उत्कृष्टपद्भद्नविचय और 
जघन्यपद्भ्विचिय | 


$ २१३. नाना जीवविषयक भनज्ञविचयके जबन्य ओर उत्कृष्ट अचुभागके संक्रामकोंके विपय- 
रुपसे दो भेदोंका कथन करनेवाला यह सूत्र सुगम है। अब इन दोनों भज्ञविचयोंके अथेपद्का कथन 
करके उसके वाद आगेकी अहूपणा करनी चाहिए इस वातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- | 
उनका अधथेपूद्‌ कि प्रद्यपणा कल 
# उनका अथंपद करके प्ररुपणा करनी चाहिए | 


$ २१४. अनन्तर पूर्व कहे गये उत्कृष्पद्भज्नविचय और जथस्यपदभद्गविचयका अर्थपद्‌ 
करके अनन्तर उनकी ओवश्ररूपणा और आदेशप्रहपणा करनी चाहिए इस प्रकार उक्त सुन्नका अर्थके 
खाथ सस्वस्ध है । वह अर्थपद्‌ क्या हू | कहते हैं--जो उत्कष्ट अचुभागके संक्रामक होते हैं. वे अनुछट 
अलुभागके असंक्रासक होते हैं । जो अद॒त्क अलुभागके संक्रामक होते हैं वे उत्कृष्ट अज्लुभागके 
असंक्रासक हंते है। जिनके सत्क्म है उनका अकरण हे, क्योंकि कर्मेरहित जीवोंसे अ्रयोजन नहीं हैं । 
इसी अकार जबन्य और अजवन्यकी अपेक्ता सी कथन क 


कर न करना चाहिए। इस प्रकार अर्थप॒दका कथन 
के उत्ष्पद्भज्ञविचयका सर्वेग्थम निर्देश करते हैं-- ह 
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& मिच्छुत्तरस सब्बे जीवा उक्कस्साणुभागस्स असंकामया । 

$ २१४, इुंदो ! मिच्छत्त॒कस्साणुभागरंकामयाणमड्वभावित्तादो । एसो पढममंगो१ । 

48 सिया असंकासया च संकामओ च। 

$ २१६, कुदो ! सब्पजीवाणमुकस्साणुभागस्स असंकामयाणं मज्फे कदाइमेयजीवस्स 
तदुकस्साण॒ुभागसंकामयत्तेण परिणद्स्सुवलंभादो | एसो विदिओ मभंगो २। 

६9 सिया असंकासया च संकासया च । 

$ २१७, कदाइम्ुकस्साणुभागस्सासंकामयसब्बजीबाणं मज्फे केत्तियाणं पि जीवाण- 
मुकस्साणुभागरंकामयभावेण परिणदाणपमुवलंभादो । एयमेसो तइजो भंगो ३। 

$ २१८, एयमणुक्कस्साणुभागसंकामयाणं पि तिण्ण भंगा विवज्जासेण कायव्या। 
त॑ जहा--मिच्छत्ताणुकस्साण॒ुभागस्स सब्बे जीवा संकामया १, सिया एदे च असंकामओ च्‌२, 
ऐिया एडे च असंकामया च, ३ । कथमिदं सुत्तेणाणुवहई णब्बदे ? ण, उकस्सभंगविचएणेत 
जाणाविदत्तादो | 

६9 एवं सेसाएं कम्माएं । 
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% कदाचित्‌ सब जीव मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके असंक्रामक होते हें । 
. $ २१५. क्योंकि मिथ्यालके उत्हष्ट अनुभागके संक्रामक जीव भव नहीं हैं। यह प्रथम 
भन्न ६ १। 

# कदाचित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है । 

8 २१६. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागके असंक्रामक सब जीबोंके वीच कदाचित्‌ मिध्यालके 
उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमरूपसे परिणत एक जीव उपलब्ध होता है। यह दूसरा भज्ञ है २। 

# कदाचित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं। . 

6 २१७. क्योंकि ।कदाचित्‌ उत्कृष्ट अनुभागके असंक्रामक सव जीबोंके सध्यमें उत्कृष्ट 
28 संक्रामकरूपसे परिणत हुए कितने ही जीव उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार यह तीसरा 
भन्ग हैं ३। 

6 २१८ इसी प्रकार अनुत्कष्ट अनुभागके संक्रामकोंके भी तीन भज्ग पलट कर करने चाहिए। 
यथा--कदाचित्‌ मिथ्यालके अनुत्कट अनुभागके सब जीव संक्रामक हैं १। कदाचित नाना 
जीव संक्रामक है. और एक जीव असंक्रामक है २। तथा कदाचितू नाना जीव संक्रामक है ओर 

नाना जीव असंक्रामक हैं ३. 
शंका--सूत्रमें नहीं क्या गया यह अथे कैसे जाना जाता है ९ 
समाधान---नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट भज्अगिचयसे ही इसका ज्ञान करा दिया गया हे 


# इसी प्रकार शेष कर्मों का जानना चाहिए | 





0 कप 


हम जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे, * . '& [ वंबगों ६- | 


6 २१६, सुगममेदमणणाउसुत्त | एदेण सामण्णणिदेसेण सम्मंत्त-सम्मामिच्छतार्ण नपि 
मिच्छत्तमंगाइप्पसंगे तत्यतणविसेसपरूतरणट्ठछुत्तरसु चें--- 

69 णवरि सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्ताएं संकामगा पुव्व॑ ति 'भाणिदच्चं | . 

ह २२०, त॑ जहा--सम्मत्त सम्पामिच्छताणमुकस्साखुभागस्स सिया सब्ब, जीबों, 
संकामया १, सिया एढे च असंकामओ च २, सिया एदे च असंक्रामया च ३. एव- 
मणुकस्साणुभागसंकामयाणं पि विशज्ञासेण तिण्ह भंगाणमालाबों कायव्तो ति एस विसेसो 
सुत्तेगेंदेण जाणाविदी | 

ए्यमोघेणुक्कंस्सभंगविचओ समत्तो | 

६ २२१. आदेसेण सब्यमग्गगासु विहत्तिभंगो । 

69 जहएणाणुमागसंकममंगविचओ । 

ह २२२. छुगर्म | ५ 8 

& सिच्छुत्त-अडकंसायाएं. जहएणाणभागस्स संकामयों : चः . 
अखंकासया च | गे 
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6 २१६. यह अर्पणासूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देशसे सम्यक्त्य और सम्यस्मिध्यात्वमें : 
भी मिथ्यालके भद्गोंका अतिप्रसड़् प्राप्त होने पर उनमें विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र - 
कहते हैं-- ह 

# इतनी विशेषता हैँ कि सब्यक्ल ओर सम्यम्ध्यालके संक्रामक जीय पहले * 
कहने चाहिए । 

6 २२०. यथा--सम्यक्ल ओर सन्वम्मिथ्याल॒के उत्कट अचुभागके कद्राचित्‌ सत्र जीव 
संकामक हैं १। कदाचित्‌ नाना जीव संक्रामक हैं ओर एक जीव असंक्रामक है २। तथा कदाचित्‌ .. 
नाना जीब संक्रामक हैं ओर नाना जीव असंक्रामक हैं ३। इसी कार अनुत्कर अनुभागकें . 
संक्रामकोंके भी विपर्यय क्रससे तीन भज्ञोंका आलाप करना चाहिए। इस प्रकार यह विशेष इस 
सूत्रके द्वारा जतलाया गया हूं । 

इस प्रकार ओवसे उत्कृष्ट भज्गविचय समाप्तहुआ। - 

8 २२१, आदेशसे सब सा्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ग है । | 

विशेषाथ--आाशंय यह है कि जिस प्रकार अनुभागसत्कर्मकी' अपेत्ता अनुभांगविभक्त्तिके 
ऑश्चयसे मार्गणाओंमें सज्ञविचयका विचार कर आये हैं. उसी अकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । 

उससे यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है | 

# अब जघन्य अनुभागसंक्रमभड़विचयका कथन करते 

6 २२२, यह सूत्र सुगस है । न्‍ 


# मिथ्यात्र ओर आठ कपायोंके जधन्य अनुभागके नाना' जीव संक्रामक होते हैं 
नाना जीव अपंक्रामक होते हैं । 
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६ २२३. एदेसि कम्माणं जहण्णाणुभागस्स संकामया असंकामया च णियमा अत्ि 
ति बुर्च होंए । कुदों एवं ! सुहुमेह दियहदसमुपत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावाणमेंदेसि 
तदव्रोहादो । ह 

६9 सेसाएं कम्सारां जहए्णाणुभागरस सच्चे जीवा सिया असंकामया। 

8 २२४, कुंदों  दंसण-चरित्तमोहकखबयाणमर्णताणुब्ंधिसंगोजयाणं व सच्यद्ध- 
मणुवलंभादो । रु | 
५9 सिया असंकामया च संकामओ च । 
$ २२४, कुदों १ असंकामयाणं धुवभावेण कदाइमेयजीवस्स जहण्णभावपरिणदस्स 
: परिष्फुडमुवलंभादो ! ह 

६9 सिया असंकामया च संकामया च। 

६ २२६, कुदो १ असंकामयाणं धुवभावेण केत्तियाणं पि जीवा्ं जहण्णाण भाग- 
संकामयभावपरिणदाणघुवलंभादो । एवमोघो समत्तो । आदेसेण सब्ब॑ विहत्तिभंगो | 

एवं भंगविचओ समत्तो । 

$ २२७, एत्थेदेश सचिदभागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणं पि विहत्तिमंगो । 

६ २२३. इन कर्मोके जघन्य अलुभागके संक्रामक और असंक्रामक नाना जीव नियमसे हें 
यह उक्त कथनका तालये है। 

शंका--ऐसा क्‍यों है ९ 

समाधान---क्रयोंकि एकेन्द्रियसम्वन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ जघन्यपनेको प्राप्त हुए 
इन जीवोंमें जघन्य अनुभागके संक्रामक ओर असंक्रामक नाना जीवोंके सदूभाव माननेमें कोई 
विरोध नहीं आता । ४ 

# शेप कर्मों के जघन्य अनुभागके कदाचित्‌ सब जीव असंक्रामक होते हैं। 

६ २२४. क्योंकि दर्शनमोइनीय ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले ओर अनन्ताजु- 

न्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीव सर्वंदा नहीं पाये जाते। । न 
. # कदाजित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं ओर एक जीव संक्रामक होता हे । 

$ २२५, क्योंकि जघन्य अनुभागके असंक्रामक ये नाना जीव धुवरूपसे ओर कदाचित्‌ 
जघंन्य अनुभागके संक्रामकरूपसे परिणत हुआ एक जीव स्पष्टहपसे पाया जाता हैं। हि 

% कदाचित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं । 

6 २२६. क्‍योंकि जघन्य अलुभागके असंक्रामक ये नाना जीव भुवरूपसे ओर जघन्य 
अनुभागके संक्रामकभावसे परिणत हुए कितने ही जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार ओध कथन समाप्त 
हुआ। आदेशकी अपेक्षा सव कथन अनुभागविभवितके समान हैं। 

| इस प्रकार भड्गपिचय समात्त हुआ | पु ५५, 
 « ह २२७, यहाँ पर इस पूर्वोक्त कथनके ढारा सूचित हुए भागाभाग, परिसाण, क्षेत्र और 
स्पर्शनकी अनुभागविभ्क्तिके समान जानना चाहिए।.. 
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पक 
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विशेषा्थ---यहाँ पर भागाभाग आदि चार प्ररूपणाओंकों अनुभागविभक्तिके समान जानने 
की सूचना की है, अतः यहाँ पर ऋमसे उनका विचार करते हैं। यधा-भागाभाग दो प्रकारका है- 


जबन्य और उत्कृष्ट | उत्कष्का प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका हं--ओघ और आदेश | ओबसे 
छब्बीस प्रकृतियोंके उत्कट अलुभागके संक्रामक जीव सब जीबोंके अनन्तर्यें भागप्रमाण हैं तथा 
अनुल्कष अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्त वहुभागप्रमाण हैं। सम्बक्त ओर सम्यस्मि- 
ध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीबोंके असंख्यात वहुभागप्रमाण हैं तथा अलुत्कृष्ट 
अनुभागके संक्रामक जीव सव जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | यह ओघष प्ररूषणा है। 
आदेशसे इसी विधिको ध्यानमें रखकर घटित कर लेना चाहिए। जबन्यका प्रकरण हे। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओधघ और आदेश | ओघसे मिश्यात्व, सम्यक्‍त्व, सम्यम्मिध्यात्त ओर आठ 
कपायोंके जबन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीबोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अजघन्य . 
अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यात वहुभागप्रमाण हैं| शेप प्रकृतियोंके जबन्य अनुभागके 
संक्रामक जीत्र सव जीवोंके अनन्तर्वें भागप्रमाण है तथा अजघन्ध अनुभागके संक्रामक: जीव सब 


जीबोंके अनन्त वहुभागप्रमाण हैं। यह ओवग्ररूपणा है। इसी प्रकार विचारकर आदेशसे जान 
लेना चाहिए। 


परिसाण दो प्रकारका ह--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण ह। निर्देश दो प्रकारका 
ह--ओघ ओर आदेश । ओघसे छच्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अलुभागके संक्रामक जीव असंख्यातत 
हैं तथा अनुत्कष अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यालके_ उत्कृष्ट 





. अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं. तथा अनुल्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं | यह 


ओबपग्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेशसे विचारकर जान लेना चाहिए । जघन्यका प्रकरण ह। निर्देश 
दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और मध्यकी आठ कपायोंके जघन्य ओर 
अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त ह। सम्यक्त्व और सम्यस्मिध्यात्वके जघन्य अनुभागके 
संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा अजवन्य अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं। अनन्‍्तानुवन्धी- 
पतुप्कके जबन्य अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैँ तथा अजबन्य अनुभागके संक्रामक जीव 
अनन्त हैं। चार संज्वलन ओर नो नोकपायोंके जबन्य अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा 


अजघस्य अनुसागके संक्रामक जीव अनन्त हें | यह ओघम्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेशसे विचार 
कर जान लेना चाहिए | 


क्षेत्र दो प्रकारका ह--जबन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश दो प्कारका हैं-- 
ओघ ओर आदेश । ओघसे छब्बीस ग्रक्ृतियोंके उत्कूट अनुभागके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातरवे भागप्रमाण ह तथा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र सवेल्ेक है। सम्यक्तत्व 
ओर सम्यस्सिध्यात्वके उ्त्क्ष्ट ओर अलुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें 
भाग अमसाख है यह ओधग्ररूपणा है इसी प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए। जघन्यका 
प्रकरण है। निर्देश दो अकारका हे--ओघ और आदेश । ओपघसे मिथ्यात्न और आठ कपायोंके 
जघन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सव लोक है। सम्यवंत्व और सम्यग्सिथ्यात्व- 
के जधन्य और अजबन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग हे। शेप 
23.23 22 जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण है तथा 

जबधर कक संक्रासक जीवोंका क्षेत्र सब लोक हे। यह | 

विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए | 32200 0 20044 0 
»_ स्पर्शन दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कुष्ट | उत्क्का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका . 
-ओब ओर आदेश । ओबसे छंब्वीस प्रकृतियोँके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवॉने लोकके 


गा ०८ ] उत्तरपयद्अ्रणुभागसंकमे णाणाजीवेहि काल्ो ७३ 


&9 णाणाजीवेहि कालो । 

6 २२८, सुगम | 

# .मिच्छत्तस्स उकस्साएुमागसंकोमया केवचिरं कालादो होंति ? 

0 २२६, सुगम । 

& जहएणेण अंतोझ्॒ह॒त्त । ह 

$ २३०, ते कथ १ सत्तह जणा बहुगा वा बद्भुकस्साणुभागा सब्यजहण्णमंतोसहुत्तमेत्त- 
काल संकामया होदण पुणो कंडयघादबसेणाणुकस्सभावमुवगया, लड़ो सुत्तुदिहनहण्णकालो । 

99 उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 


असंख्यातवें भाग, तरस नालीके चोदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सव लोकका स्पर्शन 
किया है तथा अनुल्कृष्ठ अनुभागके संक्रामक जीवॉने सच लोकका स्पशन किया है। सम्यक्ख ओर 
सम्यग्सिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह 
भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग ओर सब लोकका स्पशेन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभांगके संक्रामक 
जीबॉने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है । यह ओपम्रहूपणा है| इसी प्रकार विचार 
कर आदेशसे जान लेना चाहिए। जबन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । 
ओबसे मिथ्यात् और मध्यकी आठ कपायोंके जबन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोने 
सब लोकका स्पर्शन किया हे। सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्याल्के जधन्य अनुभागके संक्रामक जीवोनि 
* लोकके असंख्यातवें भाग ज्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजधन्य अनुभागके संक्रामक जींबोने 
लोकके अ्रसंख्यातवें भाग, च्रसनालीके चोंदह भागोमेंसे छुछ कम आठ भाग ओर सब लोक क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । शेप प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा 
अजघस्य अनुभागके संक्रामक जीओने सब लोकका स्पर्शन किया है। यह ओघग्ररूपणा है। इसी 
प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए। 


£ अब नाना जीबोंकी अपेत्ता कालका कथन करते हैं । 
8 रश्प, यह सूत्र सुगम है। 
# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीगोंका कितना काल हे 
8 २२६. यह सूत्र सुगम हे। 
# जघन्य क्राल अन्त हूते है। 
6२३० शंका--बह कैसे ९ 
समाधान---सात शआरठ या बहुत जीव उत्कृष्ट अहुभागका वन्ध करनेके वाद सबसे जघन्य 


अन्तमु हूते काल तक उसके संक्रामक हुए। बादमें काण्डकघातवश अलुत्ह् अनुभागके संक्रामक 
हो गये। इस अकार सूत्रमें निर्दिष्ट जघन्य फाल ग्राप्त होता हे। 


४ उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यावें भागप्रमाण है। 
१० 
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8 २३१, त॑ जहा--श्यजीवस्सुकस्साणुभागसंकमकालमंतोमुहत्तपमाणं. ठव्िय 
तपााओग्गपलिदोवमासंखेजमागमेत्ततदणुसंधाणवारसलागाहि गुणेयव्य | तदो पयदुकस्स- 
कालपमाणपमुपज्दि | कि 

69 अपुकस्साणुसागरसंकामया सव्वा | 


का छा की 


६ २३२. कुदों ! सब्यकालमबिच्छिण्गपवाहसस्वेणेदेसिमबरद्ठाणदंसणादों । 

49 एवं सेसाणं कम्माणं। 

$ २३३, जहा मिच्छत्तस्स पयदकालणिदेसो कदो तहा सेसकरम्माणं पि कायव्यो, 
विसेसाभावादो | सामण्णणिदेसेणेदेण सम्मच-सम्म।मिच्छत्ताणं पि पयदकालणिदेसाइणसंगे 
तत्थ विसेससंभवपदुप्पायणट्ठ सिद्माह---. 5 


& णवरि सम्मत्त-सस्सासिच्छत्ताणसुकस्साणुभागसंकामया सब्वडा। 
$ २३४. कुदो ! सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणघुकस्साणुभागसंकामयबेदगसम्माइट्टीणपुच्वेल्ल- 
माणमिच्छाइट्टीणं च प्वाहवोच्छेदाणवलंमादो।_-.. - 
9 अणुकस्साणुमागर्संकामया केवचिरं कालादो होंति ? 
$ २३४, सुगम | 


थे 0.0" # जहरुणुकस्सेण अंतोज॒हुत्त। । रु 


$ २३१. यथा--एक जीबके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकसस्वन्धी अन्तमुंहूत कालको 
स्थापित कर उसे नाना जीवॉसम्वन्धी उत्कृष्ट कालको प्राप्त करनेके लिए पल्यके असंख्यातवें भाग- 
अमाण शलाकाओंसे गुणित करना चाहिएं। इस अकार करनेसे पक्वत उत्कृष्ट काल उलसन्‍्न होता है। 
# उसके अलुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीगोंका काल स्वदा है। ह 
कक $ २३२ क्योंकि सर्वदा अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे मिश्याल्वके अनुत्कट अचुभागके संक्रामक ; 
जीवॉका अवस्थान देखा जाता है | 
# इसी प्रकार शेष कर्मो का काल जानना चाहिए | 
$ २३३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रकृतत कालका निर्देश किया हे उसी प्रकार शेष कर्मोका 
भी करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। यह सासान्‍्य निर्देश हैं। इससे सम्यकत्थ ओर 
सम्यस्सिथ्यात्वके प्रक्रत कालके निर्देशपें अतिप्रसज्ञः आप्त होने पर वहाँ कालकी विशेषताका कथन 
करनेके लिए यह सूत्न कहते हैं--- 
के इतनी विशेषता है कि सम्यक्ल और सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक 
जीगोंका काल सबंदा है । 


+कस, कि सम्यक्त् और सम्यग्सिध्यास्वके उत्कृष्ट क्रमण करनेवाले 
वेदकसस्यदृष्टियोंके और उद्ध लना त्कष्ट अनुभागका संक्रमण करनेवा 


के अत करनेवाले सिथ्यादष्टियोंके प्रवाहकी व्युच्छित्ति नहीं पाई जाती। 
० के अलुत्द्ट अजुभागके संक्रामक जीबोंका कितना काल है ! के 
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8 २३५, यह्‌ सूत्र सुगम है। हक 
# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्त हर्त है। 


ब्थटि००७१५४ हर 


गा० ५८ ] उत्तरपयदिश्रणुभागसंकमे णाणाजीवेहि कालो ध्यूः 

8 २३६, दंसणमोहक्खणादी अण्णत्थ तदणुबलंभादों। ख्म्तोधो समतो | 
आदेसेण सब्यत्थ विहत्तिभंगों । 

६ एत्तो जहए्णकालो । 

$ २३७, सुगम | ' 

& मिच्छत्त-अहकसायाएं. जहएणाणमागसंकामयां :: केवचिरं 
कालादो होंति ! 2 

$ २१८, सुम्म | 

है? सबच्वद्धा । | 

$ २३६, कुदो ९ सुहमेइदियजीआाणं हृदसमुणत्तियजहण्णसंतकश्मपरिणदाणं तिसु वि 
कालेसु भोच्छेदाणुत्लंभादो | 

६ सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाएं जहणाणभागसंकासया केवचिरं 
कालादो होति ! 

8 २४०, सुगम | 

&89 जहण्णेणेयसमओ । 

6 २४१, ढुंदों ९ सम्मत्तस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयम्मि « ल्ोभ- 


3 जता के पक 28 2 उभर) प३रीक३३ा)७७०५वा/+७७७०७६.०९५७/*१३/०सको*%७४०९५# ४ ५क िलतियई >> के सकआत आय ता चक अमम, 


8 २३६. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाके सिवा अन्यत्र यह काल नहीं प।या जाता । इस 
प्रकार ओघअरूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे सर्वेत्र अनुभाग विभक्तिके समान भंद् है। 


अब जधन्य कालको कहते हैं । 
8 २३७, यह सूत्र सुगम ह। 
$£ मिथ्याल आर आठ कृपायाक जप्रय अनुभागके संक्रामक जीवॉका कितना 
काल है ! सा | 
६ २३८, यह सूत्र सुगम है। 
# सत्र काल है । 
ह २३६. क्योंकि हृतसमुलत्तिकहप जघन्य सत्कर्मसे परिणत हुए सूच्म-एकेन्द्रिय जीवोंका 
तीनों ही कालॉमें विच्छेद नहीं पाया जाता । 
# सम्यक्त, चार संज्बलन ओर पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंको 
कितना काल है ! 
6 २४०, यह सूत्र सुगम है। 
जघन्य काल एक समय है । 


आवक्ति काल रहने. पर 
२७१. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी/चपणामे एक समरग् अधिक एक आत्॒ 
्क हे लिए सम्यक्ल॒का, सकषाय अवस्था एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने पर 








७६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संजलणस्स समयाहियावलियसकपायम्मि सेसाणं अपणणी प्रकबधचरिमफालिसंकम- 
णावत्थाए लद्धजहण्णमावाणमेयसमयोवलद्धीए बाहाणुवलंभादों । 

69 उक्कससेण संखेज्ञा समया । 

$ २४२, कुदो ९ संखेजवारमणुसंधाणवसेण तदुबलंभादी । 

& सम्मामिच्छत्त-अट्टरोकसायाएं जहए्णाणुभागसंकामया केवचिरं 


कालादो होति ! 
$ २४३, सुगम एढं । 
& जहण्णुकस्लेण अंतोमुत्त । 


६ २४४, जहण्णेण ताब तेसिमपणणों चरिमाणुभागखंडयकालो पेत्तत्यो । उकस्सेण 

सो चेव छायादिट्वंतेण लद्घाणुसंधाणो पेत्तव्यों । 
& अणंताणुबंधीणं जहरणाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ! 

8 २४४५, सुगर्म । न्‍ 

६9 जहणणेण एयसमओ । 

6 २४६, छुदो १ विसंजोयणापुव्तसंजोगपटमसमणए जहण्णपरिणामेण बद्धजहण्णाणु- 
भागमावलियादीदमेयसमयं . संकामिय. विदियसमए अजहण्णभावपरिणदणाणाजीपेछु 
तह॒वलंभादो । 
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एक समयके लिए संज्वलनलोभका तथा अपने-अपने नवकबन्धकी अन्तिम फालिकी संक्रमण 
अवस्थामें शेप प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागसंक्रम पाया जाता हैं, इसलिए जधन्य कान एक समय 
ग्राप्त होनेमें बाधा नहीं आती। 
# उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। । 
$ २४२. क्योंकि संख्यातवार किये गये अलुसन्धानवश उक्त काल आआराप्त हो जाता है । 
# सम्यम्मिथ्यात्त और आठ नोकपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना 
काल हे 
$ २४३, यह सूत्र सुगम हे। 
# जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हत है । 
$ २४४. जघन्यसे तो उनका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डकका काल लेना चाहिए। 
तथा उत्कष्ले वही काल छायाके दृष्टान्त द्वारा अनुसन्धान करते हुए अहण करना चाहिए । 
# अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काले है ? 
8 २४५. यह सूत्र सुगम है। ह 
# जधन्य काल एक समय है । 
$ २४६, क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोजना दोनेके प्रथम समयमें जघन्य परिणामसे चन्धको 
प्राप्त हुए जघन्य अनुभागकी एक आवलिके बाद एक समय तक संक्रमा.कर दूसरे-समयमें जो जीव 
अजघन्य अनुभागके संक्रमरूपसे परिणत हो जाते हैं'उनके जघन्य काल एक समय उपलब्ध द्वोता है। 





गा० प८ ] उत्तरपयड्अ्रणुभागसंकमे णाणाजीबेहि कालो ७७ 


$ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्दिभागो। 

$ २४७, कुदो ? आवलि० असंखे०भागमेत्ताणं चेष णिरंतरोगकमणगाराणमेत्य 
संभवदंसणादों । 

& एदेसि कम्माणसजहण्णाणुभागसंकामया केवचिर॑ कालांदो होंति ! 

$ २४८, सुगम | 

६9 सव्चदा । 

$ २४६, एदं पि सुगम । एय्मोघो समतो । आदेसेण सब्पणेर्‌हय०-सम्यतिरिक्स- 
मणुसअपज ०-देवा जाब णगेषजा ति विहतिमंगो । मणुसेसु विहत्तिमंगो-। णत्ररि इत्थि 
णबुंस० जह० जहण्णु० अंतोु० | अज० सब्मद्धा। मणुसपञ्ञ०मणझुसिणी० मिच्छ०- 
अट्क० जह० जह० एयस०, उक० अंतोगुहुत्त । अज० सब्पद्धा | सेसं मणुसभंगो | णतरि 
मणुसिणी० पूरिस० छण्णोक्०भंगो । अगुद्सादि सब्बह्ा सि विहत्तिभंगो | एवं जाव० । 
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# उत्कृष्ट फाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
$ २४७, क्योंकि आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही निरन्तर उपक्रमणवार यहाँ पर 
सम्भव देखे जाते हैं । 
# इन कर्मों के अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काल हे ९ 
$ २४८. यह सूत्र सुगम है । 
# सबंदा है। 
$ २४६. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार ओघषग्ररूपणा समाप्त हुई। आदेशसे सब नारकी, 
सब तिर्यश्च, मनुष्य अपयाप्त, सामान्य देव और नोंग्रे वेयक तकके देवोंमें अतुभागविभक्तिके समान 
भन्ञ है। मनुष्यों अलुभागविभक्तिके समान भज्ज है । इतनी विशेषता है कि ख्ीवेद और नपुंसक- 
वेदके जबन्य अलुभागके संक्रामकोंका जबन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते हे। अजघन्य अलु- 
भागके संक्रामकोंका काल सर्वदा है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें मिथ्यात्त और आठ कपायोंके 
, जबन्य अनुसागके संक्रामकोंका जबन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल अन्त्मुहूर्त हे। 
अजबन्य अमुभागके संक्रामकोंका काल सर्वदा है। शेप भज्ञ मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता 
है कि मनुष्यिनियोंमें पुरुपवेदका भज्ञः छह नोकपायोंके समान है। अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि 
तकके देगेंरें अतुभागभिमक्तिके समान भह् है। इसी अकार अनाहारक सा्गणा तक जानना 
चाहिए। ४ 
विशेषाथं---मलुष्योंमें. जिसप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जबन्य अलुभागसत्कर्मका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय बन जाता है उस ग्रकार यह काल यहां नहीं 
वनता, क्योंकि यहाँ पर अन्तिम अनुभागकाण्डकके पतनका काल विवक्षित है, इसलिए वह जबन्य 
भी अन्तसुंहूर्त कहा है और उत्कृष्ट भी अन्तमुहु्ते कहा है। यहां इतना ओर विशेष जानना चाहिए कि 
मलुष्यिनियोपें नपुंसकवेदका जबन्य अलुभागसंक्रम नहीं होता, इसलिए 'मनुष्यिनियोंमें पुरुपवेदका 
भद्ट छह नोकपायोंके समान है? ऐसा कहते समय पुरुषबेदके साथ नपुंसकवेदका उल्लेख नहीं किया 
है। शेष कथन घुगम है। 





छ्द जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ष् 
$ णाणाजीवेहि अंतर | 

8 २४०, सुगममेदमहियारपरामरससुत्त । शा का 

& मिच्छत्तस्स उकस्साएुमागसंकामय/णैमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ २५१. पुच्छासुत्तमेदं सुगम | 

६9 जहएणेणेयसमओं । * ह 

$ २४२, त॑ जहा--मिच्छतुकस्साणुभागसंकामयणाणाजीबाणं पवाहविच्छेदव्सेरोग- 
समयमसंतरिदाणं विदियसमए पुणरुव्भवों दिद्लो, लद्धमंतरं जहण्णेणेयसमयमेत्तं । 

$ उक्कस्सेश अखंखेज़ञा लोगा । 

४ २४३, कदों ! उकृस्साणुभागवं वेग विगा सब्यजीवणमेतियमेत्तकालमवड्डाण- 
संभवादो । दा 
& अणुक्कस्साएसागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि ? 

8 २४४. सुगम | ह 

६8 णत्यि अंतर । 

$ २५५. कुदो! _ णाणाजीवबिबक्खाए अणुकस्साणुभागसंकमस्स  विच्छे- 
दाणुबलड़ीदो । 

&9 एवं सेसाएं कम्माएं | 

. # अब नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरका कथन करते हैं | 
$ २५०. अधिकारका परामशें करनेवाला यह सूत्र सुगस है । हु 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना हे ९ 

$ २३१. यह पृच्छासूत्र सुगस ह। 

# जघत्य अन्तर एक समय हैं 

३ १६४२. यथा -मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक नाना जीवोंका भवाहके विच्छेदवश 
एक समयके लिए अन्तर हो कर दूसरे समयमें उनकी पुनः उत्तत्ति देखी जाती ह। इस प्रकार : 
जघन्य अन्तर एक समय ग्राप्त होता है । ' 

उत्कृष्ट अन्तर अपख्यात लोकप्रमाण है | ु 

४ २४३. क्योंकि उत्कष्ट अनुभागका वन्ध हुए बिना सव जीवोंका इतने काल तक अवस्थान 
देखा जाता हे 

* उसके अलुत्कृष्ट अचुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ९ 

$ २४४. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तरकाल नहीं है | 


३ २४५४. क्योंकि नाना जीबोंकी सुख्यतासे अनुल्कृष् अनुभागके संक्रमका कभी भी विच्छेद 
नहीं उपल्व्ध होता ! हु 


# इसी प्रकार शेष कर्मों का अन्तरकाल जानना चाहिए | 











लक कल 


गा० ध८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे णाणाजीवेहि अंतर्र ७६ 


४ २४६, ुगममेदमणपणाउतत्त । संपहि एत्थतणविसेसपरूवणइमत्तरतुत्तमोहण्णं | 

&? णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणसकससाणमागसंकामयंतर केवचिरं 
कालादो होदि ९ 

8 २५७, सुगम । 

(9 णत्थि ऊँतरं। 

' ह १४८, एद पि सुगम | 

५9 अणुक्कस्साणभागसंकासयाणमंतर केवचिरं कालादो होदि ! 

6२५४६, सुंगमं । 

# जहँण्णेण एयसमओ | 

8 २६०, दंसणमोहक्खप्याणं जहण्णंतरस्प तप्पमाणतोवलंभादो । 

&9 उक्तसरसेण छुम्मासा । 

$ २६१, तद॒कस्सविरहकालस्स णाणाजीवविसयस्स तप्पमाणतादो। ण्वमोधो 
समत्तो । 

8 २६२. आदेसेण सब्भमग्गणासु विहत्तिमंगो । 

#& एचतो जहर्णयंतर॑। 


किमी इक लक कक निम्न नशन्पनक न री जप जा के की लक कक का कु न्‍< 





6 २५६. यह अरपणासूत्र सुगम है। अब यहाँ सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र आया है--- 

%# इतनी विशेषता है कि सम्यक्ल और सम्यम्मिध्य[लके उत्कृष्ट अनुभागके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल फ्रितना हे १ 

8 २५७. यह सूत्र सुगम है। 

% अन्तरकाल नहीं है | 

8 श्व८, यह सूत्र भी सुगस है। 

# अनुत्तृष्ट अनुमागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है 

8 २५६, यह सून्न सुगम है। 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है। 

६ २६०. क्योंकि दशेनमोहलीयके ज्षपरकोंका जधन्य अन्तर तत्ामाण उपलब्ध होता है। 

# उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है 

६ २६१. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी ज्षपणाका नाना जीवविषयक उत्छष् विरहकाल 
तत्ममाण है। इस प्रकार ओषप्रूपणा समाप्त हुई 

ह २६२.आंदेशसे सव मार्गसाओमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। 


# आगे जघन्य अन्तरका कथन करते है। .. 


3६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


$ २६३. सुगर्म | ु की] 

&89 सिच्छुत्ततस अह्कसायस्स जहरण्णाणुभागसंकामयाएं 
अंतर ! 

ह २६४, सुगम | 

88 ए॒त्यि अंतर । ह विष शक, 

ह २६५. कुंदो ? पयदजहण्णाणुभागसंकामयाणं सुहुमाणं णिरंतरसरूबेण सब्व 
कालमवड्ठिदतादी | 

& सम्मत्त-सम्भासिच्छुत्त-चदुसंजलश-णएवर्णोक्सायाएं. जहएणणाणु. 
'मागसरंकासयंतर केवचिरं कालादो होदि ( 

$ २६६. सुगर्म । 

99 जहरणणेणेयसमओ । 

99 उक्कस्तेण छुम्मासा । 

४ २६७, एदाजि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | संपहि एल्थतणविसेसपदुप्पायणट्डमुत्तर- 
सुत्तमाह--- 

# णवरि तिरिणसंजलण-पुरिसवेदाणसुकस्सेण वास सादिरेय । 

४ २६८. त॑ जहा--फोहसंजलणस्स उकस्संतरे विवक्खिए सोदएणादि कादूण 


७०७०५-२७ ०७ 8५०७-२५. ८ ३५ >> ० 
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8 २६३. यह सूत्र सुगम है। 
# मिथ्याल और आठ कपायोंके जवन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कितना है ९ 
8 २६४. यह सूत्र सुगस है। 
# अन्तरकाल नहीं है | 
$ २६५. क्योंकि प्रकृत जबन्य अनुभागके संक्रामक सूक्ष्म जीव अन्तरके बिना सदा काल 
अवरिथित रहते हें । 
# संम्यक्ल, सम्यम्धिथ्याल, चार संज्बलन और नौ नोकपायोंके जधन्य अनुभागके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! 
$ २६६. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृु्ट अन्तर छह महीना है । 
$ २६७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। अब यहां सम्बन्धी विशेपताका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं: हे 
(* रैतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुपवेदका उत्कृष्ट अन्तर साथिक 
एक बष है। 
$ रेकषण, यधा--क्रोषसंजलनकां उत्कृष्ट अन्तर विवज्षित होने पर स्वोदयसे अन्तरका प्रारम्भ 


गा० ५८] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे णाणाजीवेहिं अंतर' प्र 


उम्मासमंतराबिय पुणो माणमाया-लोगोदएहिं चढाविय पच्छा सोदयपडिलंभेण सादिरेय- 
वासमेत्तमंतरस॒प्पाण्यव्य॑ | एवं साण-प्तायासंजलणाणं पि पयदुकस्पंतरं वत्तव्य॑ | णबरि 
माणसंजल णस्स माया-लोभोदण॒हि मायासंजलणस्स च लोमीदएण चढहाविय अंतरावेयव्यं | 
कोहसंजलणस्स संपुण्णदोवासमेत्तमंतरं क्रिण्ण जायदे ? ण, सव्यत्थ छम्मासाणं पडिवुण्णा- 
णणुसंधाणसस्वेणासंभवादो । एवं चेत्र पुरिसवेदस्स नि सोदएणादि कादूण परोदएण॑तरिदस्स 
सादिरेयवासमेत्त॒कस्संतरसंभवो दड॒व्जो । 

& णबुंसयवेदरस जहरणाएुमागसंकामयंतरसुकस्सेण संखेज्ञाणि 
चवासाणि के 

$ २६६, णंवुस॒यवेदोदऐणादि कादूण अणषिदवेदोदएण वासपुधत्तमेच्तमंतरिदस्स 
तदुवलंभादो | 

9 अण्णताएुबंधी्ं जहएणाएुसागसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि ९ 

६ २७०, सुगम | 

.. ७ जहर्णेण एयसमओ | 

8 २७१, पयदजहण्गाणुभागसंकामयाणमेयसमयमंतरिदाणं पुणी मि तदणंतरसमए 
पादुष्भावविरोहाभावादो । 

89 उक्कस्सेण असंसेज्ना लोगा । 
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करके तथा छह माहका अन्तर करा कर पुनः सान; माया ओर लोभके उदयसे चढ़ा कर पश्चात्‌ 
स्वोदयका आश्रय करनेसे साधिक एक बर्षप्रमाण अन्तर उत्पन्न करना चाहिए। इसी प्रकार मन 
ओर मायासंज्वलनोंका भी प्रकृत उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि मान- 
संज्जलनका माया ओर लोभके उदयसे तथा मायाप्ष॑ज्वल्लनका लोभके उदयसे चढ़ा कर अन्तर ले 
आना चाहिए । 
शंका--क्रोधसंज्वलनका पूरा दो वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर क्‍यों नहीं उत्पन्न होता ९ 
समाधान---नहीं क्योंकि सर्वत्न अनुसन्धानरूपसे पूरे छह माह असम्भव हैं। 
इसी प्रकार स्तोदयसे अन्तरका प्रारम्भ करके परोदयसे अन्तरको प्राप्त हुए पुरूपबेदका भी 
साधिक एक वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर सम्भव जानना चाहिए। ५ 
# नपु'सकवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्षप्रमाण है 
६ २६६. क्योंकि नपुंसर्कवेदके उदयसे अन्तरका प्रारम्भ करके 3४१० उदयसे 
वर्षप्रथक्त्वप्रमाण अन्तरको प्राप्त हुए उसका उक्त प्रमाण उत्कष्ट अन्तर उपलब्ध होता है। 
# अनन्तानुवन्धियोंके जधघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना हे ! 
६ २७०, यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तर एक समय हे | कम । 
॥ २७१. एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए प्रकृत जघन्य अनुभागके "फिर 
भी उसके अनन्तर समयमें प्रादुर्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
# उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 
११ 


पर जयधवलासदिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


६ २७२, जहण्णपरिणामेणादि कादणासंखेजलोगमेत्तेहिं अजहण्णपाओग्गपरिणामेहि 
चेव संजोजयंताणं णाणाजीवाणमेद्सुकस्संतरं लब्भदि त्ति बुत्त होई। संपहि सब्वेसि- 
मजहण्णाणुभागसंकामयाणमंतरविहाणडम॒त्तरसुत्तारंभो-- 

49 एदेसिं सन्वेसिसजहण्णाएुमागस्स केवचिरमंतरं 

8 २७३. सुगम | 

69 णत्थि अंतर । कर 


६ २७४, सब्बेसिमजहण्णाशुभागसंकामयाणमंत्तेण विणा सब्बद्धूमवड्ठाणदंसणादों | 
एथमोघो समत्तो । 


६ २७५, आदेसेण सब्बणेर्‌इय-सव्यतिरिक्स-मणुसअपज ०-सब्बदेवा ति विहत्तिभंगो। 
मणुसतिए ओध॑ | णवरि मिच्छ०-अट्ुक० जह० जह० एयसमओ, उक० असंखेज़ा लोगा | 
मणुसिणीसु खबगपयडींण वासपुधत्त। एवं जावे० । 


आज बम 
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६ २७२. जघन्य परिणाससे प्रारम्भ करके असंख्यात लोकमात्र अजवस्य अनुभागसंक्रमके 
योग्य परिणामों ही संयोजना करनेवाले नाना जीवॉके यह उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है यह उक्त 
कथनका तातपये है। अब उक्त सब ग्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंके अन्तरका विधान 
करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 


# इन सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामफोंका अन्तरकाल कितना है ! 
8 २७३. यह सूत्र सुगम है। 
# अन्तरकाल नहीं है । 
$ २७४. क्योंकि उक्त सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुसागके संक्रामकॉका अन्तर कालके 
बिना सदाकाल अवस्थान देखा जाता है । 
इस ग्रक्रार ओघग्ररूपणा समाप्त हुई । 


8 २७५, आदेशसे सब नारकी, सब तियव्न्च, सनुष्य अपयोप्त और सब देवोंमें अलुभाग- 
विभक्तिके समान भज्ञ है। मलुष्यत्रिकोों ओधके समान भज्ज है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अजुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और 
है 3 अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यिनियोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके 

प ६ पर वर्षठथक्सप्रमाण है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
कर शोर अन्य सब अन्तरकाल ओघके समान वन जाता है ॥ सत्र 
बह हे कि अरे |] 2285 जा अनुभागके संक्रामकोंके अन्तरकालमें कुछ विशेषता है। बात 
परचम एजेनि थक कतियों के. कक अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 

जम उदन्द्रियोर्त इन अकछृतियोंका दे &+28 के इक जीव सर्वदा बने ' रहते हैं। 
'. समान है, इसलिए इस विशेषताका निर्देश करनेके 
3 ३ 32 वन व या है। तथा मनुष्यिनी अधिकसे अधिक वर्ष्रथवत्वप्रमाण 
अजुभागके संकामकोंका उलट अत के न है, इसलिए इसमें क्षपक अक्ृतियोंके जधन्य 
! उत्डट् अन्तर चर्षप्रथक्लवग्रमाण कहा है| शेष कथन स्पष्ट ही है । 





गा० प८ ] उत्तरपयडिञ्रणुभागसंकमे अप्पावहुआं धरे 


$ २७६, भावों सब्यत्थ ओदइओ भावों | 

&9 अप्पावहुआं । ु 

$ २७७, सुगममेदमहियारसंभालणछुत्त।॥ त॑ च दुविहमणाबहुअं जहण्णुक्रस्साणु- 
भागसंकमबिसियमेदेण । तत्युकस्साग॒भागसंकमणावहुअप्ुकस्साणुभागविहत्तिमंगादो ० 
मिज्ञदि ति तेण तदणणं कुणमाणो सुत्तपनत्तरं भणगइ--- 

६8 जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती तहा उक्कस्साणुभागसंकसो। 

$ २७८, जहा उकस्सागुभागविहत्ती अपाबहुअविसिट्ठा परूविदा तहा. उक्ृस्साशु- 
भागसंकमो वि परुवेयन्यो, विसेसाभावादों ति भणिदं होदि | 

689 एतो जहरुणयं। " 

६ २७६, एत्तो उकस्साण॒ुभागसंकमणाबहुअधिहासणादों उबरि जहण्णयमणावहुओं 
वत्तइस्पामों ति पहजावकमेद | तस्स दुनिहों णिदेंसो ओघादेसभेणण | तत्थोघणिदेसो ताव 
फीरदे । त॑ जहा-- 

& सव्वत्थोवी लोहसंजलणस्स जहरण्णाएुभागसंकमो । 

$ २८०, कुदों ! सुहुमकिडिसिस्वत्तादो । 

&9 मायासंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतशुणो । 
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$ २७६, भाव सर्वत्र औदयिक भाव हे । 

$ अब अल्पवहुलकी कहते हैं । 

8 २७७, अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। जघन्य और उत्कष्ट अनुभाग- 
संक्रमरूप विपय्के भेदसे वह अत्पवहुत्व दो प्रकारका है। उसमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमविषयक 
अत्पवहुत्व उत्कृष्ट अलुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुलसे भिन्न प्रकारका नहीं है, इसलिए उसके साथ 
इसकी मुख्यता करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जिस ग्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुत्य है उसी प्रकार उत्कृष्ट 
अनुभागसंक्रमविषयक अल्पवहुल जानना चाहिए। 

. * ६ २७८. जिस प्रकार अल्मवहुलबिशिष्ट उत्कट अनुभागविभक्तिका कथन किया है उसी 
प्रकार उत्कट अनुभागसंक्रम अल्पवहुत्तक भी कथन करना चाहिए, क्योंकि दोनोंमें कोई अलग 
अलग विशेषता नहीं हे यह उक्त कथनका तालर्य है। 

# आगे जघन्य अल्पबहुलकी कहते हैं । 

6 २७६. 'एत्तो! श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमविषयक अल्पबहुलका व्याख्यान करनेके बाद 
जघन्य अल्पबहुत्वको बतलाते है इस प्रकार-यह प्रतिज्ञावाक्य है। उसका निर्देश दो प्रकारका है-- 
झोष और आदेश । उनमेंसे सर्वश्रथम ओपका निर्देश करते हैं-- 

... # लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम खसे स्तोक है। . ' 


6 २८०. क्योंकि वह सूह्म कृष्रुप है। 
# उससे भायासंज्वलनका जघत्य अलुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 


८9 - जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे.. [ बंधगो ६ 


६ २८१. कुंदो १ बादरकिट्विसरुवेण पुव्यमेग्राणियड्विपरिणभेहि लडद्धजहण्णभावत्तादो। 
69 माणसंजलणरस जह्णाणनागसंकमों अणंतगुणो.।. - . के 
६ २८२. कुदों ? जहण्णसामित्तविसयीकयमायासंजलणचरिमणतक्तंधादी जहाकम- 
मणंतगुणसस्वेणाव्धिद्मायातदिय-विदिय-पढमसंगहकिट्टीहितो वि माणसंजलणणपकंधसरूव- 
स्पेदस्साणंतगुणत्तदंसगादो । है. 7338 3007 
68 कोहसं जलणस्स जहण्णाणसागसंकमो अणएंतग॒णो । रा 
२८३, कुदो ९ पुव्मिन्लसामित्तविसयादों हेड अंतोमुहत्तमोयरिय कीहपेदयचरिम- .. ' 
समयणवक्ंधवरिमसमयसंकामयम्मि जहण्णभावसुवंगयत्तादों । 8 "पट 
69 सम्मत्तस्स जहएणाणुसागसंकमो अणंतगुणों । रे 
... २८७. कैदी १ किहिससूवकोहसंजलणजहण्णाणुभागसंकमादी फदयगयसम्भत- 
-जहण्णाणुमागसंकमस्साणंतगुणब्भहियत्ते विसंवादाणुवलंभादो | “ डप 
पुरिसवेदस्स जहरणाणभागसंकरमो अणंतगुणो । 
ह १८४, कि कारणं ? सम्मतस्स-अशुप्मयोवइणकालादों पुरिसवेदणयकरंधोणु 
समयोवइणाकालस्स थोवत्तदंसगादो । 
49 सम्मामिच्छुतत्तत्स जहएणाणमागसंकमों अणंतगुणों । ' 
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$ २८१. क्योंकि बादर ऋष्टिरूप होनेसे इसने पहले ही अनिवृत्तिरूप परिणामोंके द्वारा जघस्थ-... “' 
पना पप्त कर लिया हैं। कर 


# उसस मानसज्जलनका जधन्य अनुभागसक्रम अनन्तगुणा हे | 


$ २८९. क्योंकि जघन्य स्वासित्वको विंपय करनेवाले मायासंज्यलन सम्बन्धी अन्तिम ... 
'नव॒कवन्धसे तथा यथाक्रम अनन्तगुणरूपसे स्थित हुईं मायादी दीसरी, दूसरी और पहिली संगह- . - 
कृष्टियोंसे भी सानसंज्वलनके नवकबन्धरूप यह जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा देखा जाता है.। - 
मर उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणां है 
$ रपरे, क्योंकि सानसंज्वलनका जघन्य अमुभागसंक्रम जहाँ प्राप्त होता है. उस स्थानसे .... 
पीछे अन्तमु हूर्त जा कर क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें हुए नवकबन्धका अन्तिस-समयमें संक्रमण 

' करनेवाले जीवके क्रोधसंज्वलनके अनुभागसंक्रमका जघन्यपना प्राप्त होता है | 

# उससे सम्यक्ल॒का जघल्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । की 
$ २८४. क्योंकि ऋष्टिरूप क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमसे स्पर्धकरूप सम्यक्वका . : 
जघन्य अजुभागर्सक्रम अनन्तगुणा अधिक होता है इसमें कोई विसंवाद नहीं'उपंलब्ध होता । 
उससे पुरुपवेदका जघन्य अजुभागसंक्रम अनन्तगुणा है.। '' दे के 2 
$ २०८४. क्योंकि सम्यक्त्वके अतिसमय होनेवाले अपब॒र्तन रे 
ह सम्बन्धी काल्से:-पुरुषबेदके : ... 
नधका अतिसमय होनेवाला अपवर्तनासम्बन्धी काल स्तो्क देखा जाता है|... ह 8 
# उससे सम्यग्मिध्यालका जघन्य, अनभागसंक्रम अनन्तगुणा है।.... 


गा० प८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे अपावहुओं ८५ 


४ २८६, कुंदो १ देसघादिण्यट्वाणियपरुवोदो पुन्िल्लादो सत्य घादिविद्वाणियसरूव- 
स्सेदस्स तहाभावसिद्धीए णाइयत्तादो । 

& अर्णताणबंधिमाणस्स जहरणाणभागसंकमो अणंतगुणो । 

$ ९८७, कि कारण १ फमामिच्छत्ताणुभागपिण्णासों मिच्छत्तजहण्णफदयादों अण॑त- 
गुणहीणो होऊग लड्भावट्टाणो पुणो दंसगमोहक्खबणाए संखेजसहस्समेत्ताग॒ुभागखंडयघाद- 
समुवलद्धजहण्णभावो एसो चुण णप्कबंधसरुवी वि सम्मामिच्छत्तेण समाणपारंभो होदण 
पुणो मिच्छत्तजहण्गफदय पहुडि उबरि वि. अणंतफद एसु लद्भरिण्गासों अपत्तघादों च तदो 
अणंतगणत्तमेदस्स सिद्ध | 

& कोधसस जहए्णाणभागसंकमो विसेसाहिओ । 

८८, कुंदो १ पयडिविसे <दो । केत्तियमेत्तेण १ तप्पाओग्गाणंतफदयमेत्तेण । 

889 मायाए जहएणाणभागसंकमो विसेपाहिओ । 

ह १८६, केत्तियमेत्तेण ? अगंतफदयमेतरेण । कुदो ? साभावियादों । 

६89 लोभस्स जहए्णाणमागसंकमी विसेसाहिओ । 

$ २६०, एत्थ विसेसपमाणमणंतरणिदि दुमेव 

&9 हस्सस्स जहष॑णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । 


8 २८६. क्योंकि देशधाति एक स्थानिकरूप पुरुपवेदके जधन्य अनुभागसंक्रमसे सर्वधाति 
दिस्थामनिकरूप इसका अनन्तगुणत्व न्यायप्राप्त है । 
%# उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 
6 २८७, क्योंकि सम्यग्सिथ्यात्रका अनुभागतरिन्यास सिथ्यात्के जघन्य स्पर्धकसे 
नन्‍्तगुणा हीन होकर अवस्थित है तथा दशनमोहनीयकी क्षपणामें संख्यात हजारप्रमाण अनुभाग- 
काण्डकोंके घातसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ है। परन्तु अनन्तानुवन्धी मानका जबन्य अनुसाग- 
विन्यास यद्यपि नवकपन्धरूप है ओर जहाँसे सम्यग्मिथ्याखके जघन्य अनुभागका प्रारम्भ होता है 
वहींसे इसका आरम्भ हुआ है. तो भी मिथ्यालके जधन्य स्प्धेकसे लेकर उसके ऊपर भी अनन्त 
स्पर्धकों तक यह पाया जाता है तथा इसका घा6 भी नहीं हुआ है, इसलिए यह अनन्तगुणा है यह्‌ 
सिद्ध होता है। 
# उससे अनन्तानबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
8 २८८, क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है। कितना अधिक है १ तत्मायोग्य अनन्त स्पर्षकप्रमाण 
अधिक है| 
% उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है | 
8 २८६. कितना अधिक है ९ अनन्त स्पर्थकमान्र अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। 
# उससे अनम्तानुषन्धी लोभका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है 
8 २६०. यहाँ पर भी जो विशेषका प्रमाण है उसका निर्देश अनन्तर पूर्व किया ही है। 
# उससे हास्यका जघन्य अलुभांगसंक्रम अनन्तगुणा है 


यद जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ गोब॑घ 


६ २६१, छंदो ! णकबंधसस्यादों पुव्यिल्लादों चिराणसंतसस्वस्सेद्स्स तहाभाव- 
सिद्धीए विरोहाम बादो । के 

48 रदीए जहएणाणुमागसंकमो _अणंतग॒णो । रे 

8 २६२. कुदो ! रूव्यत्थ रदिपुरस्सरततेणेब हस्सपइत्तीए दंसगादो | 

& दुगुंद्याए जहृएय(एुमागसंकमों अणंतण॒णों। 

8 २६३, अप्पसत्थयरत्तादी | हि 

89 मयस्स जहएणाणुमागसंकमों अएंत्गुणो । ते 

ह २६४. दुग॒ छिंददो देसच्चागमे््त कुणदि | भयोदएण पुण पाणबागमरि छुणदि पति 
तिव्वाणुभागत्मेदस्स द्ठव्यं । है 

&9 सोगस्स जहृएणाणुभागसंकमोी अणंतगुणो । 

$ २६४. कुदो १ छम्मासपजंततिव्वदुक्खकारणत्तादो । 

& अरदीए जहए्णाणुमागसंकमों अणंतगुणो । 

$ २६६, कुदो १ पुरंगमकारणतादो । 

६9 इत्थिवेदस्स जहएणाएभागसंकमो अणंतगुणो । 

$ २६७, कुदो ! अंतोमुहु्त हेडा ओयरिदृण पुष्पमेत्र खबिदत्तादों | 

89 णबुंसयवेदसरस जहएणाशणुमागसंकमो अणंतगुणों । 





6 २६१९. क्योंकि अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम नवकबन्धरूप है श्र इसका 
प्राचीन सत्तारूप है, इसलिए इसके अनन्तगुणे सिद्ध होनेसें कोई विरोध नहीं आता । 
# उससे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
$ २६२. क्योंकि सर्वत्र रतिपूेक ही हस्यकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । 
% उससे जुगुप्साफा जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे | 
$ २६३. क्योंकि यह अत्यन्त अग्रशस्त है | 
# उससे भयका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
$ २६४. क्योंकि जिसे जुग॒ुप्सा हुई है चह सत्र जुग॒ुप्साके स्थानका त्याग करता है। 
किन्तु भयवश यह आणी प्राणोतकका त्याग कर देता हैं, अतएव जुग॒ुप्सासे इसका तीव्र अनुभाग 
जानना चाहिए | 
% उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 
8 २६५० क्‍योंकि यह छह माह तक तीत्र दुःखका कारण है। 
% उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे | 
$ २६६. क्‍योंकि यह शोकसे भी आगेका कारए है। . 
+ उससे स्त्रीवेदका जधन्य अनुमागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
$ २६७, क्योंकि अन्तुहते पूर्व ही इसका जय हो जाता है। 
# उससे नपु सझुपेद्का जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 


गा० ५८ ] उत्तरपयढिअणुभागसंकमे अप्पावहुओआं प७ 


8 २६८, कि कारणं १ कारिसग्गिसमाणो इत्थिवेदाणुभागो | -णबुंसयवेदाणुभागो 
पुण इद्मावागग्गिसमाणो तेणाणंतगुणो जादो । 

49 अपचक्लाएमाणएसर्स जहणणाणभागसंकमो अणएंतगणो ! 

$ २६६, कुदो ! सुहमेइ'दियहदसमुप्पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णाणुभागस्सेद्स्स अंतर- 
करणे कंदे खबगपरिणामेहि घादिदावसेसणबुंसयवेदजहण्णाणुभागसंकमादो अण॑तगुणत्त- 
. सिद्धीए णाइयत्तादो । 

&9 कोहस्स जहएणाणुमागसंकमों विसेसाहिओ | 

& मायाए जह्णाएणमागसंकमो विसेसाहिओ | 

69 लोभसस्‍्स जहएंणाणुभागसंकमो विसेसाहिओ | 

6 ३००, एद्वाणि छुत्ताणि छुगमाणि। 

49 पच्च॑क्लाणमाणस्स जह्णाणभागसंकमो अण तगुणोी । 

6३०१, कुदो ? सयलसंजमधघादित्तण्णहाणुववत्तीदों | देसंसंजमघादिअपच्चक्स्राण- 
लोमजहण्गाणुभागादो अणंतगुणत्ताभावे तत्तो अ्॑तगुणसयलसंजमधादित्तमेदस्स जुजदे, 
विप्पडिसेहादी । 

89 कोहस्स जहए्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ | 
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$ २६८. क्योंकि स्त्रीवेदका अजुभाग कारीषकी अग्निके समान है। परन्तु नपुंसकवेदका 
अनुभाग अवाकी अग्निके समान है, इसलिए यह अनन्तगुणा है। 

% उससे अप्रत्याख्यान मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

6 २६६. क्योंकि इसका जघन्य अनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हृतसमुल्तत्तिक कमरूपसे 
प्राप्त होता है और नपुंसकवेदका जधन्य अलुभागसंक्रम अन्तरकर्ण करनेके वाद घात करनेसे जो 
शेप बचता है तत्ममाण होता है, इसलिए नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे अग्रत्याख्यानमानका 
जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा सिद्ध होता है यह न्यायप्त है। 

% उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे | 
% उससे अंग्रत्याख्यान मायाका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है। 
# उससे अप्रत्याख्यान लोमका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 


६ ३००. ये तीनों सूत्र सुगम हैं । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अल्ुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

३०९. क्योंकि अन्यथा यह सकलसंयमका घातक नहीं हो सकता। ओर देशसंयम का घात 
करनेवाले श्रप्न॒त्याख्यान लोभके जधन्य अनुभागसे इसे अनन्तगुणा नहीं माना जाता हैँ तो देश 
संयमसे अनन्तगुणे सकलसंयमका घात इसके द्वारा नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मानना 
निपिद्ध है | ; हे 

% उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । 


ब जयघवलासहिदे कसतायपाहुडे [ बंधयों ६ 


89 सायाए जहणाणमागसंकसो विसेसाहिओ | 

89 लोभमस्स जहएणाणमागसंकरमों विसेसाहिओ । 

$ ३०२, एदाणि तिण्गि वि मुत्ताणि मुगमाणि | 

89 सिच्छुत्तस्स जहरएणांणमभागसंकमों अणतरुणों। 

६ ३०३. सयलपदत्यविसयसदहणपरिणामपडिवंधित्तण लड़माहप्पस्सेदस्स तहाभाव- 
पिरोह्ममावादो । 

ह_ ३०४. एबमोबेण जहण्णपावहुओं परूषिय एत्तो आदेसपरूवणडम॒त्तरं सुत्तपवंधमाह-- 

69 णिरयगईेए सब्वत्वोदों सम्मत्तस्स जहृए्णोणमभागसंकमों । 

$ ३०५, छुदों ? देसधादिएयदाणियसस्वतादो । 

89 सम्मामिच्छत्तस्स जहणएणाण भागसंकमों अणएंतगणो । 

6 ३०६, छुंदो १ सब्पधादिदिद्वाणियसरूवत्तादों ! 

$&9 अणंताणए वंधिसाणस्स जहंएणाण भागसंकमों अशंतगुणों । 

6 ३०७. कुदो ? सम्मामिच्छत्तकस्साणुभागादो अण॑तगुणभावेणावद्धिद्मिच्छत्त- 
जहण्गफहयपहुडि उबरि दि लड़ाणुभागरिण्णासस्सेदस्स तत्तो अण॑तगुणचसिद्धीए 
पडिब्रंधामावादो ! 

६8 कोहस्स जहएणाण मागसंकर्ों विसेसाहिओ | 


नी री री मल गे «७ ०७ ७ ८३ 2... -3७०:०--०५५००५५०-२०५००००७-२००२२५५७०२२५५०२५५००००२०००२२१५.०९५.२०५००३५०२०१०८०९ ७ ५ ० ० ७ 5 3 +क ८ 2... धन जन >4९००-१५५८३०५००९५७/ जा .«/७५५८०५७./०५.०२0५+९५७३९५५४०७५॥#६९३७२१५५४/०००३०५.८००६५.७०५५.४५५.६०९५.८१५ कर. #]अ ० जन ८म 2. 


# उससे प्रत्यास्याव मायाका जधन्य अनुमागसक्रम व॒रशप्‌ आधक हैं | 
उससे प्रत्याख्यात छाभका जथृन्य अनुमागसक्रम पशप्‌ आधक हूं [ 
$ ३०२ ये तीनों ही सूत्र सुगम है । 
उससे पय्यालका! जघत्य अचुसागसक्रम जनच्ततुणा हूं । 
३०३. क्योंकि सकल पदाथविषयक ऋद्धानरूप परिणासांका रोकनेवाला होनेसे महत्त्तको 
प्राप्त हुए इसके अनस्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
8 ३०४. इस प्रकार ओवसे लबनन्‍्य अल्पवहलका कथन करके आगे आदेशका कथन करनेके 
लिए आगेकी सन्नपरिपाटीका कथन करते हैं 
# नरकगतिमे सम्यक्लका जघन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोक है । 
३०४. क्योंकि यह देशाधाति एकस्थानिकस्वरूप ह। 
# उससे सम्याम्पथ्यालका जघन्य अनुमागसंक्रम अनन्त्गणा ह। 
$ ३०६. क्योंकि यह सर्वेधाति ड्विस्थानिकस्वरूप है । 
के उससे अनत्ताचुवन्धी मानका जघन्य अनुभागसक्रम अनन्तगणा हर 
$ ३०७. क्योंकि सन्‍्यस्सिण्यालके उत्कृष्ट अनुभागसे अचन्तगणरूपसे अवस्थित मिथ्यात्वके 
जघन्च स्पर्धकसे लेकर उससे भी उपर अवस्थित हुए इस अजुमायके सस्यग्मिध्यात्कके चबन्य अलु- 
भाग संक्रमसे अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें छई रुकावट नहीं है । 


उसर अनन्ताचुवस्थी क्रोधका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है! 


>> 2 


गा० पृ८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे अप्पावहुओं ८६ 


$ मायाए जहएणाण भागसंकमो विसेसाहिओ । 

क लोभस्स जहए्णाण भागसंकमो विसेसाहिओ | 

8 ३०८, एदाणि मुत्ताणि सुगमाणि | 

&9 हस्सस्स जहरणाण भागसंकमो अणंतगुणो । 

$ ३०६, सुहुभेह दियहदुसमुपत्तियकम्मादो अ॑तगुणहीणों पुव्विल्लो णवकबंधाणु- 
भागसंकमो । एसो बुण सुहुमाण॒भागादो अण॑ंतगुणो, असण्णिपंचिदियहदसमुपत्तियकम्मेण 
णेरइण्सु लद्धजहण्णभावत्तादो । तदो सिद्धमेदस्स तत्तो अणंतगुणत्त। 

&9 रदीए जहरणाण भागसंकमो अणंतगणो । 

$ ३१०, एत्थ सामित्तमेदाभावे. वि पुरंगमकारणत्तेणाणंतशुणचमविरुद्ध । 

&9 पुरिसवेदस्स जहएणाण भागसंकभो अणतगणो। 

:.. ६ ३११. एव कारण रदी रमणमेत्ुषाइया पलालग्गिसण्णिहसचिविसेसो पुण 
पुवेदों तदो सामित्तविसयभेदाभावे नि सिद्धमेदस्साणंतगुणव्भहियत्तं । 

&9 इत्थिवेदस्स जहण्णाण्‌ भागसंकमो अण तगुणशो । 

6 ३१२, कि कारणं १ कारिसग्गिसरिसतिब्बपरिणामणिपंधणतादो | 

# उससे अनन्तामुवन्धी मायाका जधन्य असुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी शोमका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है | 

$ ३०८. ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

8 ३०६. अनन्तानुवन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बस्धी हत- 
समुलत्तिककर्मसे अनन्तगुणे हीन नवकवस्ध अलुभागसंक्रमरूप है और यह सूह्म एकेन्द्रियसम्बन्धी 
अनुभागसे अनन्तगुणा है, क्योंकि यह असंझ्ञी पत्चेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिकर्मके साथ नारकियाँमें 
जघन्यपनेको आप्त हुआ है, इसलिए यह अनन्तानुवन्धी लोभके जघन्य अनुभागसंक्रमसे अनन्तगुणा 
है यह सिद्ध होता है। 

%# उससे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 

8 ३१०. यद्यपि हास्यके जधन्य अनुसागसंक्रम और रतिके जघन्य अनुभागसंक्रमके स्वासीमें 
भेद है फिर भी उससे आगेका कारण होनेसे इसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 

$ उससे पुरुषवेदफा जघन्य अलुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

8 ३११. यहाँ पर कारण यह है कि रति र्मणमात्रको 43836 है। परन्तु पुरुपवेद 
पलालकी अग्निके समान शक्ति विशेषरूप है, इसलिए इनके स्वामीमें भेद न होने पर भी उससे 
इसका जघस्य अलनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है यह सिद्ध होता है। है 

# उससे ख्लीवेदका जधन्य अलुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
ह ३१२ क्योंकि यह कारीपकी अग्निके समान तीत्र परिणामोंसे उसन्‍्न होता है। 
१२ 
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६० -:  जयघबलासदिदेकसायपाहुडे,... _[ बंधगों ६-:- 

& दग छाए जदहृण्णाण 'भागसंकमी अण तगुणो। ह 
8 ३१३, छुदो ? पयडिविसेसेणेव तस्स तहाभावेणावट्टाणादी | 
६68 'सयस्स जदृण्णशुभागसकणों अणतगुणो । ँ 
ह ३१४, सुगममेदं, ओधादो अविसिट्वकारणतादी । 

- 69 सोगस्स जहरणाोएुमागसंकसमो अणंतशुणों । - 

- ६३१४, एदं पि सुगम ओघसिद्धकारणंतादी । .. । ४. | 
49 अरदीए जहएंणगाएुलागसंकमो अणतगुंणों । कर 
8 ३१६, एवं च सुबोहं, ओघम्मि परूषिदकारणतादों | . .. ४ ४ 
& णवृंसयवेदरस जहए्णाशणुभागंसंकमों अएंतगुणों। 
6 ३१७, कि कारणं ९ इंहगावागग्गिसरिसपरिणामकारणत्तादो । । 
६8 अपचक्लाएमाणस्स जहएणाणमांगसंकमो अणएंतगुणों | . ु 
ह ३१८. कुदो ! णोकसायाणुभागादी कसाय्राणुम[गंस्स महल्लत्तसिद्धीए णाश्यत्तादी 
६9 कोधस्स जहणणाणस्ागसंकमो विसेसाहिओ .। 
69 सायांए जदहृएणाएंसमागंसंकमो. विसेसाहिओ । 
& लोभमस्स जहण्णाणसांगसंकमो विसेसाहिओ। 
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# उससे जुगुप्साका जघन्य अजुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। - 
8 ३१३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे ही वह इस प्रकारसे अवस्थित है । 
# उससे भयका जघर्न्य अनुभागसंक्रम अंनन्तगुणा है 


$ ३१४० यह सुगम है, क्योंकि. ओघषग्ररूपणामें जो इसका कारंण वतलाया हैं उस्ती अकारका 
कारण यहाँ भी-आप्त होता है । है कक 


# उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तेगुणा हे । रे 
. “. “8 ३१५. यह भी सुगम हे, क्योंकि ओधंग्ररूपणासें इंसके कारणंकी सिंद्धि कर आये है । 5 
उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 0 
8 ३१६. यह भी सुवोध है, क्योंकि ओघेअरूपणामें इसका कारंण कह आये हैं। 
% उससे : नपु सकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगंणा है। 
8 ३१७. क्योंकि अवाकी अग्निके समान पैरिशांम इंसका कारण है । 
उससे अप्रत्याख्यान॑मानक्रा जघन्य अंनुभागसंक्रम् अनन्तगुणा है | 
:“$ ३१८ क्‍्योंकि-नोकपायोंके ,अनुसागसे , कपायोंका 'अनुसाग' अधिक: है यह स्याय- 
सिद्ध बात है । 2 
# उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका- जघन्य अंनुभागंसंक्रम विशेष अधिक है। ५ 
# उससे अग्रत्याख्यान मांयाफी जंघन्य अलुभागसंक्रम विशेष॑ अधिक हैं| 
# उससे अप्रत्यारंयानलोभका जघन्य अन॑भांगसक्रम विशेष अंधिंक हे । 


गं।० ५८ | उत्तरपयढित्रि णुभागसंकमे अप्पावहुओं ६१ 

॥ ३१६, एद्राणि तिण्णि वि सुत्ताणि छुगमाणि | 

89 पचक्ष्खाणमाणस्स जह॒एणाणुभागसंकरो अणंतगुणो । 

$ ३२०, कुंदो १ सयलसंजमधादित्तण्णहाणुपवत्तीए तस्स सब्मावसिद्वीदों । 

& कोहस्स जहएणाएमागसंकमो विसेसाहिओ। 

99 सायाए जहए्ण/णुभागसंकमों विंसेसाहिओ ।! 

& लोभस्स जह्णाणभागसंकमो विस्सेसाहिओ । | 

॥ ३२१, एड्राणि तिण्गि वि सुत्ताणि पयडिविस्ेसमेत्कारगावक्खाणि सुगमाणि । 

68 माणसंजलणरस जहएणाएमागसंकमो अणंतण॒ुणो । 

१ ३२२, कुंदो १ जहाक्खादसंजमधादणसत्तिसमण्णिद्त्तादो । 

७9 कोहसंजलणस्स जहरणाणुभागसंकमो विसेसाहिओ। 

89 सायासंजलणस्स जहृ्णाणभागसंकमो विसेसाहिओ । 

89 लोमसंजलणस्स जह्णाणुभागसंकस्तो विसेसाहिओ। 

॥ ३२३, एत्थ सब्वत्थ पयडिविसेसों चेय विसेसाहित्तस्स फारणं दइलं। विसेस- 
पमाणं च अगंताणि फद्याणि त्ति पेत्तव्व । : 

69 मिच्छुत्तसस्‍स जहरणाणुभागसंकमो अणंतगुणों । 
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ह ३१६. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं। 

# उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुमागसंक्रम अनन्तगुणा है। 

6 ३२०. क्योंकि अन्यथा यह मान सकल्संय्मका घाती नहीं हो सकता, इसलिए चह 
पूर्वोक्तते अनन्तगुणा सिद्ध होता है । 

# उससे प्रत्यास्यानक्रोधका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

% उससे प्रत्याख्यानमायाका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

ह ३२९. अकृति विशेषमात्र कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाले ये तीनो ही सूत्र सुगम है। 

# उससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

8 ३२२. क्योंकि यह यथाख्यातसंयमका घात करनेवाली शक्तिसे युक्त है। 

# उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे मायासंज्यशनका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे लोभसंज्यलनका जघत्य अलुभागसंक्रस विशेष अधिक हे | 

६ ३२३. यहाँ पर सर्वत्र प्रकृतिबिशेष ही विशेष अधिक होनेका कारण जानना चाहिए 
और विशेषका प्रमाण अनन्त स्पर्धक हैं ऐसा म्रहए करना चाहिए। 

॥ उससे मिध्यालका जघन्य अलुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे ।' 
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३२४. कुंदो ! सयलप्द॒त्थविसयसद्हणलक्खणसम्मत्तसण्णिद्जीवगुणधादणण्णहार॒ब- 
वत्तीदो । एवं णिरयोधों सुत्तयारेण परूषिदों। एसो चेव पढमघुढवीए विं कायव्यो, 
विसेसामावादो । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेवं वत्तव्य॑ | सेसगईसु वि णिरयोधालाबो 
चेव कि वि विसेसोणशुविद्धों कायव्यो ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरमाह--- 

&9 जहा णिरियगशेए तहा सेसारु गदीखु । ह 

$ ३२४, अपयावहुअं शेदव्यमिदि वकज्ञाहारमेत्थ कादूण सुत्तत्यस्स समणणा 
कायव्या | तदो एदम्मि देसामासियसुत्ते णिल्लीणत्थवितर्णं कस्सामों।तं जहा--मणुस- 
तिए ओघभंगो । णबरि मणुसिणीस षुरिसवेदजहण्णाणुभागसंकमो रदीए उवरि अण॑तगुणो 
कायव्यो, छण्णोकसाएहि सह चिराणसंतसरूबेण तत्थ” जहण्णभावोवलंभादी । तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सब्बड्ठा त्ति णिर्योधमंगो ।' पंचि०तिरि०- 
अप्‌ज्ज ०-मणुसअपज्ज ० उकस्सभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासयभावेण एडदिण्सु 
थोववहुत्तपदुप्पायणहुम्नुत्तससुत्तमाह--- 

& एडंदिएस सब्वत्थोवों सम्मत्तस्स जहरणाणुभागसंकमों । 

$ ३२६, सुगम | 

&9 सम्मामिच्छत्तसरस जहृण्णाणभागसंकमो अणंतग॒णो:। 

8 ३२४. क्योंकि सकल पदार्थविषयक श्रद्धानलक्षण सम्यकत्व संज्ञावाले जीवगुणका घात 

अन्यथा वन नहीं सकता ' इस अलार सूत्रकारने सामान्यसे नारकियोंमें अल्पवहुल्लका कथन किया । 
इसे ही पहली प्थिवीमें करना चाहिए, क्योंकि ओघगप्ररूपणासे इसमें कोई विशेषता नहीं है। दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवीं एथिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार कथन करना चाहिए | अब शेप गतियों- 
में भी कुछ विशेषताकी लिए हुए सामान्य नॉरकियोंके समान आलाप करना चाहिए इस वातका 
ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पवहुल्ल कहा है उसी प्रकार शेष गतियोंमें उसका 
कथन करना चाहिए । ९५ +5 

$ ३२५. 'अल्पवहुत्व ले जाना चाहिए! इस वाक्यका अध्याहार यहाँ पर करके सूत्रके अथेकी 
समाप्ति करनी चाहिए । इसलिए इस देशासर्षेक सूत्रमें गर्भित हुए अथंका विवरण करते हैं। यथा-- 
मलुष्यत्रिकमें ओधके समान भल्‍्जः है। इतनी विशेषता हैं कि मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदके जघसन्य 
अलुभागसंक्रमकी रतिके ऊपर अनन्तगुणा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका छट्द नोकपायोंके 
साथ प्राचीन सरकमेरूपसे जघन्यपना पाया जाता हैं। सामान्य तियेद्न, पब्स्वेन्द्रिय तिय॑श्वत्रिक, 
सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देवोंमें ,सामान्य नारकियोंके समान 
भद्ग है । पव्नचेन्द्रिय तियेव्न्च अपर्याप्त ओर मनुष्य अपयप्तिकॉर्में उत्कटके समान भद्ग है। अब शेप 
सार्गणाओंके देशासर्पक 2 कक एकेन्द्रियोंमें अल्पवहुल्लका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

# एकेन्द्रियोंमें सम्यक्तवका जघन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोक है । 

8३२६. यह सूत्र सुगस है। मी आप 

# उससे सम्यम्मिथ्यालका जबन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 
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$ ३२७, सुगम |. । 

& हस्सरस जहरणाएमागसंकमो अणंतगुणो । ' 

$ ३२८, ढुंदो ! सन्पघादिविद्यणियत्ते समाणे वि संते सम्मामिच्छत्तस्स विसयीकय- 
दारुअसमाणाणंतिमभागमुल्लंधिय परदो एदस्सावट्राणदंसणादो । 

& सेसाएं जहा सम्माइट्टिबंधे तहा कायव्वों । ु 

$ ३२६. एत्थ सम्माइड्टिबंधे ति.णिदेसेण सम्मत्ताहिस॒हसब्यविशुद्धमिच्छाइडिजहण्ण- 
बंधस्स गहर्ण कायच्बं, अण्णहा अण॑ताणुबंधियादीणं सम्माइट्टिबंधवहिब्भूदाणमप्पावहुआ- 
विहाणाणुववत्तीदो । विसोहिपरिणामोवलवक्स़णमेत्त चेदं तेण विसुद्धमिच्छाइडिबंचे जारिस- 
मप्पाबहुअं परूविदं तारिसमेवेत्थ सेसपयडीणं कायव्यं, विसोहिणिबंथणसुहुमेइ'दियहदसपु- 
पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावाणं तब्भावविरोहाभाषादो ति एसो सुत्तत्यसब्भावो | 

$ ३३० संपहि तदुच्चारणं बत्तहस्सामो। त॑ जहा--हस्सनहण्णाणुभागसंकमादो उ्रि 
रदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाणु० अणंतगुणो । हत्यिवेद्‌० 
जहण्णाणु० अग॑तगुणो । दुगुछा० जहफ्णा० अण॑तगुणो | भय० जहण्णाणु० अणंतगुणो | 
सोग० जह० अण॑तगुणो । अरदीए जह० अण॑ंतगुणो। णब॒ुस० जह० अण॑तगुणों। 








$ ३२७, यह सूत्र सुगम है। 

# उससे हास्यका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । ' 

8 ३९८, क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्त और हास्य इन दोनोंका जघन्य अनुभागसंक्रम सर्वधाति 
हिस्थानिकरूपसे समान है तो भी सम्यम्मिथ्यात्के बिपयहूप दारुसमान अनस्तवें भागको 
उल्लंघन कर आगे इसका अवस्थान देखा जाता है। ' 

# शप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अल्पवहुत्त जिस प्रकार सम्यरष्टि 


बन्धमें किया है उस प्रकार करना चाहिए । 

6 ३२९. यहाँ पर सूत्रमें 'सम्माइट्विवंधे! ऐसा निर्देश करनेसे सम्यक्त्वके अभिमुख हुए 
सर्वविशुद्ध मिथ्यादष्टिक जधन्य बन्धका भहण करना चाहिए, अन्यथा सम्यग्दष्टिके वन्धसे बाहर 
हुए अनन्‍्तामुबन्धी आदिके अल्पवहुलका विधान नहीं बन सकता है। यह कथन मात्र विशुद्ध 
परिणामोंका उपलक्षणरूप है। इसलिए विशुद्ध मिथ्यादृष्टिके बन्धमें जिस प्रकारका अल्पवहुत्व कह्दा है 
उसी प्रकारका ही यहाँ पर शेप प्रकृतियोंका करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धनिमित्तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय- 
सम्बन्धी हतसमुत्तत्तिक कर्मरूपसे जघन्यपनेको प्राप्त हुए उक्त प्रकृतियोंके अनुभागोंका विशुद्ध 
मिथ्यादृष्टिफे बन्धके समान होनेमें कोई विरोध नहीं आता इस म्रकार यह इस सूत्रका अर्थ है। 

६ ३३०, अब उसकी उच्चारणाको बतलांते हैं। यथा--दास्यके जघन्य अनुभाग संक्रमसे 
रतिका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्त- 
गुणा है। उससे ल्ीवेदका जघन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुणा हे। उससे जुगुप्साका जधन्य अलु- 
भाग संक्रम अनन्तगुणा है। उससे भयका जघन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुणा है। उससे शोकका 
जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे अरविका जधन्य अहुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 
उससे नपुं सकवेदका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे अग्रत्यास्याचमानका जघन्य 


हा .... ज॑यधवल्ासहिंदे कसायपाहुड - |... [ बंधगों दै 
अपच्चक्खाणमाण० जह० अण॑तगणो । कोधस्स जह० वबिसे० । :मायाए जह० 'बिसे० । 
लोभ० जह० पिसे० | पन्चंक्वाणमाण०- जह० अण॑तगुणो | कीध०, जह० :विसे० । 

मायाए जह० विसे० । लोम० जह० विसे० । माणसंज० .अण॑तगणो । कीध० विसे० । 
''भाया० विसे० | लोभ० विसे० ( अणंताजु ०माण5 -जहए्णाणु ०सं० अणंतगणो । कीह० 
विसे० | मायाए० विसेसा० । लोह० विसे० । मिच्छूत्तसं्स. जह० अंणंतगणो -ति एव- : 
मेदीए दिसाए सेसमग्गणातु वि अशावहुअं जाणिय कायब्यं | 


एवम पोबहुए समत्ते.चउवीसमणिओगंदाराणि समत्ताणि।.. : . 

48 सुजगारे त्ति तेरस अणिओगइंराणि। 

६ ३३१, चउवीसमणियोगद्ारेसु परूविय समत्तेसु किमइमेसो छुजगारसण्णिदो अहि- 
यारो समागओ ॥ वुच्चदे--जहए्णुकस्सभेय मिण्णाजुभागसंकम स्स सगंतोभाविद[जहण्णागुकस्स 
वियणस्स- अवत्थाभेयपदुपायण्मागली; तदवेत्थाभूदशुजगारादिपंदाणमंत्थ समु्किंचणादे- 
तेरसाणियोगद्दारेहि विसेसिकर्ण परूवणोवलंभादों)... ह 
६9 तत्थ अट्दपद॑ | हम हक यु 
अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका जबन्य अनुभागसंक्रम विशेष 
अधिक है। उससे अग्रत्यास्यानमायाका जघन्य अनुसागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे 
अग्र॒त्यानलोसका जबन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है॥ उससे प्रत्यास्यानमानका जधन्य 
अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे. अत्याख्याज़क्रोधका .-जधघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक 
है। उससे प्रत्याल्यानसायाका जघन्य अनुभागसंक्रसम विशेष अधिक हें.। उससे प्रत्याख्यान , 
लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका जघन्य, अनुभागसंक्रम 
अनन्तगुणा है। उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अल्ुभागसंक्रम. विशेष अधिक है। उससे 
मांयासंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । उसंसे लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभाग- 
संक्रम विशेष अधिक है । उससे अनन्तानुवन्धीमानका - जघन्य 'अन्ुभागसंक्रम अ्रनन्तगुणा है। 

: उंससे अनन्तानुबन्धी क्रोघषका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे। उससे .अनन्तालुवन्धी 
मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे :अनन्‍्तानुबन्धी लोभका :जघन्य अनुभाग- 
संक्रम विशेष अधिक है। उससे सिथ्यास्वक्ा जघन्य अनुभांगसंक्रम अनंन्तगुणा है। .इस अकार 
इस दिशासे. शेष सार्गणाओंमें भी अल्पवंहुत्त जानकर करना चांहिए । 
इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होने पर चोद॒हं अनुयोगद्वारः समाप्त हुए । 

# भुजगार अधिकारका प्रकरण है। उसमें तेरह अनुयोगद्वार होते हैं| 
३ ३१३१. चौबीस अनुयोगद्वारोंकी कथन समाप्त होने पर यह मुजगार संज्ञावाला अविकार 
किसलिए आया है ९ कहते हैं---जिसके भीतर,अजघन्य और अनुत्कृष्ट “भेद गर्भित हैं ऐसे जघन्य , 
ओर उत्कृष्टके भेदृसे दो , प्रकारके ...अलुभाग ,संक्रमके अवस्थाश्नेद्रोंका- कथन , करनेक़े - लिए 

अधिकार आया है, क्योंकि उसुके अबस्थारूप भुजगार आदि पढोंकां यहाँ “पर . संमुत्कीतेना 

आदि वेरह अल्ुयोगहारोंके आश्रयसे प्थक्‌ पथक,कथन उपलब्ध होता है।, 

*# उस विषयमें यह अधषद हे ; 
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8 ३३२. तम्मि शुजगारसंकमे शुजगारादिपदाणं सरूवविसयगिण्णयजणणहुमहुपद॑ 
वण्ण्‌इस्सामो ति बुत्त होइ | कि तमपदमिदि पुच्छाउुत्तमाह-- >  डी 

छ8 ते जहा । कं 

$ ३३३, सुगम | 

#9 जाणि एएिहं फदयाणि संकामेदि अणं॑तरोसकाविदे अप्पदर- 
संकमादो बहुगाणि त्ति एस सुजगारो । 

$ २३४. एद्स्स शुजगारसंकपसरूवणिरवयसुत्तस्स अत्थो बुच्चदे--जाणि अगुभाग- 

फद्याणि एण्हिं बहमाणसमए संकामेदि ताणि बहुआणि। कत्तो ? अण॑तरोसकाबिदे 
अप्पद्रसंकमादी अणंतरविदिकक्ंतसमए थोवयरादों संफकमपरिणदफदइयकलाबादों ति भणिद॑ 
होदि १ एस भ्ुजगारो एवंलक्खणो भ्रुजगारसंकमो त्ति दइलो। भोपयरफदयाणि संकामे- 
माणो जाघे तत्तो वहुवयराणि फदयाणि संकामेदि सो तस्स ताथे श्ुुजगारसंकमो त्ति 
भातत्थो । 

0 ओसकाचिदे बहुदरादों एणिहमप्पदराणि संकामेदि त्ति एस 
अप्पदरो | 

ह ३३१४, एत्थ ओसकाबिदसदी अण॑तरवदिक्कतसमयवाचओ ति पेत्तजों | अथवा 
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6 ३३२ उस भुजगारसंक्रमके विपयमें भुजगार आदि पदोंका स्वरूपबिपयक निर्णयको 
उत्पन्न करनेके लिए अर्थपद्का कथन फरते हैं यह उक्त कथनका तातपये है। वह अधथेपद क्या है ऐसी 
जिज्ञासाके अभिप्रायसे प्रच्छासूत्रकी कहते है-- 

# यथी 

ह ३३३, यह सूत्र सुगम है। - 

# जिन स्पर्धकोंकों वर्तमान समयमें संक्रमित करता है थे अनन्तरपूर्व समयमें 
संआमको प्राप्त हुए अल्पतर संक्रमसे बहुत हैं यह श्ुजगारसंक्रम है | 

ह ३३४. अव भुजगारसंक्रमके स्वरूपका कथन करनेवाले इस सूत्रका अथे कहते हैं--जिन 
अनुभागस्पर्धकोंका 'एपिह? अर्थात्‌ वतैमान समयमें संक्रमण करता हैं वे बहुत हैं । किससे बहुत हैं ! 
वणंतरोसवकाविदे अप्पदरसंकमादो अर्थात्‌ अनन्तर व्यतीत हुए पूवे समयमें संक्रमहूपसे परिणत 
हुए स्तोकतर. स्पर्धधकलापसे बहुत हैं यह उक्त कथनका ताल है। 'एस आुजगारो' अर्थात्‌ इस 
प्रकारके लक्षणवाला भुजगारसंक्रम है ऐसा जानना चाहिए। स्तोकतर स्वर्धकोंका संक्रम करनेवाला 
जीव जब उनसे बहुतर स्पर्धकोंका संक्रम करता है +६ उसका उस समेय भुजगार संक्रम होता हे यह 
इसका भावार्थ है। हक हे | 


४ अनन्तर पूर्व समयमें संक्रमकी प्राप्त हुए बहुतर स्पर्धकेसे वतमान समयमें 
अल्पतर स्पंर्थकोंफों संक्रमित करता है यह अल्पतरसंक्रम है।.. 
ह ३२५. इस सूत्रमें 'ओसक्काबिद” शब्द अनन्तर व्यतीत हुए समयका वाची है ऐसा यहाँ 





€्द् जयघवलासहिदे कसायपाहुडे । [ बंधगों ६ 


बहुद्रादो पुन्दिल्तसमयसंकमादी एण्हिमोसकाबिंदे इृदानीमपकर्षिते न्यूनीकतेथत्पतराणि 
स्पयकानि संक्रमयतोत्यल्पतरसंक्रम इति सत्ाथसंबंधः | सुगममन्यत्‌ | 
६9 ओसकाचिदे एण्हिंच तत्तियाणि संकामेदि त्ति एस अवद्विदसंकमों । 
६ ३३६, अनंतरव्यतिक्रान्ससमये वतेमानसमये च. तावतामेब स्पधकानां 
संक्रमोब्वस्थितसंक्रम इति यावत्‌ । है 
६9 ओसकाविदे असंकमादो एरिहं संकामेदि ति एस अवत्तव्वसंकमों। 
8 ३३७, ओसक्ाबिदे अणंतरहेट्टिमसमये असंकमादो संकमवरिरहलक्खणादों अवत्था- 
विसेसादों एण्हिमिदाणि बइमाणसमये संकामेदि त्ति संकमपञ्जाएण परिणामेदि त्ति एस 
एवंलक्खणो अवत्तव्यसंकमो । असंकमादों जो संकमो सो अवत्तव्यसंकमों त्ति भावत्थों । 
49 एदेण अद्ठपदेण सामित्तं । ह 
$ ३३८. एंद्रेणाणंत्रपरूविंदेगः -अट्ठपदेण णिच्छिदसस्वाणं अुजगारादिपदाणं 
सामिच्तमिदाणि कस्सामो त्ति पहण्णावकमेद । किमइमेत्थ सामित्तादीणं जोणोभूदा समुकित्तणा . 
सुत्तयारेग ण॒ परूषिदा ? ण, सुगमत्ताहिपाएण तदपरुवणादो । 
भहण करना चाहिए। अथवा पहलेके समयमें किये गये वहुतर संक्रमसे 'एण्हिमोसक्काविदे? 
अर्थात्‌ चर्तेसान समयमें अपकर्पित करने पर अथीत्‌ कम करने पर अल्पतर स्पर्धंकॉकी संक्रमित 
करता है यह अल्पतरसंक्रम हूं इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है । शेप कथन छुगम है। 
._# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें ओर वर्तमान समयमें उतने ही स्प्धकोंका संक्रम 
करता है यह अवस्थितसंक्रम है | ह ह 
$ ३३६. अन्न्तर व्यतीत हुए समयमें ओर वतेमान समयमें उतले ही स्पर्धकोका संक्रम 
अवस्थितसंक्रम है यह उक्त कथनका तात्पय है| हु 
# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें संक्रम न करके वतमान समयमें संक्रम करता है 
यह अवक्तव्यसंक्रम है | 
$ ३३७. 'ओसकाविदे' अर्थात्‌ अनन्तर व्यतीत हुए समयमें असंक्रमसे अर्थात्‌ संक्रम- 
विरहलच्षण अवस्थाबिशेषसे आकर एण्हिं' अर्थात्‌ वर्तेमान समयमें 'संकामेदि” अर्थात्‌ संक्रम 
पर्यायसे परिणत कराता है एस! अर्थात्‌ इस अकारके लक्षणवाला अवक्तव्यसंक्रम है। असंक्रमरूप 
अवस्थाके वाद जो संक्रम होता हे वह अवक्तब्यसंक्रम है यह इस कथनका भावार्थ हे । 
% अब इस अथपदके अलुसांर सामित्वका कथन करते हैं | 
५ _.. $ रेदेप, इस अनन्तर पूर्व कहे गये अथेपदके अनुसार जिनके स्वरूपका निर्णय कर लिया 
है ऐसे भुजगार आदि पदोंके स्वामित्वको इस समय वतलाते हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है। 
शंका---यहाँ पर स्वामित्त आदिकी योनिरूप ससुत्कीतेनाका सूत्रकारने कथन क्यों 
नहीं किया १ 
समाधान---नहीं, क्योंकि समु्कीतनाका कथन सुगम है इस अभिग्रायसे सूत्रकारने उसका 
कथन नहीं किया | - 
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हक के ३३६, एत्थ वक्‍्खाणाइरिएहिं सम्ुकिततिणा कायवा । त॑ जहा-समुक्षितणाण॒ुगमेण 

इबिही गिद्सो--ओषेणादेसेण य। जोयो विहत्तिसंगो। शवरि वारसक०-णवणोक० अत्थि 
अवेत्तव्यसंकमो वि। एवं मजुसतिए । आदेसेण सब्यणेरइय ०-सब्यतिरिक्स-मणुअपञ् ०- 
सब्बदवा ति विहत्तिभंगो | एवं समुकित्तणा गया | 

&9 मिच्छत्तस्स घुजगारसंकामगो फो होह ! 

३ ३१४०, कि मिच्छाइही समभ्माइट्टी देवों णेरइओ था इच्चादिविसेसावेब्समेद 
पुच्छासुत्तं | 

& मिच्छाइड्टी अएणदरों । 

$ ३४१. एस्थ मिच्छाइड्डिणिदेसेण सम्माइड्रिपडिसेदो कओो। अण्णदरणिददेशों चउगह- 
गयमिच्छाइट्टिंगहणड़ी ओगाहणादिविसेसपडिसेहदो च। तदो मिच्छाइड्टी चेव मिच्छचाणु- 
भागस्स भ्रुजगारसंकामओ त्ति सिद्ध 

49 अप्पदर-अवश्िद्सकामओ को होह ? 

8 ३३६. अच यहाँ प्र व्याख्यानाचार्यों को समुत्कीतना करनी चाहिए। यथा--समुत्कीतेना- 
मुगमसे निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश। ओघ प्ररूपणाका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान 
है। इतनी विशेषता है कि बारह कप/य और नो नोकपायोंका अपक्तव्यसंक्रम सी हैे। इसी प्रकार 
मलुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। भआदेशसे सब नारकी, सब तिर्यज्न, मनुष्य अपयाप्त ओर सब 
देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ल है | 

विशेषार्थ--अलुभागविभक्तिमें सत्कमंकी अपेक्षा जिस प्रकार ओधव और आदेशसे 
समुत्कीर्तनाका कथन किया है उसी प्रकार वह सब फथन यहाँ भी बन जाता है । सात्र उपशमरश्रे णिमें 
बारद कपायों ओर नो नोकपायोंका उपशस हो जानेके बाद जब तक ऐसा जीव उतरकर पुनः नीचे 
नहीं आता या सरकर देव नहीं होता तव तक संक्रम नहीं होता । उसके घाद संकस होने लगता 


है, इसलिए यहाँ पर ओघसे इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रमका निर्देश अलगसे किया है। साथ ही 
यह संक्रम सनुष्यत्रिक्में वन जानेसे यहाँ पर इसे भी अलगसे बतलाया है | शेष कथन स्पष्ट ही है। 
इस भ्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई। हु 

# मिथ्वाल्का अुजगार संक्रामक कोन होता है ९ हे 

६ ३४०, मिध्यादष्टि, सम्यग्दृष्टि, देव या नासकी इनमेंसे कौन होता हे इत्यादि विशेषकी 
अपेक्षा रखनेवाला यह सूत्र ह। 

% अन्तर मिथ्यादष्टि होता है । हि 

ह ३४१. यहाँ पर 'मिथ्यादष्टि पदके निर्देश ढारा सम्यग्दध्का कक किया है। चारों 
गतियोंके मिथ्यादष्टिके अहण करनेके लिए तथा अवगाहना आदि विशेषका निषेध करनेके लिए 
अन्यतरः पदका निर्देश किया है। इसलिए मिथ्यादष्टि ही मिथ्यात्कके अनुभागका भुजगारसंकामक 
द्वोता है यह सिद्ध हुआ । न ले मल रे 

# अल्पतर और मक कौन होता है ! 

१३ 
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॥ २४२. सुगम | 

689 अण्णदरों । 

ह १४३. एसो अण्णदरणिदेसो मिच्छाइट्टि-सम्माइड्टीणमण्णदररगहणट्ो, तत्योभयत्य 
वि पयदसामित्तस्स विप्पडिसेहाभावादों | तदो मिच्छाइड्टी सम्माइड्टी वा मिच्छत्तअपदरा- 
वद्टिदाणं सामी होड़ त्ति सिद्ध | 

६9 अवत्तवज्वसंकामओ णत्थि। 

३४४. कुंदो ? मिच्छत्तस्स सव्यकालमसंकमादों संकमसम्ुप्पत्तीए अगुवलंभादों । 

69 एवं सेसाएं कम्माणं सम्मत्त-सम्मासिच्छत्तवज्ञाएं । 

६ २४४, जहा मिच्छत्तस्स झ्ुजगारादिपदाणं सामित्तविहां कदमेवं सेसकम्माणं 
पि कायव्य॑, विसेसाभावादों | सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमिह पडिसेहो तत्थ विसेसंतरसंभवपदु- 
प्यायणफलो । सो व विसेसो भणिस्समाणो। एव्थ वि थोवयरों विसेसो अत्थि त्ति 
जाणावणटयुत्तरसुत्तमाह--- 

69 णुवरि अवत्तव्वगो च अत्थि। 

8 ३४६, बारसक ०-णत्रणोकसायाणपमुवसमसेदीए अण्ण॑ताणुप्ंधीणं॑ च विसंजोयणा- 








8 १४२. यह सूत्र सुगम हे । 

% अन्यतर जीव होता हे । 

8 ३४३. सूत्रमें यह 'अन्यतरः पदका निर्देश मिथ्यादष्टि ओर सम्यर्दष्टि इनमेंसे अन्यतर 
जीवके ग्रहणुके लिए आया है, क्योंकि उन दोनोंमें ही प्रकृत स्वामित्वका निपेष नहीं है। इसलिए 
मिश्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि कोई सी मिथ्यात्वके अल्पतर और अवस्थितसंक्रमोंका स्वामी हे यह 
सिद्ध हुआ | | 

# मिथ्यालका अवक्तव्यसंक्रामक नहीं है | 

8३४४. क्योंकि सिश्वात्की सदाकाल असंक्रमरूप अवस्थासे संक्रमकी उत्पत्ति नहीं 
उपल््ध होती | 

# इसी प्रकार सम्यक्य और सम्यम्मिथ्यालकी छोड़कर शेष कर्मो'का स्वामित्र 
जानना चाहिए | 

._ 8३४५४. जिस श्रकार सिथ्याल॒के भुजगार आदि पढदोंके स्वामित्त्का कथन किया है 
उसी प्रकार शेप कर्मो का भी करना चाहिए, क्‍योंकि मिथ्यात्वके स्वामित्व कथनसे इन कर्मोके 
स्वामित्व कथनमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वका निषेध 
किया है सो इन दोनों प्रकृतियोंमें विशेष फरक सम्भव है इतना कथन करना इसका फल है। और 
वह जो फरक है उसे आगे कहेंगे | यहाँ पर स्तोकतर विशेष है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हें-- 

# इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यसंक्रामक भी होता है | 

$ ३४६: क्योंकि बारह कपाय और नो नोकपायोंका उपशमश्रे णिम्में तथा अनन्तानुवन्धियोंका 
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पुन्यसंजोगे अवत्तव्यसंकमदंसणादो । तदो बारसक०-णबणोक० अवत्त०संका० फो होड़ 
सत्योवसामणादों परिवद्माणओं देवों वा परमसमयसंकामओे। अणंताणु० अधत्तव्य- 
संकामओ को होड़ ! विसंजोयणादो संझुत्तो होदूगावलियादिककंतो त्ति सामित्तं कायव्यमिदि 
भावत्थो । एंवमेदं परूविय संपहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तरयसामिचभेद्पदुप्पायणहुमुत्तर- 
5 हु 

सुत्तपंधो-- 

49 सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्ताएं सुजगारसंकासओं एत्थि। 

$ ३४७, कुदो ! तदणुभागस्स व्निविरहेणावदिदत्तादो । 

६9 अप्पदर-अवत्तव्वसंकामगो को होइ ९ 

$ ३४८. सुगम । 

48 सम्माइडदी अएएंदरों । 
$ ३४६, एव्य सम्माइड्रिणिदेसो मिच्छाइड्टिपडिसेहफलो, तत्थ पयद्सामित्तसंभव- 

विरोहादो । अण्णद्रणिदेसो ओगाहणादिविसेसणिरायरणफलो । तदो अणादियमिच्छाइड्टी 

सादिछव्बीससंतकम्मिओ वा सम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए अवत्तव्यसंकामओ होह । अप्यदर- 
संकामओ दंसगमोहक्खओ, अण्णत्थ तदणुवलंभादो | 

(9 अवडिद्संकामओ को होइ ? 

विसंयोजनापुरवेक संयोग होने पर अवक्तब्यसंक्रम देखा जाता है | इसलिए बारह कषाय और नो 

नोकपायोंका अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता है ९ जो सर्वोपशामनासे गिरनेवाला अथवा मरकर देव 
होता है वह अथम समयमें संक्रमण करनेवाला जीव इनका अवक्तव्यसंक्रामक होता है। अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कका अवक्तब्यसंक्रामक कौन होता है १ विसंयोजनाके वाद संयुक्त होकर जिसका एक 
आंवलि काल गया है वह्‌ इनका अवकक्‍्तव्यसंक्रामक होता है। इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्व करना 
चाहिए यह इसका भावाथ है । इस प्रकार इसका कथन करके अब सम्यक्‍त्व और सस्यग्सिथ्यात्व- 
गत स्थामिल्वकी भिन्नता दिखलानेके लिए आगेकी सूत्रपरिपाटी आई है-- हि 

# सम्यक्त्त और सम्यम्भिथ्यालका श्ुजगारसंक्रामक कोई नहीं होता | 

8 ३४७. क्योंकि उनका अनुभ!।ग बृद्धिसे रहित की ्य अवस्थित है। 

% अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता है ! 

6 ३४८ यह सूत्र सुगम है। 

# अन्यतर सम्यग्द्टि होता है । कम 

6 ३४६. यहाँ पर सम्यम्दृष्टिपदके निर्देशका फल मिथ्यादृष्टिका निषेध करना है; क्योंकि 
सिथ्यादृष्टिको प्क्रृत विषयका स्वामी होनेमें विरोध आता है। अन्यतर पदके निर्देशक फल अब- 
गाहना आदि पिशेषोंका निराकरण करना है। इसलिए अनादि मिथ्याचष्टि या छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 
सत्तावाला सादि मिथ्यादृष्टि जीब सम्यक्त्वको उत्नन्न करके दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी 
होता है। तथा अल्पतरसंक्रामक दशंनमोहनीयका र्पक होता हे, क्योंकि अन्यत्र अल्पतरद नहीं 
पाया जाता | 
# अवस्थितपदका संक्रामक कौन होता हे? 


१०० ज्यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चंधगों ६ 
$ ३४०, सुगम | 

६9 आएंणदरों । 

६ ३४१. मिच्छाइट्टी सम्माइड्टी वा सामिओ सि भणिदं होई। एबमोवेण सामित्त 
गं। मणुसतिए एवं चेव। णवरि वरारसक०-णबणोक० अवत्त ०संकमी कस्स ! 
अपणदरस्स सत्योवसामणादों परिवदमाणयस्स | सेसमग्गणासु विहत्तिमंगों । 

एवं सामित्त समत्त 

68 एचो एयजीवेश कालो । 

६ ३४२. एचो सामित्तविह्सगादों उबरिमेयजीवेण काली विहासियनरों, तदणंतर- 
पर्वणाजोगचादो त्ि वुत्त हो । 

89 मिच्छचस्स खुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? 

8 ३५३. सुगम | ' 

६9 जहरणेण एयसमओ । 


8 ३५०. यह सूत्र सुगस हे । 

# अन्यतर जीव होता है । 

8 ३४१. मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि कोई भी जीव स्वामी है यह उक्त सून्रका तालर्य हैं। इस 

प्रकार ओघसे स्वामित्व समाप्त हुआ । 

मनुष्यत्रिकमें इसी अकार जानना चाहिए | इतनी विशेयता है कि इनमें वारह कपाय आर नों 

नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रमका स्वामी कोन हैं ? सर्वोपशमनासे गिरनेवाला अन्यतर जीव स्वासी 
है। शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भह् है । 

विशेषाथ---ओवमरूपणामें वारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यपदका संक्रामक जो 
सर्वोपशासनासे गिरते समय विवज्ञित प्रकृतियोंके संक्रमस्थलके आनेके पूर्व सरकर देव हो जाता हे 
बह भी होता है। किन्तु सनुष्यत्रिकममें यह इस अकारसे आप्त हुआ स्वामित्व सम्भव नहीं हैँ। इतनी 
ही यहाँ पर ओघ अरूपणासे विशेषता जाननी चाहिए, इनमें शेष सव कथन ओपघमग्रहूपणाके समान 
है यह स्पष्ट ही हैं। सनुष्यत्रिकको छोड़कर नरकयति, तियेज्वगति ओर देवगति तथा उनके अवान्तर 
भेदोंमें अनुभागविभक्तिके ससान भज्ञ वन जानेसे उसे अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी चचना 
की है। तथा इसी प्रकार अन्य सार्गशाओंमें भी अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है। 

इस अकार स्वामित्व समाप्त हुआ। 

# अब आगे एक जीवकी अपेक्षा कालको कहते हैं । 

8 ३४२. 'एत्तो' अथोन्‌ स्वामित्वका कथन करनेके चाद आगे एक जीवकी अपेक्षा कालका 
व्याल्यान करना चाहिए, क्‍योंकि यह उसके अनन्तर कथन करने योग्य हैं यह उक्त कथनका 
तालये है। | 

# मिथ्यालके शुजगारसंक्रामकका कितना काल है * 

$ ३५३. यह सूत्र सुगस है। 

# जघन्य काल एक समय हे |. 
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$ ३१४ ढंदी ! हेहिमाणुभागसंकमादो बंधबुड्निवसेणेयस्मय शुजगारसंकामओ 
होदूण विदियसमए अवह्ठिद्संकमेण परिणदम्मि तद॒पलंभादो । 

49 उक्कससेण अंतोम॒हुत्त । 

.._.$ ३१४६ एदमगुमागट्ढां बंधमाणे तत्तो अणंतगुणपड्ीएं बड़िदो पुणो विदियसमए 
वि तत्तो अग॑ंतगुणबड्टीए परिणदों । ए्वमणंतगुणवड्ठीए ताब बंधपरिणामं गदो जाव अंतो- 
मुहुत्तचरिमसमयों ति। ण्वमंतोम्नहुत्तयुजगारवंधसंभवादों श्ुजगारसंकगुवस्सकालो वि 
अंतोमृहुत्पमाणो ति णत्थि संदेहो, बंधाथलियादीदकमेणेव संकमपञ्ञायपरिणामद्ंसणादो । 

&89 अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होह ! 

8 ३५६, सुगम । 

& जहण्णकरसेण एयसमओ । 

$ ३५७, त॑ जहा-अणुभागखंडयघादवसेणेयसमयमणरयसंकामओ जादो विदिय- 
समयअवहिंदपरिणाममुवगओ, लड़ो जहण्णकस्सेशेयसमयमेत्रों अययरकालों । 

६8 अवधिद्संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? 

$ ३५८: सुगम । 

$9 जरहपणेण एयससमओ | 

8 ३५४. क्योंकि जो जीव अधस्तन अनुभागसंक्रमसे वस्धकी अनुभागबृद्धि बश एक समय * 
तक भुजगारपदका संक्रामक होकर दूसरे समयमें अवस्थितसंक्रमरूप परिणत हो जाता है उसके 
मिथ्यालके भुजगारसंक्रमका जबन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। 

# उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत ह | 

8 ३५५. विवज्तित अनुभागस्थानका बन्ध करनेबाला जीव उससे अनन्तगुणी बृद्धिरूपसे 
ब्राद्धको प्राप्त होकर पुनः दूसरे समयमें भी अनन्तगुणी इंद्धिरुपले परिणत हुआ। इस अकार, 
अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे तब तक बन्धपरिणामको प्राप्त हुआ जब जाकर अन्तमुहर्तका अन्तिम समय 
प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्तमुंहृते काल तक भुजगारवन्ध सम्भव होनेसे भुजगारसंक्रमका भी 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतेश्रमाण है इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत होनेके वाद ही 
क्रमसे संक्रमपयायरूप परिणाम देखा जाता है । 

# अल्पतर सक्रामकका कितना काल है १ 

6 १५६. यह सूत्र सुगम है | 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 

6 ३५७, यथा--कोई जीव अनुभागकाण्डकघाव बश एक समयके लिए अल्पतर पदक! 
संक्रामक हुआ और दूसरे समयमें अवस्थित परिणामको प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्यालके 
अल्यतरपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त हुआ | 

& अधस्थितसंक्रामकका कितना काल हे १ 

8 ३५८, यह सूत्र सुगम हे। 

# जघन्य काल एक समय है । 


१०४ जंयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधयों ईै 

६ ३४६. त॑ जहा-एयसमय छुजगारबंधेंण परिणमिय तदणंतरसमए तत्तियं चेत्र बंधिय 
तद्यसमए पुणो वि बंधबुड्डीण परिणदों होदूण वंधावलियवदिकत ताए चेंत्र परिवाडीए 
संकामओ जादो लड़ो पयदजहण्णकालो । 

& उक्कस्सेण तेवड्डिसागरोचमसदं सादिरिय॑ 

$ ३६०, त॑ जहा-एगो मिच्छाइड्टी उवसमसम्मर्त घेत्तण परिणामपच्चएण मिच्छत्त 
गदो | तत्थ मिच्छत्तस्स तपाओग्गमणशुकस्साणुमागं वंधिय अंतोम्॒हुत्तका् तिरिकख 
मणुस्सेसु अबद्विदसंकामओ होदूण पुणो पलिदोबमासंखेजमागाउणसु भोगभूमिणसु उद्रण्णो 
तत्थावह्िद्संकम कुणमाणो अंतोमुहत्तावसेसे सगाउए वेद्गसम्म्ं पडिवज्िय देवसुबबण्णो 
तत्तो पठ्मच्छावष्टिमजुपालिय अंतोगहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तमवद्धिद्संकमातिरोहेण मिच्छत्तं 
वा पडिबण्णो | पुणो वि अंतोग्हुत्तेण वेदगसम्मत्तं पडिवज्जञिय विदियच्छावड्धिमबहिंद- 
संकममणुपालेदूण तदवसाणे पयदाविरोहेण मिच्छच॑ गंतुणेकत्तीसताग्रोवमिएस उबबण्णो 
तदो णिप्पिढिदों संतों मणुसेसुबबण्णो जाव संकिलेस ण पूरेदि ताब अबट्टिद्संकमेणेवाव- 
दिंदो । तदो संकिलेसबसेण श्रुजगारवंधं काऊण वंधावलियवदिकमे तस्स संकामओ जादों 
लड़ो पयहुकस्सकालो दोज॑तोम॒हुत्तेहि पलिदोबमासंखेजमागेण च अच्महियतेव्टि- 
सागरोबमसदमेत्तो । 

६8 सम्सत्तस्स अप्पयरसंकामओ केचचिरं कालादों होदि ? 


6 १५६. यथा--एक समय तक सुजग।रवन्धरूप परिणिसन करके दूसरे समयमेें उतना ही 
वनन्‍्ध करके तीसरे सप्षयमें फिर भी वन्धकी चृद्धिरूपसे परिणत होकर वन्धावलिक्ते वाद उसी परिपाटी- 
से संक्रामक हो गया। इस ग्रकार अछृत जघन्य काल ग्राप्त हुआ | 

# उत्कृष्ट काल साधिक एक त्रेसठ सागर है । 

8 ३६०. यथा--एक सिश्याहृष्टि जीव उपशससस्यक्त्वकों ग्राप्त कर परिशासवश सिश्यालकों 
प्राप्त हुआ ओर वहाँ .मिथ्यात्वके तत्मायोग्य अजुत्कट अन्ुमागका वन्धकर अन्त हततकाल 
तक तिर्यश्नों और मनुष्यों अवस्थितपदका संक्रामक होकर फिर पल्यके असंख्यातवें 
भागग्रसाण आयुवाले भोगभूमिजोंमें उत्पन्न हुआ। तथा वहाँ अवस्थितपद्का संक्रम करता 
हुआ अपनी आयुर्मे अन्तमुहू्त काल शेष रहनेपर तथा वेदकसम्यकल्को प्राप्त होकर देवोंमें 
उत्पन्न हुआ । अनन्तर पथप्त छयासठ सागर कालतक उसका पालन करके अन्‍्तमुहूर्त काल शेप 
रहने पर सम्बग्सिथ्याल॒की या अवस्थित संक्रममें विरोध न आवे इस अकार मिथ्यात्वको आप्त हुआ । 
इसके वाद फिर भी अन्तमुहूतकालमें वेदकसस्यक्त्वको ग्राप्त करके दूसरे छथाहुठ सागर काल तक 
अवस्थितर्सक्रमका पालनकर उसके अन्तमें प्रकृँ स्वामित्वके अविरोधरूपसे मिथ्यात्यकी प्राप्तकर 
इकतीस सागरकी आयुवाले जीवॉमें उन हुआ । अनन्तर वहाँसे निकलकर सनुष्योंमें उत्न्न हुआ 
तथा जब तक संक्‍्लेशको नहीं ग्राप्त हुआ तव तक अवस्थित संक्रसरूपसे अवस्थित रहा। अनन्तर 
संक्लेशवश भुजगारवन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत होनेपर उसका संक्रामक हो गया। इस अकार 
दो अन्तमुहूते ओर पल्यका असंख्यात्वाँ भाग अधिक एकसो त्रेसठ सागरप्रसाण म्रझ्नत उत्कृष्ट काल 

प्राप्त हुआ । 


# सम्यक्लके अल्पतरसंक्रामकका कितना काल है 





गा० ५८ ] उत्तरययडिश्रणुभागसंकमे भुजगारसंकमे एयजीवेश कालो १०३ 


' $ ३६१, सुगम । 

$9 जहएणेण एयसमओ | 

$ ३६२. दंसणमोहक्खरणाएं एयमणुमागखंडयं पादिय सेसाणुभाग॑ संकामेमाणस्स 
पढमसमयम्ि तहुवल॑ंभादों | 

उक्कस्सेण अंतोझुछुत्तं । 

६ ३६३, कुंदो ! सम्मतस्स अड्डवस्सट्टिद्सितप्पहुडि जाब समयाहियावलियअक्खीण- 
दंसणमोहणीयो त्ति ताव अगुसमयोवइणं कृणमाणो अंतोम्न॒हुतमेत्तकालमप्पयरसंकामओ होड़, 
तत्थ पडिसमयमण॑तगुणहाणीए तदणुभागस्स हीयमाणकरमेण संकतिदंसणादों । 

: 9 अवष्िद्संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? 

8 ३६४. सुगम | 

49 जहणणेण अंतोमहुत्तं । 

$ ३१६४५, दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय तदणंतरसमए अपयरभावेण परिणदस्स प्रणो 
चरिमाणुभागखंडयुकवीरणकालो सब्बो चेशवट्टिद्संकामयस्स जहण्णकालत्तेण गहियव्नो | 

49 उक्कस्सेण वेछावड्चिसागरोव्माणि सा्विरियाणि । 

$ ३६६, त॑ जहा--एक्को अगादियमिच्छाइड्टी पढमसम्मचमुणाइय विदियसमए 


अमल कल, 
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8 ३६१, यह सूत्र सुगम है। 

%# जघन्य काल एक समय हे । 

8 ३६२. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाह्यरा एक अनुभागकाण्डकका पतन करके शेप 
अनुभागका संक्रमण करनेवाले जीवके प्रथम समयमें जघन्य काल एक समय ग्राप्त होता है। 

# उत्कृष्ट काल अन्त हते है । 

ह ३६३. क्‍योंकि सम्यक्त्वके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कमसे लेकर जब तक दरशेनमोहनीयकी 
ज्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेप रहता है तव तक प्रत्येक समयमें अनुभागकी 
अपवतेना करनेवाला जीव अन्तमुंहर्त काल तक अल्पतरपदका संक्रामक होता है, क्योंकि वहाँ 
प्र प्रत्येक समयमें अनन्तगुणदानिरूपसे सम्यक्त्मके अनुभागका हीयमानक्रमसे संक्रमण 
देखा जाता है । 

% अवस्थितसंक्रामकका कितना काल है ९ 

6 ३६४. यह सूत्र सुगम हे । ; है 

# अपन्य काल अन्त हत है । हि 

6 ३६५. क्योंकि द्विचरस अनुभागकाण्डकका घात करके तदनन्तर समयमें अल्पतरपदसे 
परिणत होकर पुनः अन्तिम अनुभागकाण्डकका जितना उत्कीरण करनेका काल है यह सभी 
अवचस्थितसंक्रामकका जघन्य काल है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए | 

# उत्कृष्ट काल साधिक्र दो छयासठ सागरप्रमाण हैं । हे 

,. ६ ३६६. यथा--कोई एक अनादि मिथ्यादष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्को उत्पन्न कर दूसः 


१०४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अब्तब्यसंकामओं होदण तद्यादिसमणस अवद्ठिद्संकर्म झुणमाणो उवसमसम्भत्तद्धाक्लएग 
मिच्छ॑ गदों । पलिदोवमासंखेजमागमेत्तकालम॒व्वेन्लणपरिणामेगच्छिदो चरिश्रुच्वेन्नगफालीए 
सह उवसमसम्मत्त पडिवण्णो पुणो वेदयभावेण पढमछावद्ठिमजुपलिय तदव्षाें मिच्छत्तेण 
पलिदोबमासंखेजमागमेत्तकालमतरट्टिंद्संकमेणच्छिदो पुव्य॑ व सम्मत्तपाडे लेंभेण विदियछाबदि 
मणुपालेयूण तदवसाणे पुणो मे मिच्छत्त गंतूशुब्न्नगाचारिमफालीए. अबड्ठिंद- 
संकमस्स पञजबसाणं करेंदि, तेण लड़ो पयटुकस्सकालों तीहि पलिदो० असंखे०मागेहि 
सादिरियवेछावड्धिसागरोबममत्तों | 

६68 अवत्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादों होइ ? 

६ ३६७. सुगम । 

49 जहणणुक्कस्सेण एयसमआओ । 

ह २६८, असंकमादों संकामयभावमुतगयपठमसमए चेव तह॒वलंभणियमादों । 

६ सम्मासिच्छत्तसस अप्पयर-अवत्तव्वसंकामओं केवचिरं कालादो 

होइ ? जहर्णुकस्सेण एचसमयं। 

$ ३६६, अवत्तव्यसंकामयस्स एयसमओ सम्मत्तस्सेव परुवेयल्रों | अथयरसंकामयस्स 
वि दंसगमोहक्ख्णाए अगुभागखंडयधादाणंवरमसयसमयसंभवो दडुच्यो | 
समयमें अवक्तव्यपद्का संक्रामक हुआ | पुनः तृतीय आदि समयोंपें अवस्थित्संक्रमकी करता 
हुआ उपशमसम्यक्त्वके कालका क्षय होनेसे मिस्यालमें गया ओर पल्यके असंख्यातवें भागशप्रमाण 
काल तक उद्बे लनारूप परिणाससे परिणत हुआ। फिर अन्तिम उद्ब लगा फालिके साथ उपशम 
समन्‍्यक्लका प्राप्त हुआ | पुन्त वेदकसम्यक्लके साथ वर्थंस छधासठ सागरप्रमाण कालका विताकर है 
उसके अन्त मिथ्यात्वमें जाकर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक अवस्थित संक्रमके साथ 
रहा। तथा पहलेके ससान सम्यबक्त्वको आम्त करके दखसर छंद्ासठ सागर कादह् दक सम्यक्सका 
पालन करके उसके अन्तपें मिथ्यालमें जाकर उद्ध लगाकी अन्तिम फालिके पतनतक अवस्थित 


संक्रमके अन्तको ग्राप्त हुआ | इस प्रकार इस विधिसें प्रकृत उत्कटट काल तीन बार पल्यके अस॑ख्यातर्वे 
सागोंसे अधिक दो छासठ सागर कातलग्रमाण आप्त हुआ। 
अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है १ 
8 ३६७, यह सत्र सुगस है । 
# जघन्य आर उत्कृष्ट काल छक समय है | 
$ ३६८. क्योंकि संक्रस रहित अवस्थासे संक्रामकभावकों आप्त हुए जोवके प्रथम समयमें 
ही अवक्तव्यस्क्रमकी आप्तिका नियम रे | 
सम्याम्मय्यालक अल्पतर आर अपवक्तज्यसक्रामकका फितना काल हैं ? जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | 
$ ३६६. इसके अवद्तब्यसंक्रामकके एक समय कालका कथन सस्यक्त्वके समान ही करना 


चाहिए। तथा अत्पतर संक्रामकका भी एक ससय काल दशंनसोहनीयकी क्षुपणामें अनुभागकाण्डक 
धातके अनन्तर एक समय तक सम्भव है ऐसा जान लेना चाहिए | 
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& अवषदिद्संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? 
8 ३७०, सुगम | 
& जहएणेण अंतोझुछुत्तं । | 
8 ३७१, चरिमाणुभागखंडयुकीरणद्राए तदुपलंभादो । 
उक्कसेण वेह्लावड्डिसागरोवमाणि सादिरियाणि । दि 
8 २७२, एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूवणा सुगमा, . सम्मत्तस्सेव सादिरियवेछावहि- 
सागरोवममेत्तावडिदुक्कस्सकालपिद्वीए पडिवंधाभावादो | । 
६9 सेसाएं कम्माएं सुजगारं जह॒णणेण -एयसमओ। 
॥ ३७३. सुगम | 0४४५ 
89 उक्कसेण अंतोझुछुत्तं | 5 
$ ३७४. अगंतगुणवद्धिकालस्स तपमाणत्तोवण्सादो । 
६89 अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होइ? ४ ४“ 
6 ३७५, सुगम । ह 
&9 जहण्णुकसेण एयसमओ । ह ह 
$ ३७६, एद पि सुगम । एदेण सामण्णणिद्सेण पुरिसवेद-चहुसंजलणाणं पि-अपयर 





# अवस्थितसंक्रामकका कितना काल है ! 
8 ३७०. यह सून्न सुगस है। 
# जघन्य काल अन्तमु हते है । 
६ ३७१. क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डकके उत्कीरण कालके भीतर यह काल उपलब्ध होता है। 
# उत्कृष्ट काल साधिक दो छबासठ सामगर्रमाण है | 
6 ३७२, इस सूत्रकी आर्थप्ररूपणा सुगम है, क्योंकि सम्यक्त्वके समान इसके अवस्थित: 
पदके साधिक दो छघासठ सागरप्माण कालकी सिंडि होनेमें कोई रुकावट नहीं आती । 
# शेष कर्मों के शुजगारसंक्रामक्का जघन्य काल एक समय है । 
8 ३७३, यह सूत्र सुगम हू । ह * 
% उत्कृष्ट काल अन्तम्म हते हे 
6 3७४. क्योंकि अनन्तगुणबद्धिका उत्कृष्ट काल तत्ममाण है ऐसा आगमका उपदेश है । 
# अल्पतरसंक्रामकक्ा कितना काल है १ ह 
8 ३७५. यह सूत्र सुगम है। 0800, कक 
,.._ # जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे, । 
. ३७६ यह सूत्र भी सुगस है। यह सामान्य निर्देश है। इससे पुरुषबेद ओर चार 
१४ 
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संकामयुकस्सफालस्स एयसमयचाइप्पसंगे तण्णिवारणदुबारेण तत्थ विसेसपरूवणडभुवरिभ- 
सुत्तदयमाह--- | 

६9 णवरि पुरिसवेदस्स उकसेश दोआवलियाओ समऊणाओ । 

$ ३७७, कुदो ! पुरिसवेदोदयखबयस्स चरिमसमयसवेदप्पहुंडि समगूणदीआवलिय- 
मेत्तकाल॑ पुरिसवेदाणुभागस्स पडिसंमयमणंतगुणहीणकमेण संकमर्दसगादी । 

६9 चदुरह संजलणाणमुकस्सेण अंतोम॒हुत्त । 

६ २७८, कुंदो ?! खबयसेहीए किड्टिविदयपढ्मसमयपहुडि चदुसंजलणाशुभागस्स 
अग्ुसमयोबइणाधाददंसणादो । 

६9 अवहिद॑ जहएणेण एयसमओ । 

&9 उक्तस्सेण तेवड्डिसावरोवससदं सादिरेय । 

$ ३७६, एद्ााणि दो वि सुत्ताणि छुगमाणि | 

६9 अवत्तव्यं॑ जहण्शुक़लेण एयसमओ । 

$ ३८०. सुगम । एयमोघो समतो । आदेसेण मणुसतिए विहत्तिभंगो । णवरि 
वारसक०-णबणोक ० अवृत्तव्यमोध॑। सेसमग्गणासु' विहत्तिमंगो । 
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'संज्वलनोंके भी अल्पतरसंक्रासकका उत्कृष्ट काल एक सम्रय प्राप्त होने पर उसके निवारण द्वारा 
उस विपयमें विशेष कथन करने के लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं--- 
# इतनी विशेषता हे कि पुंरुंपवेद्की उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलि है । 
$३७७ क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे च्पकश्न शिपर चढ़े हुए जीवके सवेदभागके अन्तिस समयसे 
लेकर एक समय कम दो आवलिप्रसाण काल तक पुरुषवेदके अनुभागका प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी 
हानिरूपसे संक्रम देखा जाता है । ग 
6, तेंका 3५ 
% चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट काल अन्त हृत है । 
6 ३७८. क्योंकि ज्षपकश्न सिमें ऋष्टिवेदुकके प्रथम समयसे लेकर चार संज्वलनोंके अनुभागका 
प्रत्येक समयमें अपवर्तेनाघात देखा जाता है। 
%# अवस्थितसंक्रामकका जधन्य काल एक समय है । 
# उत्कृष्ट काल साधिक एंक सौ त्रेसठ सागर है । 
6 ३७६ ये दोनों ही सूत्र सुगगस हैं। । 
% अबक्तव्यसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । ह 
6 ३८० यह सूत्र खुगस है । इस अकार ओघग्ररूपणा समांप्त हुईं। आदेशसे मलुष्यत्रिक्में 
अलुभागविभक्तिके समान भक्ञ है । इतनी विशेषता है कि बारह केपाय और नो नोकषाथोंके 
अवक्तव्यसंक्रामकका भज्ञ ओघषके समान है। शेप मोगेणाओमें अंतुभागविभक्तिके 'समान भज्ञ है। 
विशेषाथे---अनुभागविसक्तिसें न तो ओघसे बारह कषाय और नौ नोकपायोंका 
अवक्तव्यं पदकी अपेक्षा कालका निर्देश किया है और न :भलुष्यत्रिकर्तें ही इनके अवक्‍्तव्यपदके 


१. आ*«प्रतौ सेससब्वममाणासु इति पाठः | 
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$89 एत्तो एयजीवेण अंतर॑ | 

$ शे८१, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त। 

& मिच्छत्तरस खुजगारसंकामयंतर॑ केवचिर॑ कालादो होह ? 

$ ३८२. सुगम | 

क जहएणेण एयसमओ। 

$ रे८३. ते जहा---श्ुजगारसंकामओ एयसमयमबह्िद्सकमेण॑तरिय एणो वि विदिय- 
समए भुुजगारसंकामओ जादो | 

& उक्कस्सेण तेव्डिसागरोवससद॑ सादिरेय॑। 

ह रे८७. त॑ जहा--श्ुजगारसंकामओ अब्ठिदभाव्रुवणमिय तिरिक्ख-मणुस्सेस 
अंतोमृहुत्तमेतकाल॑ गमिऊण  तिपलिदोबमिणसुवण्णो समृद्िदिसणुवालिय थोवावसेसे 
जीविदृव्यए ति उवसमसम्म्त पेत्तण तदो वेदगसम्मर्त पडिवजिय पढम-विदियछाबट्टीओ 
परिममिय तदवसाणे समयाविरोहेण मिच्छत्तम॒गणमिय एकत्तीसं सागरोबमिएसु देवेसुबबण्णो 
तत्तो चुद़ो मणुत्सेस॒पजिय अंतोमुहुत्तेण संकिलेस पूरिय भ्रुजगारसंकामओं जादो | तत्य 
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कालका निर्देश किया है, क्योंकि इनका अभाव होनेके वाद पुनः इनका सत्त सम्भव नहीं है, 
इसलिए वहाँ इनका अवक्तव्यपद नहीं वन सकता । परन्तु अनुभागसंक्र मकी दृष्टिसे इनका ओघसे 
अवक्तव्यपद्‌ वन जाता है। तरमुसार मलुष्यत्रिकप्ें तो वह सम्भव है ही | यही कारण है कि प्रहाँ 
पर भनुष्यत्रिकमें इनके अवक्तव्यपदका काल अलगसे कहा है । शेप कथन स्पष्ट ही है। 

% आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरको कहते हैं । 

8 ३८१. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 

% मिथ्यालके श्ुजगारसंक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना हे ९ 

ह$ १८२. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तर एक समय है | हु 

8 १८३. यथा--मुजगारपदका संक्रम करनेवाल। जीव अवस्थितपद्‌ ढाग उसका एक 
समयके लिए अन्तर करके फिर भी दूसरे समयमें भुजगारपदका संक्रामक हो गया। इस प्रकार 
मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकका जबन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्वोता है। 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है। 

6 ३८७. यथा--भजगारपदका संक्रमण करनेवाला जीव अवस्थितपदको प्राप्त कर तथा 
तियँश्रों और मनुप्योंपें अन्तमु हृतकाल गमाकर तीन पल्‍्यकी आयुवालोमे उत्पन्न हुआ ओर अपनी 
स्थितिका पालनकर जीवनमें थोढ़ा काल शेप रहनेपर उपशमसम्यक्वको प्रहणकर शा वेदक- 
सम्यक्लको प्राप्तकर तथा पहले और दूसरे छघासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर उस शक 
आगममें जैसी विधि वतलाई है उसके अजुसार मिथ्वात्वको आप्तकर इकतीस सागरकी हक 
देवॉमें उत्पन्न हुआ। अनन्तर बहाँसे च्युत होकर और महुष्योंमें उसन्‍न होकर अन्त हते कप 
संक्लेशको पूरे तोरसे प्राप्त करके भुजगारपदका संक्रामक हो गया। इस कार वहाँ पर यह 
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लड़मेदमुकस्संतरं वेअंतोमुहुत्ताहियतिपलिदोवमेहि सादिरियतेब्ठिसागरोवमसदमेत्तं । 

& अप्पयरसंकामयंतर केवचिरं कालादो होइ ? 

8 ३८४, सुगस। ' 

69 जहरणेण अंतोझुचुत्तं | 

6 ३८६, त॑ कथ॑१ दंसणमोहक्खबणाएं मिच्छत्तस्स तिचारिमाणुभागखंडयचरिम- 
फालि पादिय तदर्णतरमपयरसंकर्म कादूणंतरिय पुणे दुचरिमाणुभागखंडयं धादिय अप्पयर- 
भावमृवगयम्मि लड्धमंतरं होड़ | 

.. ७ उक्तस्सेण तेवड्डिसागरोवमसद॑ सादिरेयं । 
$ ३८७. कुंदो १ अवष्टिद्संकमफालस्स पहाणभावेणेत्थ विवक्खियत्तादों । 
69 अवदिद्संकासयंतर केवचिरं कालादो होइ ? 


ह रेट८, सुगर्म । 

69 जहृणणेण एयसमओ । 

$ ३८६. झ्ुजगारेणप्पयरेण वा एयसमयमंतरिदस्स तदुबलंभादो । 
&9 उक्कस्लेण अंतोझछुत्तं | 


00400 आह की कक 


अन्तर दो अन्तमु हूर्त और तीन पल्‍य अधिक एकसो त्रेसठ सागर प्राप्त होता है । 
# अल्पतर संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है १ 
8 १८५. यह सूत्र सुगम है । 
# जधन्य अन्तर अन्तमु हत है | 
६ ३८६. शुंका---तह कैसे १ 


समाधान--योंकि जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें मिध्यात्वके त्रिचरम अनुभागकाण्डक- 


की अन्तिम फालिका पतनकर तथा उसके बाद अल्पतरसंक्रमकी करनेके वाद उसका अन्तर करके 
पुनः ह्विचस्मानुभागकाण्डकका घात करके अल्पतरपदको प्राप्त हुआ है उसके मिथ्यात्वके अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर अन्तमु हते प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसो त्रेसठ सागर है । 


$ २८७, क्योंकि इसके अन्तररूपसे यहाँ पर अवस्थितसंक्रमका काल प्रधानरूपसे विवज्तित है । 
# अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 
३ ३८८. यह सूत्र सुगम हे | 
# जघन्य अन्तर एक समय है । 
$ रे८६. क्योंकि भुजगार या 'अल्पतरपदके द्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए 
अवस्थितपद्का उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है। 
# उत्कृष्ट अन्तर अन्त हते है । 





;7७०७०/१७/४७७०*७-० 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिञअणुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स एयजीवेण अंतर १०६ 


३६०, कुदों १ सुजगारुकस्सफालेणंतरिदस्स तदुपलद्रीदो | 
& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणमप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ! 
8 ३६१, सुगम । ह 
& जहण्णुकस्सेण अंतोमुछुत्त । 

६ २६२. एत्थ जहण्णंतरे विवक्खिए सम्मत्तस्स चरिमाणुभागखंडयकालो पेत्तत्वो | 
सम्मामिच्छतस्स तिचरिमाणुभागखंडयपदणाणंतरमणदरं कादू्णतरिय दुचरिमाजुभागखंडए 
पादिद लड्मंतरं कायव्यं | दोप्हमुक्स्संतरे इच्छिज्जमाणे पठमाणुभागखंडयघादाणंतरमणयरं 
कादणतरिय विदियाणुभागखंडए णिट्ठिदे लद्धमंतरं कायव्यं । 

५9 अवडिद्संकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होह ! 

8 १६१३, सुगम । 

$9 जहएणेण एयसमओ । 

$ ३६४, अप्यरसंकमेणेयसमयमंतरिदस्स तद॒वलंद्रीदो | 

&9 उक्कस्सेण उचड्डपोग्गलपरियद। 

8 ३६५, पढमसम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत्त गंतूण सब्बलहुं उन्बेल्लणचरिमफालि पादिय 
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8 ३६०, क्योंकि भुजगारपदके उत्कृष्ट कालके द्वारा ्रन्तरकी आप्त हुए अवस्थितपद्का उक्त 
अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 

# संम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामकका अन्तरकाल कितना हे 

8 ३६१. यह सूत्र सुगम है। हि 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है । 

( ३६२. यहाँ पर जघन्य अन्तरकालके विवज्ञित होनेपर सम्यक्त्वके अन्तिम अनुभाग- 
काण्हकका काल लेना चाहिए। सम्यग्मिध्यात्वके त्रिचरम अनुभागकाण्डकके पतनके बाद अल्पतर 
करके तथा उसका अन्तर करके ट्विंचस्म अलनुमागकाण्डकके पतन होने पर्‌ अन्तर ग्रप्त करना 
चाहिए । तथा दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरपरके उत्छष्ट अन्तरको लानेकी इच्छा होनेपर प्रथम अनुभाग- 


हक 


काण्डकका घात करनेके वाद अल्पतरपद्‌ त्था उसका अन्तर करक द्वितीय अनुभागकाण्डकर्फे ससाप्त 


होनेपर अन्तर प्राप्त करना चाहिए । 
% अवस्थित संक्रामकका अन्तरकाल फितना हे ९ 


ह १६३. यह सूत्र सुगम है । हे 

# जघन्य अन्तर एक समय है । 

॥ ४६७, क्योंकि अल्पतरपदके संक्रमठारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थित- 
पदका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता अल 

% उत्कृष्ट अन्तर उपाथ पुद्गल परिवरतनप्रमाण हे । है 

8 ३६५. क्योंकि प्रथम सम्यक्त्वकी उसन्‍्न करके और पुनः मिथ्यालमें जाकर अति शीघ्र 


११० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अंतरिदस्स पुणो उबइपोग्गलपरियट्टावसाणे सम्मत्तप्पायणतदियसभयम्मि पयदं तरसमाणणोव- 
लड़ीदो | 

49 अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होइ ? 

8 ३६६. छुगर्म | 

69 जहएणेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 

॥ ३६७. त॑ कथं ? पढमसम्मत्तुयत्तिवेदियसमएण अबृत्तव्यसंकम कादृणावद्ठिद- 
संकमेण॑तरिदस्स सब्बलहुस॒ुन्वेल्लणाएं णिस्संतीकरणाणंतरं पडिवण्णसम्मत्स्स विदियसमए 
लद्घमंतरं होइ | 

48 उक्कस्सेण उवड्रपोग्गलपरियट्टं । 

६ ३६८. त॑ जहा--पढमसम्मत्तपायणविद्यिसमए अवत्तव्य॑ कादूणंतरिय उवहपोर्गल- 
प्रियट्वावसाणे गहिदसम्मत्तस्स विदियसमए लड्भमंतरं होड़ । 

49 सेसाएं कम्माएं मिच्छुत्त मंगो । 

6 ३६६, एत्थ सेसग्गहणेण चाँ चमोहपयडीणं संब्वासि संगहो कायव्यों। तेसि- 
मिच्छत्तमंगेण शुजगार-भपयरावद्विद्संकामयाणं जहण्णकस्संतरपरूवणा कायव्या, विसेसा- 


2३ 2५ 0.०... 
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उद्के लनाकी अन्तिम फालिका पतन करके अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपद्‌के पुनः उपार्धपुदूगल 
परिवर्तनके अन्तमें सम्यक्त्वकी उत्पन्न कर उसके तीसरे समयमें प्रकरृत अन्तरकालकी समाप्ति 
देखी जाती है । 

# अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना हे १ 

३६६. यह सूत्र सुगम हे । 

# जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है | 

8 ३६७. शंका--वह कैसे ९ 

समाधान---प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके दूसरे ससयमें अवक्तव्यसंक्रमको करके तथा 
अवस्थि: संक्रमके द्वारा जो अन्तरको ग्राप्त हुआ है और अतिशीत्र उद्दे लनाके द्वारा सस्यक्तत्वप्रकृतिका 
अभाव करनेके वाद सम्यक्लको प्राप्त हुए उस जीवके दूसर समयमें पुनः अवक्तव्यसंक्रम करने पर 
उसका उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता ह। है 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवतनग्रमाण है । 

8 ३६८. यथा--प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके दूसरे समयमें अबक्तव्यसंक्रमको करनेके वाद 
उसका अन्तर करके उपाधे पुदूगल पस्वितंनप्रसाण कालके अन्त्ें सम्यवत्वको अहण करनेके दूसरं 
समयमें पुनः अवक्तव्यसंक्रम करने पर उक्तग्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है ।। 

# शेष कर्मों का भद्ग मिथ्यालके समान हे । 
..._ $ ३६६. यहाँ पर सूत्रमें शेष पदके अहण करनेसे चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सब श्रकृतियोंका 
संग्रह करना चाहिए। तालर्य यह हे कि उनके मिथ्यात्वके भज्ञके समान भुजगार, अल्पतर और 


गा०४८ | उत्तरपयरडिश्न णुभागसंकसे भुजगारसंफमस्स एयजीवैश अतर १११ 


भावादो । णरि सब्वेसिमबत्तव्यसंकामयंतरसंभगगओो विसेसो अत्थि त्ति तदंतरपमाण- 
विणिण्णयइुसुत्तरसुत्तकलावमाह--- 

& णवारि अवत्तव्वसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होह ? 
2 8४9०० सुगर्म । 

99 जहएणेण अंतोमहुत्तं । 

$ ४०१, बारसक०-णणोकर० सल्ोत्रसामणादों प्चिदिय अध्त्तव्यसंकर्म 
कादूणंतरिय पुणो वि सब्यलहुम॒बसमसेटिमारुहिय सब्योवसामर्ण काऊण परिवदमाणयस्स 
पढमसमयम्मि लद्धमंतरं होइ । अण॑ताणुबंधीण विसंजोयणापुच्ब॑संजोगेणादि कादूग पुणो वि 
अंतोमुहुत्तेण विसंजोजिय संजुत्तस्स लद्धमंतरं वत्तव्यं |... 

: '# उक्वस्सेण उवड़पोस्गेलपंरियंदं । 

$ ४०२, पुव्यविहणेणादि कादृणद्रपोग्गलपरियट्ट” परिभमिय पणो पंडिंवरण्ण- 
तब्भावम्मि तदुबलद्भीदो | ए्वमवत्तव्वसंकामयंतरं गय॑ । विसेसमेदेसि परूविय अण॑ताणुब्ंधि- 
गयमण्णं च विसेसजादं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ--- ' 
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अवस्थितपदका संक्रम करनेवाले जीबोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्रर्पणा करनी चाहिए, 
क्योंकि इस कथनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। भात्र इन सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके 
संक्रामकोंके अन्तरकालमें कुछ विशेपता है, इसलिये उस अन्तरके प्रमाणका निर्णय करनेके लिए 
आगेका सूतन्नकलाप कहते हैं-- ह की 

# मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कितना है १ । 

8 ४००. यह सूत्र सुगम है। के 

# जघन्य अन्तर अन्तमु हते है । 

6 ४०१. क्योंकि जो जीव बारह कषाय ओर नो नोकपायोंका 'सर्वोपंशमनासे 'गिरते हुए 
अवक्तव्यसंक्रम करके तथा उसका अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र उपशमश्रेणि पर आरोहण करके 
और सर्वोप्शमना करके गिरते हुए अपने अपने संक्रमके प्रथम समयमें अवक्तव्यपद करता है उसके 
इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसु हू आप्त-होता है । तथा अनन्तामुबन्धियोंकी विसंयोजना 
पूर्वक होनेवाले संयोगद्वारा अवकक्‍्तव्यपदके अन्तरका आरम्भ करके फिर भी अन्त हतेमें 
बिसंयोजनापूर्वक संयोजना करनेबालेके प्राप्त हुए अन्तरका कथन करना चाहिए। 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतनं्रमाण है । 

६४०२. क्योंकि पूषे विधिसे इनके अबवक्तव्यपद पूवेक अन्तरका आ्रार्भ करके ओर 
उपार्थे पुदूगल परिवर्तनकाल तक परिभ्रमण फेरके पुनः अवक्तव्यपर्देके 'प्राप्त'होने'पंर उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। इस अकार अवक्तव्यपदके संक्रामकोंके अन्तरका कथन किया। 
इस अकार बारह कपषाय और नो नोकपायसम्बन्धी विशेषताका कथन करके अब अनन्तालु- 


बंन्धीसम्बन्धी अन्य विशेषताका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते-हैं-- . 





११२ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [बंधगो ६ 


89 अरण॑ताणुबंधीएमवद्धिद्संकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ !? 
8 ४०३. सुगम | 
89 जहएणेण एयससओ | 
8 ४०४. एदँ पि सुगम | 
49 उक्कस्सेण वे्वावड्डिसागरोचसाणि सादिरियाणि | 
६ ४०५, सुगम । एथमोघो समतो। आदेसेण सब्बगइमग्गणावयवेसु विहत्तिमंगो | 
ण्॒रि मणुसतिए वारसक०-णवणोक० अवत्त० जह० अंतोमु ०, उकक० पुव्यकोडिपुधत्त | 
७9 णाणाजोवेहि संगविचओ । 
6 ४०६, सुगम । 
# सिच्छत्त स्स सब्वे जीवा सखुजगारसंकासया च अप्पयरसंकामया च 
खवडिद्संकासया च । 
6 ४०७, मिच्छत्तथुजगारादिपदाणं तिण्हमेदेसि संकामया णाणाजीव्रा णियमा अत्वथि 
ति उत्तत्यसंबंधो । कुदी चुण सब्पद्धमेदेसिमत्थित्तणियमो ? अणंतजोब्रासिविसयत्तेण 
पडिवोच्छेदामावादो । 
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% अनस्तानुवन्धियोंके अवस्थितसंक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है ९ 
8 ४०३. यह सूत्र सुगम हे। 
# जघत्य अन्तर एक समय हे । 
6 ४०४. यह्‌ सूत्र भी सुगम हे । 
# उत्कृष्ट अन्तर साथिक दो छवासठ सागरप्रमाण है | 
6 ४०५. यह सूत्र सुगम है। इस अ्रकार ओघमग्ररूपणा समाप्त हुई। आदेशसे सब गति 
सबन्धी अवान्तर भेदोमें अनुभागविभक्तिके समान भज्' है। इतनी विशेषता है कि मलुष्यत्रिकर्मों 
बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तत्यसंकामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हतें है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पूवेकीटिध्रथक्लग्रमाण हैं। 
विशेषाथे--कर्मभूमिके मजुष्य्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिप्रथक्वप्रमाण है । इसलिए 
इस कालके आख्भमें ओर अन्तमें दो वार उपशमश्रेणि पर चढ़ाने और उतारनेसे वारह कपाय 
और है नोकपषायोंके अवक्तव्यपद॒का मनुष्यज्िकमें उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है। शेष कथन 
स्पष्ट हीं है । 
# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भड्ञविचयको कहते हैं। 
$ ४०६ यह सूत्र सुगम हे। 
नि मिथ्यालके अुजगारसक्रामक, अल्पतरसंक्रामक्ष और अवस्थितसंक्रामक नाना 
जीव नियमसे हैं । 
$ ४०७. मिथ्मात्वके भुजगार आदि इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव नियमसे हें ऐसा 


“»», यहाँ पर सूत्रा्थेका सम्बन्ध करना चाहिए। 


गा ८) उत्तरपयदिआणुभागसंकम भुजगारसंकमस्स णाणाजीवैहिं भंगविचओ ११३ 


49 सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं. एव नंगा । 

$ ४०८. कुंदो १ तदवद्ठिद्संकामयाणं धुवत्तेणअपयरावत्ततययाणं भयणिजतदंसणादो। 

६9 सेसाएं कम्माएं सन्वजीवा शुजगार-अप्पयर-अवहिद्संकामया | | 

$ ४०६, कुंदो ? तिण्हमेदेसि पदाणं धुवभावित्तदंसणादों । 

&9 सिया एदे च अवत्तव्वसंकामओ च, सिया एदे. चः अपत्तव्व- 
संकासया थ । 

हे $ ४१०, कुंदो १ पुव्बिल्लधुवपदेहिं सह कदाइमबत्तव्यसंकामयजीवाणमेगाणेगसंखा- 

दाणमडूबभावेण . संभवोवलंभादो | एय्मोथेण भंगृत्रिचयों- परूमिदों। आदेसेण 
सत्पमराणासु विहत्तिभंगो | 





शंका--मिथ्यालके इन तीन पद्वालोंके सर्वेदा सद्भावका नियम कैसे है ९ 

समाधान---क्ष्योंकि मिश्यात्वके इन पदोंको करनेवाली अनन्त जीवराशि है, इसलिए 
उसका बिच्छेद नहीं होता । 

औः 0०80५ सपा 0९3: नौ भद्ग हैं | 

४०८. अवस्थितर्सक्रामक भ्रव ख्ट 
सकल सर जाते हैं। इन संक्रामक ध्रुव होनेके साथ अल्पतर और अवक्तव्यपद्‌ 
विशेषाथ---यहाँ पर अवस्थितपदकी अपेक्षा प्रत्येक संयोगी एक भल्‍्ग, अवस्थितपदके साथ 
दो पदाँमेंसे अन्यतरके संयोगसे द्िसंयीगी चार भज्ञ ओर त्रिसंयोगी चार भज्ञ ऐसे कुल नो भक्ञ ले 
आना चाहिए। मात्र सर्वत्र अवस्थित प्द्से युक्त नाना जीव ध्रुव रखने चाहिए। तथा शेप पदोंके 
एक जीव ओर नाना जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येकके दो दो भज्ग मिलाना चाहिए। 
# शेष कर्मों के धुजगोरसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव 
नियमसे हैं । 

ह ४०६. क्योंकि ये तीनों पद धुब देखे जाते हैं । 

% कदाचित्‌ इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदका- संक्रा- 
मक.एक जीव है । कदाचित्‌ इन -तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं और अवक्तव्यपद- 
के संक्रामक नाना जीव हैं | 

६ ४१०: क्योंकि पहलेके भुवपदोंके साथ कदाचित्‌ एक ओर अनेक संख्याविशिष्ट अवक्तव्य 
संक्रामकॉंका अध्रवरूपसे सद्भाव उपलब्ध होता है। इस प्रकार ओघसे संगविचयका कथन किया। 
आदेशसे सब सार्गेणाओंमें अलुभागविभक्तिके समान भन्ञ है।.. 

विशेषा्थ---यहाँ - पर- आदेशसे यद्यपि सव मार्गणाओंमें अलुसगविभक्तिके समान 


जाननेकी सूचना की है। फिर'भी-सलुष्यत्रिकों. ओवके समान ही जानना चाहिए। शेष -कथन 
स्पष्ट है । कि 


| 


१प, 


११४ जयधघवलासहिंदे कसायपाहुड.*  .... पब॑धंगो& : 
6 ४७११, भागामाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणं च. पिहत्तिभंगो कायव्यों । ण्ररि 
सब्यृत्थ वारसक०-णवणोक० अबत्त० पयडिशुजगारसंकमअवत्तव्भंगो | 
: ६ णाणाजीवेहि काली । 
$ ४१२. अहियारसंभालणवयणमेद॑सुगर्म | 
49 मिच्छत्तसस सब्वे संकामया सव्वद्धा । मे | 
६ ४१३, छुदो १ मिच्छत्तशुजगारादिपद्संकामयाणं तिसु वि कालेसु- वोच्छेदा- 


गुवलंभादो । 
६9 सम्मत्त-सम्ममिच्छत्ताएमप्पयरसंकामया केवचिरं कालादो होंति !. 


$ ४१७५ छुगस । 


बी ० ०» ० ० 


प्ययरमावेण परिणदाणं पयदजहण्णकालोवलंभादो | 
. ७ उकस्सेण संखेज़ा समया। 





: 6४११. भागाभाग, परिसाण, क्षेत्र और स्पर्शनका भद्ग अनुभागविसक्तिके समान करना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि वारह कषाय और नो नोकपांयोंके अवक्तव्यपदका भद्ढ प्रकतिभुजगांर | 
संक्रमके अवक्तव्यपदके समान जानना चाहिए । हे 

विशेषाथ---अलनुभागविभक्ति अनुयोगद्वारमें इन अधिकारोंका जिसग्रकार कथन किया है, 
न्यूनाधिकतासे रहित उसी प्रकार यहाँ पर कथन करनेसे इनका अजुगम हो जाता है । मात्र वहाँ पर . 
सत्कर्मकी अपेक्षा विवेचन किया है ओर यहाँ पर संक्रेस पदपूवंक वह विवेचन करना चाहिए। शेष 
कर्थन स्पष्ट ही ह। रा 

# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा कालको कहते हैं । 

: $ ४१२. यह वचन अधिकारकी सम्हाल करनेके लिए आया है, जो सुगम है । 
[पा पदोंके रा संक्रामकों हे न्‍ 0_ 

# मिथ्यात्वके सव पद का काल सबदा है । 

$ ४१३. क्‍योंकि सिथ्यात्वके भुजगार आदि पढदोंके संक्रामंकोंका तीनों “ही काल्ोमें विच्छेद 
नहीं पाया जाता । ह 

# सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामकोंका कितंना काल है १ 

8४९१४. यह सूत्र सुगम है। ..... हे 0 । 

# जघन्य काल एक समय है). - . ४. ०० दुर्दीका 5 पक 

$ ४१५. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाके समये अंजुभागकाण्डकघांतवश एक समयके: लिए... ' 
अल्पतरपदसे परिणत हुए नाना जीबोंके प्रकृत जघन्य काल उपलब्ध होता.है। हम 

$ उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । ै हे... 8/ रब: 8 


गा० प८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स णाणाजीवेहिं कालो श्श्पू 


४ ४१६, तेसि चेव संखेज्जवारमणुसंधिदपवाहणमप्पयरकालस्स तपमाणचोपलंभादो। 
&9 णवरि सम्मत्तस्स उकसेण अंतोम॒हुत्त । 
$ ४१७, कुदों ? अशुसमयोवट्टणाकालस्स संखेज्जवारमणुसंधिदस्स गहणादो | 
48 अवदिद्संकामया सब्वद्धा । ह 
$ ४१८, सम्मत्त-सम्मामिच्ठत्ताणमंबद्धिद्संकामयपवाहस्स सब्पकालमबोच्छिण्ण- 
सरूवेणावट्टाणादी । 
& अवत्तव्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति ९ 
8 ४१६, हुगर्म | 
889 जहएेण एअसमओ । 
६ ४२० संखेजाणमसंखेज्जाणं वा णिस्संतकम्मियजीवाणं सम्मत्तययणाएं परिणदाणं 
बेदियसमयम्सि पुव्यावरकीडिबवच्छेदेण तदुवलंभादों | 
69 उक्कस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागों । 
6 ४२१, तद॒बकमणवाराणमेत्तियमेचाणं णिरंतरसरूवेणावलंभादी । 
48 अणुताएुबंधीएं शुजगार-अप्पयर-अवदिद्संकामया सब्वद्या । 


/क्‍९५७२७०७००७५/०७ “९०/९५/५५७८ ५०२५/५७ “५५५ ८2५८५... 


4० 


वि 











8 ४१६. क्योंकि संख्यातवार प्रवाहक्रमसे अनुसन्धानको प्राप्त हुए उन्हीं जीवोंके अल्पतर 
पदका काल तत्ममाण उपलब्ध द्वोता है ! ५ दम 

# इतनी पिशेपता है कि सम्यक्तका उत्कृष्ट काल अन्त हुत हे । 

$ ४१७. क्योंकि संख्यात वार अनुसन्धानको प्राप्त हुए ग्रति समयसम्बन्धी अपपर्तनाकालका 
यहाँ पर भरहण किया हे । ! 

४ अवस्थितर्सक्रामकोंका काल सबंदा है । 

६ ५४१८. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वके अवस्थितसंक्रासकोंका परवाह सबेदा विच्छिन्न 
हुए विना अवस्थित रहता है। 

# अवक्तव्यसंक्रामफोंका कितना काल है 

68 ४१६. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य काल एक समय है । ५ 

ह ४२०. क्योंकि सस्यवत्व और सम्यग्मिथ्यालकी सत्तासे रहित जो संख्यात या असंख्यात 
जीव सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमें परिणत हुए हैं उनके दूसरे समयमें अवक्तत्य संक्रामकका जपस्य 
कांल एक समय उस अचस्थामें पाया जाता है जब इससे एक समय प्॒व या एक समय वाद अन्य 
जीव सम्यक्त्वको उत्मन्न कर अवक्तन्यपदवाले न हों। । 

# उत्कृष्ट काल आवशिके असंख्यातवें भागप्रमाण है 

8 ४२१: क्योंकि सम्यक्त्वके अन्तर रहित उपक्रमवार इतने ही पाये जाते हैं। ५ 

-# अनस्तानुवेन्धियोंके शुजगार, अल्यतर और अवशस्थितपदोंके संक्रामकका काल 


सबंदा है | 





११६ ह .. जअयधवलासदिदे'कसायपाहुडे .. ह | बंधगो ६ 


: ६ ४२२, छुदो १ तिल विं कालेस-वोच्छेदेण विणा एंदेंसिमवड्टाणादो । 
49 अवत्तव्वसंकामया केवंचिरं कालादी होंति! 
6 ४२३, सुगम । 
49 जहएणेण एयसमओ । 05% ह 
6 ४२४. विसंजोयणापुव्यसंजोजयाणं केत्तियाणं पि जीवाणसेयसमंयमवत्तव्वसंकर्म 
कादूण विदियसमए अवस्थ॑तरगयाणमेयसमयमेत्तकालोवलंभादी । 
68 उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्नदिसागों । 


णम्मुकस्सेणेत्तियमेत्ताण | 40० लि. 


$ ४२४, तदुबकमणवाराणपुकस्सेणेत्तियमेत्ताणमुवलंभादों । 
६9 एवं सेसाएं कम्माएं | णचरि अवत्तव्व्संकामयांणंसुंकस्सेण संखेज्ा 
'झ्या । 


$ ४२६, सुगम । एवमोथो समत्तो। आदेसेणं सव्भमग्गणासु विहत्तिभंगो । ण्ररि 
मणुसतिए वारसक०-णबणोक० अवेत्त ० ओघं । हु ह 


६8 एच्तों अंतर । 








8,४२२, क्‍योंकि तीनों ही कालोंमें विच्छेदके -विना इंन पदोंके सँक्रामकॉका अवस्थान 
पाया जाता है | 

# अवक्तव्यसंक्रामकोंका कितना काल है 

$ ४२३. यह सूत्र सुगम 

# जघन्य काल एक समय है। 


$ ४२४. क्योंकि जो नाना जीव विसंयोजनापूर्वक संयोजना करके एक समयके लिए 
अचक्तव्यपदके संक्रामक होकर दूसरे 'समयमें दूसरी अवस्थाको ग्राप्त हो जाते हैं उनके उक्त पदके 
संक्रासकांका जधन्य काल एक समय पाया जाता है । 

* उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात्तवं भागप्रमाण है | ' 

$ ४२५. क्योंकि इनके उपक्रमणवार उत्कृष्टछपसे इतने ही पाये जाते है। 


की # इसी प्रकार शेष कर्मों का काल जानना चाहिए । मात्र इंतनी.'विशेषता है कि 
इनके अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है .। दी 
४४२६. यह सूत्र सुगम है।.'इस' प्रकार ओघम्ररूपणा सम्प्त. .हुई | आदेशसे- सब 
भार्गशाओंस झनुभागविभवितके समान भक्ग है। इतनी विशेषता हैं कि मलुष्यत्रिकमें बारह कपाय ओर 
नोकपायोंके अबक्तव्यसंक्रासकॉंका काल ओपघके समान है । 
न 28 व बारह कपाय ओर नो नोकषायोंके अंबंक्तव्यसंक्रामकोंका जो काल कहां 
वह गतिमार्गणामें सनुष्यत्रिकम्ें ही घटित 
ओघके समान जाननेकी सूचना की है । शेप बा हक हा &02७3&&6 ७6 
# आगे नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरको कहते हैं। 


गा० ५८] उत्तरपयदिश्णुभागसकमे भुजगारसंकमस्स णाणाजीवेहिं अंतर ११७ 
8 ४२७. एसो उ्ीरे णाणाजीवविसेसिदरतर परुवेमो ति प३०णासुत्तमेद | 
& मिच्छत्ततस 'णाणाजीवेहि छुजगार-अप्पयर-अंवडिद्संकामयाएं 
शत्वि अंतर । 
$ ४२८, कुंदो ! सब्बद्धा ति कालंणिदेसेग णिरड्ूंतरपंसरत्तादी । 
89 सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताशमप्पयरसंकामयंतरं॑ केवचिर' कालादो 
होह ! 
४२६, सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 
कैजहएणेण एयसमओ, उक्षस्सेण छुम्मासा । ह 
$ ४३०. कुदो १ दंसगमोहक्खपयाणं जहण्णकस्सव्रिहकालस्स तप्माणतोवएसादो | 
& अवधिदसंकामयाणं एत्थि अंतर । | 
६ ४३१, कुंदो ! संब्यकॉलमेंदेंसि वोच्छेदाभावादों । 
68 अचत्तव्वसंकामयंतर' जदण्णेण एयससमओ, उक्‍्कस्सेण चडवीस- 
भहोरंत्ते सादिरेगे । 
६ ४३२, कुदों १  णिस्संतकम्मियमिच्छाइड्टीणमुवसमसम्मत्तराहणविरहंफलिंस्स 
जहण्णकस्सेण तयमाणत्तोवण्सादो । 
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6 ४२०, इससे आगे नाना जीबोंसे विशेषित करके अन्तरका कथन करते हैं इस. प्रकार यह 
प्रतिज्षासूत्र है। हल सर हे 

% लाना जीवोंकी अपेन्षा मिथ्यालके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है । ह 

6 ४२८. क्योंकि मिं-याल्वके इन परदोंके संक्रामक जीव सबेंदा पाये जाते हैं। इस प्रकार कालका 
निर्देश करनेसे इनके अन्तरका निषेध हो जाता है। कर रे 

& सम्यक्त और सम्यम्मिध्यालके अल्पतर अन्तरकाल कितना है १ 

6 ४२६, यह परंच्छासूत्र सुगम है । ४ 

०] और चर 

% जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। 

'8 ४३०, क्योंकि दर्शनमोहनीयके च्षुपकॉंका जघन्य ओर उत्कृष्ट ब्रिहकाल तत्मसाणए उपलब्ध 
होता है | ३ हीं हे 
% अवृस्थितरसंक्रामकोंका अन्तरकाल न न्‍अ 

8४३९१ क्योंकि इनका सर्वंदा विच्छेद नहीं होता। के 

8 अवेक्तन्यपंक्रामकोंका जधन्य अल्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर “साथिक 
पीस दिवरात है।.. रकँकि सफमसन्यसथका विश़्ात सर 
.. ४३२. क्योंकि इनकी संत्तासे रहित सिं८ उपशर्मसम्यवलका विर॒काल जपन्व 
और उत्कृटरूपसे उक्त कालप्रमाण पाया जाता है। 


१्श्प । जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे., , . ' बंधगों ६ 


88 अणंताएुबंधीएं सुजगार-अप्पयर-अवहिदसंकामयाएं णत्यि अंतर । 

$ ४३३, कुदो १ तम्जिसेसियजीवाणमाणतियदंसगादो। 

& अवत्तव्वसंकासयंतर' जह्णेण एयसमओ । हा 

६9 उक्कस्सेण चडवीसमहोरत्ते सादिरेये। । | 

६ ४३४. सुगममेदं सुत्तदर्य | अणंताणुबंधिविसंजोयणाणं च॒ संजुत्ताणं पि पयद॑तर- 
संसिद्धीए वाहाणुवलंभादो । 

&9 एवं सेसाएं कम्माएं । ु 

६ ४३५, अणंताणुबंधीणं व बारसकसाय-णवणोकसायाणं पि अआुजगारादिपदाणमंतर- 
परिक्खा कायव्या त्ति सुगममेदमणणासुत्त | अवत्तव्यसंकामयंतर॑ गओ दु थोबयरों विसेसो 
अत्थि त्ति तण्णिण्णययकरणट्ठमिद्माह--- .... 

69 णवरि अवत्तव्वसंकामयाणमंतरमुक्कस्सेण संखेज्ञाणि वस्साणि | 

६ ४३६. कुदो १ वासबुधत्तमेचुकस्संतरेण विणा उबसमसेढिविसयाणमवत्तव्य- 
संकामयाणमेदेसि संभवाणुवलंभादो । ए्वमोधो समत्तो | आदेसेण सब्यमग्गणासु. विहत्तिभंगो । 
णबरि मणुसतिए बारसक०-णवणोक० अवत्त ०संकामयंतरमोघो त्ति बत्तव्यं | 
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अनन्तानुवन्धियोंके छुजगार, अल्पृतर और अवस्थित पदोंके संक्रामकॉंका अन्तर- 
काल नहीं है । | ह 
$ ४३३. क्योंकि अनन्ताबुवन्धियोंके इन पदोंसे युक्त अनन्त जीव देखे जाते हैं |... - 
# अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका जधघन्य अन्तर एक समय है । 
# 5 [,प बज 
# उत्कृष्ट अन्तर साथिक चौबीस दिन-रात है । ह 
ह ४३४. ये दोनों सूत्र सुगम हैं | तथा अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना करके संयुक्त होने-, 
वाले जीबोंके प्रकृत अन्तरकी सिद्धिमें कोई वाधा नहीं आती । है 
# इसी प्रकार शेष कर्मों का अन्तरकाल जानना चाहिए | 
कर $ ४३५. अनन्तालुबन्धियोंके समान बारह कपाय और नो नोकषायोंके भो भुजगार आदि 
दकि अन्तरकालकी परीक्षा करनी चाहिए इस प्रकार यह अपेणासूत्र सुगम है। मात्र अवक्तव्य- 
संक्रामकोंके अन्तरमें थोड़ी सी विशेषता है, इसलिए उसके निर्णय करनेके लिए-यह सूत्र कहते हैं-- 
़._ # मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर 
संख्यात वषप्रमाण है । के 
४ ४३६. क्योंकि उपशमश्रे णिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण है और उपशमश्रे णि हुए'बिना 
इन कर्मो के अवक्तव्यपद॒के संक्रासकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता | इस प्रकार ओघग्ररूपणा समाप्त 
हुईं। आदेशसे सब मागेणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता है कि सलुष्य- 


त्रिकमें वारह कपाय और नो नोकपायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामकों ४ 
कर हक वकक्‍तव्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल ओघके समान 
दे ऐसा कहँना चाहिए । हक 2 0 पड 73 गे 


गा० ५८] उत्तरपयडिअणुभागसंकम भुजगारसंकमस्स अप्पावहुआं ११६ 


$ ४३७, भागों सवत्थ ओदइओ भावों । 
8? अप्पावहुआं । 
8 ४१८, श्रुजगारादिपदसंकामयाणं पमाणविसयणिण्णयसमुष्पायणहुम पावहुअ-' 
मिदाणि कस्सामो त्ति अहियारसंभालणापरमिदं सुत्त । 
49 सव्वथावा सिच्छुत्तर्स अप्पयरसंकामया । 
$ ४३६ कदों ९ एयसमयसंचिदत्तादो । . 
&89 घुजगारसंकासया असंखेज़्गुणा | 
$ ४४०. कुदो ! अंतोप॒हुत्तमेसभुजगारकालवब्म॑तरसंगवग्गहणादो | 
# अवहिद्संकामया संखेज्जगुणा । 
$ ४४१, कुदों ! भुजगारकालादो अवष्विदकालस्स संखेजगुणतादो | 
# सम्मत्त-सम्मामिच्छुचाएं सच्वत्थोवा अप्पयरसंकामया । 
8 ४४२. कूदों ! दंसणमोहक्खयजीवाणमेत तदप्पयरभावेण परिणदाणमुबलंभादों | 
# अवत्तव्वसंकामया असंखेज्गुणा | 
$ ४४३, कुदो १ पलिदोबमासंखेजमागमे्तणिस्संतकम्मियजीवाणमेयसप्रयण्मि सम्मत्त- 
शहणसंभवादो । 





8 ४३७. भाव सबेत्र ओदयिक भाव है। 
# अब अल्पबहुत्वकोी कहते हैं । 
8 ४३८. भुजगार आदि पदोँके संक्रामकोंके प्रमाशविपयक निर्णेयके उत्मन्न करनेके लिए 
इस समय अल्पवहुत्वको करते हैं इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्दाल करता है। 
% मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | 
8 ४३६. क्योंकि इनका संचयकाल एक समय है | 
% उनसे भ्ुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
8 ४४०. क्योंकि अन्त हूर्तप्रमाण झुजगारके भीतर भुुजगारसंक्रामक [जितने जीव संभव 
हैं उनका प्रहण किया है । | 
# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 
6 ४४१. क्योंकि भुजगारपदके कालसे अ्वस्थितपदका काल संख्यावगुणा हे। हे 
# सम्यक्ल और सम्यम्मिध्यालके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। 
8 ४४२. क्योंकि जो दर्शनमोहकी च्ञपणा करते हैं वे ही अल्पतरभावसे ।परिणत होते हुए 
उपलब्ध होते हैं। हट जा | । 
# उनसे अवक्तन्यसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । रे 
6 ४४३. क्योंकि सम्यकतत और सम्यम्मिध्यालकी सत्तासे रहित पल्यके असंख्याते 
भागग्रमाण:जीवोंके एक समयमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति सस्भव है।. ' 


१४० जैयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


# अवदडिदर्संकामया असंखेज्शुणा । 
४४४, कदो १ संकमपाओर्गतहुभयसंतकम्मियमिच्छाइट्टि-सम्माइड्रीण - सब्बेतिमे 
गहणादो | ; 
सेसाएं कम्माएं सच्वत्थीवा अवत्तव्वसंकामया। 

६ ४४४, कदो * बारसकरत्ताय-ण्रणोंक्सायाणमवत्तव्यसंकामयभावेण संखेजाशप्रुवसामय- 
जीवाणं प्रिणमणदंसणादो | अणंताशुप्रधीणं पि पलिदोवमासंखेजमागमेत्तजीवाणं तव्भावण 
परिणदाणमुवलंभादो । हक. 

#% अप्ययरसंकासया अणंतगुणा । 

6 ४४६. कुदो १ सब्यजीवाणमसंखेज्जभागपमाणतादो :। ' 

४ भुजगारसंकोमया असंखेज्जग॒ुणा । ु 

8 ४४७. गुणगारपमाणमेत्य अंतोमुहत्तमेत्त संचपकालाखुसारेण साहेयव्यः। 

# अवदिदर्संकासया खसंखेज्शुणा । 

8 ४४८, कदो १ श्ुजगारकालादों अवष्टिद्कालस्स  तावदिगुणतोवलंभादों । 

एवमोीघो समत्तो .। 

$ ४४६, आदेसेण मणुसेसु मिच्छ० सब्वत्थोवा अप्ययरसंकामधा । सुजगारसंका०' 

* उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 


8 ४४४. क्योंकि जिनके संक्रमके योग्य उक्त दोनों कर्मोकी सत्ता है ऐसे मिथ्यादृष्टि और 
सम्यग्दष्टि समीका यहाँ पर ग्रहण किया ह। 


# शोप कर्मो'के अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | 

8 ४४५. क्योंकि वारह कपाय ओर नो नोकषायोंके अवक्तव्यपदके संक्रमभाव॑से परिणत 
हुए संख्यात उपशामक जीब देखे जाते हैं। तथा अनन्तानुवन्धियोंके :भी अवक्‍्तव्यसंक्रमसे 'परिणत 
हुए पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव उपलब्ध होते: हैं 

# उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुणे 

8 ४४६. क्योंकि ये सब जीवॉके असंख्यातर्वे भागप्माण हैं-। 

$# उनसे भुजग़ारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणो हैं;। 


अर $ ४४७. यहाँ पर गुणांकारका प्रमाण अन्तमुंहते सब्न्वयकालके' अनुसार- साथ : लेना 
चाहिए | कर 


# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणो हैं । 
$ ४४८. क्योंकि भुजगारपदके कालसे अवस्थितपदका काल संख्यातगुणा पाया जाता है। 


इसग्रकार,ओष्प्ररूपणा:-समाप्तः हुई.) 
३४४६ आदेशसे सलुष्योमें मिथ्यालकेअत्पतरसंक्रामक़र- जीव सबसे :स्वो्॑ - हैं-। उनसे <. 
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असंखेजगुणा । सोलसक०-णणोक्र० स्मत्थोवा अवत्त०संका० | अय०संका० असंखे०- 
गुणा। भ्रुज०संका० असंखे०्गुणा | अबद्ठिण्संका० संखे०गुणा | सम्म०-सम्मामि० 
विहत्तिमंगो । एवं मणुसपतञ्ञ ०-भणुसिणीसु। णत्रि संखेजगुणं कायव्य॑ | सेसमण्गणासु 
विहत्तिभंगो | 

एपमणाबहुए समत्ते सुजगारसंकमो ति समतमणिओगहार | 

&9 पदणिक्खेवे त्ति तिषिण अणियोगद्ाराणि । 

४ ४५०, पदणिक्खेवो ति जो अहियारों जहण्णकस्पवह्टि-हाणि-अब्टाणपदाणं पू- 
वओ त्ति लद्धपदणिक्खेगबवण्सी तस्सेदाणिम्त्थपरूवर्ण कस्सामो। तत्थ य विण्णि अणियोग- 
दराणि णादब्याणि भत्नंति | काणि ताणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि त्ति पुच्छावक्षमत्तर-- 

& ते जहा--- 

$ ४५१, सुगम | 

49 परूवणा सासित्तमप्पावहुओआं च्‌ । 

६ ४४२, एमेदाणि तिण्गि चेत्राणिमोगदराणि परदणिकखेवश्रिसयाणि; अण्णेसि 
तत्त्यासंभवादो । एंदेसु ताव परूवणाणगर्भ वत्तइस्सामो ति सुत्तमाह-- 
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भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। सोलह 
कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीत्र सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरसंक्रासक जीव 
असंख्यातगुण हैं। उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थित्संक्रामक 
जीव संख्यातगुण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भड़' अलनुभागविभक्तिके समान है। इसी 
प्रकार सनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अल्पवहुत्त है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणेके 
स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए। शेप मार्गणाओंमें अनुभागविसक्तिके समान भक् है। 

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर भुजगारसंक्रम अनुयोगद्वरंसमाप्त हुआ | 

# पदनिक्तेपमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं।। ' 

6 ४५०, जधन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानपदोंका हे काथन करनेवाला हेनेसे 
पदनिक्षेप इस संज्ञाको धारण करनेवाला पदनिक्षेप नामक जो अधिकार है उसकी इस समय अर्थ- 
प्ररूपणा करते हैं। उसमें तीन अलुयोगार होते हैं । वे तीन अलुयोगढ्वार कौन हैं इस, प्रकारकी 
सूचना करनेवाले आगेके प्रच्छावाक्यको कहते हैं-- 

# यथा । | 

$ ४५१. यह सूत्र सुगम हे। 

# प्ररषणा, लामिल ओर अल्पवहुल । दे ' इर 

, इस प्रकार पदुनिक्षेपीको बिपय करनेवाले ये तीन ही अलुयोगह्वर हैँ; अन्य 
अगर बा असम्भव हैं । इनमेंसे सर्व प्रथम प्ररूपणालुगमकी बतलाते हैं. इस अभिश्नायसे 
चूत कहते हैं--- 

१६ 


दि 
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69 परूवणाए सब्वेसि कम्माणमत्थि उक्कस्सिया वह्ठी हाणी अवद्गाएं। 

&9 जहणिणया वड़ी हाणी अवद्ाणं हरि े 

6 ४४३, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि , एवं सब्पकस्मबिसियत्तेण पढविद- 
जहण्णकस्सवरहि-हाणि-अबट्टाणाणमविसेसेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेस वि अहप्पसंगे तत्थ वहि- 
संकमाभावपदु पायणट्टप्त्तरसुत्तमाह-- 

६9 णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताएं वड़ी णत्थि। 

$ ४५४, कुदो : तदुभयाण॒भागस्स वहिविरुद्डसहावत्तादो | तम्हा जहण्णकस्सहाणि- 
अबट्टाणाणि चेव॒ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि त्ति सिद्धं। एयमोथेण परूवणा समत्ता | 
आदेसेण सब्ममग्गणासु विहृत्तिमंगो | संपहि सामित्तपरूवणट्रमृवरिमों सुत्तपवंथो-- 

$9 सामित्त | 

$ ४५४, सुगममेदमहियारसंभालणवयणं | तं॑ च सामित्तं दुविहं जहण्णकस्सपदकिसिय- 
भेएण | तस्सुकस्सपद्विसयमेव ताव सामित्तणिद्देस कुणमाणो सुत्तमुचतरं भगइ--- 

$ मिच्छत्तरस उकस्सिया वड़ी कस्स ? | 

6 ४५६, सुगममेदं पुच्छासुत्त | 


की कि 
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# प्रूपणाकी अपेक्षा सब कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कूट हानि और उत्कृष्ट 
अवस्थान है । 


# तथा सब कर्मों की जधन्य इद्धि, जधन्य हानि और जधन्य अप्रस्थान है । 
$ ४५३. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार सब कर्मो'के विपयरूपसे कहे गये जधन्य और उत्कृष्ट 

वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका सामान्‍्यसे सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वके विपयमें भी अतिप्रसद्भ 
होने पर वहाँ बृद्धिसंक्रमके असावका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

# मात्र इतनी विशेषता हे कि सम्यक्ख और सम्यमिय्यलकी वृद्धि नहीं होती | 

$ ४४४. क्योंकि उन दोनोंका अभाव वृद्धिके विरुद्ध स्यभाववाल। हू। इसलिए सम्यक्त्य 
ओर सम्यग्सिथ्यास्वकी जघन्य हानि और जवन्य अवस्थान तथा उत्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अधस्थान 
ही होते हैं यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार ओघसे परूपणा समाप्त हुई। आदेशसे सब मार्गणाओंमें 
अलुभागविभक्तिके समान भज्ञ हे। अब स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अब स्वामिलकी कहते हैं। 

8 ४४५५ अधिकारकी सम्भाल करनेवाला यह बचन सुगम है। जधन्य और उत्कृष्टपदोंको 
विपय करनेरुप भेदसे वह्‌ स्वामित्व दो प्रकारका है। उनमें ,से उत्क्ट पद्विषयक स्वासित्वका 
ही स्व श्रथम निर्देश करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं--- ह 

# मिथ्वालकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है ? 

8 ४४६. यह पच्छासूत्र सुगम है। 
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के 4 सगणिणपाओग्गजहएणएण अणशुभागसंकमेण अच्छिदो उक्कस्स- 
ह  गदी तदो उक्कस्सयसणुभागं पषडो तस्स आवलियादीद॑स्स 
. उक्षस्सिया बड़ी । ' 

$ ४४७, एत्य सण्णिपाओर्गजहण्णाणुभागसंकम विसेसणमेइ 'दियादिपाओरणजहण्गाण- 
भागसंकमपडिसेहडड' । किमट्ठ' तप्पडिसेहो कीरदे ? ण, तदवत्थापरिणामस्स उकस्साणुमाग- 
वंधपिरोहित्तादों | उकस्ससंकिलेसं गदो सि णिदेसेणाणकस्ससंकिलेसपरिणामपिसेहो कओ | 
किफलो तप्पडिसेहों! ण, उकस्ससंकिलेसेण विणा उकस्साण॒भागबंधोण होदि ति 
जाणावणफलत्तादी । एद्स्सेव फुडीकरणटमिदं बुचचदे--तदो उक्स्सयमणुभागं पबड़ो त्ति। 
तदो उकस्ससंक्रिलेसपरिणामादो उकस्साज॒भागं पजगसाणाणभागबंधरट्टां बइंबिदुमाठ्तों ति 
बुत्त होदि । उकस्साणुभागबंधपटमसमए चेव संकमपाओरामावो णत्थि, कि तु वंधावस्िया- 
दीदस्स चेव होह ति पदुप्पायणट्ठमिदमाह--तस्स आवियादीदस्स उकस्सिया वड़ि ति । 
एत्य बह्िपमाणमसंखेजलोगमेचाणि छल्ठाणाणि अणग॑तरहेड्ठिमसमयतप्पाओग्गजहण्णचउ- 
ह्ाणाणुभागसंकमे उकस्साणुभागवंधम्मि सोहिदे सुद्धसेसम्मि तयमाणदंसणादो । एक्सुक्स- 
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# संज्ञियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंकमके साथ स्थित हुआ जो जीब उत्कृष्ट 
संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्‍्ध करता है, बन्धसे एक आवलिके बाद वह 
उत्कृष्ट धद्धिका स्वामी है । 

ह ४५७. यहाँ पर सूत्रमें जो संज्ञियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रभरूप विशेषण दिया है वह्‌ 
एकेन्द्रियादि जीवोंके योग्य जघन्य अनुभागसंक्रमका निषेध करनेके लिए दिया है । ः 

शुंका---उसका निषेध किसलिए करते हैं ९ 
'... ममाधान--नहीं) क्योंकि उस प्रकारकी अवस्थासे युक्त परिणाम उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
विरोधी है। 

सूत्रमें 'उत्कट्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ! इस अकारके निर्देशद्वारा अलुत्कृष्ट संक्लेशरूप 
परिणामका निषेध किया | 

शुंका--उसके निपेधका क्या फल है 

समाधान--नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशके बिना उत्कृष्ट अतुभागका वन्ध नहीं होता हे 
इस बातका ज्ञान कराना उंसका फल है। 

पुनः इसी वातके स्पष्ट करनेके लिए 'उससे उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध क्रिया' यह वचन कहा 
है। 'तदो” अर्थात्‌ उत्कष्ट संक्लेशरूप परिणामसे उत्कृष्ट अनुभागकों अर्थात्‌ अन्तिम अलुभागवन्ध- 
स्थानकों वाँधनेके लिए. प्रारम्भ किया यह उक्त कथनका तालये है । उत्क् अजुसागवन्धके प्रथम 
समयमें ही संक्रमके योग्य कर्म नहीं होता । किन्तु वस्धावलिके च्यत्तीत होने पर ही वह संक्रमके योग्य 
होता है इस वातका कथन करनेके लिए 'एक आवलि ध्यतीत होने के वाद उसकी उत्कषषट वृद्धि द्ोती 
है? यह बचन कहा है। यहाँ पर चद्धिका प्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण छह स्थान है क्योंकि 
अनस्तर श्रधस्तन समयके तत्यायोग्य जधन्य चतुःस्थान अनुभागसंकमको उत्ष्ट अजुभागवन्धर्मेंसे 
* घटा देने पर शेष बचे हुए अनुभागमें असंख्यात लोकप्रमाण छह्द स्थान देखे जाते हैं। इस प्रकार 
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बड्ढीए सामित्तवरिणिण्णयं कादूण संपरहिं एत्थ उकस्सावद्वाणस्स थे सामित्तविहाणइमुत्तर- 
सुतावयारो-- 

६७ तस्खझ चेव से काले उक्कस्सयसचद्दाएं। 

$ ध्५८, जो उक्ृस्सव्टीए सामित्तेण परिणदों तस्‍्सेव तदणंतरसमए उकस्सयमवट्टाणं 
दहव्यं | छुदो १ तत्युकस्पवड्डिपमाणंण संकमद्वाणावइ्ाणदंसगादी । संपहि उकस्सहाणि- 
विसयसामित्तगवेसणहसु चरसु त्त--- 

६9 उचस्खिया हांणो कस्स ? 

$ ४५६, सुगमसेदं पुच्छासुत्त | 

9 जस्खस जउचस्सयसणभागसंतकम्स॑ तेण उक्तस्सयमणसागरलंडय- 
सागाइद॑ तम्सि खंडये घादिदे तरस उक्कस्सिया हाणी। 

8 ४६०, जस्स उकस्पयमणुभागसंतकरम्म जाद॑ तेण विसोहिपरिणदेण सब्युकृस्सय- 
मणुमागखंडयमागाहद तदो तसम्मि खंडय धादिज्ञमाणे घादिदे तत्युकस्सिया हाणी होई 
तत्थाजुभागसंतकम्मस्ताणंताण॑ भागाणमसंखेजलोगमेचछट्टाणावच्छिण्णाणमेक्ग्रारेंण हाणि- 
'दंसणादो । संपहि क्रिमेप्ता उकस्सिया हाणी उकस्सतड्िपमाणा, आहो ऊणा अहिया वा त्ति 
एवंव्िहसंदेहणिरायरणमहेग. अप्यायहुअसाहणइमेत्थ किचि. अत्यपरूतणं कुणमाणो 
सुत्तपबंधमुच्तर॑ भणइ--- 
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उत्कृष्ट बृद्धिके स्वामित्वका निशेय करके अव यहाँ पर उत्कृष्ठ अवस्थानके भी स्ममित्लका विधान 
करनेके लिए आगेके सूत्॒का अवतार हुआ है 


तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । 


$ ४५८. जो उत्कृष्ट इद्धिका स्वामी है वही अनम्तर समयमें उत्कूट अवस्थानका स्वामी 
जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धिके प्रमाणसे संक्रमका अवस्थान देखा जाता हैं। अब 
उत्कृष्ट हानिविपयक स्वामित्वका विचार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन 

$ ४४६. यह परच्छासूत्र सुगम है। 


# जिसके उत्कृष्ट अनुभागसत्कम जब उत्द्ष्ट अनुभागकाण्डकक्ो ग्रहण कर 
उस काण्डकक्ा घात करता है तब वह उत्कृण हानिका स्वामी है । 


$ ४६०. जिसके उत्कए अजुभागसत्कर्म विद्यमान है, विशद्धिसे- परिणत हुए उसने सबसे 
+प४ अजुसागकाण्डककी भहण किया । अन्तर जब वह उस काण्डकका घात करते हुए पूरी तरहसे 
घाव कर देता हूं तब उसके उत्कृष्ट हयनि होतो है, क्योंकि वहाँ पर अनुभागसत्कर्मके असंख्यात- 


लोकप्रमाण छह स्थानोंते अवत अनन्त भायोंकी हानि देखी जाती हे। अब यह उत्कृष्ट हानि क्‍या 


उत्कटट इड्धिके वरावर है अथवा उससे न्यून या अधिक है. इस अकार इस तरहके सन्देहको दूर 


करनेके अभिम्रायसे अल्पवहलकी सिद्धि करनेके लिए कुछ अर्थश्ररूपणाको करते हुए आगेकी सूत्र- 
परिपाटीका कथन करते हैं--- 


शा० ध८ |] उत्तरपयडिअणुभागसंकसे पदणिक्खेवे सामित्त" श्श्पू 
, _ $ तप्पाओग्गजहएणाणुभागसंकमादो उक्करससंकिलेसं गंतण जूु॑ 
बंधदि सो बंधों बहुगो। न 
४ ४६१. कत्तो एद्स्स बहुत्त विवक्खियं ! उनरि भणिए्समाणाणभागखंडयायामादो । 
49 जमणुभागख्ंडयं गेरहइ तं विसेसहीण । 
89 ६२. केतियमेत्तेण १ तदर्णतिमभागमेत्तेण । कृदो ! बहिदाजुभागस्स णिरवसेस- 
घादणसत्तीए असंभवादों । 
689 एदसप्पाबहुअस्स साहएं । 
.. $ 9४६३, एद्मणंतरपरूविदसुकस्सबंधवुड्दीदी उकस्साण॒ुभागखंडयसिसेसहीणत्तमुवरि 
भणिस्समाणमप्पावहुअस्स साहणं, अण्णहा तण्णिण्णयोबरायाभावादों त्ति भणिदं होइ | 
& एवं सोलसकसाय-णवर्णोकसायाएं । 
$ ४६४, जहा मिच्छत्स्प तिण्हमुकस्सपदाणं सामित्ततरिणिण्णयो कओ एवमेदेसि पि 


कम्माणं कायव्यो, विसेसाभावादों । 
६9 सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणसकस्सिया हाणी कस्स ? 
६ ४६५. सुगम । 
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# तञ्रायोग्य जघन्य अनुभागसंक्रमसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त करके जिसका बन्ध 
करता है वह वन्ध बहुत हे । 

8 ४६१. शंका-- किससे इसका वहुत्व विवक्तित है १ 

समाधान---आगे कहे जानेवाले अलुभागकाण्डकके आयामसे इसका वहुत्व विवज्तित है। 

% उससे जिस अनुभागकाण्डकक्ी ग्रहण करता हे वह विशेष हीन हे | 

8 ४६२. कितना हीन है ९ उसका अनन्तवाँ भाग हीन है, क्योंकि वृद्धिको प्राप्त अनुभागका 
पूरी तरहसे घात करनेरूप शक्तिका होना असम्भव हर 

# यह वच्यमाण.अल्पवहुलका साथक है । 

6 ४६३. यह जो पहले उत्क्रष्ट बन्धबृद्धिसे उत्क्ट अनुभागकाण्डकविशेपकी हीनता कही है सो 
बह आगे कहे जानेवाले अल्पवहुत्वका साधक है, अन्यथा उनका निर्णय नहीं हो सकता यह्‌ उक्त 
कथनका ताले है । हु 

# इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट इद्धि, उत्कृष्ट द्ञनि और 


उत्कृष्ट अवस्थानका स्रामी जानना चाहिए | 

६ ४६४. जिस प्रकार मिथ्यालके तींन उक्ृष्ट पदोंके स्वामीका निणय किया उसी अकार इन 
कर्मोके भी उक्त पदोंके स्वामीका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामित्वके निर्णय करनेमें 
अन्य कोई विशेषता नहीं है। । 2 

% सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यालकी उत्कृष्ट दानिका खामी कौन हे 

( ४६५. यह सूत्र सुगम है। 
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& दंसणमोहणीयक्खवयस्स विवियअणुभागखंडयपढमसमयसंका- 
सयस्स तस्स उक्कस्सिया हाणी । विन शिललि मा 

6 ४६६, दंसणमोहक्खबणाए अपुव्यकरणपठमाणुभागखंडय घादेय विदियाणुभाग- 
खंडए वंहुसाणस्स पढमसमए पयदकस्माणघुवस्सहाणी होइ, तत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मशुभागसंतकम्मस्साणंताणं. भागाणमेकवारेण हाणी होदणाणंतिमभागे' समवद्ठाण- 
दंसणादो । 

69 तसस चेव से काले उकस्सयमवद्धाएं । 

$ ४६७, तस्स चेतन उकस्सहाणिसामियस्स तदणंतरसमए उकस्सयमवड्ठाणं होड़, वहि- 
हाणीहि विणा तत्तियमेत्ते चेव तदव्ठाणदंसणादो | ण्वमोघो समत्तो | 

६ ४६८, आदेसेण मणुसतिए ओघं । एवं णेरइयस्स | णवरि सम्मामि० उक्क० हाणी 
णत्थि । सम्मत्त० विहत्तिमंगो । एवं पढमपुटबि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खदुग-देवा 
सोहम्मादि जाव सहस्सार ति | विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेत्र । णपरि सम्मत्त० 
उक० हागी णल्वि। एवं जोणिणि०-भत्रृण०-वराण०-जोदिसिए त्ति। पंचि०तिरिक्ख- 
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& जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीत द्वितीय अनुभागकाण्डकक्का प्रथम 
समयमें संक्रमण कर रहा है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है | 

8 ४६६. दर्शनमोहनीयकी क्षपणा्ें अपूर्वकरण परिणामोंके वार प्रथम अनुभागकाण्डकका 
घातकर जो दूसरे अनुभागकाण्डकर्में विद्यमान है अथोन्‌ जिसने दूसरे अनुभागकाण्डकके घातका 
प्रारम्भ किया है वह उसके प्रथम समयमें प्रकृत कर्मोकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे, क्योंकि वहाँ पर 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्सिथ्वात्यके अनुभागसत्कमेके अनन्त वहुभागोंकी एकवारमें हानि होकर अनन्तर्वें 
भागप्रमाण अनुभागमें अवस्थान देखा जाता हे। 

# तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्क्ट अवस्थानका स्रामी है । 
,._ $ ४६७. जो उत्कृष्ट हानिका स्वामी हे उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता हैं, 
क्योंकि वृद्धि ओर हानिके बिना उतनेमें ही सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकॉंका 
अवस्थान देखा जाता है । 








इस प्रकार ओघ प्ररुपणा समाप्त हुई । 

8 ४६८. आदेशसे मनुष्यत्रिकर्तें ओधके समान भह्क हैं। इसी प्रकार नारकियोंमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेपता हैं कि इनमें सम्यस्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि नहीं है। तथा सम्यक्ल्वका 
भज्ञ अनुसार्गावसक्तिके समान है। इसी प्रकार पहिली प्रथिवीके नारकी, सामान्य तियेत्र, 
पव्न्चेन्द्रियतियख्ह्िक, सामान्य देव ओर सोधसे कल्पसे लेकर सहर्ार कह्प तकके देवोंमें जानना 
चाहिए । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातथीं प्रथिव्री तकके नारकियोंमें इसी अ्रकार जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता ह कि सम्यक्‍तकी उत्कृष्ट हानि नहीं हे। इसी प्रकार योनिनी तिय॑व्न्च, भवनवासी, व्यन्तर 
ओर ज्योतिषी देवोंमें जानता चोहिये। पहन्वेन्द्रिय तिय॑डनच अपर्याप्, मनुष्य अपर्याप्त और अनतादि 
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गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पदशणिवखेवे सामित्त' १२७ 


अपज़ ०-मणुसअपज ०-आणदादि सब्पट्टा त्ति विहत्तिभंगो | एवं जाव० । 
ह एबमुकस्ससामित्त समत्त | 
ह ४६६, संपहि जहण्णसामित्तविह्सणट्ठप्रवरिमों सत्तसंदव्भो-- 
६9 मिच्छुत्तसस जहणिणिया वड्टी कस्स ? 
6 ४७० घुगम | 
68 सुहुमेहंदियकम्मेण जहरणएण जो अणंतभागेण वड्डिदी तस्स 
जहएणिणया वड़ी । 
$ ४७१, जो जीव सुहुमेह'दियकरम्मेण जहण्णएण अच्छिदों संतो परिणाम- 
पच्चएणाणंतभागेण वड्डिदों तस्स पयदजहण्णसामिचं होड त्ति सुत्तत्थसब्भावो । 


जज 


कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ हे । इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाण---मलष्यत्रिकको छोड़कर अन्यत्र दर्शनभोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं होत।, 
इसलिए सामान्य नारकी, प्रथम प्रथिवीके नारकी, सामान्य तियेद्वह्िक, सामान्य देव ओर सौधर्म 
कह्पसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्द्ृ्ट हञनिका निपेध किया है । किन्तु 
इन मार्गणाओंमें ऋतऋत्यबेद्कसम्यम्दष्टि उत्तल होता है. और उसके सम्यकत्वकी उत्दषट हानि भी 
देखी जाती है। फिर भी वह ओघके समान सम्भव न होनेसे उसे अनुभाग विभक्तिके समान जाननेकी 
सूचना की है। दूसरी प्रथिवीस्रे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकी, योनिनी तिर्यव्न्च, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें ऋतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें सम्यग्मिथ्यात्वके 
समान सम्यकत्वके जाननेकी सूचना की है। वहां सम्यकत्य ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सिवा अन्य सब 
प्रकृतियोंका भज् ओवके समान है यह स्पष्ट ही है। अब रहीं पब्न्वेन्द्रिय तियंत्ब अपयाप्त, मनुष्य 
अपयाप और झानत कत्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव ये मार्गणाएँ सो इनमें अनुभाग- 
विभक्तिमें जिस प्रकार स्व/मिंत्वका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ स्वामित्वके प्राप्त होनेमें कोई 
बाधा नहीं आती, इसलिए इनमें अनुभागविभक्तिके समान स्वामित्वके जाननेकी सूचना की हैं। 
शेष कथन सुगम है। * 








इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 
6 ४६६. अब जघन्य स्वामिलका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रसंदर्भकभी प्रकाशमें 
लाते हैं-- ह 
॥ मिथ्याल॒की जधन्य इड्धिका स्रामी कौन है ९ 
6 ४७०, यह सूत्र सुगम है। करके मु ध 
% जो जीव सत्म एकेन्द्रियसजन्धी जपन्य कमके साथ उसमें अनन्तभागह्द्ध 
करता है वह जघन्य इद्धिका स्वामी है । 


8 ४७१. जो जीव सूदुम एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ स्थित होता हुआ 
परिणामवश अनन्तभागइंद्धिको प्राप्त हुआ उसके प्रकृत जबन्य स्वामिल होता है इस अकार सृत्ता्थ- 
का सदूभाव है। 


श्श्प जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


49 जहणि्णिया हाणी कस्स ? 

ह ४७२, छुग्म | 

६9 जो वज्गाविदों तम्मि धादिदे तस्स जहणिणया हाणी । 

$ ४७३, सुहुमणिगोदजहण्णाणुभागसंकमादों जो वहात्रिदों अगुभागो सब्बजीव- 
रासिपडिभागिओ तम्मि चेव्र विसोहिपरिणामबसेण घादिदे तस्स जहण्णिया हाणी होड़, 
जहण्णवड्टिविसईकयाणुभागस्सेव तत्थ हाणिसरुवेण प्रिणामदंसगादो। ण चार्णतिमभागस्स 
खंडयघादोी णत्यि त्ति पच्रवट्ठ ये, संसारावत्थाए छब्बिहाएं हाणीए खंडयघादस्स 
पवुत्तिअव्युवगमादो । तस्स च णि्नंधणमेदं चेव्न सुत्तमिदि ण किचि विष्पडिसिद्ध । 

69 एगद्रत्थसवद्धाणं । 

$ ४७४. कुदो १ जहण्णाह्िि-हाणीणमण्णद्रस्स से काले अबड्ठागसिद्धीए प्राहाण॒व- 
लंभादो ! 

69 एचसट्टकसायाएं । 

$ ४७४, सुगममेदमणणासुत्त,  मिच्छत्ादों सामित्तमेदामावमेदेसिमवर्ल॑बिय 
पयइत्तादो । 

% जघन्य हानिका स्वामी कौन है १ 

8 ४७२. यह सूत्र सुगम है । 

# अनन्तवृद्विरुप जो अनुभाग बढ़ाया गया उसका घात करने पर वह जधघन्य 
हानिका स्व्रामी है । 

8 ४७३. सूक्ष्म निगोदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे सब जीव राशिका भाग देकर जो अनुभाग 
वढ़ाया गया उसका ही विशुद्ध परिणामवश घात करने पर उसके जघन्य हानि होती है, क्योंकि 
जघन्य वृद्धिके विषयभावको प्राप्त हुए अनुभागका ही वहाँ पर हानिरूपसे परिशसन देखा जाता है। 
अनन्‍्तवें भागका काण्डकघात नहीं होता ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं, क्योंकि संसार अचस्थामें 


छह अकारकी हानिरूपसे काण्डकपातकी अवृत्ति स्त्रीकार की गई है । और इस वातके ज्ञानका कारण 
यही सूत्र ह, इसलिए कुछ भी विग्रतिपत्ति नहीं ८ । 

# तथा इनमेंसे किसी एक स्थान पर अनन्तर समयमें वह जधन्य अवस्थानका 
स्वामी ह | 


8 ४५४. क्योंकि जघन्य इद्धि आर जघन्य हानि इनमेंसे किसीका अनन्तर ससयमें अक्स्थान- 
रूप प्रवाह उपलब्ध होता है । रे 
# इसी प्रकार आठ कपायोंकी जघन्य बद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका 
सामी जानना चाहिए। , 
के 9 ४७५. यह अरपेणासत्र सुगम है, क्ष्योंकि मिथ्यालसे इनके स्वामियोंमें भेद नहीं है इंस 
तेव्यका अवल्स्वन कर इस सूत्रकी अवृत्ति हुई है । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पदणिव्खेवे सामित्त" १२६ 

$9 सम्सत्तरस जहरिणया हाणी करस ? 

$ ४७६, सुगममेद पएच्छातुत्त॑ । 

क दंसणमोहणीयक्खवयस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोह- 
णीयरस तस्स जहरिणया हाणी । 

$ ४७७, छुदो ? तत्थाणुस्मयोवद्वणावसेण सु थोवीभूदासुभागसंतकम्मादो 
तकाले थोबयराणुभागसंक्महा णिदंसणादो | हु 

489 जहएणयमचद्दाएं कसस ? 

६ ४७८, सुगम । 

$9 तस्स चेव दुचरिसे अशुभागखंडए हदे चरिमअशुभागखंडए 
वच्माणएखवयस्स । 

$ ४७६, तस्स चेष॒ दंसणमोहक्खयस्स॒ दहुचरिमाणुभागखंडर्य॑ घादिय 
तंदर्गतरसमयतणाओरगजहण्णहाणीए परिणदस्स चरिमाणुभागखंडयबविदियसमयपहुि 
जाव॑तोमुहुत्ता' जहण्णावड्ठा णसंकतों होई, तत्य पयारंतरासंभवादों | 

&9 सम्मामिच्छत्तस्स जहएिणया हाणी कस्स ? 

६ ४८०. सुगम | 





# सम्यक्लकी जथन्य हानिका खामी कौन है । 

३ ४७६. यह प्रच्चासूत्र खुगम है। 

# दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके जब उसकी ऋ्षपणामें एक समय अधिक 
एक आवलि काल शेप रहता है तव वह सम्यक्लकी जघन्य हानिका स्वामी है | 

$ ४७७, क्योंकि वहाँ पर अत्येक समयप्रें होनेवाली अपवर्तनाके कारण श्रत्यन्त थोड़े अनु- 
भाग सत्कर्मसे उस समय स्तोकंतर अतुभागढी संक्रम हानि देखी जाती है। 

॥ इसके जधन्य अवस्थानका स्वामी कोन है 

ह ४७८. यह सूत्र सुगम है । 

# जब वही क्षपक ड्विचरम अलुभागकाण्डकक्ा घात होनेके बाद चरम अलनुभाग- 
काण्डकर्में अवस्थित रहता है तथ वही दशनमोहनीयका क्षपक जीव उसके जघन्य अवस्थान- 
का स्तरामी है । 

ह ४७६. ह्विचस्म अनुभागकाण्डकका घातकर अनन्तर समयमें तत्मायोग्य जघन्य द्वनिरुपसे 
परिश॒तत हुए उसी दर्शनमोहनीयके क्पक जीवके अन्तिम अलुभागकाण्डकके दूसरे समयसे लेकर 

अन्तमु हूर्त काल तक जघन्य अवस्थानसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । 

# सम्यम्भिध्यालकी जघन्य द्वानिका स्वामी कौन है ! 

8 ४८०. यह सूत्र सुगम है । 

१७ 





१३० *_ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे .- [ बंधगों ६ 


& दंसणमोहणीयक्खवयरस दुचरिसे अणएुभागखंडए हदे' तस्स 
जहरिणया हाणी । . दि 

-$ ४८१, कुदो ? दुचरिमाणुभागखंडयसंकमादी अण॑तगुणहाणीए हाइदूण चरिमाणु- 
भागखंडयसरूबेण परिणद्स्स पढमसमए जहण्णभावसिद्धीए वाहाणुवलंभादो । 

69 तस्स चेव से काले जहएणयमवद्ठाएं । 

$ ४८२, तस्स चेव जहण्णहाणिसंकमसामियस्स से काले जहण्णयमबद्ठाणं होई, तत्य 
जहण्णहाणिपमाणेणेव संकमावद्ठाणदंसणादी । 

. & अणंताणुबंधीएं जहएिणिया वड्डी कस्स १ 

$ ४८३, सुगम | ह 

(9 विसंजोएद्ण पुणो मिच्छुत्त गंतूण तप्पाओग्गविसुडपरिणामेण 
विदियसमए तप्पाओर्गजहएणाएनागं बंधिफझण आवजलियादीदस्स तस्स 
जहरिणया वही । 

$ ४८४. एड्स सुत्तस्स अत्थो। त॑ जहा-अणंताणुब्ंधिचठक' विसंजोएदण पुणी 
तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण मिच्छत गंतूण विदियसमए त्रि तथाओर्गविसुद्धपरिणामण परिणदी 
संतों जो तप्पाओग्गजहण्णाणभागं बंधिऊणावल्तियादीदों तस्स पयद्जहण्णसामित्त' होह तति 





८ 


# जो दशनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यम्मिथ्यालके द्विचरम अनुभागकाण्डकका 
घात कर चुकता है वह उसकी जधन्य हानिका स्वामी है । 

6 ४८१. क्योंकि छविचस्स अनुभागकाण्डकसंक्रमसे श्रनन्तगुणुहानिद्वरा अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयमें जघन्यभावकी सिद्धि होनेसें कोई वाधा नहीं 
उपलब्ध होती । 

# तथा वही अन्तर समयमें-जघन्य अवस्थानका स्वामी है | 

हि ४८२. जो जघन्य हानिसंक्रमका स्वासी है उसीके अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान 
होता है, क्योंकि वहाँ पर जघन्य ह निके प्रमाणरूपसे ही संक्रमका अवस्थान देखा जाता है। 

# अनन्तानुवन्धियोंकी जथन्य इंद्धिका स्वामी कौन है ! 

8 ४८३. यह सूत्र सुगम है । 

# लो विसंयोजना करके पुन! मिथ्यालमें जाकर तत्ायोग्य विशुद्ध परिणामसे 
दूसरे समयमें तञयोग्य जपन्य अनुभागका बन्ध कर एक आवलि काल व्यतीत करता हे 
वह उनकी जघन्य बद्धिका स्वामी है । ह 


$ अप सूत्रका अथे, यथा--अनन्तानुवम्धीचतुष्ककी बिसंयोजना करके पुनः तत्मायोग्य 

पर मिथ्यालमें जाकर ० का छा 
विश्युद्ध के कक त्वमें जाकर-दूसरे समयमें भी तत्मायोग्य बिशुद्ध परिणामसे परिणत 
जिसने तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका वन्ध कर एक आवतल्नि काल व्यतीत किया है उसके प्रकृत 





_ गा० १५ ] उंत्तरपयड्अणुभागसंकमे पदणिक्खेवे सामित्त" १३१ 


सुततत्यसंबंधो । एल्थ तप्याओरविसुद्धपरिणामेणे ति णिद्ेशो पह़मसमयजहण्णाणु- 
भागवंधादों विदियसमए जहण्णवुड़िसंगहणट्ली | एल्थ पढमसमयजहोण्णबंधादों विदिय- 
' समयतप्याओर्गजहण्णाणुभागबंधो कदमाएं पड्ढीए बहढ़िदों ! अण॑तगुणपट्ढीए । कुदो एवं 
चेव १ संजुत्तपहमसमयप्पहुडि जाव अंतोमुहुत्तं ताव अणंतगुणवड्डीए संकिलेसबरडि त्ति 
परमाइरिओवएसादी । एवं वुत्तविद्ागेण विदियसमण वड्डिदृण तत्तो आवश्ियादीदरुस 
तस्स जहण्णिया बड़ी, अगइच्छाविदवंधावलियस्स णकब्रंधस्स संकमपाओगाभावाणुत- 
बत्तीदो | एत्थ मिच्छत्तस्सेव सुहुमहदसमुप्पत्तियकम्मादों अणंतभागवड्डीए वड्िदस्स जहण्ण- 
सामित्त कायव्यमिदि णासंका .कायबवा, णरकबंधसरुतवादो एडम्हादों तस्साणंतरगुणतेण 
तहा कादुमसकियत्तादो | णाणंतगुणत्तमसिद्धं, उवरिमसुत्ततलेण सिद्धसरूवत्तादों । 

€9 जहरिणया हाणी कस्स १ 

$ ४८४. सुगम | 

&9 विसंजोएऊण पुणो मिच्छुत्त गंतूण अंतोमहुत्तसंझत्ते वितस्स 
खुहुमस्स हेढ़दी संतकम्मं। 





जघन्य स्वामित्व होता ह्‌। इस प्रकार यह सूत्रार्थका सम्वन्ध है। यहाँ पर सूत्रमें 'त्पाओर- 
विसुद्धिपरिणामेण” यह निर्देश प्रथम समयमें होनेवाले जघन्य अनुभागवन्धसे दूसरे समयमें होनेवाली 
जघन्य वृद्धिके संग्रहके लिए दिया है । 

शंका--_हाँ पर प्रथम समयके जघन्य वन्धसे दूसरे समयका तत्मायोग्य जघन्य अनुभाग- 
वन्ध कोनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है ९ 

समाधान--अनन्‍्तगुणबृद्धिके द्वारा इड्धिको प्राप्त हुआ है। 

शंका--ऐसा किस- कारणसे ह ९ 

समाधान---नयोंकि संयुक्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुंहूर्ते कालतक अनन्‍्तगुण- 
वृद्धिरूपसे संक्लेशकी वृद्धि होती है ऐसा परम आचार्योका उपदेश हे | 

इस प्रकार उक्त विविसे दूसरे समयमें वृद्धि करके वहाँसे एक आवशलिके बाद स्थित हुए 
जीवके जघम्य बृद्धि द्ोती है, क्योंकि अतिस्थापनारुपसे स्थापित वन्धावलि कालुके भीतर नवक- 
बन्ध संक्रमके योग्य नहीं होता | यहाँ पर मिथ्याल कर्मके समान सूक्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हत- 
समुत्पत्तिककर्मसे जिसका अनन्तानुवन्धीचतुष्क अनन्तभागबृद्धिके हारा बृद्धितत हुआ “है उसके 
जघन्य स्वामित्व करना चाहिए ऐसी-आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवकवन्धरूप इससे वह 
अनम्तगुणा है, इसलिए वैसा करना अशक्य है । वह अनस्तगुणा'है यह वात असिद्धभी नहीं है, 
क्योंकि उपरिम सूत्रके वलसे सिद्ध ही है । श 

# उनकी जधन्य हानिका खामीकौन है?! 

6 ४८५. यह सूत्र खुगम है। वीक है हा 

% विसंयोजना करके तथा पुनः मिथ्यालमें जाकर संपुक्त होनेके बाद अलवर हुत 
काल होने पर भी जिसके उक्त प्रकृतियोंका सकम हच्म एकेन्द्रियके सकमेसे कम है । 


१३५ जअयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ वंधसों ६ 


६ ४८६. पयदजहण्णसामित्तसाहणड्ठमिदं ताव पुव्यमेव णिदिड्वमड्डपर्द बिसंजोयणा- 
पुन्यसंजोगविसयणवक्त॑थाणुभागस्स अंतोम॒हुत्तकालभावियस्स सुहुमांण॒भागादी अण॑तगुण- 
हीणत्तपदुप्पायणपरचादी । ण च तो एडस्साणंतगुणहीणत्ताभाव तप्परिहारेणेत्य सामित्त- 
बिहाणं जुत्त', तहा संते तत्येवर सामिचविहाणें लाहदंसगादो । एदेण पुव्विल्ल पि जहण्ण- 
वड्सामित्त समत्यियं दइच्यं, एयंताणुव्डिचरिमाणुभागादो ॒ अण॑तगुणहीणस्स तस्स 
सुहमाणभागदो हेड़दी समवद्ठाणे विसंवादाण॒व॒लंभादो । एजमेदँ सामिचतसाहणमड्पद 
परूविय संपहि एव्थ जहण्गहाणिसंमवक्प्रपदंसणढ मिद्माह-- 

8 तदो जो अंतोमहत्तसंछततो' जाव सुहुमकम्म॑ं जहएणयं ण पावदि 
ताव चाद॑ करेज्ज । 

6 ४८७, जदो एवं तदो जो अंतोमृहुत्तसंजुत्तो जीवो सो जाब सुहुमकम्म जहण्णं 
ण॒ पावह ताव संकिलेसादो विसोहिं गंतुणाणभागखंडयथाद सिया करेज, संते संभवे 
सकारणसामग्गीवसेण तप्पचुत्तीए 'पडिबंधाभावादों। एदेण सुहमाणुभागसंतकम्ममबोलीणर्स 
खंडयघादासंभवासंका पडिसिद्धा दइव्या | तत्ो हेड्ढा चेत्र एयंताजुप्डिकालस्स परिच्छेद- 
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$ ४८६ ्रकृत जघन्य स्वाभिल्वकी सिद्धिके लिए पहले ही इस अर्थपदका निर्देश किया हैं; 
क्योंकि यह वचन विसंयोजनापूवेक पुनः संयुक्त होनेपर अन्तमुंह्तकाल तक होनेवाल नव्व॒कबन्धसम्बन्धी 
अनुभागके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अचुभागसे अनन्तगुणी हीचताके कथन करनेमें तत्पर है। यदि 
कहा जाय कि उससे यह अनन्तगुणा हवीन नहीं है, इसलिए उसके परिहार छारा यहीं पर स्वामित्वका 
विधान करना युक्त है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसी अवस्थामें वहीं पर स्वामिलल 
का विधान करनेमें लाभ देखा जाता है | इस वचन द्वारा पूर्बोक्त जबन्य वृद्धिके स्थामित्वकों भी 
समर्थित जान लेना चाहिए, क्‍योंकि वह एकान्तानुइद्धिके अन्तिम अनुभागसे अनन्तगुणा हीन हैं; 
इसलिए उसके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अलुभागसे क्रम होकर अवस्थित रहनेमें कोई विसंवाद 
नहीं पाया जाता । इस प्रकार स्वासित्वका साधन करनेवाले इस अथैपदका कथन करके अब यहाँ 
पर जघन्य हानिके सम्भव क्रमकी दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


छू छ ५ 
# तंदनन्तर अन्तर हूते कालतक संयुक्त हुआ जो जीव जबतक जधन्य सत्म 
एकेन्द्रियसस्वन्धी कमको नहीं प्राप्त करता है तव तक घात करता हैं । 


$ ४८७. य॒तः ऐसा है अतः अन्तमु हूर्त कालंतक संयुक्त हुआ जो जीव है बह जबतक 
जधन्य सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बधी कमेको नहीं आप्त करता है तब तक संक्लेशसे विशुद्धिको प्राप्त करके 
कदाचित्‌ अनुभागकाण्डकघात करता है, क्योंकि सम्भव होने पर अपनी कारणसामग्रीके कारुण 
उसकी उततत्ति होनेमें काई प्रतिवन्‍्ध नहीं है। इससे जिसका सूह्रम एकेन्द्रियसन्वन्धी अलुभाग- 
सक्तम अभी गत नहीं हुआ है ऐसे उस जीवके काण्डकघात असम्मेव है ऐसी आशंकाका निषेध 
जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे ही एकान्ताबुइद्धिके कालका सद्भाव स्वीकार किया यया 


३ वा“्प्रती प [य] डि, आ०प्रतौ पयडि इति पाठ: | 


गा० प८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पदणिक्खेवे सामित्त' . १३३ 


व्युधगमादो | एवं च संभवो होह त्ति कयणिच्छयो पयदजहण्णपामित्तविहाणमेत्थेव जुत्तं 
पेच्छमाणो तण्णिद्वारणड्म्रुततरसुत्त' भणइ--- 
. $ तदो सब्वत्थोचाणुभागे घादिल्लमाणे घादिदे तस्स जहएिणया 

हाणी । ह 
| ई पद, जदो एस संभव्रो तदो तस्स अंतोप्र॒हुत्तसंजत्तमिच्छाइड्िस्स सत्थाणबिसोहि- 
पिन्रंघणखंडयघादपरिणद्रप्त जहण्गिया हाणी दहला ति सु्त्यसंबंधो। एत्य 
सब्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे त्ति बुत्ते छत्मिहवाए हाणीए वि खंडयथादसंभवे 
जहण्णसामित्ताविरोहेणाणंतभागहाणीए खंडयघादेण परिणदो त्ि पेत्तव्य॑ | 

& तस्सेव से काले जहएणयमवद्धाएं । 
हि $ ४८६, तस्येव्रानंतरनिदिएहानिसंक्रम्सामिनः तदनंतरसमये जघन्यकमबस्थान- 
मिति यावत्‌ । 

&9 कोहसंजलणरस जहरिणया वड़ी सिच्छत्तमंगो । 

४ ४६०, ण एत्थ किंचि वोत्तव्यमत्थि,मिच्छत्तजहण्णवड्डिसामित्मुत्तेणेव गयत्थादो । 

६9 जहरिणया हाणी कस्स ? 

6 ४६१, सुगम । 
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है । ऐसा सम्भव है ऐसा निश्चय करनेके वाद प्रकृत जवन्य स्वामित्वका विधान यहीं पर युक्त है 
ऐसा सममभते हुए उसका नि्धोरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अनन्तर सबसे स्तोक घाते जानेवाले अनुभागके घातित होने पर वह जघन्य 
हानिका स्त्रामी है । 

8 ४८८. यतः ऐसा सम्भव है अतः अन्तमुहते काल तक संयुक्त हुए तथा स्वस्थान विशुद्धि 
निमित्तक काण्डकयातरूपसे परिणत हुए उस मभिथ्यादृष्टि जीवके जधन्य हानि जाननी 
चाहिए इस प्रकार सूत्रार्थका सम्बन्ध है। यहाँ पर सूत्रमें 'सब्बत्थोवाणुभागे घादिज्माणें घादिदे 
ऐसा कहने पर यर्याप छट्द प्रकारकी हानि द्वारा काण्डकत्रात सम्भत्र है ! भी जबन्य स्वामित्वकी 
अविरोधिनी अनन्तभागह्यनिके द्वारा होनेत्राले काण्डकंत्रातरूपते परिणत हुआ ऐसा अऋहण 
करना चाहिए । ४ 
*. # तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका खामी है | 

8 ४८६ जो अनन्तर हानिसंक्रमका स्वामी कह आये हैं उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य 
अवस्थान होता है यह उक्त कथनका तालये है । हे 

# क्रोधसंज्वलनकी जधन्य इृद्धिके सामीका भज्ञ मिथ्यालके समान हे। 

ह ४६०. यहाँ पर फुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्रकी जपन्य इद्धिके स्वामिलरका 
कथन करनेवाले सूत्रसे ही यह सूत्र गतार्थ हो जाता है। 

# उसकी जघन्य हानिका स््रामी कौन है ! 

6 ४६१. यह सूत्र सुगम है। 


४४... जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 

68 खवयस्स चरिमसमयबंधचरिसससयसंकासयस्स । 

( ४६२, एत्य चरिमसमयव्॑ंथों ति बु्ते कोहतदियसंगहकिड्टिवेदयचरिमसमयबद्ध- 
गदबंधाणुभागो घेत्तव्यों | तस्स चरिमसमयसंकामओ णाम माणवेदगद्धाएं दुसमझण- 
दोआवलियचरिमसमए बद्ठमाणो ति गहेयव्यं | तस्स कोधसंजलणाणुभागसंकमणियंधणा 
जहण्णिया हाणी होइ । 

69 जहएएणयसवद्ठाएं कस्स ? 

6 ४६३. सुगम । 

69 तस्लेव चरिसे अशुभागखंडए वद्माणयस्स । 

॥ ४६७. तस्सेव खपयस्स जहण्णयमवद्ठाणं होह सि सामित्तसंबंधो कायव्नो। 
कदमाएं अवृत्थाए वह्माणस्स तस्स सामित्ताहिसंबंधो ? चरिम अगुभागखंडए वइमाणयस्स | 
चरिमाणुमागखंडयं णाम किट्टिकारयचरिमावत्थाएं पेत्तव्य॑, उवरिमिणुसमयोतरड्णाविसए 
खंडयघादासंभवादी | तदो दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय चरिमाणुभांगखंडयपढमसभए 
तप्पाओर्गहाणीए परिणद्स्स विदियसमए पयदजहण्णसामित दड॒ब्यं । 





# अन्तिम समयमें हुए वन्धका अन्तिम समयमें संक्रम करनेवाला क्षपक जीव उसको 
जघन्य हानिका स्त्रामी हे । 
6 ४६२. यहाँ पर सूत्रमें अन्तिम समयमें हुआ वन्ध! ऐसा कहने पर उससे क्रोधकी तीसरी 
संग्रहकृष्टिका चेदन करनेबालके अन्तिस समयमें वेधे हुए नवकवन्धका अनुभाग लेना चाहिए। 
उसका अन्तिम समयमें संक्रमण करनेवाला ऐसा कहनेसे मानवेदक कालकें दो समय कम दो 
आवलिके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव लेना चाहिए। उसके क्रोषसंज्वलनके अनुभागसंक्रस- 
सम्वन्धी जधन्य हानि होती हे | 
% जघन्य अवस्थानका खामी कौन है १ 
8 ४६३. यह सूत्र सुगम है। 
# अन्तिम अनुभागकाण्डकर्में विधमान वही जीव जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । 
$ ४६४. वही क्षपक जधन्य अवस्थानका स्वासी हे इस प्रकार स्वामित्वका सम्बन्ध 
करना चाहिए । 
शंका--किस अवस्थामें विद्यमान हुए उसके स्वासित्वका सम्बन्ध होता है ९ 
समाधान---अन्तिम अनुभागकाण्डकर्में विद्यमान जीवके होता है । अन्तिम अनुभागकाण्डक 
कऋष्टिकारककी अन्तिम अवस्थामें होता है ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि आगे प्रत्येक समयमें 


य 
होनेवाली अपवर्तेनाके स्थलपर काण्डकघातका! होना असस्भव है। इसलिए ह्विचस्म अनुुभागकाण्डक- 


ग करके अन्तिम अनुभागकाण्डकके अथम समयमें तत्मायोग्य हानिरूपसे परिणत हुए जीवके 
ये समयत्रें अकृृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए । 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिआणुभागसंकमे पदणिक्खेवे सामित्त' श्श्पू 


49 एवं माण-साथासंजलण-पुरिसचेदाणं । 

$ ४६५, कुदों ! बड़ीए मिच्छत्तमंगेण हाणि-अव्डाणाणं पि खबयस्स चरिमसमय- 
णकबंधचरिभफालिशिसयत्तेण चरिमाणशुभागखंडयविसयत्तेण च्‌ सामित्तपरूवर्णं पड़े 
विसेसाभावादो | रे ह 

& लोहसंजलणएस्स जहशिणिया बड़ी सिच्छत्त मंगो | 

6 ४६६, छुगम । 

है? जहरिणया हाणी कस्स ? 

6 ४६७. सुगस । 

६8 खबयरस समयाहियावलियसकसायस्स । 

$ ४६८, समयाहियावलियसकसायों णाम सुहमसांपराइजो सगद्भाएं समयाहिया- 
वलियसेसाए वइमाणो घेत्तव्यो | तस्स पयदजहण्णसामित्त दढ़ुव्यं, एत्तो सुहमदरहाणीए 
लोहसंजलणाजुभागसंकम णिवृंत्रणाएं अप्णव्याणुवलड्रीदो । 

689 जहृण्णयसवद्धाएं करस ! 

6 ४६६, सुगस | 
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' # इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्लन और पुरुषवेदका जधन्य स्वामित 
जानना चाहिए । 
ह$ ४६५. क्योंकि इद्धिकी अपेक्षा मिथ्यात्यके भज्ञ तथा हानि ओर अवस्थानकी अपेक्षा भी 
ज्षुषकके अन्तिम समयमें होनेवाले नवकबन्धके अन्तिम फालिके विषयरूपसे ओर अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकक्े विपयरूपसे स्वामित्यके कथन करनेके प्रति कोई विशेषता नहीं है । है 
# लोभसंज्जलनकी जघस्य बृद्धिके स्वामीका मज्ञ मिथ्यालके समान हैं | 
$ ४६६. यह सूत्र छुगम है। 
# अधन्य हानिका स्वामी कौन हे ? 
6 ४६७, यह सूत्र सुगम है | 
..._ # जिस चषपकके संज्वलनलोभकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवजि काल शेष 
उसके तिका स्वामी है | 
े कक जे मम पदसे अपने कालमें एक समय अधिक एक 
आवलि काल शेप रहने पर विद्यमान सूहमसाम्परायिंक जीव लेना चाहिये। उसके अकझत पर 
स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि इससे लोभ संज्वलनके आनुभागके संक्रमते होनेवाली सूक्ष्म हा 
असच्यन्न नहीं उपलब्ध होती । - 
% जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है । 
6 ४६६. यह सूत्र सुगम है। 


१३६ - -जयघंवलासहिंदे कसाग्रपाहुडे | [बंधगो ६ - 


69 दचरिसे अएुमागखंडए हदे चरिमे अशुभागखंडए वर्द्माणयस्स |. 


६ ४००, कोहसंजलणजहण्णावट्टा णसंकमसामित्तसुत्तस्सेव णिरवयवमेदस्स सुत्तस्सत्य- 
परुवणा कायब्या । मे | 
48 इत्थिवेदस्स जहण्णिया वड्डी मिच्छत्तमंगो। 
६ ४०१, कुदों ? सुहमहदसम॒प्पत्तियक्रम्मेण जहण्णएणाणंतभागबड्डीए ' बृड़िदम्मि 
सामित्तपडिलंभ पडि तत्तो एदस्स भेदाभावादी | । 
4 जहरणिणया हाणी कस्स १ 
6 ४०२, छुग्म | ही 
89 चरिसे अणभागखंडए पटमसमयसंकामिदे तरस जहणिणया हाएी। . 


8 ५०३, इत्थिवेदस्स दुरचारमाणुभागखंडयचारमफालि संकामिय चारमाशुभाग- - ह 


| ७ मी 0० 


खंडयपढमसमए बइमाणस्स जहज्णिया हाणी होइ, तत्थ खबगपरिणामेहि घादिदावसेसस्स 
तदणुभागस्स सुट्ठ जहण्णहाणीए हाइदण संकंतिदंसणादों | | 
&8 तस्लेव विदियससए जहण्णयमवद्ाएं | 
6 ५०४. तस्सेव चरिमाणुभागखंडयसंकमे वहमाणखत्रयस्स विदियसमये 'जहण्णय- 





% ह्विचरम अनुभागकाण्डकक्ा घात कर अन्तिम अनुभागकाण्डकर्में विंधमान' जीव 
उसके जघन्य अपस्थानका स्तरामी हैं । 

6 ५००, क्रोधसंज्यलनके जघन्य अवस्थानरूप संक्रमके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके 
समान ही पूरी तरहसे इस सूत्रके अर्थकरा कथन करना चाहिए।.._ 

# ख्नीवेदकी जघन्य बृद्धिके सामिलका भक्छ मिथ्यालके समान हे | . , 

8१०९, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य हृतसमुत्पत्तिक कमेसे अनन्तमागबृद्धिमें 
विद्यमान जीत्र जबन्य स्थासी है इस दृष्टिसे मिथ्वात्की अपेक्षा इसमें कोई भेद नहीं है.। 

% जघन्य हानिका स्त्रामी कौन हे ९ 

8 ४०२. यह सूत्र सुगम है। 


ु अन्तिम अनुभागक्राण्डकक्का प्रथम समयमें संक्रम करके स्थित हुआ जीव जघन्य . 
हानिका स््रासी है । 


8 ४०३. खीवेदके द्िचरम अनुभागकाण्डककी अन्तिम फालिका. संक्रम -करके. अन्तिम 
अनुभागकाण्डकके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके जथन्य हानि होती है, क्‍योंकि वहाँ पर क्षपक . 
परिशामोंके छारा घात करनेसे शेप वचे हुए उसके अनुभागका अत्यन्त .जबन्य हानिके द्वारा धात. 
करके संक्रमण देखा जाता है । ह ह ह 

# तथा यही दूसरे समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है। | 

8 ६०४. अन्तिम अनुभागकाण्डकके संक्रममें विन उसी क्षपक जीवके दूसरे समयमें 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पदणिक्खेवे सामित्त' १३७ 


मबद्ठाणं होई । छुदों ? पहमसमए जहण्गहाणिविसयीकयोशुभागस्स विदियसमए तत्तिय- 
मेत्तपमाणेणाबद्ाणदंसणादो । 

५ एवं णवुंसयचेद-छणणोकसायाएं । 

8 १०४, सुगममेदमणणासुत्त | एवमोथो समत्तो | 

6 ४०६, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-बारसक०-णणोकर० जह० वही कर्स 
अण्णद्रस्स अण॑ंतभागेण वड्डिदूण वड्ी, हाहदूण हाणी, एयदरत्यावद्ाणं। अणंताणु ०४ 
ओघं | सम्म० जह० करुस १ अण्णदर० समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 
एवं पठमपुढबि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खदो-देवा सोहम्मादि जाव सहस्सार ति। एपं 
छछ हेड्िमासु पुटवीसु | णवारि सम्म० श॒त्वि। एवं जोणिणी०-अवण०-वाण०-जोदिसि० । 
पंचि०तिरिक्खअपञज्ञ ०-मणुसभपञ्ष ० विहत्तिमंगो । मणुसतिय मिच्छ०-अहुक० जह० 
बड्ढी कस्स १ अण्णद० सुहुमेह'दियपच्छायदस्स अणंतभागेण वह्दिण वही, हाइदूण हाणी, 
एगद्रत्थाबट्टाणं | सम्म०-सम्मामि ०-अणंताणु०४ ओघ॑ | चदुसंगल ०-णबणोक० ओध॑। 





शा भी 





जघन्य अवस्थान होता है, क्‍योंकि प्रथम समयमें जघन्य हानिके विपयभूत अलुभागका दूसरे समय- 
में उतने ही प्रसाणरूपसे अवस्थान देखा जाता है। 

# इसी प्रकार नपु सकवेद और छह नोकपायोंकी जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि और 
जघन्य अवस्थानका स्रामी जानना चाहिए। 

$ ४०५. यह अपंणासूत्र सुगम हे। 

इसी प्रकार ओघग्ररूपणा समाप्त हुई । 

६ ५०६. आदेशसे नारकियोंमें मिश्यात्व, बारह कषपाय ओर नो नोकपायोंकी जघन्य बृद्धिका 
स्वामी कोन है १ जो अनन्तभागवृद्धिरुपसे वृद्धि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य बृद्धिका स्वामी 
है, तथा जो अनन्तभागहानिरूपसे हानि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य हानिका स्वामी है। 
तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जधन्य अवस्थानका स्वामी हे। अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भट्ग ओपष 
के समान है। सम्यक्ट्यकी जधन्य हानिका स्वामी कोन है १ जिसके दशेनमोहनीयकी क्षपणामें एक 
समय अधिक एक आधवलि काल शेप है वह उसकी जघन्य हानिका स्वासी है। इसी प्रकार पहली 
प्थिवीके नारकी, सामान्य तियेश्व, पर्-चेद्रियतियेब्द्विक, सामान्य देव ओर सोधर्म कस्पसे लेकर 
सहसार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार नीचेकी छह एथिवियोंमें जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्लका हानिसंक्रम नहीं होता। इसी प्रकार योनिनी 
तियेच, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए। पश्नन्द्रि तियत्च 
अपर्या। और मनुष्य अपसयर्तिकोंमें अनुभागविभक्तिके समान भन्ग हैं। मलुष्यत्रिकर्मे 
मिथ्यात्त और आठ कपायोंकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ! जिसने सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यायसे 
आकर अनन्तभागबृद्धिहप इद्धि की है ऐसा अन्यतर तीन प्रकारका मजुष्य जघन्य बृद्धिका स्वामी है, 
अनन्तभागह्नि करने पर यही अन्यतर मनुष्य जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एक 
स्थल पर जघन्य अवस्थानका स्वासी है। सम्यवत्थ, सस्यग्मिथ्वाल ओर अनस्तानुबन्धीचतुष्कका 
भंग ओघके समान है। चार संज्वलन ओर नो नोकपायोंका भज़् भी ओपके समान है। किन्तु इतनी 

श्प 








११५ जयबबलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


ण्ररि सुहुमेइ द्यपच्छायद्स्स अ्॑तबागेण वड्िदस्स तस्स जह० बड्ो। मणप्तिणी० 
पुरिस० छण्णोक०मंगो । आणदादि ण्पगेवज्ञा ति विहत्तिमंगो | णबरें सम्म०-अर्ण॑ताणु० 
देवोधघ॑ । अजुद्सादि सब्बड़े ति विहत्तिमंगो | णबरि सम्म० .देगेय | अण॑त्ताणु० जह० 
हाणिसंकमो कस्स १ अण्णद० अगं॑ताणु०चउक' विसंजोएंतस्स दुचरिसे अजुभागखंडए 
हदे तस्स जह० हाणी | तस्सेव से काले जहण्णयमबट्टाणं | एवं" जाव० | 

६9 अप्पावहुआ । 

$ ४०७, सुग़ममेदमहियारसंभालणउुत्तं | 

सच्वत्थोया सिच्छत्तरस उछस्सिया हाणी। 

6 ४०८, एव्थ स्बंगहणेग मिच्छचाणुभागसंकविसयाणप्रुकृस्सवहि-हाणि- 
अपट्टाणपदा्ण गहणं क्ायव्यं, तेछु सब्वेसु सब्बेहितों वा थोषा उक० हाणी | सा च उक्क० 
हाणी उकसाणु ०खंडयपमाणा | 
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विशेषता है कि जिसने सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर अनन्तमागवृद्धि की है बह जबस्य वृद्धिका 
' स्वामी है। सलुष्यिनियोंमें पुरुपवेदका भद्ठः छह नोकपायोंके समान हैं। आनत कल्पसे लेकर 
भर वेयक तकके देवोंमें अचुसागविभक्तिके समान भक्ञ हे | इतनी विशपता है कि सम्यक्त्त 
ओर अबन्तानुवन्धीचत॒ुप्कका भज्ज सामान्य देवोंके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तकके 
देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ज है । इतनो विशेषता है कि सम्यक्त्वका भट्ट! सामान्य देवोंके 
समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके जघन्य हानिसंक्रमका स्वामी ऋ्लौन है ९ अनन्‍्तानुवन्धीचतुप्ककी 
विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव ह्विचस्म अनुभागकाण्डकका घात कर देता ह॑ वह जबन्य 
हानिका स्वासी हे। तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अदस्थानका सस्‍्वासी हे। इसी प्रकार 
अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | 
विशेषा है यहाँ आदेशसे मिल्वको उमसधघनेके न चिशेपरूपसे 
पाथं---यहाँ पर आदेशसे स्वामित्वकों समझनेके ल्षिए इन बातों पर विशेषर 
ध्यान रखना चाहिए कि दशनमोहनीयकी च्पणाका प्रास्स्स सलुष्यत्रिक्ें ही होता हैं, इसलिए 
सम्यम्सिध्यालकी जवन्य हानि ओर अवस्थान इन्हीं मार्गणाओंमें घटित होते हैं, गतिसम्बन्धी अन्य 
भार्गणाआप्त नहीं। यद्यपि सनुप्यत्रिकर्में तो सम्यक्सकी हानि और अवस्थान दोनों वन जाते हें । 
परन्तु गतिसम्वन्धी अन्य जिन मार्गणाओंमें ऋृतकृत्यवेदकसम्यस्धष्टि जीब मरकर उत्पन्न होता है 
उलसें इसकी केबल हानि ही वनती है और जिन मार्नणाओंमें ऊत्तकत्यवदकसस्यग्दष्टि जीव मरकर 
नहीं उत्पन्न होता उनमें इसकी हानि भी नहीं वनती । शेप कथन स्पष्ट ही हे। 
# अब अल्पवहुलकी कहते हैं | 
५४ ४०७. अधिकारकी सस्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 
# मिथ्याल॒क्ली उत्कए हानि सबसे स्तोक है | 
2 $ ४०८. चह्ँ लक 'सबब? पके अहण करनेसे समिथ्यात्वके अनुभागसंक्रमविषयक उत्कष्ट 
बे उ्त्क््ट की हक अवस्थान इस ताना पदक अहणु करना चांहिए। उन सबमें या उन 
उत्कृष्ठ दांनि सबसे स्तोक है आर वह उत्कृष्ट हाने उत्कट अनुभागकाण्डकप्रमांण हे || ' 
$. ता०्प्रती “-मद्वार्य ।......... एव! इति पाठ: । 
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$ वहड्ढी अचड्डाएं च विसेसाहिय॑ । ं 
न ३ ४०६, उकस्सवह-अबद्ठाणाणि समाणविसयसामित्तेण तुल्लाणि होदण तत्तो 
पेेसाहियाणि त्ति वृत्त होई | कुदो बुण तत्तो एदेसि विसेसाहियणिच्छयो ! ण, वहिदाणु 
भागस्स ' गिरवसेसबादणसत्तीए असंभवेण तब्चिणिच्छयादों णेद्मसिद्धं, पुलयमणावहुअ- 
साहणई सामित्तमुत्ते परूविद्ठपदावइंभवलेण तब्बिणिण्णयसिद्वीदों । 

६9 एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाएं । 

$ ४१०, सुगममेदमप्पणासुत्त, विसेसाभावमस्सिकण पयइत्तादों । 

& सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणसुकस्सिया हाणी अवद्दाएं च सरिस॑। 

६ ५११, कुदो ? उकस्सहाणीए चेव उकस्सावद्भाणसामित्तदंसणादो। 


एबमोघो समत्तो | हु 
४१२, आदेसेण विहत्तिभंगो | 
एव्मुकस्सपावहुअं समत्त | 


# उससे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक हैं | 
का $ ५१०६. उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वामीके समान होनेसे तुल्य होकर भी उत्कृष्ट हानिसे 
विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। है 
शंका---उससे ये विशेष अधिक हैं इसका निश्चय कैसे होता है ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि बड़े हुए अनुभागका पूरी तरहसे घात करनेकी शक्ति ने होनेसे 
उत्कृष्ट हानिसे ये दोनों विशेष अधिक हैं इसका निश्चय होता है और यह असिद्ध, भी नहीं दे है, 
क्योंकि पहले अत्पवहुत्वकी सिद्धि करनेके लिए स्वामित्व सूत्रमें कहे गये अथपद्‌के अवल्मम्वन करने- 
से उक्त विपयके निश्चयकी सिद्धि होती है । लक े 
% इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट इद्धि, उत्कृष्ट हानि 
ओर उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी जानना चाहिए। 
ह ५१०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि विशेषके अभावके आश्रयसे यह सूत्र प्रवृत् 
ड्ञा है 4 #१ & कोर बे ट 
# सम्यक्ल और सम्यम्भिध्यालकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सच्श है। 
8 ५१९१. क्योंकि उत्कृष्ट हानिके होने पर ही उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्र देखा जाता है । 
इस ग्रकार ओघ ग्ररूपणा समाप्त हुईं । 
६ ५१२, आदेशसे अनुभागविभक्तिके समान भक्ष है । ३. । 
विशेषार्थ---अछुभ.गविसक्तिमें आदेशसे सव प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्छष्ट इंद्धि, उत्कट 
हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका जिस अकार अल्पबहुल् कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका कथन 
करना चाहिए यह्‌ उक्त कथनका तातपये है। 
इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 





१४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


्ः जहरुणय॑ | 42 व « अधिक ००. न्‍ & 
ह ४१३. उकस्पप्पावहुअसमत्तिसमणंतरमिदाणि जहरणयमप्पावहुओं वण्णइस्सामो 
त्ति पहण्णासुत्तमेद । 


89 मिच्छुतस्स जहणिणया वड्डी हाणी अवद्धाणसंकमों च तुल्लो । 

$ ४१४. कुदों ? तिण्हमेदेसि रुहुमहदसम॒प्पत्तियजहण्णाणुभागस्स अणंतिमभागे 
पढिबद्धतादो । 

६89 एकसट्रक्सायाएं । 

6 ४१४, जहा मिच्छत्तस्प जहण्णवह्ि-हाणि-अवह्दाणाणममिण्णविसयाणं सरिसत्त- 
मेवमेदेसि पि कम्माणं ढड़व्वं | 

89 सम्मत्तस्स सच्वत्थोचा जहएणिणया हाणी | 

$ ५१६, कुदो ? अणुसमयोवद्वणाएं पत्तघादसम्भत्ताशुभागस्स समयाहियावलिय- 
अवखीणदंसणमोहणीयम्मि जहण्णहाणिभावसुबगयस्स रुच्यत्थोब्त्ते विरोहाणुवलंभादो । 

६9 जहएंणएयमवद्धाएसएंतणुणं । 

६ ४१७ छुदों ? अशुसमयोवड्रणापारंभादो पुन्यमेव चरिमाणुभागखंडयविसए 
जहण्णभावमुवगयत्तादो । 


% अब जधन्य अल्पबहुत्वकी कहते हैं । 
$ ५१३, उत्कृष्ट अल्पवहुत्वकी समाप्तिके वाद अब जघन्य अल्पबहुत्वकी वतलाते हैं इस अकार 
चह प्रतिज्ञासूत्र है। | 
# मिथ्यालकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य हैं| 
8५१४. क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म एकेन्द्रियसस्वन्धी हत्समुत्पत्तिक जघन्य अज्ुुभागके अनन्तर्वे 
भागमें तिवद्ध हैं । ' 
# इसी प्रकार आठ कपायोंके जघन्य इद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान 
संक्रमका अल्पवहुल जानना चाहिए | ह 
$ ५१५. जिस अकार मिध्यात्वके अभिन्‍न विपयवाले जघन्य ब्ृद्धि, जघन्य हानि और 
जघन्य अवस्थान समान हैं उसी अकार इन कर्मोके भी जानने चाहिए । 
# सम्यक्तकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । 
$ ५१६ क्योंकि अतिसमय दोनेवाली अपवर्तनाके हारा घातको गप्त हुआ सम्यक्‍त्वका अलु- 
भाग दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि कालके शेप रहने पर जघन्यपनेको 
भ्ाप्त हो जाता है, इसलिए उसके सबसे स्तोक होनेमें विरोध नहीं पायाजावा।..... 
# उससे जघन्य-अवस्थान अनन्तगुणा है । 


8 ११७, क्याँकि प्रति समय होनेवाली ले बाली अपव्तंना: जे होनेके ९ गः 
| होने के प्रारम्भ होनेके पूर्व ही अन्तिम अलुभाग- 
काण्डकमें इसका जघन्यपना उपलब्ध होता है । दनेके पे है 
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4 सम्सामिच्छुत्ततस जहफिणया हाएी अप्रद्माएसंकमों च तुलो । 

६ ४१८, कुदों १ दोण्हमेदेसि दंसणमोहक्खबयदुचरिमाणुभागसंश्यपमाणेण हाइदूण 
लडद्धजहण्णभावाणमण्णोण्णेण समाणत्सिद्वीए विषडिसेहाभावादो |. 

&9 अणंताणुबंधीएं सव्वत्थोचा जहणिणया चह्टो । 

$ ४१६, कुदों ? तप्पाओरगविसुद्धपरिणामेण संजुत्तविदियसमयणपकतंघस्स जहण्ण- 
वष्टिभावेरेंह विवक्खियत्तादी । 

68 जहएिणया हाणी अवद्शाणएसंकमों च अणंतगुणो । 

६ ४२०, कुदो * अंतोमहुत्तसंजतसस॒ एयंताणुवह्ीण वड़िदाणुभागविसए सब्य- 
त्योवराशुभागरंडयघादे के जहण्णहाणि-अत्रद्टाणाणं सामित्तदंसणादों । 

& चदुसंजलण-पुरिसवेदाएं सव्वत्थोवा जहरिणया हाणी। 

' $ ४२१, कुदो ! तिण्णिसंजलण-पुरिसवेदाणं सगसगचरिमसमयणवकबंधचरिस- 
समयसंकामयखत्यम्मि ज्ोमसंजलणर्स समयाहियावलियसकसायम्मि पयदजहण्णसामित्ताव- 
लंबणादी । 

68 जदहएणयसवद्धाएं अएंतगुर्ण । 


१४१ 


न 
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# सम्यग्मिध्यालका जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य है । 

8 ११८, क्योंकि दर्शनमोहके क्षपक जीवके द्विचरम अनुभागकाण्डकप्रताद हानि होकर 
जधन्थपनेको प्राप्त हुए इन दोनोंपें परस्पर सम।नताकी सिद्धि होनेमें किसी मरकारकी विश्रतिपत्ति नहीं है। 

# अनन्तानुवन्धियोंकी जधन्य वृद्धि सबसे स्तोक हे | 

६ ५१६, क्योंकि तत्मायोग्य विशुद्ध परिणामसे संयुक्त द्वोनेके दूसरे समयमें हुआ नवकवन्ध 
वृद्धिरूपसे यहाँ पर पिव्धित है । क्‍ 

% उससे जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम अनन्तशुणे हैं । 

6 ५२०. क्योंकि संयुक्त होनेके वाद अन्तमुंहुत काल तक एकान्ताबुबद्धिरूपसे जो अनुभाग- 
की बृद्धि होती है उसमें सबसे स्तोक अनुभागकाण्डकघातके होने पर जधन्य हानि और अवस्थानका 
स्वामिल्र देखा जाता है। ४ 

५ चार संज्वलन और पुरुषवेदकी जधन्य हानि सबसे स्तोक है । 

॥ १२९१. क्योंकि तीन संज्वलन और पुरुपवेदका जघन्य स्वामिल अपने अपने चर 
अन्तिम समयमें हुए नवकवन्धका अपने अपने संक्रमके अन्तिम समयमें संकेमर: करनेवाले 28 
जीवके होता है ओर लोमसंज्वलनका जधन्य स्वामित् कक सकषाय अचस्थामें एक स 
अधिक एक आवलि वाल रहने पर होता है, अतएंव प्रकृतमें इस जबन्य स्वामित्रका, अवलस्वन 
लिया गया है। 

% उससे जधन्य अवस्थान अनन्तगुणा है । 


१्छ२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [वंधगों ६ 


६ ४२२, केण कारणेण ! विराणसंतकम्मचरिमाणुभागखंडयम्मि पयदजहण्णावट्ठाण- 
सामित्तावलंबणादो । 

4६9 जहएि्णिया वड्डढी अण॑तगुणा । 

६ ५२३. कुदो १ एत्तो अग॑तगुणस॒हुमाणुभागविसए लद्ध॑जहण्णभात्र्तादों । 

&8 अद्ृणोकसायाएं जहिणया हाणी अवड्डाणसंकमों च तुल्लो थोषो । 

६ ४२४, कूदो ! दोण्हमेदेसि पदाणमणप्पणो चरिमाजुभागखंडयविसए जहप्ण- 
सामित्तदंसणादो । 

६8 जहरिणया वड्डढी अणंतगुणा | 

६ ४२५. कुंदो सुहुमाणुभागविसिद पयदजहए्णसामिचसमुक्लद्भीदो । 

एबमोघो गदी । 

6 ४२६, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-गाणोक० जह० बड़ी हाणी 
अवृट्टणसंकमी च सरिसो | अण॑ताजु ०४ ओघ॑ | एवं सब्बंणेरइय०-तिरिक्‍्ख-पंचिदिय- 
तिरिक्खतिय ३-देवा जाव सहस्सार त्ति। पंचिदियतिरिक्वअपज्ञ ०-मसुसअपज ० जह० 
विहत्तिमंगो । सुशुसतिण ३ ओधघ॑ | णरिे मणुसिणीसु पुरिसधेद ० छण्णोकसायभंगों | 
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8 ५२०. क्योंकि प्राचीन सत्कर्मसम्बन्धी अन्तिम अदुभागकांण्डकके समय आप्त दोनेवाले 
प्रकृत जधन्य अवस्थानविपयक स्वामित्वका यहाँ पर अचलम्बन लिया गया है| 

% उससे जघ॒न्य वृद्धि अनन्तगुणी हे । ह 

6 ४२३. क्योंकि जबन्य अवस्थानसंक्रमसे अनन्तगुणे सूह््म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागके 
आश्रयसे इसका जधन्यपना आप्र होता है । 

# आठ नोकपायोंके जधन्य हानि और जघन्य अपस्थानसंक्रम परस्पर तुल्य होकर 

ध्र्क 

सबसे स्तोक हैं । 

8 ५२ ', क्योंकि इन दोनों पदोंका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डकके समय जघन्य 
स्वासित्त देखा जाता है । 

* उनसे जधन्य वृद्धि अनन्तगुणो हे । 


$ ४६२५. क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसस्वन्धी अजुभागमें अनन्तमागचृद्धि होने पर प्रकृत जघन्य 
स्वामित्व उपलब्ध होता है । 


इस अकार ओघ गरूपणा ससाप्त हुई। 


न $ ४२६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्य, बारह कपाय और नौ नोकपायोंके जबन्य इद्धि, 
जय हानि और जबन्य अपस्थानसंक्रम तुल्य हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भह्डः आपके समान 
दे । इसी प्रकार सव नारकी, सामान्य तिग्रेज्च, पल्चेन्द्रिय तिर्यन्वत्रिक, सामान्य देव और सदर 
कल्प तकके देवों जानना चाहिए | पल्चेन्द्रिय तिवेन्च अपरयाप्त और मनुष्य अपयोप्रकोर्में अनुभाग- 


गा० ५८] उत्तरपयडित्रणुभागसंकमे बड़ीए समुक्कित्तणा ' १४३ 


आणदादि जाव णबगेषज्ञा ति विहत्तिमंगो |. णरि अण॑ताणु०४ ओघ॑। अशुदिसादि 
जाब सब्बड़ा ति मिच्छत्त०-सोलसक०-शत्रणोक० जह० हाणी अबट्ठाणं च॑ परित्त । 
एवं जाव० | 

एबमप्यावहुए समतते पदणिक्खेगों समतो | 

&9 वड्डीए तिएिण अणिओगदाराणि सम कित्तणा सामित्त मप्पावहुआं च। 

6 ५२७, पदणिक्खेबविसेसों वड्डी णाम । तत्थेदाणि तिष्णि चेब्राणिओगद्गाराणि 
भवंति, सेसाणमेत्थेबंतव्भावदंसणादी । एयम्रदिहुसमुकित्तणादिअणियोगद्ा रेस सझुकित्तणा ताब 
फीरदि ति जाणाबणदुमिदमाह--- | 

9 सम्कित्तणा 

$ ४२८, सुगम । 

& मिच्छत्तसस अत्थि छुव्विह्ा वड़ी, छुव्विहा हाणी अवह्माएं च । 

$ १२६, काओ ताव छत्प़्ीओ१ ? अणंतभागपद्चि-असंखेजभागवह्नि-संखेजभागवर्ि- 
संखेजगुणवडि-असंखेजगुणवह्वि-अण॑तगुणवह्सिण्णिदाओं । एवं हाणीओ  पि 
वत्तवमाओं। तत्थ छप्तह्डीण॑ परुवणा जहा अखुमागविहत्तीर तहा णिरवसेस- 
विभक्तिके समान भद्ड है । मनुष्यत्रिकमें ओधके समान भन्ग है । इतनी विशेपता है कि मनुष्यिनियोंमें 
पुरुपवेदका भद्ग छह नोकपायोंके समान है । आनतकल्पसे लेकर नो भे वेयक तकके देवोंमें अनुभाग- 
विभक्तिके समान भद्ग है | इतनी विशेषता हे कि अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भक्ठल ओघके समान है | 
अनुदिशसे लेकर सर्वारथेसिद्धि तकक्रे देवोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकषायोंकी जघन्य 
हानि ओर अवस्थान ये दोनों पद समान हैं । इसी अऋकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

इस भ्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर पदनिक्षेप समाप्त हुआ । 

# बृद्धिमें तीन अज्योगद्वार होते हैं--समुत्कीतना, खामिल और अल्पबहुल-। 

6 ५०७. पदनिक्षेप विशेषको वृद्धि कहते हैं। उसमें ये तीन ही अलुयोगद्वार होते हैं, क्योंकि 
शेष अनुयोगद्वारोंका इन्हींमें अन्तर्भाव देखा जाता है । इस प्रकार सूचित किये गये समुत्कीतना 
आदि अनुयोगद्वारोमेंसे सबवे प्रथम समुत्कीतेनाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह 
सूत्र कद हे 

$£ अब समुत्कीतनाकों कहते हैं | 

8 ५२८. यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी इंड्धि, छह प्रकारकी हानि और अपस्थान है । ' 

शंका---56 वृद्धियाँ कोन हैं ९ 
समाधान---अनन्तमागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुखवृद्धि, 


असंख्यातगुणव॒द्धि और अनन्तगुणवद्धि इन नामोंवाली बह वृद्धियाँ हें । के कम 
ह ५२६. इसौ प्रकार छह हानियोंका भी कथन करना चाहिए। उनमेंसे छह इद्धि 
. प्रहूपणा जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमें की है उसी प्रकार .सवकी सव यहाँ पर करनी चाहिए, 


१, श्रा०प्रती छुल्बड्डीय॑ परूवणाओ इति पाठ । 


१४४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों $ 


सत्य वि कायव्या, विसेसाभावादों । संपहि हाणीणं परुमणे कीरमाणे सब्बुकस्साणुभागसंत- 
कृम्मिएण चरिसव्यंक घादिदे पढमो अण॑तमागहाणिवियप्पो होह, तेणेव चरिम-हुचरिम- 
व्यंकेस घादिदेश विदिओे अग॑तभागहाणिवियप्पो होह | एजमणेण विहाणेण हेड्ा 
ओयारेयव्य॑ जाब कंडयमेत्तमोहण्णस्स पच्छाणुपुच्वीए पदमसंखेजमागबड्डिड्ठाणं ति। पृणे तेण 
सह उबरिमाणुभागे घादिदे असंखेजमागहणिपारंभो- होह | एसो पहुंडि असंखेज्भाग- 
हाणिविसओ -जाब पद्छाणुपुन्यीए पढमे संखेजमागबड़िद्वाणम्रषण्णं ति। एवो हेड्ा 
घादेमाणस्स संखेजभागहाणिविसओो होदूण ताव गर॑छट जाव पच्छाणुपुच्बीए उकस्ससंखेजस्स 
सादिरियड्मेता संखेजबागवड़िवियया परिहीणा त्ति। तत्य पढ़महुगुणहीणट्ठाणघ॒ुणजड । 
एत्तो यहुडि संखेज्गुणहाणीए विसओ होदण ताव गच्छद जाब जहण्णपरित्तासंखेजछेद्णय- 
मेचदुगुणहाणीओ हेड्ढा ओदिण्णाओ त्ति | तत्तो पहुडि असंखेजगुणहाणिवत्रिसओं होदण ताब 
गच्छर जाव पच्छाजुपुन्बीए संखेजमागवड्डिविययाणमसंखेजे भागे संखेजगुणड्डि-असंखेज- 
गुणवड्डिसयलड्धागं तचो हेड्ठिमचहुबड्डिअद्धाणं च विसईकरिय चरिमइंकट्टाणं पत्तो तति। 
एसव्थ चरिमइंकट्ठाणं मोच्तण सेससवृण॒उद्धाणमेत्त कंडयघाद करेमाणस्स असंखेजगुणहणीए 
चरिमविय्यों होइ सि भावत्यो । पुणो चरिमइंकड्टाणेण सह कंडयघाद कुणमाणस्साणंतगुण- 
हाणी पारमदि । एत्तो पन्‍हुडि जाब सब्दुकस्साणुभागकंडयं ति ताव घादेमाणस्स,अण॑तगुण- 
हाणिविसओ होइ। तत्तों हेड्डिमाणुभागस्स पजबसाणट्ठाणेण सह घादाणुबलंभादों 





क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । अब हानियोंका कथन करने पर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग- 
सत्कमेवाले जीवके छारा अन्तिम ऊबे कका घात करनेपर अथम अनन्तसागह्ानिरूप भेद होता है। 
उसीके झरा अन्तिस ओर हिचस्म उत्र कोंका घात करने पर दूसरा अनन्तभागहानिरूप भेद होता 
ह। इस प्रकार इस विधिसे नीचे काण्डकप्रसाण उतरे हुए जीवके परचादानुपृर्वीसे प्रथम संख्यात 
भागइंड्धिरूप स्थानके प्राप्त होने तक डतारना चाहिए । पुनः उसके साथ उपस्मि अनुसागका घात 
करनेपर असंख्यातभागहानिका ग्रारस्स होता हैं। यहाँसे लेकर परचादारुपूर्वीसे प्रथम संख्यातभागइड्धि- 
के उलनन होने तक[असंख्यातभायद्यनिके विपयरूप स्थान होते हैं। इससे नीचे घात किये जनिवाले 
अलनुभागके पश्चादानुपूर्बीसे उत्कट्ट संख्यातके साधिक अर्धभागप्रमाण संख्यातभागबृद्धिके विकल्प 
परिद्दीन होने तक संख्यातभागद्वानिका विषय होकर जाता है । वहाँ पर प्रधम हिंगुण हीन स्थान 
उतन्व होता है । यहाँसे लेकर जघन्य परीतासंख्यातके अद्धेच्छेदप्रमाण हिंगुणद्यानियाँ नीच उतरने 
तक संख्यातगुणहानिका विषय होकर जाता है। बहाँसे लकर पश्चादाज॒ुपूर्वीसे संख्यात भागबड्धिके 
भेदेंकि असंख्यात वहुसायोंकी, संख्यातगुणइद्धि ओर असंख्यातगुणब॒द्धिके सब अध्वानकी तथा 
उससे लीचे चार वृद्धियोंके अध्वानकी विषय करके अन्तिम अश्इ्ुस्थानके प्राप्त होने तक असंख्यात- 
गुणहानिका विषय होकर जाता है। यहाँ पर अन्तिम अष्टांक स्थानको छोड़कर शेष एक कम घद- 
स्थानप्रसाण काण्डकघात करनेवाले जीबके असंख्यातगुणह्यनिका अन्तिम विकल्प होता है यह उत्त 
कथनका भावार्थ हू | पुनः अन्तिस अष्टाइस्थानके साथ काण्डकघात करनेवालेके अनन्तगुणहानि- 

का आस्भ होता है। चहाँ से लेकर सबसे उत्कट अनुभागकाण्डकके ग्राप्त होने तक उसका घाव 
» केसनेवालेके अनन्तगुणहानिका विषय होता है, क्योंकि उससे नीचेके अजुभागका अन्तिस स्थानके 
... साथ घात नहीं उपलब्ध होता । इसी प्रकार अवस्थानसंक्रमकी सम्भावना का भी कथन करना 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे बड्ढीए समुक्कित्तणा १ष्प 

एयमबड्टाणसंकमस्स वि संभवी वत्तत्रो, वह्ि-हाणिविसय सब्पत्थोवावद्वाणपसरस्स पढ़िसेहा- 

भाषादों । अवत्तव्यपदमेत्थ ण संभद, मिच्छत्ताण॒भागविसए तदणुबलंभादो । 
#सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणएसत्थि अएंतगुणहाणी अवद्यएमवत्त व्वच॑ च।| 


५५०) 
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चाहिए, क्योंकि वृद्धि ओर हानिरूप दोनों स्थानोंपर सर्वत्र ही अवस्थानके होनेका निषेध नहीं हे। 
अवक्तव्यपद यहाँ पर सम्भव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वके अनुभागका आलम्लन लेकर उसकी 
उपलब्धि नहीं होती । 

विशेषाथ---यहाँ पर मिथ्यालके अनुभागसंकरममें छह बृद्धियाँ, छह हानियाँ और अवस्थान 
संक्रम कैसे सम्भव है इसका उहापोह किया है। उनमेंसे छह बृद्धियोंका व्याख्यान अल्लुभाग- 
विभक्तिके समय कर आये हैं, इसलिए यहाँ पर छह हानियोंका ही मुख्य रूपसे विशेष विचार 
किया है। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि जो उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म है 
उसको यदि घात किया जाय तो ऊपरसे घात करते हुए नीचेकी ओर आया जायगा | उसमें भी सबसे 
जघन्य अनुभागकाण्डक अन्तिस ऊवंक प्रमाण होगा। उससे बड़ा अन्ुुभागकाण्डक चरम और 
हिचरम उल्नकप्रमाण होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वकस्थानके ठारा अनुभागकाण्डकका 
प्रमाण बड़ाते हुए जब तक काण्डकमप्रमाण अर्थात्‌ आवल्निके असंख्यातवें भागप्रमाण उर्वकस्थान नीचे 
उतरकर असंख्यातभागबृद्धिस्थान नहीं मित्रता तव तक अनन्तभागहानि ही होती रहती है । यहाँ 
हानिका प्रकरण है, इसलिए ऊपरसे नीचेकी ओर गये हैं और यही परचादालुपूर्वी है। यहाँ इतना 
विशेष समझना चाहिए कि यहाँ पर अनन्तभागहानिमें जो अनुभागकाण्डकका प्रमाण कहा है सो 
वह अन्तिम ऊर्वकप्रमाण भी हो सकता है, चरम और ह्विचर्म उ्कप्रमाण भी हो सकता है, चस्म 
हिचरम ओर त्रिचरस ऊ्वंकप्रमाण भी हो सकता है ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभागकाण्डकके 
प्रमाणमें बृद्धि करते हुए वह आवलिके असंख्यातवें भागके वर!बर चस्मादि उंकप्रमाण भी हो 
सकता है । इतने उर्बंकप्रमाण अन्तिम अनुभागका धांत होने तक अनन्तभागहानि ही होती है । हाँ 
इससे अधिक अनुभागका घात करने पर असंख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है जो जब तक 
संख्यातभागह्ानि स्थाननहीं प्राप्त होता है तब तक जाती है। उसके वाद संख्यातभागहानिका 
प्रारम्भ शेता है जो जब तक संख्यातगुणहानिस्थान नहीं प्राप्त होता तव तक जाती हैं। यह संख्यात- 
गुणहानिस्थान कितने स्थान नीचे जाने पर उत्पन्न होता है इसकी मीमांसा करते हुए वतंलाया है 
कि जहाँके संख्यातभागह्दानिका प्रारम्भ हुआ है. वहाँसे उत्कृष्ट संख्यातके साधिक अर्धभागप्रमाण 
संख्यातभागबृद्धिके विकल्प कम करने पर यह संख्यातगुणहानिस्थान उत्पन्न होता है। इससे आगे 
जब तक, आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण संख्यातगुणहानियाँ होकर असंख्यातगुणहानि नहीं 
उत्पन्न होती है दब तक अनुभागकाण्डकघात संख्यातगुणहानिका ही विषय रहता है। उसके आगे 
श्रन्तिम अष्टाक्डस्थानके पूषे तक जितना भी अनुभागकाण्डकघात है वह सब असंख्यातगुणहानिका 
विषय रहता है । उसके आगे यदि अन्तिम अष्टाकुके साथ काण्डकघात करता हैं तो अनन्‍्तगुण- 
हानिका प्रारम्भ होता है। यहाँसे आगे जितना भी धात है. वह सब अनन्तगुणहानिका ही विषय 
है । परन्तु यहाँ पर इतना विशेष सममना चाहिए कि काण्डकपातके द्वारा पूरे अजुभागका घात नहीं 
होता । यहाँ पर इंड्धियों और दानियोंके जितने स्थान उतन्न होते हैं. उतने हीं 34807 भी 
चन जाते हैं । मात्र मिथ्याल्के अजुभागका अवक्तव्यसंक्रम कमी नहीं होता, क्योंकि इसके संक्रमका 
अभाव होकर पुनः संक्रमकी उत्तत्ति सम्भव नहीं है। 5 

#सम्पक्ल और सम्यम्मिथ्यालके अनन्तगुणहानि,अवस्थान और अवक्तव्यपद होते है। 


१६ 





/&७ ००५ .०3.न2.ध 8.३ ० ०... 





१४६ जयधबलासहिंदे कसायपाहुडें [ बंधगों ६ 


8 ४३०. दंसगमोहक्खबणाएं अणंतगुणहाणिसंभवोी हाणीदी अण्णत्थ सब्म्योगाव- 
इाणसंकमसंभवी असंकमादो संकामयत्तमुवगयम्मि अवत्तव्यसंकमो तिप्हमेदेसिमेत्थ संभव 
ण विरुज्सदे । सेसपदाणमेत्य णत्यि संगत । गे 

६9 अणंताएुबन्धीणमत्थि छुव्विह्ा वड्ढी छुव्विह् हाणी अवद्यण- 
मचत्तव्वर्य च । 

$ ४३१, मिच्छत्तमंगेणेव छब्भेयमिण्णव्टि हणोण्मवट्ठाणस्स ये संभवविययों 
णिखसेसमेत्थाणुगंतव्वों | अवत्तव्यसंकमो पुण विसंजोयणापुव्यसंजोगे दड्ब्वी । 

६9 एवं सेसाएं कम्माणं | 

6 ४३२, एत्थ सेसग्गहणेग बारसक०-णबणोक०गहणं कायव्यं। तेसिमणंताशणु- 
बंधीणं व छबड्डि-हाणि-अबद्टाणावत्तव्ययाणं सम्मुक्रेतणा कायज्रा, विसेसाभावादों | णत्ररि 
सब्वोवसामणापडियादे अवत्तव्यसंभवों वत्तव्यों | एयमोथो समत्तो । 

$ ४३३, आदेसेण मणुसतिए ओघमंगो । सेससव्यमग्गणासु विहत्तिमंगो । 


५७ 








6 ५३०. दशेनमोहनीयकी च्षपणामें अनन्तगुणहानि सम्भव है, हानिके सिवा अन्यत्र सर्वत्र 
ही अवस्थानसंक्रम सम्भव है और असंक्रमसे संक्रमरूप अवस्थाको प्राप्त होने पर अवक्तव्यसंक्रम 
होता है। इस प्रकार इन तीनोंका सद्भाव यहाँ पर विरोधकी नहीं प्राप्त होता। मात्र शेप पद यहां 
पर सस्भ नहीं हैं | 5 

%ः अनन्तालुबन्धियोंके छह प्रकारकी बद्धियाँ, छह प्रकारकी हानियाँ, अपस्थान 
ओर अवक्तव्यपद होते हैं। 

$ ५३१, जिस अकार मिथ्यालके प्रसज्से कथन कर आये हैं उसी प्रकार छह प्रकारकी इंड्रियों 
छह प्रकारकी हनियों ओर अवस्थानकी सम्भावना पूरी तरहसे यहाँ पर जान लेना चाहिए। परन्तु 
अवक्तव्यसंक्रम विसंयोजनापूवेक संयोगके होने पर जानना चाहिए । | 

# इसी प्रकार शेष कर्मों के विषयमें जानना चाहिए | 

8 ५३२. यहाँ पर शेप पदके अहण करनेसे बारह कपाय और नो नोकपायोंका अहण करना 
चाहिए । अथात्‌ उनके अनन्तानुवन्धियोंके समान छह चृद्धि, छह हानि, अवस्थान और अवक्तव्य- 
पदोंकी समुत्कीतेना करनी चाहिए, क्‍योंकि उनके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं हे । 
इतनी विशेपता है कि सर्वोप्शमनासे गिरने पर अवक्तव्यपद्‌ सस्भव हैं ऐसा कहना चाहिए | 

इस अकार ओधग्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ४३३, आदेशसे मलुप्यत्रिकमें ओधके समान भल्‍्ग है। शेप सब सार्गणाओंमें' अजुभाग- 
विभक्तिके समान्‌ भ्ञ है। 

विशेषाथ---मलुष्यत्रिकमें ओघप्ररूपणाकी सव विशेषताएँ सम्भव होनेसे उनमें ओघके 
समान जाननेकी सूचना की हे । अल जे ' पे ४3000 32 है 


क्र 


इस ग्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई। 





गा० ५८ ] उत्तरयड्चअिणुभागसंकमे वड्ढीए सामित्त' 

& सामित्त । 

$ ४३४, समुकित्तणाणंतरं सामित्तमहिकय॑ ति अहियारसंभालणसुत्तमेद | 

& मिच्छत्तस्स छुव्विहा वड्ढी पंचविहा हाणी कसस ? 

$ ५३५, किमिच्छाइड्िस्स आहो सम्माइट्िस्स, कि वा दोण्ह पि पयद्सामित्तमिदि 
पुच्छा कया होह | एत्थ पंचविह्य हाणि ति बुत्ते अगंतगुणहाणिं मोच्ण सेसपंचहाणीणं 
संगहो कायव्यो | अर 

&$ मिच्छाइडिस्स अण्णयररस । 

|. $ ४३६, ण ताब सम्माइड्टिस्मि मिच्छताणुभागविसयछ्यद्टीणमत्थि संभवों, तत्थ 

तब्य॑धाभावादों | ण च बंधेण विणा अणुभागसंकमस्स पड़ी लब्भदे, तहाणुब्लड्शीदो । तहा 
पंचविहा हाणी वि तत्थ णत्वि, सु वि मंदविसोहीए कंडयपाद॑ करेमाणसम्माइट्रिम्भि 
अर्गतगुणहाणिं मोत्तण सेसपंचहाणीणम्संगवादो। तदों मिच्छाइड्विस्सेव णिकद्धछव्नि- 
पंचहाणीर्ण सामित्तमिदि सुणिण्णीदत्थमेद॑ छुत्त । अण्णदरुःगहणमेत्थोगाहणादिविसेसपडि- 
सेहईं दड्नच्बं । 

&9 अण॑तगुणहाणी अवद्विद्संकमो कस्स ! 

$ ४३७, सुगममेद॑ सुत्त, पण्ठमेत्तवावारादो । 
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# अब स्वामित्रकी कहते हैं । 

8 ५३४. समुत्तीर्तनाके वाद स्वामित्व अधिकृत है, इसलिए अधिकारकी सम्हाल करनेके 
लिए यह सूत्र आया है। हि | 

% मिथ्यात्कों छह प्रकारकी इद्धियों ओर पाँच प्रकारकी हानियोंका खामी 
कौन हे 

6 ५३५. क्‍या सिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि या दोनों ही प्रकृतमें स्वामी हैं इस अकार एच्छा 
की गई है। यहाँ पर पाँच प्रकारकी हानि ऐसा कहने पर अनन्तरशहानिको छोड़कर शेष पाँच 
हानियोंका संग्रह करना चाहिए। के 

% अन्यतर मिथ्यादष्टि जीव उनका खामी है । 

8 १३६ सम्यग्दष्टिके तो मिथ्यात्वकी अनुसागविपयक छह इंड्धियोंकी सम्भावना है नहीं, 
क्योंकि वहाँ पर सिध्यात्वका वन्ध नहीं होता। और वन्धके विना अलुभागसंक्रसकी वृद्धि नहीं 
उपलब्ध होती, क्‍योंकि ऐसा पाया नहीं जाता । उसी प्रकार पाँच हानियाँ भी वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि 
अत्यन्त मन्द विशुद्धिसे भी काण्डकत्रात करनेवाले सम्यम्दृष्ट जीवके अनस्तगुणहानिको बोड़कर शेष 
पाँच हानियाँ असम्भव हैं। इसलिए मिथ्याइश्टिकि ही विषक्षित छह बृद्धियों ओर के हानियोंका 
स्वामित्व है इस प्रकार इस सूत्रका अर्थ सुनिर्णीत है। यहाँ पर सूजमें जो 'अन्यतर! पदका महण 
किया है सो वह अबगाहना आदि विशेषके निषेध्के लिए जानना चाहिए । 

# अनन्तगुणहानि और अवस्थितसंक्रमका स्वामी कौन है 

6 ५३७, यह सूत्र छुगम है, क्योंकि प्रश्नमात्रेमें इसका व्यापार हुआ है । 





##९/९५/न 


१४८ . -ज़यघवलासहिंदे कसायपाहुडे.. ...... [वबंधगों६ 
६9 अण्णयरस्स । 082 हक 
६ ४३८, मिच्छाइट्टि-यम्माइट्रीणमण्णदरस्स  तदुमयविसयसामित्तसंबधो  .त्ति 
भणिदं होड़ । 
69 सस्मत्त-सस्मासिच्छत्ताणमणंतगुणहाणिसंकमो कस्स.! 
५३६, सुगममेद॑ सामित्तसंबंधविसेसावेबर्ख पुच्छासु्त | 
69 दंसणमोहणीयं खर्वेतस्स । 
४४०, कदो ? दंसणमोहक्खबणादो अण्णत्थेदेसिमणुभागधादांसंभवादो तदो अण्ण- 
विसयपरिहारेणेत्थेव सामित्तमिदि सम्ममवहारिद । 
69 अवड्ाणसंकमी कस्स ? 
8 ४४१. सुगम ।. 
9 अएणदरस्स | 
8 ४४२, कदो ? मिच्छाइड्टि-सम्माइड्रीणं तदवलद्वीए विरोहांभावादो । 
89 अवत्तव्चसंकमो कफस्स ? 
$ ५४३, सुगम । 0 न 
& विदियसमयउवसससम्भाइडिस्स | ' 





. # अन्यतर जीव उनका स्त्रामी है। अनिक मय और 
8 ५३८. मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि इनमेंसे अन्यतरके उन दोनोंके स्वामित्वका.सम्बन्ध है 


5] 


यह. उक्त कथनका तालय॑ है । 


# सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यालके अनन्तगुणहानिसंक्रमका स्वामी कोन है ९ 
8 ४३६. स्थामित्वके सस्वन्धविशेषकी अपेक्षा करनेवांला यह ए्च्छासूत्र सुगम है । 


.. # दशेनमोहनीयकी क्षपणा करनेवालां जीव उसका स्वामी है। । 
$ ४४०. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाके सिवा अन्यत्र इन प्रकृतियोंका अलनुभागघात 


दोना असम्भव है, इसलिए अन्य विषयके परिहार हारा यहीं पर ॒स्वासित्व, हैं इस अकार सस्यक्े 
प्रकारसे अवघारण किया । दशक 5 की 


 # उनके अवस्थानसंक्रमका स्वामी कौन है ? 
$ ४४१. यह सूत्र सुगम हे । | 
# अन्यतर जीव उसका स्वामी है। | 
. $ ४४२. क्योंकि मिध्यादष्टि और सम्यग्दष्टिके उसकी उपलब्धि होनेमें विरोध नहीं आता .। 
# उनके अवक्तव्यसंक्रकों खामी कौन है ? 
$ ४४३. यह सूत्र सुगम. है । 
: # द्वितीय समयवर्ती उपशुमसंम्यर्दाष्टि जीव उसंका' स्वामी है | 


गा० ५५ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे बड्डीए सामित्त' २४६ 


$ ५४४, कुंदो १ तत्थासंकमादों संकमणवुत्तीए परिष्फुडमुबलंभादो | 

$9 सेसाणं कम्माणं मिच्छुत्तमंगो । 

$ ४४४, कसाय-णीकसायाणमिह सेसभावेण णिद्देसो | तेसि पयदरसामित्तविहाणों 
मिच्छत्तमंगो फायव्जो, तत्तो एदेसि सामित्तमयविसेसाभावादो त्ति सुत्तत्यो | णवरि अवत्तव्य- 
संकमसामित्तसंभवगओ तेसि विसेसलेसो अत्यि त्ति तण्णिशेसकरणडुसुत्तरं सत्तजुगलमाह-- 

& णवरि अणंताएुबंधीएमवत्तव्व॑ विसंजोएद्ण पुणो मिच्छुत्त गंतूण 
आवलियादीदस्स । 

& सेसाएं कम्माणसचत्तव्वम्ुवसामेदूण परिवदर्माणस्स । 

$ ४४६, एदाणि दो पि सुत्ताणि सुवोह्मणि | एक्मोघेण सामित्ताणुगमो कभओे | 

ह १४७. संपहि सुत्तपरूविदत्थविसयणिण्णयकरणडमेत्युच्चारणं वत्तइस्सामो। त॑ 
जहा--सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेश य। ओघेण विहत्तिभंगो | 
ण्वरि बारसक०-णरणोक्र० अवत्त० भुज०संकमावत्तमभंगो | एवं मणुसतिए | सेससवब्य- 
भग्गणासु विहत्तिभंगो । 

8 ४४८, संपहि सामिचसुत्तेण श्ूचिदकालादिअणिओगद्ाराणं. विहासणह- 





$ ५४४. क्योंकि वहाँ असंक्रमसे संक्रमरूप प्रवृत्ति स्पष्ररूपसे पाई जाती है । 

# शेप कर्मों का भद्ठ मिथ्यालके समान है । 

६ ४४५. यहाँ पर 'होप” पद द्वारा कपायों और नोकपायोंका निर्देश किया है। उनके अ्क्ृत 
स्वामित्वका विधान करते समय मिथ्यात्वके समान भद्ढ करना चाहिए, क्योंकि उससे इनकी 
स्वामित्वगत कोई विशेषता नहीं है यह इस सूत्रका अथें है। मात्र अवक्तव्यसंक्रमके सम्बन्धसे 
स्वामित्वसम्वन्धी उनमें थोड़ीसी विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश करनेके लिए आगेके दो सूत्र 


# किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसे विसंयोजनाके वाद पुनः मिथ्यालमें जाकर 
एक आवलि फाल हुआ है वह अनन्ताजुवन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है । ह 
% तथा उपशामनाके बाद गिल्‍नेवाला जीव शेप कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रमका 


स्वामी हे | 
8 ५४६. ये दोनों ही सूत्र सुवोध हैं । 
इस प्रकार ओघसे स्वामित्वका अनुगम किया । ४ 
(५४७. अब चूर्णिसूबढ्वारा कहें गये अर्थका निर्णय करनेके लिए यहाँ पर उचारणाको 
बतलाते हैं । यथा--स्वामिल्ाहुगमकी अपेत्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | 5 
अनुभागविभक्तिके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नो 32:82 
अववतव्यसंक्रमका भद्ग भुजगारसंक्रमके कम पे समान हे। का प्रकार भलुष्यत्रिकर्मं 
नना चाहिए | शेप सब मार्गणाओँमें अनुभागविभक्तिके समान भ्ल' हैं 
अप ६ ५४८. अ्रव स्वासित्वसस्बन्धी सूत्रके छ़रा सूचित हुए कालादि अनुयोगद्वारोंका विशेष 





१५० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६. 


मेत्युस्चारणाणगर्म बत्तईस्सामो--कालाणुगमेण दुबहि गिदेसों। ओवेण दविहत्तिभंगो। . 
णरि बारसक०-णवणोक० अवत्त० जहण्णक० एयसमओ | मणझुसतिए विहत्तिभंगो | 
णरि बारसक०-गाणोके० अपृत्त ० ओधघ॑। सेसमग्गणासु किहत्तिभंगों | 

६ ४४६, अंतराणु० दुषिहो णि०। ओघेण विहतिमंगो | णबरि बारसक०-णा- 
गोक० अवत्त० सुज०संकमअवत्तज्रभंगों | मशुप्त॒तिण श्रुज ०संकामगर्भगो । सेससव्यमर्गगालु 
विहत्तिमंगो | 

6 ४४०, णाणाजीवेहि मंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्त पोसणण काले अंतर 
भावों त्ति एदेसिमणिओगद्दाराणं विहत्तिमंगो | णवरि सब्यत्थ बारसक०-गबणोक० अवृत्त० 
शुज०संकामगर्भगो ।  एबसेदेसि सुगमाणपुल्लंधणं. कादूणपावहुअपरूबणहुमुवरिम 
सुत्तप॑धमाह--- ह 

&9 अप्पावहुआं । 

ह ५४१. अहियारसंभालणसुत्तमेद॑ सुगम | 

६8 खसब्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अणंतमागहाणिसंकासया -। 
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व्याख्यान करनेके लिए यहाँ पर उच्चरणाका अनुगम करते हैं। कालानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघ ओर आदेश । ओघसे अनुसागविभक्तिके समान भह् है । इतनी विशेषता हू कि बारह कपाय 
ओर नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ह। मसनुष्यत्रिकरे 
+० पु 6५ विशेषत ध्क 65 ओर बिधप 

अनुभागविभक्तिके समान भद्ग हैं। इतली | है कि वारह कपाय ओर नो नोकपायोंके 
अवक्तव्यसंक्रमका सद्ठः ओघके समान है। शेष सागणाओंम अनुभागतिभक्तिके समान भजक्ञ हें । 

विशे 0 बेभक्तिमें ७ ० हि 

बेशेषाथ---अनुभागवि बारह कपाय ओर नो नोकषायोंका .अवक्तव्यपद सस्भव 
नहीं हे जो यहाँ ओघसे वन जाता है । इसलिए यहाँ ओघमग्ररूपणाम और मनुष्यत्रिकर्मों इस पदका 
काल अलगसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

$ ४४६. अन्तरानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका हें“-ओप आर आदेश। ओघबसे 
अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता हे कि ओघसे वारह कपाय ओर नो नोकपायोंके 
अवक्तत्यसंक्रमका भज्ञः झुजगारसंक्रमके अवक्तव्यपदके समान है। मनुप्यत्रिकर्मं भुजगार 
संक्रामकके समान भक्ञ हे | शेष सागेणाओंपें अनुभागविसक्तिके समान भज्ज है | । 

$ ५५०. नाना जीवॉंकी अपेक्षा भद्नविचय, भागासाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर 
ओर भाव इन अनुयोगद्वारोंका भज् अनुभागविसक्तिके सुसान हैं) इतनी विशेषता हे कि सबत्र 
बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रमका भज्ग' भुजगारसंक्रामकके अवक्तव्यपदके समान 


है। इस प्रकार अत्यन्त सुगस इन अनुयोगद्वरोंका उरलंधघन करके अल्पवहत्वका कथन करनेके लिए 
आगेके सूत्नप्रवन्धकी कहते हैं--- 


% अब अल्पवहुत्वफी कहते हैं । 
$ ४५१. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम 
मिथ्यालकी अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव सबसे स्तोक हँ। 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिआणुभागसंकमे बड्ढीए अपावहुआं १५१ 


- $ ५४२, फुदो ९ एगक्रंडयबिसयत्तादों । 

& असंखेंज्मागहाणिसंकामया असंखेज्नगुणा । 

..... $ ४४३, चरिसुन्य॑क्टाणादों प्परहुडि अग॑ंतभागहाणिमद्धाणमेगकंड्यमेच चेव होदि । 
एड्स पुण तारिसाणि अद्भाणाणि रुवाहियकंडयमेचाणि हव॑ति, तदो तब्बिसयादों पयद- 
विसयो असंखेजगुणो ति सिद्धमेदेसि तत्तो असंखेजगुणत्त | 

49 संखेज्ञभागहाणिसंकामया संखेज्ञगुणा । 

'$ ४४४. त॑ जहा--हवाहियअण॑तभागहाणि-असंखेजमागहाणिअद्भाणपमाणेण एप 
संखेजभागहाणिभद्वा्ण कादूरोब्ंविद्ञाणि दोण्णि तिण्णि चत्तारि ति गणिजमाणे 
उकस्ससंखेजयस्स सादिरियद्धमेत्ताणि अद्वाणाणि घेत्तण संखेजभागहाणीए बिसओ होह, 
तेतियमेत्तमद्धाणं गंतूण तत्थ दुगुणहाणीए सम्मुप्पत्तिदंसणादो | तदो विसयाणुसारेणुकस्स- 
संखेजयस्स सादिरियद्धमेत्तो गुणणारों त्पाओर्संखेजरूवमेततो वा । 

99 संखेजगणहाणिसंकामया संखेज़श॒णा। 

$ ४४४, त॑ कं ! संखेज्जभागहाणिसंकामएहि लड्धद्भाणपमाणेणेयमद्धां कादूण 
तारिसाणि जहण्णपरित्तासंखेजयस्स स्वृणदूच्छेदणयमेच्ताणि जाव गच्छेति ताव संखेजगुण- 
हाणिविसओ चेव, तत्तो प्पहुडि असंखेजगुणहाणिसमृणत्तीदों | तदो एल्थ वि विसयाणुसारेण 
रूवृणजहण्णपरिचासंखेजछेदणयमेत्तो तप्पाओग्गसंखेजरूबमेत्तो वा गुणगारों । 


+ 
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पे के 


8 ४४२, क्योंकि ये एक काण्डककी विषय करते हैं। की 

# उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणों है । | 

8 ४४३. क्योंकि अन्तिम उर्धकस्थानसे लेकर अनन्तभागहानिका अध्वान एक काण्डक- 
प्रमाण ही होता है। परन्तु इनके वैसे अध्यान एक अधिक क्राण्डकप्रमाण होते हैं; इसलिए उसके 
विपयसे प्रकरतत विषय असंख्यातगुणा हे। इस कारण इनका उनसे असंख्यातगुएल सिद्ध है। 

# उनसे संख्यातभागहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुरों है । अधि 

8 ५४४७. यथा--एक अधिक अनन्तभागहानि और असंख्यातभागहानिके अध्यानप्रमाणसे 

* एक संख्यातभागहानिश्रध्वानकों करके इस प्रकारके दो, तीन, चार श्त्यादि ऋमसे गिनने पर उत्कृष्ट 
संख्यातके साधिक शर्थमात्र अध्वानोंको मह॒ण कर संख्यातभागहानिका विषय ढोता है, क्योंकि 
तत्ममाण अध्यान जाकर बहाँ पर हिंगुणद्वानिकी उत्त्ति देखी जाती है, इसलिए विषयके अनुसार 
उत्कृष्ट संख्यातका साधिक अर्धभागप्रमाण अथवा तत्मायोग्य संख्यात अंकप्रमाण गुणकार होता है । 

# उनसे संख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुण है। 

५५४५. क्योंकि संख्यातभागहानिके संक्रामकोंके द्वारा प्राप्त हुए अध्वानके प्रमाणसे एक 
श्रध्वानको करके वैसे अध्वान जब तक जन्य परीतासंख्यातके एक कम अ्र्धच्छेद्रमाण दो जाते 
हैं तब तक संख्यातगुणह्ानिका दी विषय रहता है; क्योंकि पहाँसे लेकर असंख्यातगुणहानिकी 
उत्पत्ति होती हैं। इसलिए यहाँ पर भी विपयके अनुसार एक कम जधन्य परीतासंख्यातके अधेच्छेद्‌ 
प्रमाण अथवा तत्मायोग्य संख्यात अद्ुप्रमाण गुणकार होता है । . . दे के 


१५२ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


69 असंखेज गुणहाणिसंकामया असंखेज्ञगुणा । हि, रु 

६ ४५६, पुव्याणुपुष्यीए चरिमसंखेजभागपड्टिकंडयस्सासंखेजदिभांगे चेव संखेज- 
भागहाणिसंखेजगुणदाणीओो समपंति | तेण कारणेण चरिमसंखेजमागवड्निकंडयस्स सेसा 
असंखेज़ा भागा संखेजा संखेजगुणबड्िसियल्लद्धांणं च असंखेजयुणहाणिसंकामयाणं विसयो 
होड़ | तदो तत्य विसयाणुपतारेण अंगुलस्सासंखेजमागमेचो गुणगारो तपाओन्‍्गासंखेज- 
रझ्मेत्तो वा | ' 

9 अणंतसागवड्धिसंकामया असंखेज़गुणा । ह 

$ ४५७, त॑ कं १ पुव्वुत्तासेसहामिसंकामयरासी एयसमयसंचिदों, खंडयघादाणं 
तस्समय॑ भोचणण्णत्य हाणिसंकमसंभवादी । एसो बुण रासी आवशियाए असंखंजभाग- 
मेतकालसंचिदो, पंचण्हं बड़ीणमावलियाएं असंखेजदिभागमेत्तकालोबएसादों । तदो कंडय- 
मेचविसयत्ते वि संचयकोलपाहम्मेणासंखेजमागमेच्तमेंदेसि सिद्ध । गुणगारपमाणमेत्थासंखेजा 
लोग! त्ति वत्तव्यं | कुदो एवं चे ! हाणिपरिणामाणं सुद्ठु हुल्सहत्तादो, बड्लिपरिणामाणमेव 
पायेण संभवादों । ह 

& असंखेज्भागव्निंकामया असंखेज्नगुणा । 
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[| हानिके [। असंख्यातगुर ३] 

# उनसे असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव असंरू हें । 

$ ४५६. पूर्वानुपूर्वीके अलुस।र अन्तिस संख्यातभागवृद्धि काण्डकके असंख्यातवें भागमें ही 
संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि समाप्त होती हैं | इस कारणसे अन्तिम संख्यातभाग- 
वृद्धिकाडक शेप असंख्यत वहुभाग और संख्यातगुणवृद्धिका सकल अध्यान असंख्यातगुणहानिके 
संक्रामकोंका विपय है । इसलिए यहाँ पर तिषयके अनुसार अंगुलके असंख्यातयें भागप्रमाण अथवा 
तत्ायोग्य असंख्यात अड्डुप्रमाण गुणकार है । 

%-उनसे अनन्तभागबृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | 

$ ५५७. क्योंकि पूर्वोक्त समस्त हानियोंकी संक्रामकराशि एक समयमें सद्धित है, क्‍योंकि 
काण्डकघातोंके उस समवको छोड़कर अन्यत्र हानिसंक्रम सम्भव नहीं है | पंरन्‍्तु यह राशि आवलिके “ 
असंख्यातें भांगप्रसाण कालके द्वारा सद्ित हुई है, क्योंकि पाँच वृद्धियोंके आवलिके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण कालका उपदेश पाया जाता है । इसलिए इसका विपय काण्डकमात्र रहते हुए भी सम्य- 
कालकी प्रमुखतासे पूर्वोक्त हानियोंके संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, यह सिद्ध होता है। 
यहाँ पर गुशकारका शर्ताण असंख्यात लोक है ऐसा कहना चाहिए । 

शंका--ऐसा क्‍यों है ! ह 

समाधान---क््योंकि दनिके कारणभूत परिणास अत्यन्त दुलेभ हैं। प्रायः करके बुद्धिके 
कारणभूत परिणाम ही सम्भव है। हट 0 | 

# उनसे असंख्यातभागइद्धिके संक्रामक जीव असंस्यातगुणे हैं | 





गा० १८] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे बड्ीए अपाबहुआं १५३ 


५५८, दोण्हमावलियासंखेजमागमेत्तकालपडिबद्धते समाणे संते वि पुष्विल्लकालादो 
एद्स्स कालो असंखेजगुणो, पुव्यिल्लकालस्स चेव असंखेजगुणत्त | कपमेसो कालगओ विसेसो 
परिच्छिण्णो ! महावंधप्रूविदकालप्पावहुआदो । अहया विसय॑ पेक्खिकशेदस्सासंखेजगुणत 
समत्येयल्व॑ । 

& संखेल्नमागवश्डिसंकामया संखेज्गुणा । 

6 १५६, की गुणगारो ! उकस्ससंखेजयस्स अड्धं सादिरेयं, विसयाणुसारेण तदुब- 
लंभादो, तथाओग्गसंखेजरूवमेत्तोगकमणस कमगुणगारेण तदुबलंसादों ! 

69 संखेज्गुणवड्डिसंकासया संखेज्गुणा । 

६ १६०, एत्थ वि बिसय॑ काल च पहाणीकादुण पुव्य॑ व गुणगारसमत्थणा कायला | , 

& असंखेजगुणवड्डिसंकामया असंखेज्गुणा । 

॥ १६१. की गुणगारो ? अंगुलस्स असंखेजदिभागो। तपाओग्गसंखेजरूपमेततो 
वा विसय-कालाणमणुसरणे जहाकरम तदुपलद्भीदी । 
69 अणंतगुणहाणिसंकामया असंखेज्लगुणा । 
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6 ५५८. य्यपि दोनों बृद्धियोंका काल आवलिके असंख्यातवें भागरूपसे संसान है तो भी 
पूर्वोक्त वुद्धिके कालसे इसका काल असंख्यातगुणा है, इसलिए प्र्वोक्त वुद्धिके संक्रामकोंसे इसके 
संक्रामक असंख्यातगुणे सिद्ध होते हैं । 

शंका--यह कालगत विशेषता किस प्रमाणसे जानो जाती है १ 

समाधान--महावन्धमें कहे गये कालगिपयक अल्यवहुलसे जानी जाती है। अथवा 
विपयकी शअ्रपेन्ञा इसके असंख्यातगुण होनेका समर्थन करना चाहिए। 

# उनसे संख्यातभागइद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुरणे हैं । 

6 ५५६, गुणकार क्या है ९ उत्कृष्ट संख्यातका साधिक अर्धभागप्रमाण गुणकार है, क्योंकि 
विपयके अनुसार उसकी उपलब्धि होती है तथा तत्आयोग्य संख्यात अद्ु्रमाण उपक्रमण संक्रम- 
गुणकारके द्वारा उसकी उपलब्धि होती है । 

# उनसे संख्यातगुणइद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। 

ह ५६०. थहाँ पर भी विषय और कालको प्रधान करके पहलेके समान गुणकारका समथेन 
करना चाहिए। 

# उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुरणे हैं। 

६ ५६१ गुणकार क्या है ९ अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण या तत्मायोग्य संख्यात अडड- 
प्रमाण गुणकार है, क्योंकि विषय ओर कालके अछुसार यथाक्रमसे उसकी उपलब्धि होती है। 

# उनसे अनन्तगुणहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। , 
२७० 


] 


कि ज्ह 


१५४ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


6 ४६२, कि कारणं १ असंखेजगणवड्धिसंकामयरासी आवशि० असछंखे०भागमेत्त- 
कालसंचिदों होह । किंतु थोबविसयो, एयछट्ठाणवरभतरे चेय तव्यिसयणिप्रंधदंसगादो । अ्॑त- 
गुणहाणिसंकामयरासी पुण जद वि एयसपयसंचिदों तो वि असंखेजलोगमेत्तछद्ढाणपडिबद़ो । 
तदो सिद्धमंदेसि तत्तो असंखेजशुणत्त 

69 अणंतगणवडिसंकासया असंखेज्ञगणा । 

8 ४६३, की गणगारों ? अंतोमुहुर्त) कुंदो १ दोण्हमंदेसिममिण्णविसयत्त वि 
अणंतगुणवड्डिसंकामयकालस्स अंतोमृहुतपमाणोवएसे सुत्तवलेण तब्बिणिण्णयादों । 

६89 अवधिदर्संकामया संखेज्ञगणा । 

6 ४६४, कदो ? अगंतगणवडिकालादों अवद्धिदरशंकमकालस्स संखेजगणत्तावलंबणादो | 

68 सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्ताणं सन्वस्थोवा अशंतगणहाणिसंकामया । 

6 ४६५, कदो १ दंसणमोहक्ख्वयजीवाणं चेव तब्भावेण प्रिणामोबलंभादो । 

689 अवत्तव्वसंकासया असंखेज्ञगुणा । 

$ ४६६, कृदो ? पलिदोवमासंखेज्मागमेचजीवाणं तब्भावेण प्रिणदाणघुवलंभादो | 

६9 अवदिद्संकामया असंखेज्ञगणा । 


(५७५ 





8 ५६०, क्योंकि असंख्यातगुणवुद्धिका संक्रमण करनेवाली राशि आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रसाण कालके द्वारा संचित होकर भी स्तोक विषयवाली होती है, क्योंकि एक पटस्थानके भीतर 
ही उसके विपयका सम्बन्ध देखा जाता है। परन्तु अनन्तगुणहानिका संक्रमण करनेवाली राशि यद्यपि 
एक समयमें संचित हुई है तो भी अस॑ख्यात लोकप्रसाण षटस्थानप्रतिवद्ध है, इसलिए उनसे ये 
असंख्यातगणे हैं यह सिद्ध हुआ। 

# उनसे अनन्तगणबृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगणे हैं । 

8 ५६३. गुणकार क्या हे ९ अन्तसुहर्त हे, क्योंकि यद्यपि इन दोनोंका विषय एक है तो भी 
अनन्तगुणबृद्धिके संक्रामकोंका काल अन्तमुंहूततमसाण है इस उपदेशका निर्णय सूत्रके वलसे होता है 

# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगणो हैं । 

8 ५६४. क्‍योंकि अनम्तगुणवद्धिके कालसे अवस्थितसंक्रमका काल संख्यातगणा पाया 
जाता है । 
कर सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यालकी अनन्तगणहानिके संक्रामक जीव सबसे 

ह्‌। 


हा है $ ४६५. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी ज्ञपणा करनेवाले जीबोंका ही उस रूपसे परिणमन उपलब्ध 
| ; 


# उनसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातगणे हैं। 


हक ३ ४६६. क्योंकि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव उस रूपसे परिणमन करते हुए पाये 
ड्र ॥। 


# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुरे हैं। 


गा० ५४८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकम बड्ढीए अप्पावहुअं .. शृपूपू 


$ ४६७. कूदो ? तव्यदिरित्तासेससम्मत्त-सम्मामिच्छचरंतकम्मियजीवाणमबहिद्‌- 
संकामयमावेणाबट्ठाणदंसणादो । एव्थ गुणगारपमाणं अवलि० असंखे०भागमेत्तो घेचव्नो । 

&9 सेसाणं कम्माणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । ; 

$ ४६८, कुंदो १ अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुच्यसंजोगे बहमाणपलिदोवमासंखेज- 
भागमेत्तजीवा्ं सेसकसाय-णोकसायाणं पि स्ोवसामणापडिवादपढमसमयमहिद्ठिद्संखेजोब- 
सामयजीवाणमबत्तव्यभावेण परिणदाणपुवलद्वीदो । 

89 अणंतमागहाणिसंकामया अणंतगुणा । 

$ ४६६, कुदो १ सब्यजीवाणमसंखेजमागपमाणतादो । 

<&8 सेसाएं संकामया मिच्छुत्त मंगो । 

$ ४७०, सुगममेदमणणासुत्त | 


एवमोघेणप्पावहुअं समत्त । 
6 १७१. आदेसेण मणुसतिए विहत्तिमंगो । णबरि बारसक०-णबणोक० अण॑ताण॒० 
भंगो । सेससव्यमग्गणासु विहत्तिभंगो | एवं जाव अणाहारि त्ति | 
एवं बड्डिसंकमो समत्तो | 





ह ५६७, क्योंकि पूर्वोक्त दो पदवाले जीवोंके सिवा सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सत्कर्म- 
वाले शेप सब जीत्र अवस्थितसंक्रम करते हुए पाये जाते हैं। यहाँ पर गुणकारका प्रमाण आवलिंके 
असंख्यातवें भागप्रमाण लेना चाहिए। 

# शेष कर्मों के अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 

8 ५६८. क्योंकि श्रनन्तानुवन्बियोंके बिसंयोजनापूर्वक संयोगमें विद्यमान हुए पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण जीव तथा शेष कषायों और नोकपायोके भी सर्वोपशमनासे गिरते हुए 
संक्रमके प्रथम समयमें स्थित हुए संख्यात उपशामक जीव अवक्तव्यभावसे परिणमन करते हुए 
उपलब्ध होते हैं । 

% उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । 

6 ५६६, क्योंकि ये सव जीबोंके असंख्यातवें भागग्रमाण होते हैं । 

# शेप पदोंके संक्रामक जीरेंका भद्ग मिथ्यालके समान हे | 

8 ५७०. यह अरपणासूत्र सुगम है। 

ै इस अ्रकार ओघसे अल्पवहुल समाप्त हुआ | 

6 ५७१. आदेशसे मनुष्यत्रिक्में अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि 
बारह कषाय ओर नो नोकपषायोंका भद्ग अनन्तानुबन्धीके समान है । शेप सब सागंणाअर्म अनुभाग 
विभक्तिके समान भज् है। 

इस कार बृद्धिसंक्रम समाप्त हुआ | 


१५६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६8 एतो दाणाणि कायव्वाणि । 

$ ४७२, सण्णादिचउभीसाणिओगद्ाराणं. सशुजगार-पद णिक्खेब-बड्ीणं. सप्त्ति- 
समणंतरमेत्तो संकमट्ठाणपरूवणा कायव्या त्ि पहण्णावकमेद । क्रिमड्मेसा हणपरूवणा आगया! 
'बड़ीए. परूषिदछबड्डि-हाणीणभणंतरवियणपदुप्पायणट्ठमागया / ण, वड्डिपर्वणाएं चेव 
गयत्थत्तादो णिरत्थयमिदं, तत्थापरूविदवंधससुप्पत्तिय-हद्सम॒प्पत्तिय-हदहद्समुणत्तियमेदाणं 
पादेकमसंखेजलोगमेत्तछड्ठा णसरूवाणमिह परूतणोत्॒लंभादी । 

६9 जहा संतकस्मद्ाणाणि तहा संकमड्ठाणाणि | 

6 ५७३, जहा संतकम्मड्ठाणाणि बंधसमुपपत्तियादिभेयमिण्णाणि 'अखुभागविहत्तीए 
सवित्थरं परूविदाणि तहा संकमडाणाणि वि एल्थाणुगंतव्याणि, दव्यद्ियणयावलंबरणेण तत्तो 
एदेसिं विसेसाभावादों ति भणिदं होदि । 

49 तहां वि परूवणा कायव्वा । 


8 ४७४, तथापि पर्यायार्थिकनयालुग्रहाथ' तेपामिह पुनः प्ररूपणा कततव्येवेत्यथ! | 
संपहि तेसु परूविज्ञमाणेसु तत्थ संकमड्टागपरूवणदाए इमाणि चत्तारि अणियोगद्याराणि 
भव॑ति--समुक्षित्तणा परुवणा पमाणमप्पावहुअं च। तत्थ समुकित्तणा--सब्वेसि कम्माणमत्थि 





# अब इससे आगे अनुभागसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए | 

6 ५७२. झ्ुजगार, पदनिक्षेप ओर बृद्धिके साथ संज्ञा आदि चोचीस अनुयोगद्वारोका कथन 
समाप्त होनेके वाद आगे संक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए इस प्रकार यह अतिकज्ञासूत्र हे | 

शंका---यह स्थानप्ररूपणा किसलिए आई है ९ 

समाधान--४डिके छारा कही गई छह इद्धियों ओर छह हाक्यिंके अवान्तर भेदोंका कथन 
करनेके लिए यह प्ररूपणा आई हे । बृद्धिगररूपणाके हारा काम चल जाता है, इसलिए इसका कथव 
करना निरयेक हू ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नहीं कहे गये अलग अलग अत्येक 
असंख्यात लोकप्रमाण पट्स्थानस्वरूप वन्धसमुत्तत्तिक, हतसमुत्पत्तिक ओर हतहतसमुत्पत्तिकरूप 
भेदोंका यहाँ पर कथन पाया जाता है। * 

% जिस प्रकार सत्करमस्थान हैं उसी प्रकार संक्रमस्थान हैं | 


$ ५७३. जिस प्रकार वन्धसमुत्पत्तिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारके सत्कर्मस्थान अनुभाग- 
विभक्तिमें विस्तारके साथ कहे हैं उसी ग्रकार यहाँ पर संक्रमस्थान भी जानने चाहिए, क्योंकि 
ट्रव्याथिकनयकी अपेक्षा उनसे इनमें विशेष भेद नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

# तो सी उनकी प्रस्वणा करनी चाहिए। 


न 8 ५७४, तथापि पर्यायार्थिकनयका अनुम्ह करनेके लिए “उनकी यहाँ पर पुनः अरूपणा करनी 
» ही चाहिए यह यम हू। अब उनका कथन करने पर उनमेंसे संक्रमस्थानोंकी प्ररुपणामें ये 
चार अज॒योग छार होते हैं--समुत्कीतैना, मरूपणा, अमाण और अल्पवहुत्व । उनमेंसे समुत्कीतेना-- 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे ट्ाणणि १५७ 


पथमइपाचियसकरमइ्टाणाण हद्सपमुपात्तियसंकमट्ठाणाणि हदहद्समप्पत्तियसंकमडाणाणि च्‌ | 
ण्ारें सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णत्यि वंधसप्ुणत्तियसंक्रम्ठाणाणि। एवं सुगमत्तादों . 
समकित्तगामुल्ल॑ंथिकण परूवण्ण पमाणं च एकदो भण्णमाणो सुत्तप॑धयृत्तरमाठवेदि--- 

&9 उक्कस्सए अशुसागबंधद्वाणे एगं संतकम्मं तसेग॑ संकमट्टाएं । 

$ ४७४, उकस्सए अगुभागबंधट्टाणे एयं संतकम्ममेगो संतकम्मवियष्पो ति बुर्त 
हो, वंधाणंतरसमण वंधद्वाणस्सेव संतकम्मवबण्ससिद्धीदों । तमेव संकमदाणं पि, 
वंधावलियवदिकमाणंतरं तस्सेव संकमट्ठाणभावेण परिणयत्तादो | तदो पञ्अवसाणबंधड्ठाणस्स 
संतकम्मट्टाणत्ताण॒वादमुहेण संकमट्टाणभावविहाणमेदेण सुचेण कय॑ ति द्वुव्यं | 

49 दुचरिसे अगुभागबंधठाएे एवसेव | 

$ ५७६, हुचरिमाणुभागबंधडद्टांणं णाम चरिमाणुभागबंधद्वाणस्स अणंतरहेट्टिम- 
बंधद्ठाणं तत्थ एवं चेव संतकम्मड्आाण-संकमड्ठाणमभावपरूवणा कायव्या, अणंतरपरूविदण्णाएण 
तदुभयवबण्ससिद्धीए पड़िबंधाभावादों | एवं तिचरिमादिषंथट्वाणेसु वि तदुभयभावसंभवों 
णेदव्यों ति परूवणटमुत्तरसुत्तावयारो--- 

& एवं ताव जाव पच्छाणुपुष्चीए पदसमणंतगुणहोणबंधटद्वाण- 
सपत्तो त्ति । 





सब कर्मोंके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान, हतसमुत्तत्तिकसंक्रमस्थान ओर हतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान 
होते हैं । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्॒के वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान ॥४े 
होते । इस प्रकार सुगम होनेसे समुत्कीर्तनाको उल्लंघन कर प्ररूपणा ओर प्रमाणका एक साथ कथन 
करते हुए आगेके सूत्रश्रवन्धकी आरस्भ 

# उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थानमें एक सत्कर्म होता हे | वह एक संक्रमस्थान है । 

ह ५७५. उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थानमें एक सत्कर्म अर्थात्‌ एक सत्कमेंबिकल्प होता है यह 
उक्त कथनका तातये है, क्योंकि वन्धके अनन्तर समयमें वन्धस्थानकी ही सत्कर्म संज्ञाकी सिद्धि 
है। तथा वही संक्रमस्थान भी हे, क्योंकि वन्धावलिके व्यत्तीत होनेके बाद वही संक्र मस्थानरूपसे 
परिणत हो जाता है । इसलिए इस सूत्रके ढ्वरा अन्तिम वन्धस्थानका सत्कमेस्थानके अनुवादकी 
मुख्यतासे संक्रमस्थानभावका विधान किया ऐसा जानना चाहिए। 

# द्विचरम अनुभागवन्धस्थानमें इसी प्रकार जानना चाहिए | 

8 ५७६. अन्तिम अनुभागवन्धस्थानके अनन्तर अधस्तन बन्धस्थानकों ह्िचर्म अनुभाग- 
बन्धस्थान कहते हैं | वहाँ पर इसीग्रकार सत्कर्मेस्थान और संक्रमस्थानभावका कथन करना चाहिए, 
क्योंकि अनन्तर कहे गये न्‍्यायके अनुसार उक्त दोनों संज्ञाओंकी सिद्धिमें कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं है । 
इसी प्रकार त्रिचरम आदि बन्धस्थानोंमें भी उक्त दोनों भावोंका सम्भव जान लेना चाहिए इस 
प्रकारका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार किया है-- 

# इस प्रफार पश्चादानुपूर्वीसे जब तक प्रथम अनन्तगुणहीन वन्धस्थान नहीं प्राप्त 


होता तब तक जानना चाहिए। 


१्पूद जैयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ईंधगो ६ ' 


ह ४७७, एबमणेण विहाणेण पच्छाणुपुच्वीए ताव खेद॒व्य॑ जाव पढममर्णतगुणहीण- 
वंधट्भाणमपावेऊण तत्तो उबरिमइंकड्टाणं पत्तो त्ति | कुदो ? तेसि सब्बेसि वंधसम॒णत्तिय- 
संतकम्माणचसिद्धीए पडिसेहाभावादों | तत्तो हेड्ा वि एसा चेव परूवणा होई, कितु 
एल्य॑तरे की वि विसेससंभवो अत्यि ति पंढुप्पाएमाणों सुत्तपत्रंधमुत्तमाह-- 

69 पुच्वाएुपुन्चीए गणिल्लमाणे. ज॑ चरिममणंतग्ण बंघद्वारं 
तस्स हेढा अणंतरसणंतगणैहीणमेदम्सि अंतरे असंखेज्लोगमेत्ताणि 
घादद्वणाणि | 

$ ५४७८, एदस्स सुत्तस्स अत्यविहासणं कस्सामो | त॑ जहा--पुव्याणुपुत्यी णाम 
सुहुमहदसमु प्पत्तियसव्यजहण्णसंत॒कम्मट्ठा णपहुडि छबड्डीए अवद्धिदाणमणजुभागबंधट्टा णाणमादीदो 
परिवाडीए गणणा | वाए गणिञ्ञमाणे ज॑ चरिममणंतगुणबंधट्टाणं पजबसाणट्ठाणादो हेड्ठा 
रुवृणछट्टाणमेचमोसरिदृणवद्डिदं॑ तस्स हेड्ढा अणंतरमणंतगुणहीणब्रंधट्ठाणमंपावेदण एद्म्मि 
अंतरे घाढट्टाणाणि सम पजति | केचियमेत्ताणि ताणि त्ति बुत्ते असंखेजलोगमेचाणि त्ति तेसि 
पमागणिदेसों कदो । कुदों ! रुवृणछट्ठाणपमाणउबरिमबंधइरेसु पादेकमसंखेजलोगमेता- 
ज॒भागधादहेदुविसोहिपरिणामेहिं घादिजमाणेंसु -रूवृणछट्ठाणविक्खंभपरिणामदाणायामहद- 
सपुपत्तियट्ठाणाणं हदहदसझु पपत्तिद्टाणतहगयाणमसंखेजलोगमेंता णपु प्पत्तीए विरोहाभावादी । 
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की को 





6 ५७७, (एवं अर्थात्‌ इस विधिसे परचादालनुपूर्वीके अनुसार प्रथम अनन्त गुणदीन वन्ध- 
स्थानको नहीं प्राप्त करके उससे आगे अष्टांकस्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए. क्योंकि उन 
सबके वन्धसमुत्तत्तिकसत्कर्मस्थानलकी सिद्धिमें कोई प्रतिषेध नहीं हैं । इससे नीचे भी यही प्ररूपणा 
है। किन्तु यहाँ पर अन्तरालमें कुछ विशेष सम्भव है, इसलिए उसका कथन करते हुए आगेके सूत्र- 
प्रवन्धकी कहते हैं--- ' 


# पूर्वालुपूवीसे गणना करने पर जो . अन्तिम अनन्तगुणित वन्वस्थान हैं और 
उसके नीचे अनन्तरवर्ती जो अनन्तगुणहीन वन्धस्थान है, इन दोनोंके मध्यमें असंख्यात 
लोकप्रमाण घातस्थान होते हें | 


8 ४७८. इस सूत्रके अ्थका व्याख्यान करते हैं। यथा--सूह्म एकेन्द्रियसस्वन्धी सबसे 
जघन्य हतसमुतल्पत्तिक सस्कर्मस्थानसे लेकर छह बृद्धिरूपसे अवस्थित अनुभागवन्धस्थानोंकी प्रासम्मसे 
परिपाटीक्रमसे गणना करना पूर्वालपूर्वी कहलाती है | उसके अनुसार गणना करने पर जो अन्तिम 
अनन्तगुणित वन्धस्थान अन्तिम स्थानसे नीचे एक कस छह स्थानसात्र उतरकर स्थि6 है' उसके 
नीचे अनन्तर अनन्तगुणहीन वन्धस्थानको नहीं प्राप्त करके इस अन्तरालमें घातस्थान उत्पन्न होते 
हैं। वे कितने होते हैं ऐसा पूछने पर असंरू्यात लोकप्रमाण द्वोते हैं इस प्रकार उनके अमाणका निर्देश 
किया, क्योंकि एक कम पद्स्थानप्रमाण उपरिसि वन्धस्थानोंका अलग-अलग असंख्यात लोकप्रमाण 

हे अलुभागघातके हेतुभूत परिणामोंके ढारा घात करने पर हतहतसमुत्त्तिकस्थानोंके साथ प्राप्त हुए 
7“ असंख्यात लोकप्रसाण एक कम पद्स्थानप्रमाण विष्कम्भवाले तथा परिणासस्थानप्रमाण आयामवाले 


गा० ५८ ] उत्तरप्यडिअणुभागसंकमे[दाणाणि १५६ 


एंदेसि च परूवणा अगुभागविहत्तीए सवित्थरमणुगया तिं णेह पुणो परूविजदे | संपहि 
एदेसिससंखेजलोगमेत्तघादद्धाणाणं॑ बंधसमुप्पत्तियभावपडिसेहमुहेण  संतकम्मसंकमड्ाणत्त- 
विहाणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ-- 

६9 ताणि संतकम्मद्ाणाणि' ताणि चेव संंकमद्ठाणाणि । 

६ ४७६, ताणि समणंतरणिद्दिह्धघादद्वाणाणि संतकम्मड्ठाणाणि, हदससुप्पत्तियसंत- 
कम्मभावेणावहिदाणं तब्भावाषिरोहादो | ताणि चेव संकमड्ठाणाणि | कुदो १ तेसिमणत्ति- 
समणंतरसमयप्पहुडि ओकड्डणादिवसेण संकमपज्ञायपरिणामे पडिसेहाभावादों। वाणि 
चेवे त्ति एल्थतणण्वकारों ताणि संतकम्मसंकमड्ठाणाणि चेब, ण पृणो बंध्ठाणाणि ति 
अवहारणफलो । एयमेत्य॑तरे घादइ।णसंभवगयविसेस पदुप्पाइय संपहि एत्तो हेट्ठिसबंधट्ठाण- 
पडिवद्धसंकमड्ठाणाणि परुवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भगह--- 

9 तदो पुणो बंधट्टाणाणि संकमट्टाणाएि व ताव तुल्लाणि जाव 
पच्छाग॒पुष्वीए विदियमरणंतगणहीणबंघट्टाएं । ह 

8 ५४८०, तदो अण॑तरणिदिडिघादद्ाणसमुप्पत्तिविसयादों हेट्िमाणंतगुणहीणबंधद्ठाण- 
पपहुडि पुणो वि बंधट्ठाणाणि संकमट्ठाणाणि च ताब सरिसाणि होदृण गच्छंति जाव पच्छाणु- 
पुन्बीए छट्ठाणमेचमोसरिऊण विद्यमणंतगुणहीणबंधइाणसंधिमपत्ताणि त्ति | कुदो ! तत्य 





हतसमुतत्तिकस्थानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता । इनकी ग्ररूपणा अनुभागविभक्तिमें 
बिस्तारके साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर पुनः प्ररूपणा नहीं करते | अब ये असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान बन्धसमुत्पत्तिकरूप नहीं होकर सत्कर्म और संक्रमस्थानरूप हैं इस बातका विधान करते 
हुए आगेका सूत्र कहते हैं--- 

# वे सत्कर्मस्थान हैं और वे ही संक्रमस्थान हैं । 

ह ५७६, अनस्तर पूर्व कद्दे गये वे धातस्थान सत्कमेस्थान हैं, क्‍योंकि वे हृतसमुलतत्तिक 
सत्कर्मरूपसे अवस्थित हैं, इसलिए उनके उन रूप होनेमें कोई विरोध नहीं आता। ओर वे ही 
संक्रमस्थान हैं, क्‍योंकि उत्पत्ति होनेके अनन्तर समयसे लेकर अपकर्पण आदिके वशसे उनका 
संक्रमपर्यायरूपसे परिणमन करनेमें कोई प्रतिवन्ध नहीं है । 'ताशि चेव” इस अकार यहाँ पर जो 
एवकार है सो इस अवधारणका यह फल है कि वे सत्कर्मस्थान ओर संक्रमस्थान ही हैं। परन्तु 
वन्धस्थान नहीं हैं । इस प्रकार यहाँ पर अन्तरालमें घातस्थानोंमें सम्भव विशेषताका कथन करके अब 
यहाँसे नीचे वन्धस्थानोंसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रमस्थानोंका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको 
कहते हैं-- 
% वहाँ से लेकर पश्चादालुपूर्वीसे द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके प्राप्त होने 
तक जितने बन्धस्थान और संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं वे सब तुल्य होते है। 

6 ५८०. तदो' अर्थात्‌ अनन्तर पूर्व कहे गये धातस्थानसमुत्तत्तिविपयसे नीचे जो अनन्त- 
गुणहीन वन्धस्थान है उससे लेकर पुनर्राप वन्धस्थान ओर संक्रमस्थान तव तक सच्श द्ोकर जाते 


१६० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


तदभयसंमवे विरोहाणुबलंभादो । संतकम्मद्ठाणतमेदेसि किण्ण परूविद ! ण, अशुत्त- 
सिद्त्तादो । एबमेदासि परूवण कादूण संपहि विद्यअण॑तगुणहीण्व॑धट्टाणस्स उपसिल्ले अंतरे 
पुव्य॑ व घादइणाणि होंति त्ति परुवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ--- रा 

225 विद्यअणंतगुणहीणवंधट्टाएस्खुवरिल्ले अंतेे अरसांखेज्लोग- 
भेत्ताणि चादद्राणाएणि | ३ 

५८१, कुदो * एगछट्ठाणेणणाणुभागसंतकम्मियमादि कादूण जाब पच्छाणुपुल्वीए 
विदियभइंकड्टाणे ति ताव एंद्ेसु इाणेसु घादिज़माणेस पयदंतरे असंखेजलोगमेत्त- 
घादडाणाणमुपत्तीए परिप्फुडसवलंभादो । 

89 एवसरंतगुणहोणबंधद्ााएस्सखुवरि अंतरे. असंखेजलोगसेत्ताणि 
घादद्वाणाणि । | 

6 ४८२, एयमणंतरपरूगिदविह्यणेण असंखेजलोगमेत्तघादइणाणि त्ति चरिमादिहेट्टि- 
मासेसअइंकुबंकाणमंतरेस॒ अव्यामोहेण परूवेय्ाणि ति भणिदं होदि | णवरि सुहुमहद- 
सम्ुुयत्तियजहण्णट्टाणादो उबरिमाणं संखेजाणमइंकुब्बंकाणमंतरेस हृदसमुप्पत्तियसंकमट्ठाणाण- 


नरीकबनीी 4 जननी नरक सकल >लनन अति. अत थ ७५७ के ओे> 3 3० फीकी ओ के. 
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हैं जब तक परचादानुपूर्वीँसे पट्स्थानमात्र उतर कर दूसरे अनन्तगुणद्दीन वन्धस्थानकी सन्धिको 
नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वहाँ पर उन दोनोंके सन्‍्भक होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । 
शंका---ये सत्कर्मस्थान भी हैं ऐसा क्यों नहीं कहा ९ 


समाधान---नहीं, क्योंकि यह बात बिना कहे ही सिद्ध हे। 





इसग्रकार इनका कथन करके अब हित्तीय अनन्तगुणहीन वन्धस्थानके उपरिभ अन्तरमें 
पहलेके समान घातस्थान होते हैं इस वातका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# ट्वितीय अनन्तगुणहीनवन्धस्थानके उपरिम अन्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान होते हैं । 


$ ५८०. क्योंकि पट्स्थानसे न्‍्यून अनुभागसत्कर्मसे लेकर परचादालुपूर्चीसे द्वितीय अष्ांक- 
स्थानके प्राप्त होने तक इन स्थानोंके घात करने प्र प्रकृत अन्तरमें असंख्यात लोकप्रसाण घात- 
स्थानोंकी उर्त्पात्त स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है | 


# इस प्रकार प्रत्यक्ष अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके अन्तरालमें असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान होते हैं । 


|. $ ५८२. इस अकार अलन्‍्तर पूर्व कहे गये विधानके अनुसार अम्तिस आदि आअधस्तन सच 
अष्टांक ओर उबकोंके अन्तरालोमें असंख्यात लोकप्रमाण घातस्थानोंका व्यामोह रहित होकर कथन 
करना चाहिए चह उक्त कथनका तात्ये है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी 
<हतसमुत्तत्तिक जघन्य स्थानसे लेकर उपरिम संख्यात अष्टांक ओर उन्ेकोंके अन्तरालॉमें हत- 


गा० ५८ ) उत्तरयडिञ्रणुभागसंकमे द्वाणाणि १६१ 


सुप्प्तती णत्यि त्ति वत्तव्व | सुत्तेण विणा कथमेद॑- परिच्छिजरे 
'परागयविसिहोवण्सबले ' परिच्छजनदे ? ण.. सतावि 
परंपरागयबविसिट्वीवए्सबलेणग तदघगमादों । संपहि उत्तत्यविसयणिण अमर 
वक्‍्कपाह-- ह 

#9 एचमणंतगुणहीणबंधद्वाएस्स उचरिल्ले अंतरे असंखे ज्जलोगमेत्त 

के असंखेज्जलोगमेत्ताणि 

घादद्ठाणणि 'मवंति एत्थि अएएम्मि ! री 
.... $ १८३. सुगममेदसवसंहारवक्क । णबरि अहूंकुब्य॑काणं विद्यालेस वेष घादइणाणि 
होंति, णाण्णत्थे त्ि जाणावणडूं 'णंत्यि अण्णम्हि! त्ति भणिदं। एयमेदमुबर्संहरिय संपहि 
बंध-संकमड्ा णाणमण्गोण्णविसयावहा रणक्रमपर्दंसणहु मिद्मा ह--- 

# एवं जाणि बंधद्वणाणि ताणि णियमा संकमद्ाणाणि | 
को $ ४८७, कि कारणं १ पुच्बुत्तेण णाएण सब्बेसि बंध्वाणाणं संकमाणत्तसिद्धीए 
वेरोहाभावादी । ह । 

69 जाएणि संकमद्दाणाणि ताणि बंधद्वाणाएणि वा ण वा। 
ु को ४८५, कुंदो ? बंधड्टारेहितो परधमूदघादइ्ठाणेस त्रिः संकमड्ठाणाणमणुव॒ुत्ति- 
दसणादी | 





समुर्ताचिक संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसा कहना चाहिए। 

शंका---पत्रके विना इस तथ्यका ज्ञान कैसे होता हे 

समाधान्‌--नहीं, क्योंकि सूत्रके अगिरोधी परम गुरुओंके परम्परासे आंए हुए विशिष्ट 
उपदेशके बलसे इस तथ्यका ज्ञान होता हे। 

अब उक्त विपयके निर्णयको दृढ़ करनेके लिए उपसंहाररूप सूत्रकों कहते हें-- 

% इस प्रकार प्रत्येक अनन्तगुणहीन वन्धस्थानके उपरिम अन्तरालमें असंख्यात 
लोकप्रमाण धातस्थान होते हैं, अन्यमें नहीं । 

6 ४८३, यह उपसंहार वचन सुगम है। इतनी विशेषता है कि अष्टांक और उबकोंके 
श्न्तरालोंमें ही घातस्थान होते हैं, अन्यत्र नहीं होते इस वातका ज्ञान करानेके लिए 'णल्लि 
अण्णम्हिः यह वचन कहा है। इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब वन्धस्थानों ओर संक्रस- 
स्थानोंके परस्पर विपयका अवधारणक्रम दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

% इस प्रकार जो वन्धस्थान हैं वे नियमसे संक्रभस्थान है। कर 

ह ५८९ क्योंकि पूर्वोक्त न्‍्यायसे सब चन्धस्थानोंके संक्रमस्थानरूपसे सिद्धि होनेमें कोई 
विरोध नहीं आता ) * ५ थे 

#% तथा जो संक्रमस्थान हैं वे व्धस्थान हैं भी और नहीं भी हैं। 

6 ५८५. क्योंकि वन्धस्थानोंसे प्रथस्भूव घातस्थानोंमें भी संक्रमस्थानोंकी अलुबृत्ति देखी 

जाती है । 
२१ 


१६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे |] [बंधगो ६. 
49 तदो वंधद्ाणाणि धोवाशि 4 220 और ० 8 
6 ५८६, जदी एवं घादद्वाणोंसु बंधंडाणाणं स॑मवों णत्थि तेंदी ताणि थोगाणि ति .. 
भणिदं होड़ । | 
-. & संतकसम्मद्ाणाणि असंखेजगुणाणि । ह 
8 ४८७, छंदो ? बंश्रट्टाणेहितों असंखेजगुणघादडइंणेंस वि. -संतकम्मड्ठाणाणं 
संभवदंसणादी । हु 
49 जाणि च संतकम्मद्वाणाणि ताणि संकसद्ठाणाणि । | 
६ भ८८, छुदों ? बंध-घांदइणसरूपसंतकस्मट्टाणाण सब्बेसिमेद संकमद्ठाणत्तसिद्धीए 


अग॑तरमेत्र परूविंदतादों | एबमेंत्तिणण परबंधेंणः संकमद्ठाणाणं परूवणं पाणसुगर्म च्‌ का 


बा चर कील 


कादृण संपहि तेसि सत्याओ पयडीओं अस्सिऊण' सत्थाण-परत्थाणेहि अप्यावहुअपरूबणडु- 
मत्तरसुत्तमाह--- । । 


& अप्पावहुअं जहा सम्माइडिगे बंधे तहा। /' 


$ ४८६, जहा सम्मोइड्ठिबंध बंधड्ठाणाणमणरायहओअ परूदिद सब्यकृम्माणं तहां । एत्व 


दें संकमइणाणमप्याबहुअं परुवेयव्वमिदि मणिद होइ। एडेण सुत्तण प्रत्थाणपणयावहुअं - 
साचिद । सत्थाणयावहुओं एप देसामास्यभावेण छचिदमिदि घेत्तव्यं | तदो सत्यथाण-रत्थाण- 


हज +ीी-+ज3न्‍ 3523१ लत. 


, # इसलिए वन्धस्थान थोड़ें हैं.। हे हट 
8 ४८६. यतः इस अकार धातस्थानॉमें वस्धस्थान सम्भव नहीं हैं अतः थे स्तोक हदें यह्‌ उक्त 
कथनका तात्पय हैं । पक 20% 
उनसे सत्कभेस्थान असंख्यातगुणे 


. ' ३ पृथ्७,्योंकि वन्धस्थानोंसे असंख्यांतगुणे घातस्थानोंमें मी सकमस्थानोंकी. संम्भावना - 
देखी जाती ह्‌। ड 


जा सक्कमस्थान हैं वे सक्रमस्थान है । 


$ ५८८. क्योंकि वन्‍्धस्थान ओर घातस्थानरूंप सभी सत्कर्मस्थान संक्रमस्थान हैं इसकी ' 
सिद्धिका कथन पहले ही कर आये हैं। इस ग्कार इतने अवन्धके द्वारा' संक्रमस्थानोंका कथन और 
प्रमाणातुगस करके अब उनकी सब अकृतियोंका आश्रय लेकर स्वस्थान और परस्थांन. दोनों अकारसे :. 
अल्पवहुलका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं 


# जिस प्रकार सम्यस्दष्टिके वन्धस्थानोंका अल्पवहुल कहां है. उसी कार यहाँ 
पर जानना चाहिए। । 


8$ ५४५८८. जिस प्रकार सम्बन्दश्सिम्बन्धी -वंन्ध अनुयोगह्ारमें सव कमोंके ' वन्धस्थानोंका | 
अल्पवहुल् कहा है उरी प्रकार यहाँ पर सी संक्रमेस्थानोंके अल्यवहुत्वकका कथन करना चाहिये यह .. 


«वात फैथनका तात्पर्य है। इस सूत्के द्वारा परस्थान अल्पवहुत्तका सूचन किया है ।- तथा देशामर्पक 





':७-०५२६-२६७०१७-४ 4५७२६७००२६-५१*९२३९०:२१-२५५०२०५७००५५/+०७००३:%५७/०१७१५७:५९७/९०३५/०९५/३०%/०३९.३६५/३५५९५.+०५३९०८२०५/३०५/९ >_०प५ ८०७ 25 “9५,०९५ ०-६ >३०५०३ ८, 





गा० ४८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे ह्वाणाणि १६३ 


मेदेण दुविह पि अप्पावहुअमेत्थ वत्तहस्सामो । त॑ जहा, सत्थाणे पयद॑---मिच्छत्तसस सब्य- 
त्थीव्राणि बंधसम॒पत्तियसंकमड्ठ णाणि । हद्समुपत्तियसंकमट्ठाणाणि असंखेजगुणाणि | हृद- 
हद्समुपत्तियसंकमड्ठाणाणि असंखेजगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेज्ञा लोगा। कारण 
सुगम । एवं सब्यकृम्माणं | णबरि सम्म०-सम्मामि० स्मत्थोवाणि घादझ्णाणि, दंसणमोह- 
वखणाए चेव तेसिम॒वलंभादो । संकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि। केत्ियमेत्तेण ! एगरूब- 
मेत्तेश | कुदो ! उकस्साणुभागड्राणस्स मि तत्थ पवेसवर्ंभादों। एवं सत्थाणप्पावहुअं समत्त। 

६ ५६०. संपहि परत्थाणणात्रहुअं वत्तइस्सामो | त॑ जहा-सब्त्योव्राणि सम्मामि० 
अणुभागसंकमट्टाणाणि । कृदो ! संखेजसहस्सपमाणतादो । सम्मत्त०अगुभागसंकम- 
ह्णाणि असंखेजगुणाणि | कुदो १ अंतोमृहत्तपमाणत्तादो । हस्सबंधसमप्पत्तियसंकमड़ा० 
असंखेजगुणाणि | हृदसमुयत्तिय ०॥० असंखेजगुणाणि | हृदहद्समुप्पत्तिय ०ह्रा० असंखेज्- 
गुणाणि | रदीए' बंधसमु०संकमड्ठा ०” असंखेजगुगणाणि | हृदसमुप्प०संकमदा० असंखेज- 
गरुणाणि । हृदहदसमुप्पत्तियसंकमद्दा ० असंखेंजगुणाणि । पुरिसवेदस्स वंधसमुप्पत्तियसंकम- 
इाणाणि असंखेजगुणाणि| हृदसम॒पपत्तियसंकमड्टाणाणि असंखेजगुणाणि । हदहद्समुपत्तिय- 
संकमट्टाणाणि असंखेजगुणाणि | इत्यिवेदस्स वंधसम॒पत्तियसंकमड्ठाणाणि असंखेजगुणाणि | 
हदसमुपत्तियसंकमड्टाणाणि असंखेजगुणाणि | हृदहदसम॒पपत्तियसंकमद्ठा ० असंखेजगुणाणि। 
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भावसे स्वस्थान अल्पवहुल्लका भी सूचन किया है यह उक्त कथनका तातये है। इसलिए स्वस्थान 
ओर परस्थानके भेदसे दोनों प्रकारके अल्पवहुत्वको यहाँ पर बतलाते हैं । यथा--स्वस्थानका प्रकरण 
है। मिथ्यात्वके वन्धसमुत्पत्तिक संक्रमस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे हतसमुत्तत्तिक संक्रमस्थान 
असंख्यातगुणे हैं । उनसे दृतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्‍या है? 
शअसंख्यात लोक गुणकार है । कारण सुगम है। इसी प्रकार सव कर्मो'के उक्त स्थानोंका अल्प 
बहुत्व जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि सम्यक्व और सम्यग्सिथ्यालके घाततस्थान सबसे 
स्तोक हैं, क्योंकि वे दर्शनवोहनीयकी च्ञपणांमें ही उपलब्ध होते हैं। उनसे संक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं | कितने अधिक हैं । एक अद्ुश्रमाण अधिक हैं, क्योंकि उत्कट अनुभागस्थानका भी 
उनमें प्रवेश देखा जाता है । इस प्रकार,स्वस्थान अल्पवहुल्त समाप्त हुआ । 

६ ५६०, अब परस्थान अल्यवहुल्वको बतलाते हैं। यथा--सम्यम्मिव्यालके अलुभागसंक्रम- 
स्थान सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे संख्यात हजार हैं। उनसे सम्यकत्वके अलुभागसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि वे अन्तर्मुहृतके समयप्रमाण हैं। उनसे 5 हास्यके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रम- 
स्थान असंख्यातनुणे हैं। उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हें । उनसे दम 
समुलत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुरणे हैं । उनसे रतिके बन्धसमुत्त्तिकसंक्रमस्थान असंख्यावशुरण वह 
उनसे हतसमुत्मच्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे है। उनसे हतहतसमुयत्तिकसंक्रमस्थान 2 किक 

हैं। उनसे पुरुषवेदके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुर्ण है। उनसे बसु - 
3520 दे मुल्नत्तिकसंक्रमस्थ,न॑ असंख्यातगुणे हैं। उनसे खीवेदके 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे हतहृतसमुलत्तिकसंक्रमस्थन अस् कि । 
बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हृतसमुत्त्तिकसंक्रमस्थान 3 
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हुगु छाए वंधसमु ०सं०ट्ा० असंखेजगुणाणि | हृद्समुपपत्तियसंकमट्टा ० असंखेज्ञगुणाणि | 
हदहदसमु पत्तियसंकमड्ठा ० असंखेज़गुणाणि | भयस्स वंधसप्नपत्तियसंकमड्ा ० असंखेज्- 
गुणाणि | हृदसमुयत्तियसंकमड्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि | हृदहदसमुपत्तियसंकमदाणाणि 
असंखेजगुणाणि | सोगसर्स वंधसमुषत्तियसंकमड्ाणाणि असंखेज्ञगुणाणि | हदसमु- 
पत्तियसंकमट्टाणाणि असंखेजगुणाणि। हदहदसमुप्पत्तियसंकमड्ा ० असंखेजगुणाणि | अरदीए 
वंधसमु पत्तियसंकमट्ठा ० असंखेजगुणाणि | हृदसमुपत्तियसंकमड्रणाणि असंखेजगुणाणि। 
हद्हदसमु पत्तियसंकमट्ठा ० असंखेजगुणाणि | णबुंसयवेदरस बंधसम॒प्पत्तियसंकमड्ाणाणि 
असंखेजगुणाणि । हृद्समुणत्तियसंक्मइाणाणि असंखेजगुणाणि । हदहद्समुणत्तिय- 
संकमड्ठाणाणि असंखेजगुणाणि । अपच्चक्खाणमाणस्स वंधसमुयत्तियसंकमड्टाणाणि 
असंखेजगुणाणि | कोघे० विसेसाहिया० | मायाए विसेसा० | लोमे विसेसा० । 
अपच्चक्खाणमाणस्स हृद्समुणत्तियसंकमट्ठटा० असंखेजगुणाणि | कोहे० विसेसा० | 
मायाए० विसेसा० | लोमे० विसेसा० | अपच्चक्खाणमाणस्स॒ हद्हदसमुपत्तिय- 
संकमझणाणि असंखेजगुणाणि | कोहे” बिसे० | मायाए० विसेसा० । लोभे० विसेसा० । 
पच्चक्खाणप्राणस्स वंधसमु ०संकमट्ठा ० असंखेजगुणाणि | कोहे विसे० । मायाएं बिसे० । 











उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे जुगुप्साके वन्धसमुसत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे हतसमुत्नत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे हतहतसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे भयके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुरो हैं। उनसे 
हतसमुतपत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतहत्तसमुत्त्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। 
उनसे शोकके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे हतसमुतत्तिकर्सक्रमस्थान 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे हतहतसमुलत्तिकर्संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अरतिके वस्ध- 
समुलत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं । उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । 
उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे नपुंसकवेदके वन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
अखंख्यातगुणे हैं। उनसे हृतहतसमुत्पत्तिक- 


असंख्यातगुणे है। उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थाच 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अप्रत्याख्यानमानके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यात- 
धससूसत्तिक संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे 


गुणे हैं। उनसे अप्रत्याख्यानक्रोधके वर 
अग्रत्यास्यानमायाके बन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानलोमके 
वन्धसमुसत्तिक्संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अग्रत्याख्यानमानके हतसमुत्तत्तिकसंक्रम- 
स्थान असंख्यातगुणे हैं | उनसे अमत्याख्यानक्रोधके हृतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
उनसे अग्रत्यास्यानमायाके हतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अग्रत्याख्यानलोभके 
हत्तसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अम्रत्याख्यानमानके हतहतसमत्पत्तिक:संक्रम- 
' स्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे -अप्रत्याख्यानक्रोधके हतहतसमुसत्तिकसंक्रमल्थान विशेष अधिक 
है । उनसे अग्रत्याख्यानमायाक्क हतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान- विशेष अधिक हैं | उनसे अप्रत्वा- 
ख्यानलोभके हतहतसमलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अत्यास्यानमानके वन्धसंम- 
सत्तिकलंक्रमस्थान असख्यातगुणे हैं । उनसे प्रत्याख्यानकोधके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
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लोभे विसे० । पच्चक्खाणमराणस्स हृदसमु ०संकमड्टा० असंखेज्ञगुणाणि.। कोहे विसे० | 
माय्ाएं शिसे०.। लोहे विसे० | पण्चक्‍्खाणमाणस्स हृदहदसमुयत्तियसंकमड्ा० असंखेज- 
गुणाणि। कोहे विसे० । भायाए विसे० । लोहे व्रिसे०्। माणसंअलणस्स 
पंधसम॒०संकमहा ० असंखेजगुणाणि । कोहे .गिसि० |  मायाए. विसे० | 
लोहे विसे०। माणसंजलणस्स हृदसमु०संकमड्टा० असंखेज़गुणाणि । कोहे विसे० । 
मायाए विसेसा० | लोहे विसे०। माणसंजलण० .हृदहदसमु ०संकमड्ा० - असंखेज्ज 
गुणाणि। कोहे बिसे० | मायाए विसे० । लोहे विसे० | अण॑ताणु ०माणस्स वंधसमु ०संकड़ा ० 
असंखेजगुणाणि । कोहे विसे० | मायाए विसे० | लोहे विसे० | अण॑ताणु०माणस्स हद ०- 
समन ०संकरमड्ठा ० असंखेजगुणाणि । कोहे विसे० । मायाए विसे० । लोहे विसे० । अ्॑ताणु ०- 
माणस्स हृदहदसमृप्प०संकरमट्ठा ० असंखेजगुणाणि । कोहे विसे० | मायाए विसे० । लोहे 
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अधिक हैं। उनसे ग्रत्यास्यानमायाके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्या- 
ख्यानलोभके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अत्याख्यानमानके हतसमुल- 
त्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे ग्त्याख्यानक्रोधके हतसमुत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं। उनसे पत्यास्यानमायाके हृतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे प्रत्या- 
ख्यानलोभके हतसमुत्पत्तिकर्ंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अत्याख्यानमानके हृतहतसम- 
'चत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे प्रत्यास्यानक्रोधके इंतहतसमुलत्तिकर्ंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे श्रत्याख्यानमायाके हतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
उनसे प्रत्याख्यानलोभके हतहतसमुतत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे मानसंज्वलनके 
बन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान. असंख्यातगुणे हैं । उनसे -क्रोधसंज्वलनके वन्धसमुपत्तिक- 
संक्रमस्थान त्रिशेप अधिक हैं। उनसे संज्वलनभायाके बन्धसमत्त्तिकसंक्रमस्थान विशेष. अधिक 
हैं । उनसे संज्वलनलोभके वन्धसमुल्तत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे मानसंज्वल्नके 
हतसमुसत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे क्रोधसंज्बलनके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे मायासंज्वलनके हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे 
लोभसंज्वलनके हृतसमत्त्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे मानसंज्वलनके हतहतसमु- 
सत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे कोघसंज्वलनके हतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं । उनसे साय[संज्वलनके हृतहतसमुत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे लोभ- 
संज्वलनके हतहतसमतत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुबन्धीमानके बन्धसमु- 
सत्तिक संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अनन्‍्तानुवन्धीक्रोधके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे अनस्तामुवन्धीमायाके वन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 
उनसे अनन्तानुबन्धीलांभके वन्धसमुल्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तालुवन्धी” 
सानके दृतसमुलपत्तिकसं क्मस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अनन्ताजुवन्धीकोधके हतसमुलत्तिक- 
संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्‍्तालुबन्धीमायाके दतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं। उनसे अनम्तासुन्धीलोभके हतसम सत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्ता- 
लुबन्धीमानके दृतहृतसमुलयत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगु णे हैं। उनसे अनन्तानुबन्धी कोषके 
हतदतसमुत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुवन्धीमायाके हतहतसमुलत्तिक- 
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विसे० | मिच्छत्तस्स वंधसमुणत्तियसंकमड्भराणाणि' असंखज्जगुणाणि .। हृदसम्॒ण ०संकर्म 
दाणाणि असंखेजगुणाणि । हृदहदसमु॒पप ०संकमड्ढठा ० असंखेजगुणाणि | एव्य सच्बत्थ गुणगारो.. 
असंखेजा लोगा । बिसेसो च सब्यत्थासंखेजलोगपडिभागिओ घेत्तव्वों | जेसि फम्माण- . 
मणुभागसंतकंम्ममणंतगुर्ण तेसिमणुभागसंकमइाणाणि असंखेजगुणाणि । जेरसि पुण विसेसा- 
हियमणुभागसंतकरम्मं सब्बेसि संकमडाणाणि विसेसाहियाणि सि। एव्यमत्थपंद साहण 
काऊणपाबहुगमिद सकारणमणुमारूद | ' 


एवमप्पाबहुअं समत्तं। तदो अगुभागसंकमड्/णपरूवणा समता । एवं 'संकामेदि 
कदिं वा! ति एदस्स पदस्स अत्यं समाणिय अगुभागसंकमो समत्तो |... 
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संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुबन्धीलोमके हतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं। उनसे मिथ्यात्वके वन्धसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे हतससुंत्यत्तिक- . 
संक्रमस्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे हतहतसमत्यत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यावगणे.-हैं। यहाँ पर .. 
सर्वत्र गुणकार असंख्यात लोक ओर विशेष असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवे उंतना ' 
ग्रहण करना चाहिए। जिन कर्मोका अनुभागसत्कमं अनन्तागणा हैं उनके अनुभागसंक्रमस्थान 

, असंख्यातगुणे हैं । और जिनका अन्ुुभागसत्कर्म' विशेष अधिक है उन सबके संक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं । इस प्रकार यहाँ पर अर्थथद्का साधन करके इस अल्पवहुत्वका सकारण विचार किया । 





इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। अनन्तर अनुभागसंक्रमस्थान 'समाप्त हुआ | इस प्रकार , 
'संकाभेदि कद़िं वा! इस पदके अर्थका व्याख्यान करके अंनुभागसंक्रम समाप्त हुआ । 


ल्‍्-_-_-+ +68॥ (0 ७---न्‍- हे 





सिरिं-जइबसहाइरियविरिइ्य-चुण्णिसुत्तसमण्णिद 
सिरि-भवंत्गुणहरभडारओवहइं 


कसायपाहुड 


सिरि-बीरसेणाइरियबिरहया टीका 
जयधवला 


त्त्थ 


बंधगो णाम छट्ठी अत्थाहियारो 





[+ 5. +% मी ७. 


पणमिय मोक्खपदेस पदेससंकंतिविरहिय सब्दगयं | 
पयरडिय धम्मुवण्सं वोच्छामि पदेससंकर्म णीसक॥ 


प्रदेशके संक्रमणसे रहित और सर्वंग सोज्षप्रदेशकी अर्थात्‌ सिद्धपरमेप्ठीको प्रणाम करके 
धर्मोपदेशकी प्रकट करते हुए निःशंक होकर प्रदेशसंक्रम अधिकारको कहता हूँ ॥ १॥ 
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६9 परदेससंकमो । 

६ १, पयडि-द्विंदढि-अगुमागसंकमविहासणाणंतरमिदाणिमवसरपत्तों पेससंक्ों 'गुण- 
हीणं वा शुणविसिद्ठ” इदि गाहासुत्तावयवपडिवद्धों विहासियव्वो ति अहिया संभालण्सुत्त- ' 
भेद । एयमहिक्यस्स पदेससंकमस्स ससूवविसेसणिद्धारणड्मत्तरो पुच्छाणिदेसो-- 

& त॑ जहा | 

$ २, सुगम | 

& मूलपदेससंकरमों णत्थि । 

६ ३ कुदो सहावदों चेव्र मूलपयडीणमण्णोण्णविसयसंकंतीए असंभवादो | 

६9 उत्तरपधडिपदेससंक्ो | 

६ ४७. उत्तरपयडिपदेससंकमो अत्थि त्ति सुत्तत्थतंबंधो | कुदो तासि समयाबिरोहेण 
परोप्परविसयसंकमस्स पडिसेहाभावादों । 

49 अद्डपर्द । 

8 ४. तत्थ उत्तरपयडिपदेससंकमे अह्ुप्द भणिस्सामों त्ति.पहण्णावकरमेद | किम पद 
णाम १ जत्तो विवक्खियस्स पयत्थस्स परिच्छित्ती तमइपद्मिदि भण्णदे | 
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# अब प्रदेशसंक्रमकी कहते हैं । । 
8९१. प्रझृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम ओर अनुभागसंक्रमका व्याख्यान करनेके बाद इस समय 
गाथासूत्रके 'गुणहीणं वा गुणविसिद्ध/ इस अवयवसे सम्बन्ध रखनेवाले अवसर आप्त प्रदेशसंक्रमका 
व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है। इस अकार अधिकार 
प्राप्त परदेशसंक्रमके स्वरूपविशेषका निश्चय करनेके लिए आगेके प्रच्छासूत्रका निर्देश करते हैं-- 
# यअथा[-- 
8२. यह सूत्र सुगम है । 
# मूलप्रकृतिग्रदेशसंक्रम नहीं है । 
$ ३. क्योंकि स्वसावसे ही मूल प्रकृतियोंके परस्पर प्रदेशोंका संक्रम असम्भव है । 
# उत्तरप्रकृतिग्रदेशसंक्रम हैं । 
४. उत्तरप्रक्तिग्रदेशर्सक्रम हे, ऐसा सूत्रका अयेके साथ सम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि 
उसके परमाणुओंका समयके अविरोधपूरक परस्पर संक्रम होनेका निषेध नहीं-है। 
# उस विपयमें यह अथपद है | 


+9४. वहाँ उत्तरक्ृतिअ्रदेशसंक्रमके विपयरमें अर्थपद्को कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा 
बचन है। 


शंक[---अर्थपद किसे कहते हैं ९ 


_ समाधान---जिससे विवज्चित पदायेका ज्ञान होता है उसे अर्थद्‌ कहते हैं। आगे उसे 
वतलाते हें. * 


गा० पृ८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे अहपद॑ १६६ 


&9 ज॑ पदेसग्गसरणपयर्डिं णिज्नदे जत्तो पयडीदो त॑ पदेसरगं 
णिज्ञदि तिससे पयडीए सो पदेससंकमो । 

६ ६ ज॑ पदेसरगमण्णपयडि णिज्दि सो पदेससंकमों लि सुत्तत्थसंत्रंधो | सो कस्स ! 
किंपडिग्गहपयडीए आहो पडिगेज्ममाणपयडीए ति आसंक्रिय हृदमाह-“जत्तो पयडीदो! 
इच्चादि । जत्तो पयडीदो तं॑ पदेसर्गमण्णपयडि णिन्नदे तिस्से चेव पड़िगेज्ममाणपयडीए 
सो पदेससंकमों होइ, णाण्णपयडीए त्ति भणिद होह । एंदेग परप्यडिसंकंतिलंक्खणो चेत 
पदेससंकमो ण ओकड्डकइडणलक्खणो ति जाणाविदं, ट्विदि-अज॒ुभागाणं च ओकहुकड॒णाहि 
पदेसगगस्स अण्गभावावत्तीए अणुप्लंभादी । संपहि एद्स्सेव्थस्स उदाहरणमुह्देण फुडो- 
करणट्ठमृत्तरतुत्तमाह- 

६9 जहा मिच्छुत्तरस पदेसग्गं सम्मत्ते संछुहदि त॑ पदेसग्गं 
मिच्छ॒ त्तस्स पदेससंकमो । 

(७. जहा? त॑ं जहा त्ति भणिदं होदि। मिच्छत्तसरुवेण ट्विंदं पदेसर्गं जदा सम्मत्ता- 
यारेण परिणमिज्ञदे तदा परदेसग्ग॑ मिच्छत्तरस पदेससंकमो होह, णाण्णस्से त्ति 
भणिद होड़ । 

#9 एवं सब्चत्थ । 








# जो भ्रदेशाग्र जिस प्रकृतिसे अन्य प्रकृतिकों ले जाया जाता है वह अदेशाग्र 
यत; ले जाया जाता है इसलिए उस ग्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम है । | 

8६. जो प्रदेशाम अन्य अक्ृतिको ले जाया जाता है वह प्रदेशसंक्रम है इस अकार इस 
सूत्रका अरथके साथ सम्बन्ध है। वह किसका होता हे, क्या ग्रतित्रह प्रकृतिका होता है या अतिमाह्न- 
मान प्रकृतिका होता है इस प्रकार आशंका करके 'जत्तो पयढीदो' इत्यादि वचन कहा है। जिस 
प्रकृतिसे बह प्रदेशात्र अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है उसी अतिग्राह्ममान अकृतिका वह अदेश- 
संक्रम होता है, अन्य प्रकृतिका नहीं होता यह उक्त कथनका तालय॑ हूं। इस चचन दाग ः परमक्ृति- 
संक्रमलज्षण ही प्रदेशसंक्रम है, अपकर्पण उत्कर्पेशलक्षण नहीं यह ज्ञान कराया गया है, क्योंकि 
जिस प्रकार अपकर्पण-उत्कर्पणके द्वारा स्थिति ओर अलुभागका अन्यरूप होना पाया जाता है उस 
प्रकार उन द्वारा प्रदेशातरका अन्यरूप होना नहीं पाया जाता । 

# जैसे मिथ्यालका प्रदेशात्र सम्पक्लमें संक्रान्त किया जाता है, अतः वह अदेशाग्र 
मिथ्यालका प्रदेशसंक्रम है । 

6७. सूत्रमें जहा? पद 'त॑ जहा! के अर्थमें आया है ऐसा समझना चाहिए। मिथ्यात्व- 
रुपसे स्थित हुआ प्रदेशाम् जब सम्यक्त्वरूपसे परिणमाया जावा है तब बह ग्रदेशात्र मिथ्यालका 
प्रदेशसंक्रम होता है; अन्यका नहीं यह उक्त कथनका तालये हैं । 


# इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये | 
श्२ 


१७० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 

६ ८. जहा मिच्छततस्स पदेससंकमो णिद्रिसिदों एवं सेसक्मार्ण पि सगसगपडि- 
गहाविरोहेण णिदरिसेयल्वो ति भणिदं होड़ । 

99 एदेण अद्डपदेण तत्थ पंचविहों संकमों । शक 

ह ६, एेणाणंत्रपरूविदेण अड्डपदेण उत्तरपयडिपदेससंकमे व्िहासणिज्ञे तत्थ इमो 
पंचविहों संकमवियप्पो णायव्यो त्ति भण्ट्टिं होइ-- 

के रत ७३ (४ पी पी. ७ 

6 १०, छुगममेदं पयद्सकमविययसरूवणिदंसावक्स पच्छावक । 

49 उब्वेल्लणसंकमो विज्कादसंकमों अधापवत्तसंकमों गरुणसंकमों 
सव्वसंकमो च | ॥॒ 

$ ११. एवमेदे उच्बेल्लणादयों पंचवियप्पा पढेससंकमस्स होंति सि सुत्तत्यसमुचयों। 
तत्यु्बेल्लणसंकमो णाम करणपरिणामेहि विणा रजुव्वेन्लणकमेण कम्मपदेसाणं परप्यढ़ि- 
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8८. जिस प्रकार मिथ्यालके अदेशसंक्रमका उद्वहरण दिया है उसी प्रकार शेप कर्मोका 
भी अपनी अपनी म्रा ग्रह अकृतियोंके अविरोधरूपसे उदाहरण दिखलाना चाहिये यह उक्त कथनका 
तालये है । 

विशेषा्--यहाँ पर प्रदेशसंक्रमका तिचार चल रहा हैं। मूल अकृतियोंका तो परस्पस्में 
संक्रम नहीं होता, उत्तर प्रकृतियोंका यथायोग्य संक्रम अवश्य होता हैं। तदनुसार जिस अकृतिके प्रदेश 
अन्य प्रकृतिमें संक्रान्त किये जाते हैं उस प्रक्तिका वह प्रदेशसंक्रम कहलाता हैं। उदाहरण मूलमें 
दिया ही है। वालर्य यह हू कि उत्कषण ओर अपकर्षण एक हीं प्रकृतिसें होता है । पर अदेशसंक्रमके 
लिए दो ग्रकारकी ग्रकृतियाँ विवज्ञित होती हैं । एक व लिनमें अन्य पकृतियोंके प्रदेशोंका संक्रमण 
होता है, इन्हें प्रतिग्रह प्रकृतियाँ कहते हैं ओर दूसरी वे जिनके प्रदेशोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण 
होता हे, इन्हें प्रतिग्राह्ममान प्रकृतियाँ कहते हैं । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अमुक 
प्रकतियाँ अतिमरहरूप हैं ओर अमुक अकृतियाँ प्रतिआह्मम्रान हैं. इस प्रकार वे कुछ बटी हुई नहीं हैं । 
यथा समय समयानुसार सभी अकृतियाँ प्रतिग्रहरूप हैं ओर सभी प्रकृतियाँ प्रतिग्राह्ममानरूप हैं । 
आगमसमें नियस दिये हैं उनके अनुसार यह सव विधि जान लेनी चाहिये। इस विधिका विशेष 
विचार गप्रकृतिसंक्रम अधिकारमें कर ही आये हैं, इसलिए पुनरुक्त दोपके भयसे यहाँ पर पुनः विचार 
नहीं किया है । 

# इस अथपदके अनुसार प्रदेशसंक्रम पाँच प्रकारका है । 

. $६. इस पहले कहे गये अथेपद्के अनुसार उत्तरमकृतिप्रदेशसंक्रमका व्याख्यान करने योग्य 
ह। उसमें यह पाँच प्रकारका संक्रम जानना चाहिए यह उक्त कथनका तातय है। 

# यथा | 

$ १०- अछुत संकसके भेदोंके स्वरूपके निर्देशकी अपेक्षा रखनेवाला चह प्रच्चासूत्र सुगम है । 

# उद्द लनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, अध:प्रवत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और ससंक्रम | 

$ 2 प्रकार अदेशर्सक्रमके ये उद्द लगा आदिक पाँच भेद होते हैं यह सून्नार्थवा समु- 
क्षय हैं। उ करणपरिणामोंके विना रस्सीके उकेलनेके समान कर्मग्रदेशोंका परग्रकृतिरूपसे 


परो० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पंचविहसंकमसर्वणिद्देसो १७१ 


सरूवेण संछोहणा । तस्स भागहारों अंगुलस्सासंखेज दिभागो | एद्स्स विसयो वुच्चदे--ं 
जहा-सम्माइड्टी मिच्छत्त॑ गंतूण जाव अंतोमुहुच ताव सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमथापवचसंकर्म 
कुणइ | तत्तो परमव्वेन्नणासंक्मं पारमिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिघादं ऋणमाणस्स 
जाव पलिदो० असंखे०भागमेततों तदुव्वेन्लणाकालो ताव णिरंतरमुब्बेन्नणमागहारेण 
विसेसहीणो पदेससंकमों होइ । विसेसहाणीए कारण भजमाणदव्य॑ समय॑ पड़ि विसेसहीणं 
होदण गच्छदि त्ति वत्तव्यं । णत्॒रि सम्मतत-सम्मामिच्छत्ताणं चरिमद्विदिखंडयम्मि गुणसंकमो 
सब्बसंकमो च जायदे | ण्वम॒व्वेन्लणसंकमसरूबपरूवर्ण कय॑ | 

8 १२, संपहि विज्ञादसंकमंस्स परुूत्रणा कीरदे। त॑ जहा--वेदगसम्मत्तकालव्म॑तरे 
सब्पत्थेव मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ताणं विज्ञादसंकमो होइ जाव दंसणमोहक्खबयअधापवत्त- 
करणचरिमसमयो ति | उवसमसम्माइड्डिम्सि वि गुणसंकमकालादो उवरि सब्बत्थ विज्ञाद- 
संकमो होह | एदस्स वि भागहारो अंगुलस्सासंखें०भागो | णवारि उच्बेल्लणभागहारादो 
असंखे०गुणहीणो । एयमण्णासि वि पयडीणं जहासंभवं विज्ञाद्संकमविसओ अणुगंतव्यों | 

$ १३, संपहि अधापवत्तसंकमस्स लक्खणं बुच्चदे | वंधपयडीणं सगवंधसंभवविसए 
जो परदेससंकमों सो अधापक्तसंकमों त्ति भण्णदे | तस्स पडिभागो पलिदो० असंखे०भागो। 
त॑ जहा-चरित्तमोहपयडीणं पणुत्रीसण्हं पि सगवंधपाओग्गविसए वज्ञमाणपयडिपडिग्गहेण 
अधापवत्तसंकमो होड़ । 


संक्रान्त होना उद् लनासंक्रम है| उसका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अब इसका 
विपय कहते हैं | यथा--सम्यग्दष्टि जीव मिथ्यात्वमें जाकर अन्तमुंहूर्त तक सम्यक्त्त और सम्यग्मि- 
थ्यात्वका अधःप्रवृतसंक्रम करता है। उसके बाद उद्गे लनासंक्रमका प्रारम्भ कर सस्यकलत और 
सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिघात करनेवाले उसके पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण उद्ठ लगा कालके 
अन्त तक निरन्तर उ& लना मागहारके द्वारा विशेष दीन प्रदेशसंक्रम होता हैं। यहाँ पर भज्यमान 
द्रव्य प्रत्येक समयमें विशेष हवीन होता जाता है इसे विशेष हानिका कारण कहना चाहिए। इतनी 
विशेषता हे. कि सम्यक्त्व भोर सम्यम्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकर्में गुणसंक्रम ओर सर्व- 
संक्रम हो जाता है । इस प्रकार उद्द ल्नना संक्रमके स्व॒रूपका कथन किया । 

6 १२. अब विध्यातसंक्रमका कथन करते हैं। यथा-वेद्कसम्यक्लके कालके भीतर 
दशनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी अथःम्रवत्तकरणके अन्तिम समय तक सर्वत्र ही मिथ्यात्व ऑर 
सम्यमिथ्यात्वका विध्यातसंक्रम होता है। तथा उपशससस्यग्दष्टिके भी गुणसंक्रमके कालके वाद 
सर्वन्न विध्यातसंक्रम होता है । इसका भी भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाग हैं। इतनी 
विशेषता है कि उद्े लनाके भागहारसे यह असंख्यातगुणा दीन है। इसी प्रकार अन्य प्रहृतियंकि' 
भी यथासम्भव विध्यातसंक्रमका विषय जानना चाहिए । का 

॥ १३. अब अघ:अइृत्तसंक्रमका लक्षण कहते हैं--बन्धप्रकृृतियोंका अपने वन्धके सम्भव 
बिषयमें जो प्रदेशसंक्रम द्ोवा है उसे अधःअइृत्तसंक्रस कहते हैं। उसका प्रतिभाग पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रभाण है। यथा--चारित्रमोहनीयकी पच्चीसों प्रकृतियोंका अपने वन्धके योग्य विपयमें - 
* बध्यमान प्रकृतिआ्रतिमहरूपसे अधःअवृत्तसंक्रम होता है. | . 





(७रे ...._-.. बयघबलासहिंदे कसायपाहुडे के [वधगो ६ 

६ १४. संपहि गुणसंकमस्स लक्खणं बुच्च॒दे। त॑ जहा--पमय॑ प्‌डि असंखेज्जगुणाए हा 
सेहीए जो पदेससंकमो सो गुणसंकमो त्ति भण्णदे | -त॑ जहा--अपुव्यकरणपढमसमयणहुडि . 
दंसणमोहक्खबणाए.. चरित्तमोहक्खबणाए. उबसमसेढिम्मि अण॑ताणबंधिविसंजोयणांए 
सम्मत्तपायणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छचाण्पुव्वेल्लणचरिमखंडए च्‌ गुणसंकमो होह | एटस्स 
वि भागहारों पलिदो० असंखे०भागों होती वि अधापवत्तमागहारादो असंखे०गुणहीणों | 

$ १४. संपहि सब्बसंकमस्स सरूष॑ वुच्चदे | त॑ जहा--सब्बस्सेव पदेसर्गस्स जो 
संकमो सो सब्बसंकमो ति भण्णदे | सो कत्थ हो ? उच्चेन्लगाए विसंजोयणाए खबणाएं च्‌ 
चरिमट्टिदिखंडयचरिमफालिसंकमो होह । तस्स भागहारों एयरुजमेततो | एवमेसो पंचविहो 
संकमो सुत्तेरेदेण णिद्ट्ठो । एव्थुवसंहारगाहा-- | पे 

. डब्वेल्लण-विज्कादी अधापवत्त-गुणसंकमो चेय | 
तह सब्बसंकमो ति य पंचविहो संकमो णेयो॥श॥।|  ' 

६ १६, एजमेदेसि पदेससंकमभेदाणं सरूवेणिदेस कादूण संपहि तेसि चेव दुव्बंगयं-.. 
विसेसजाणावणडं अप्पाबहुअमेत्थ छुणमाणो सुत्तपव॑धमुत्तरं भणइ--- क्‍ । 

& उन्वेल्लणसंकमे पदेसग्ग थोंवं।...... 

$ १७, छुंदो १ अंगुलासंखेज्जभागपडिभागियत्तादो । 





: $ १४. अब गुणसंक्रमका लक्षण कहते हैं । यथा--अत्येक समयमें असंख्यात गुणित श्रेणि- 
रुपसे जो प्रदेशसंक्रम होता हैं उसे गुणसंक्रम कहते हैं। यथा--अपूर्ब॑करणके प्रथम समयसे लेकर 
दुर्शनमोहनीयकी क्षपणामें, चारिज्रमोहनीयकी -क्षपणामें, उपअमश्रे णिमें, अनन्तानुवन्धीकी बिसं- 
योजनामें, सम्यक्त्वकी उत्तत्तिमें तथा सम्यक्ध और सम्यग्मिश्यास्वकी उद्गे ्गाके अन्तिम काण्डक- 
में गुणसंक्रम होता है। इसका भी भागहार पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण होकर भी अघःअबत्त- 
भागहारसे असंख्यातगुणा हीन है। से न 

$ १४. अब सर्वेसंक्रमके स्वरूपको कहते हैं। यथा--सभी प्रदेशोंका जो संक्रम होता है 
उसे सर्बसंक्रम कहते हैं। वह कहाँ पर होता है ९ उद्व लनामें, विसंयोज॑नामें और क्षुपणामें अन्तिम 
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके संक्रमके समय होता हैं। उसका भागहारं एक अरद्ठुप्रमाण है। 
इस ग्रकार यह पाँच प्रकारका संक्रम इस सूत्रद्वरा दिखलाया गया' है। इंस विषयंमें यहाँ पर 
उपसंहार गाथा-- । ह ॥$ दा 

.. उद्ध लनसंक्रम; विध्यातसंक्रम, अधःप्रवृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सर्वेसंक्रम इस प्रंकार पाँच 
प्रकोरकां सेंक्रम जानना चाहिये ॥१॥ आन पा मा हा 

$ १६. इस प्रकार इन अदेश्सक्रमके भेदोंके' स्वरूंपका निर्देश करके" अब उन्हींकी द्रव्यग्तें 
विशेषेंताका ज्ञान करानेके लिए यहाँ पर अल्पवहुलवको कंरते हुए आगेके सूंजप्रंवन्धकी फहते हैं--- 

# उद्व लतसंक्रममें प्रदेशाग्र सससे स्तोक है।. |, हक 

$ १७. क्योंकि उसे लानेका भागह्ार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण दे 5 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पंचविदसंकमअप्पावहुअणिदेसो १७३ 


9 विज्काद्संकमे पदेसग्ममसंखेज्जगुण । । 

४ १८. कुंदो ! दोष्हमेदेसिमंगुलासंखेज भागपडिभागियत्त समाणे वि पुव्बिल्लमभाग- 
हारादो विज्ञादभागहारस्सासंखेजगुणहीणत्तब्शुवगमादो | 

& अधापवत्त संकमे पदेसग्गससंखेज्गुएं । 

8 १६, कि कारणं ? पलिदोवमासंखेजभागपडिभागियत्तादो | 

#&9 गुणसंकसे पदेसग्गससंखेज्गुणं । 

$ २०, कि कारणं १ पुम्गिन्लभागहारादो एद्स्स असंखेजगुणहीणभागहारपढि- 
बद्धत्तादो । 

&9 सन्वसंकसे पदेसग्गमसंखेज्नगुणं । 

न 8२१, कि कारणं १ एगरूवभागहारपडिबद्धत्तादों | एवं दत्यणावहुअम्नहेण 
हमेदेसि संकममेदाणं भागहारविसेसों वि जाणाविदों । तदो एदेण सचिदभागहारप्या- 
पहुअं पि पिलोमकमेण शेदव्य॑ । एवमेदेसि संकमपभेदाणं सहवपरूवणं कादूण संपहि एदेण 
अद्डपदेण उत्तरपयडिपदेससंकमाणुगमे कायव्वे तत्थ इमाणि चउबवीसमणिओगहाराणि--- 
समुकितणा भागाभागो जाव अयावहुएं त्ति। भ्रुजगार-पदणिक्खेव-बड्ि-ड्डाणाणि च। 
तत्थ समुक्ित्तणा दुषिहा जहण्णकस्समेणण । तत्युकस्से पयदं । दुविहों णिदेसो-ओघेण 
आदेसेण य । ओबेण अट्टाबीसं पयढीणमत्यि उकस्सओ पदेससंकरमों | एवं चदुगदीसु । 

# उससे विध्यातसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । 

$ १८. क्योंकि इन दोनोंको लानेका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागरूपसे समान होने 
पर भी पहलेके भागद्वारसे विध्यातसंक्रमका भागद्दार असंख्यातगुणा हीन स्वीकार किया गया है | 

# उससे अधश्रवृत्तसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । 

ह १६. क्योंकि इसे लानेके लिए भागहार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। 

“# उससे गुणसंक्रममें प्रदेशाग्न असंख्यातगुणा हे । 

$ २०. क्योंकि पूर्च दृब्यके भागहारसे यह द्रव्य असंख्यातगुरे हीन भागहारसे सम्बन्ध 
रखता हू | 

% उससे सर्जसंक्रममें प्रदेशाग असंख्यातगुणा हे । 

ह २९. क्‍योंकि यह द्रव्य एक अड्ुप्रमाण भागहारसे सम्बन्ध रखता है। इस अकार द्रव्योंके 
अल्पवहुत्वके द्वारा इन पाँच संक्रमभेदोंके भागहारविशेषका भी ज्ञान करा दिया है। इसलिए इस द्वारा 
रचित हुए भागहारोंक्रे अल्पवहुत्वको भी विल्लोमकमसे ले जाना चादिए। इस प्रकार इन संक्रमके 
भेदोंके स्वरूपका कथन करके अब इस अर्थपदके अनुसार उत्तरम्क्ृतिप्रदेशसंक्रका अनुगम करते 
ससय उस बिपयमें समुत्कीतेना और भागाभागसे लेकर अल्पबहुल तक ये चोबीस अलुयोग्वार 
होते हैं । तथा झुजगार, पद्नित्षेप,बृद्धि और स्थान ये अलुयोगद्वार और होते हैं। उनमेंसे सस॒त्तीतना 


दो प्रकारदी है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उनमेंसे उत्कटका अकरण हे। निर्देश दो अकारका ह-- 


श्रोध और आदेश। ओघसे अ्रद्टाइंस अकृतियोंका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम है। इसी अकार चारों 
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ण्वरि पंचिंदि०तिरिक्वअपजञ०-मणुसअपज़० अखुददिसादि सब्बह ति सत्तावीसण्ह 
पयडीगं अत्थि उकस्सओ पदेससंकरमों | एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि णेदव्यं | 

6 २१२, भागामागो दुविहों--जीवविसयो परदेसविसओ च। तत्थ जीवमागाभाग- 
मुवरि जहाउसरमणुवत्तइस्सामो | पदेसमागाभागो ताव बुच्चदे | सो हपिहो--जहण्णओ 
उकस्सओ च। उकस्से पयदं | दुश्हि णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघधेण मोह० 
अट्टावीसंपयडीणं. परदेसविहत्तिमागाभागभंगो । णरि दंसगतियचदु्संसलणभागाभागे 
सम्मत्त-लोहसंजलणदचससंखे ०भागो | 

$ २३, एत्य सत्याणभागामोगे कीरमाणे मिच्छत्तदवमसंखेजाणि खंडाणि कादूण 
तत्थ बहुमागा सब्यसंकमद॒व्यं होइ। सेसमसंखेज्जे भागे कादूण तत्थ बहुभागा 
गशुणसंकमदल्य॑ होइ। सेसेयमागो विज्ञादसंकमदण' होह। सम्मत्तदव्ममसंखेज्जे 
भागे कादूण तत्थः चहुमागा अधापवत्तसंकमदव्यं होइ। सेसमसंखेजे भागे कादृण 
तत्थ चहुमागा सब्वसंकमदव्य॑ होइ | .सेसमसंखेज्जे , भागे कादृण तत्थ बहुभागा 
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गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि पन्ने निद्रिय तियेद्ध अपयाप्र, सनुष्य अपयाप ओर 
अछुद्शिसे लेकर स्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताईंस अकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम हैं। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गंणा तक जानना चाहिए। इसी अकार जघन्य प्रदेशसंक्रमका भी कथन 
करना चाहिए । - 

विशेषाथ---ब्रेन्द्िय विर्य्व अपयाप्त और सलुष्य अपर्याप्त जीवोमें सम्यकत्वकी आप्ति न 
होनेसे सिथ्यात्वका उत्कट ओर जधन्य किसी प्रकारका अदेशसंक्रम नहीं पाया जाता। तथा 
अनुदिशादि देवोंमें सिथ्यात्वगुणस्थान न होनेसे सम्यक्त्वप्रकततिका किसी भी प्रकारका प्रदेशसंक्रम 
नहीं पाया जाता । इन सार्गेणाओंमें इसीलिए सत्ताईंस प्रकृतियोंका उत्कट और जबन्य प्रदेशसंक्रम 
कहा है । किन्तु इनके सित्रा गतियोंके जितने अबान्तर भेद्‌ हैं उनमें सिथ्यात्व ओर सम्यकक्‍त्व 
दोनोंकी ग्राप्ति सम्भव है, इसलिए उनमें अट्ठाईंस अकृृतियोंका उत्कूट और जघन्य प्रदेश- 
संक्रम कहा है | | है 

२२. भागासाग दो अकारका है--जीवविषयक सागासाग और प्रदेशविषयक भागाभाग | 
उनमेंसे जीवभागाभायको यथावसर आगे वतलावेंगे | यहाँ पर प्रदेशभायाभागको कहते हैं । बह दो 
प्रकारका ह--जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कष्टका अकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ ओर आदेश। 
ओघसे समोहनीयकी अद्ठाईस प्रकृतियोंका उत्कट भागासाग अदेशविभक्तिके उत्कृष्ट सागाभागके समान 
है। इतनी विशेषता हैं कि तीन दशेनमोहनीय और चार संज्वलनोंके भागाभागमें सम्यक्त्त और 
लोभसंज्वलनका द्रव्य असंख्यातवें भागप्रमाण है | , 

६ २३. यहाँ पर स्वस्थानमायाभागके करने पर मिथ्यात्वके /द्रव्यके असंख्यात भाग करके 
उनमेंसे वहुभागप्रसाण सर्वसंक्रम दृव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे वहु- 
भागअसाण शुणसंक्रमद्रब्य है। तथा शेष एक भायत्रमाण विध्यातसंक्रम द्व्य है। सम्यक्त्वके 
द्र््यके असंख्वात भाग करके उनमेंसे बहुभागग्रमाण अघःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्य दे। शेष एक भागके 
अर्सख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वृसंक्रमद्रत्य है। शेप एक भागके असंख्यात भाग 


गा० धूप ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सत्याणभागामागो श्ध्पू 


गुणपंकमदचय॑ होह । सेसेयमागमेतमुन्वेन्लगसंकमदव्य॑ होह । सम्मामिच्छत्तदव्यमसंखेज्जाणि 
खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा सल्वसंकमदव्य॑ होइ । सेसमसंखेजाणि खंडाणि क्रादूण तत्व 
बहुखंडपमाणं मुणसंक्मदव्य होह । सेसमसंखे०खंडाणि कादूण तत्थ बहुमागा अधापवत्त- 
संकमदव्य' होह। सेसमसंखे०खंडाणि कादूण तत्थ बहुमागा बिज्ञञादसंकमदव्य' होह । 
सेसेयमागसेत्तमुन्बेन्चगसंकमदव्य' होड़ । एवं बारसक०-दइत्थि-णवुंसयवेदारइ-सोगाणं । णरि 
उन्वेन्नणसंकमो णत्थि। पुरिसवेद-फोहभाण-मायासंजलणाणमणणणो दत्यमसंखेजखंडाणि 
कादण तत्थ बहुमागा सब्ब्संकमदव्य' होई। सेसेयखंडपमाणमधापवत्तसंकमदब्य' होह | 
हस्स-रइ-भय-दुग्ु छाणमप्प्षणो. दत्बमसंखेज़खंडाणि कादूण तत्थ बहुखंडपमाण 
सब्मसंकमदव्य' होइ | सेसमसंखेजाणि खंडाणि कादृण तत्थ बहुखंडपमाणं गुणसंकमदत्य' 
होह । सेसेयमागमेत्तमधापवत्तसंकमदत्य' होह । लोहसंजलणस्स णत्थि भागाभागविदयण्ण । 
कि कारणं १ एगो चेव अधापचत्तसंकमों त्ति | एवं मणुसतिए | आदेसभागाभागो जहण्ण- 
भागाभागो व जाणिदृण णेदव्यों | तदो पदेसमागाभागों समतो | 

8 २४. सब्बसंकम-णोसव्यसंकमो ति दुविहो णिदसो--ओपेण आदेसेण य। 
ओयेण सब्मपयडीणं सब्दुकस्सय पदेसर्गं रंकममाणयस्स सब्यसंकमो | तदूणं संफामेमाणस्स 
णोसव्वसंकमो | एवं जाव० । है 
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करके उनमेंसे वहुमागप्रमाण गुणसंक्रमद्रव्य है। तथा शेप एक भागप्रमाण उद्दे लनासंक्रम दृब्य है। 
सम्यग्मिथ्यात्यके द्व्यके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे वहुभागप्रमाण सर्वेसंक्रम दृव्य है। शेव एक 
भागके असख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंक्रम दव्य है । शेप एक भागके असंख्यात 
खण्ड करके उनमेंसे बहुमागप्रमाण अ्रघःअइत्तसंक्रम ढब्य है। शेप एक भागके असंख्यात भाग करके 
उनमेंसे वहुभागप्रमाण विध्यातसंक्रमद्रव्य हं। तथा शेष एक भागप्रभाण उद्दे लनासंक्रमद्रव्य है । 
इसीप्रकार वार कपाय, स्रीबेद, नपुंसकबेद, और शोकके विपयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि इन मक्ृतियोंका उद्रे लनासंक्रम नहीं होता । पुरुषबेद, क्रोधसंज्वलन, भानसंज्वलन ओर साया- 
संज्यलनके अपने अपने द्रव्यके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे वहुभागप्रभाण स्संक्रमद्रव्य है। तथा 
शेत्र एक सागप्रमाण अधःमइत्तसंक्रमद्रव्य है। हास्य, रति, भय और जुगुप्साके अपने अपने हू यके 
असंख्यात खंड करके उनमेंसे बहुमागप्रमाण स्वेसंक्रमद्रव्य है। शेप एक भागके असंख्यत्त खण्ड 
करके उममेंसे बहुभागग्रम/ण गुणसंक्रमद्रव्य है। तथा शेप एक सागग्रमाण अधः्इत्तसंक्रमदृब्य है। 
लोभसंज्यलनका भागामागविधान नहीं है, क्योंकि इसमें एकमात्र अधःपरइत्तसंक्रम होता है। श्सी 
प्रकार मनुष्यज्रिक्मं जानना चाहिए। आदेश भागाभाग और जधन्य भागाभाग जानकर लेजाना 
चाहिए.। इस अकार अदेशभागाभाग समाप्त हुआ । ४ 

६ २४. सर्वसंक्रम और नोसवेसंकमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओपघ और आदेश। 
ओपघसे सब प्रकृृतियोंके सर्वोत्कृष्ट पदेशामका संक्रम करनेवाले जीवके सर्वसंक्रम होता है। तथा 
इससे न्यून अरदेशाका संक्रम करनेवाले जीवके नोसवेसंक्रम दोता है। इसीग्रकार अनाहारक 


मार्गण तक जानना चाहिए। 





१७६ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधनों ६ 

ह २४, उकस्ससंकरमों अजुकस्ससंकरमो जहण्गसंकमो अजहण्गरसंक्मी ति विहत्ति- 
भंगो । णवरि संकामयालाबो कायव्तो | शिन्कशिकिलक 

६ २६, सादि-अणादि-युव-अद्भबाणगर्मण दुबिहों णिदेसों--ओबेण आदेसेण य | 
ओचेणग. मिच्छ०-सम्म०-सम्मामिच्छचाणमुक ०-अणुक ०-जह ०-अजहण्णपदससंकमी कवि 
सादिजों 9 ? सादी अड्बों। सेसपयडीणमुक्कृ०-जह ०पृढ ० कि सादि०४ १ सादी 
अद्भ वो | अशु०-अनह०पदे० कि सादि०४ १ सादिजों अणादिओों धुत अडुबों शा । 
सेसमस्गणासु संबपय०  उकक०-अगुक०-जह०-अभजह० पढु०सक० किं० सादि०४१ 
सादी अद्ध वो । एवं जाव० । 

8 २७, एबमेंदेसिमणिओगदाराणं छुगमत्ताहिपाएण प्रुतणमकादण संवहि सामित्त- 
रूवणइप्त्तरं सुत्पंधमाह 

49 एचो सामित्तं । 
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६ २५. उत्कुटसंक्रस, अलुत्कथ्संक्रम, जबन्वसंक्रम ओर अजबन्यसंक्रमका भट्ट अदेश- 
विभक्तिक्रे समान है । इतनी विशेषता हू कि प्रदेशसत्कर्मके स्थान पर प्रदेशसंक्रमका आलाय 
करना चाहिए। 

8 २६. सादि, अनादि, भ्रुव ओर अम्नवानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो अकारका ह--ओबघ और 
आदेश | ओवसे मिथ्यात्व, सस्यक्त्त ओर सन्यस्मिथ्यात्का उत्कृष्ट, अनुत्कष, जधन्य-ओर अजघन्य 
प्रदेशरसक्रस कया सादि हं,अनाई ह,पश्न॒त्र ह या अमश्नव ह ९? सादे आर अधच हं। शणय अपकृतियोंका 
उक्ृछ आर जबन्य प्रदर्क्रम क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव हू था अध्ुव है ९ सादि, और अश्नव है । 
अनुल्क2 और अजवन्य पदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, भ्रुव है या अम्नव है ? सादि, अनादि 
ध्रुव आर अप्भव है। शेष सागणाओमें सब प्रकृतियोंका उत्कठ, अलनुत्कप, जबन्य और अजबन्य 
प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि ह, ध्रुव हू वा अप्न॒व है ? सादि और अम्न॒व हैं। इसी प्रकार 

अनाहायरक सार्येशातक यथायोग्य जानना चाहिए | 


विशेषाथे-मिश्यात्व पक्रूति सर्वेद्रा अ्तिग्रह पक्ृति नहीं ह,तवा सम्यकक्‍त्व और सस्यस्मिव्याख 
प्रकृति ही सादि हैं; अतः इनके उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अप्रव हैं | अब रहीं शंप प्रझृतियाँ सो 
इनका उत्कष्ठ प्रदेशर्सक्रम गुणितकर्माश जीवके और जबन्‍्च ग्रदेशसंक्रम शपितिकर्सोशजीवके यथा- 
योग्य स्थानमें होते है, अठः ये भी सादि आर अप्नत्र हैं। तथा इनके अनुत्कट ओर अजघन्य 
प्रदेशसंक्रम उपशमश्रें णिक्े प्राप्त होनेके पे तक अनादि हैं, उपश्मश्रे णिसे गिरनेके बाद सादि हे 
तथा भव्योंकी अपेक्षा अभ्ुव ओर अमव्योंक्री अपेक्षा ध्त हैं। यतिसस्वस्धी अवान्तर सार्यणाएँ 
कादाचित्क है, अतः इनमें सब अकृतियोंक्रि उत्कष्ट आदि चारों सादि और अश्नव हें। इसी प्रकार 
अन्य सार्गणाआँमें दी यथायोग्य जान लेना चाहिए। 


8 २७. इस अकार ये अलुवोगद्वर सुगम हैं इस अमिश्यसे प्रद्मण न करके अच स्वामिल्रका 
कथन करनेके लिए आनेके सन्नको कहते हैं 


के जीन सामलको कहते है | 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त' १७७ , 


8 २८, एत्तो अणंतरसामित्तमणुबत्तइस्सासो त्ि पहण्णासुत्तमेद | 
& मिच्छुत्तसस उक्स्सयपदेससंकमो कस्स ? 

8 २६, सुगम | 

49 गुणिदकम्मंसिओ सत्तमादो पुठचीदो उच्वद्िदों । 

8 ३०, जो गशुणिदकम्म॑सिओ सत्तमपुवीदों उन्बंद्देदों सो पयदुकस्ससंकमदत्य- 
सामिओ होदि तति सुत्तत्थसंबंधो । फिमड्मेसो तत्तो उबड्डाविदों ? ण, णेरइयचरिमसमए चेव 
पयदुकस्ससामित्तविह णोवायाभावेण तहाकरणादो । इुदो तत्थ तद्संभवों चे ! मणुसगदीदो 
अण्णत्थ दंसणमोहक्खबणाए असंभवादो | ण च दंसणमोहक्खब॒णादों अण्णत्य सत्वर्शंकम- 
सस्यो मिच्छत्तकस्सपदेससंकमो अत्थि तम्हा गुणिदकम्म॑सिओो सत्तमपुद्यीदों उबड्िदों . 
त्ति सुसंबद्धमेद । 

68 दो तिरिण भवग्गहणाणि पंचिंदियतिरिक्खपज्ञत्त एसु उचवण्णो । 
६ ३१, किमइमेसो पंचिदियतिरिक्खेसुप्पाइदो ? ण सत्तमपुद्बीदी उबड्डिद्स्स 
दो-तिण्णिपंचिदियतिरिक्सभवरगहणेहिं विणा तदर्णतरमेव मणुसगदीए उपजणासंभवादो | 
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६ २८, इससे आगे स्वामित्वकी वतलाबेंगे इस प्रकार यह भ्रतिज्ञासूत्र है। . 

# मिथ्यालवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी कोन है 

$ २६. यह सूत्र सुगम है। 

% जो गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं एथिवीसे निकला | ; 

६ ३०. जो गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथिवीसे निकला वह प्रक्ृत उत्कृष्ट संक्रमद्रव्यका 
स्वामी है ऐसा सूतन्रका अर्थके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिए । - 

शंका--ईस जीवको वहाँसे किसलिए निकाला हे १ ग्ड 

समाधान---नहीं, क्योंकि नारकियोंके अन्तिम समयमें ही प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वके विधानका 
अन्य उपाय न होनेसे वैसा किया है । 

शुंक्ा--5हाँ अर्थात्‌ नरकमें उत्कृष्ट स्थामित्त असम्भव क्यों है ! 

समोधान-- क्योंकि मलुष्यगतिके सिवा अन्यत्र दर्शनमोहनीयकी च्पणा होना असस्भव 

है और दर्शनमोहनीयकी ज्षुपणाके सिव्रा अन्यत्र सर्वेसंक्रमरूप मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
पाया नहीं जाता, इसलिए गुणितकर्मों शिक जीव सातवीं प्रथिबीसे निकला इस अकार | कु 


| ह; पर्याप्रकोंमें ३ | 
# वहाँसे निकलकर तथा पदश्चे न्दिय तिर्यश्व॒पर्याप्रकोंमें दो-तीन मव धारण करके 
उत्मन्न हुआ । ' ह । 
६ ३९. शंंका--इसे पद्ने निद्रय वियेज्ञोंमें किसलिए उत्पन्न काया है 
समाधान--नहीं; क्योंकि सातवीं प्रथिवीसे निकला हुआ जीव पत्नच निद्रिय तिर्यब्चोंमें दो- 
तीन भव धारण किये बिना वहाँसे निकलनेके बाद ही मनुष्यगतिमें नहीं उस हो सकता | 
श्३े' 


श्ष्प जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंघगों ६ 


& अंतोरहत्तेण मण॒ुसेखु आगदो । ह 

$ ३२. पंचिदियतिरिक्खेसु तसट्डिदे समाणिय पुणो एडदिएसुपजिय अंतोग्हुत्त- 
कालेणेव मणुसगइमागदो सि भणिदं होड । 

69 सब्वलहं दंसणंमोहणीयं॑ खबेदुमावत्तो । 

६ ३३, एत्य.. सब्बलहुणिदेसेप. गव्भादिअद्ठवस्साणमंतोसृुहुत्तन्भहियाणप्ुवरि 
दंसणमोहक्खबणाए अब्भुद्ठिदो त्ति घेततव्व । 

69 जाघे मिच्छुत्तं सम्मामिच्छत्ते सच्वं॑ संदुममाएं संछु् ताधे तस्स 
मिच्छत्तसरस उक्॒स्सओ पएससंकमो । 

ह ३४, पुव्वुत्तविहणेणागंतृणग मणुसेसुपजिय सब्बलह. दंसणमोहक्खणाए 
अब्युद्दिदण जाधे मिच्छत्तसव्वदन्यमुद्यावलियवज्ज॑ सम्मामिच्छत्तस्सुवरि सब्वसंकमेण 
संछुड़' ताथें तस्स जीवस्स मिच्छत्तसस उकस्सओ पदेससंकमों होड़ | तत्थ गुणसेढिणिजरा- 
सहिदगुणसंकमदन्वेणूणदिवदुगुणहाणिमेत्तुकस्ससमयपवद्धाणमेकबारेणेव _सम्मामिच्छत्तसरूवेण 
संकतिदंसणादो । 

49 सम्मत्तस्स उककस्सओ पदेससंकमो कस्स 

8 ३२४. छुगर्म । 





९७५ में जप 
# पुन अन्तमुहतमें मनुष्योंमें आ गया । 
५ 8 ३९ पद्न्चेन्द्रिय तियेब्न्वॉँमें त्रसस्थितिको समाप्त करके पुनः एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर 
अन्तमुहूर्तकालमें ही मनुष्योंमें आ गया यह उक्त सूत्रका तात्पय॑ है । 
# वहाँ अतिशीघ्र दशनमोहनीयकी ज्ञण्णाके लिए उद्यत हुआ | 
$ ३३. यहाँ पर सूत्रमें जो 'सब्ब॒ल्हुं! पदका निर्देश किया है उससे गर्भले लेकर आठ वर्ष 
ओर अन्तमु हूर्तके वाद दर्शनमोहनीयकी क्षुपणाके लिए उद्यत हुआ ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 
*# जिस समय मिथ्यात्वकी सम्पम्मिथ्यालवमें सर्वसंक्रमरूपसे संक्रमित क्रिया उस 
समय उसके मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । ह 
$ ३४. पूर्वोक्त विधिसे आकर ओर सलुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र दशनमोहनीयकी 
क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसने जब मिथ्यात्वके उदयावलिके सिवा अन्य सब द्रव्यकी सम्यग्सि- 
ध्यातवमें स्वेसंक्रमके डारा संक्रमित किया तव उस जीवके सिथ्यात्वका उत्कृष्ट अ्रदेशसंक्रम होता है, 
क्योंकि वहाँ पर गणश्र णि निर्जेय सहित गुणसंक्रम द्रव्यसे न्‍्यून डेढ़ गणहानिप्रसाण उत्कृष्ट समय- 
प्रवद्धांका एक वारसें ही सम्यग्सिथ्यात्वरूपसे संक्रम देखा जाता है ९ 
# सम्यक्लवके उत्कृष्ट प्रदेशस क्रमका स्वामी कौन है ९ 
$ ३५. यह सूत्र सुगम हे। 


था० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त' १७६ 


& गणिदकम्मंसिएण सत्तमाए पुठवीए णेरइएण  मिच्छत्तस्स उक्षस्स- 
पदेससंत्तकम्ममंतोसहत्तेण होहिदि त्ति सम्मत्तसुप्पाइदं, सब्वुकस्सियाए 
पूरणाए सम्मत्तं पूरिदं, तदो उचसंतडाए पुण्णाएं मिच्छत्तसुदीरयमाणस्स 
पदभसमयमिच्छाइडिस्स तस्स उकस्सओ परदेससंकसो । 

$ ३१६, एत्थ शुणिदकम्म॑सियणिईसेणाशुणिदकम्म॑सियपडिसेहों कओो। सत्तम- 
पुडिविणेरदयणिददेसेण वि अणेरहयपडिसेहो अण्णपुटविशेरद्यपडिसेहों च कओ त्ति दइ़वों | 
मिच्छत्तस्स उकस्सयं पदेससंतकरस्म अंतोमुहुत्तेण होहदि ति सम्मत्तमुयाइद्मिदि, भणिदे 
अंतोमुहुतेण चरिमसमयणेरइयमविण परिणमिय मिच्छत्तपदेससंतकम्मसुकस्स काहिदि त्ति 
एद्म्मि अवत्याविसेसे तिण्णि वि करणाणि कादृण तेण पह़मसम्मत्तमुपाइदमिदि' बुत्तं 
होई। सब्बुकस्सियाए पूरणाएं सम्मत्त पूरिदर्मिदि भणिदे सब्यजहण्णगुणसंकमभाग- 
हारेण सब्दुकस्सगुणसंकमपूरणकालेण च सम्मतमाब्रिद्मिदि भणिदं होह । एव च पूरिदृश 
कमेण मिच्छत्तं पड़िवण्णस्स पढमसमए चेव पयदुकस्ससामित्त होह, णाण्णत्ये त्ति 
जाणावणडूमिदं वयणं-तदो उवसंतद्भाए पृण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणस्स' इचादि । एतदुक्ता 
भवति, तहा पूरिद्सम्मत्तो तेण दब्बेणाविणड्रेणयसमसम्भत्तकालमंतोमुहुत्तमेंचमणुपालेऊण 
तदवस!णे मिच्छत्तमुदीरयमाणो पढमसमयमिच्छाइड्रो जादो । 'तस्स पढमसमयमिन्छाइड्टिस्स 





# जिस गुणितकर्मा शिक सातवीं प्रथिवीके नारकीके अन्त हृते वाद मिथ्वालका 

भर ( [कप 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होगा, अतणव जिसने अन्त हत पहले ही सम्यक्लको उत्पन्न कर सबसे 
उत्कृष्ट प्रणाके द्वारा सम्यक्लकी पूरित किया । तदनन्तर जो उपशमसग्यक्लके ' कालके 
पूरा होनेपर मिथ्यालकी उदीरणा कर रहा है ऐसे प्रथम समयवर्ती मिथ्याइष्टि जीवके 
सम्पक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। 

६ ३६. यहाँ पर 'गुशितकर्मा शिक' पदके निर्देश द्वारा अगुणितकर्मो शिकका निषेध किया 
गया है। 'सातवीं प्रथिवीका नारकी' इस पदके निर्देश हारा भी जो नारकी नहीं हैं या अन्य 
पृथित्रियोंके नारकी हैं उनका निषेध किया गया जानना चाहिए । “मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अदेशसत्कर्म 
अन्त हर्तमें होगा ऐसी अवस्थामें सस्यकत्वको उत्पन्न किया? ऐसा कहने पर उससे इस अवस्था- 
विशेषभें दीनों ही करणोंको करके उसने प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न किया यह उक्त कथनका तासर्य 
है। सबसे उत्कृष्ट पूरणाके ह्वारा सम्यकलको पूरित किया ऐसा कहनेपर,उससे सबसे जघन्य गुणसंक्रम 
भागहार और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमकालके द्वारा सम्यक्त्वकी पूरित किया यह उक्त कथनका 
तालय॑ है। इस प्रकार पूरित करके ऋ्मसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुए उस जीवके प्रथम समय ह्दी 
प्रक्रत उत्कष्ट स्वामित्व होता है, अन्यत्र नहीं-इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'तदवन्तर उपरम- 
सम्यवत्वके कालके समाप्त होने पर मिथ्यात्वकी उदीस्णा करनेवाले जीवके' इत्यादिरूपसे यह 
बचन दिया है। उक्त कथनका यह तालये है कि जो उस प्रकार्से सम्यक्त्वको पूरितकर ड्स 
द्ध्यको नष्ट किये बिना अन्तमु हर्तप्रमाण सम्यक्सके कालको पालनकर उसके अन्तमें मिथ्यात्वकी 


१८० ज॑यधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


पयदुकस्ससामित्ताहिसंबंधो ति। कि कारणमेस्थेवुकस्ससामि्त जादमिदि चे १ सम्मत्तस्स 
तद॒वत्थाए मिन्छत्तगुणणि्रंधणमधापवत्तसंकमपञ्ञाएण सब्बुकस्सएण परिणमणदंसणादो । 
संपहि एद्स्सेवत्थस्स फुडीकरणटडमुत्तरं सुत्तावयबमाह-- 

६9 सी वुण अधापवत्तसंकमो । 

$ ३७, सो वुण सामित्तममयमात्रिओं अधापवत्तसंकमो चेत्र, णाण्णो। कुंदों एवं 
थे १ बंधसंबंधाभावे वि सहावदों चेव सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणं मिन्‍्छाइड्िम्मि अंतोमृहुत्त- 
मेचफालमधापवतसंकमपबु त्तीए संमवव्धुवगमादों | एदेजुव्वेल्लणचरिमफालीए “सामित्त- 
विहाणासंका पडिसिद्धा, अधापवत्तमागहारादो उन्बेल्लणकरालब्भंतरणाणागरुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णब्भत्थरासीए असंखेजगणतादो । त॑ कुदोवगम्मदे १? एडम्हादोी चेव सुत्तादो। 
एत्य सामिच्तविसईकयदव्वस्स पमाणाणुगमे कीरमाणे दिवड्डगरृणहाणिगुणिदुकस्ससमयपवद्ध 
- ठविय तत्तो गुणरांकमेण सम्मत्तस्सुवरि सांकंतदव्यमिच्छामों त्ति किचृणचरिमगुणसंकम- 
भागहारों तस्स भागहारतेण ठवेयव्यों | पुणो तत्तो पहमसमयमिन्छाइड्िण अधापवत्तेण 
संकामिददव्यमिच्छामो ति अधापवत्रसंकमभागहारों वि तस्स भागहारत्तेण ठवेयव्यों | एवं 


उदीख्णा करता हुआ प्रथम समयबर्ती मिथ्यार्गष्टि हो गया उस प्रथम समयवर्ती मिश्यादृष्टिके प्रकृत 
उत्कृष्ट स्वासित्वका सस्बन्ध होता है। 


शंका--यहीं पर उत्कृष्ट स्वामित प्राप्त हुआ इसका क्या कारण है 

समाधान---क्योंकि उस अवस्थामें मिथ्यालगुणनिमित्तक स्वोत्करष्ट अधःअृत्त संक्रमरूप 
पर्यायके द्वारा सम्यक्त्वके द्र्यका मिथ्यात्वरूपसे परिणसन देखा जाता है। 

% और वह अधशप्रवत्तस क्रम होता हे । 

8 ३७, ओर वह स्वामित्वके समय होनेवाला अध/प्रइत्तसंक्रम ही है, अन्य नहीं । 

# शुंका--ऐसा क्‍यों होता है ९ ह 

समाधान---_योंकि बन्धका सम्बन्ध नहीं होने पर सी स्वभावसे ही सम्यक्त्त और 
सम्यग्मिथ्यात्वके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अन्तमुहतें काल तक अध:ःअ्रइत्तसंक्रमकी प्रवृत्तिकी सम्भावना 


(७ ४७ 


स्वीकार की गई हे | 


इस छारा उद्वे लनाकी अन्तिस फालिकी अपेक्षा स्वामित्वके विधानकी आशंकाका निषेध हो 
गया, क्योंकि अध/प्रइत्तमागहारसे उद्े लनाकालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याम्यस्त 
राशि असंख्यातगुणी होती है। ह 

शंका---स6 किस अमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---हसी सूत्रसे जाना जाता है। 


यहाँ पर स्वामित्वरूपसे विषय किये गये द्रव्यके प्रमाणका अनुगम करने पर डेढ़ गुणहानिसे 
गुणित उत्कष्ट समयप्रवद्धको स्थापित कर उसमेंसे गुणसंक्रमके हारा सम्यक्त्वके ऊपर संक्रास्त हुए 
दुब्यकी इच्छासे कुछ कम अन्तिम गुणसंक्रम भागहारकी उसके भागहाररूपसे स्थापित करना 
चाहिए | पुनः उसमेंसे प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि जीवके. झारा अधभप्रकत्तके: द्वारा: संक्रम - कराये 


गा० पे ] उत्तरपयडिपदेशसंकमे समित्त' १८१ 


ठविंदे पयदुकस्ससामित्तविसईकयदत्यमागन्छदि । एवं सम्मत्तस्स सामित्ताणुगर्म कादण 
संपहि सम्मामिच्छत्तस्स सामित्तविह्सणट्मुत्तरसुत्त भणइ--- ध 

क9 सम्मामिच्छत्तसरस उकस्सओ परदेससंकमो कस्स ! 

$ ३८. सुगर्म | 

$&9 जेण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसर्गं सम्मामिच्छुत्ते पक्खित्तं तेणेव 
जाधे सम्मामिच्छुत्तं सम्मत्त संपक्खितं ताथे तरस सम्मामिच्छत्तस्स 
उक्कस्सओ पदेससंकमों । 

$ २६, एदस्स सामित्तमुत्तस्सावयवत्थपरूतणा सुगमा त्ति समुदायत्यविवरणमेव 
फस्सामो | त॑ जहा--जैण गुणिदकम्म॑सिएण मणुसगइमागंतूभ सब्यलह' दंसणमोह- 
क्खबणाए अब्भुद्ठिदेण जहाकममधापवत्तापुन्यकरणाणिवोलिय अणियट्टिकरणद्वाए संखेज्जदि- 
भागसेसे मिच्छत्तस्स उकस्सपदेसग्गं सगासंखे०भागभूदगुणसेढिणिज्जरासहिंदगुणसंकमदव्ब- 
परिहीणं सब्मसंकमेण सम्मामिच्छत्ते संपक्खितं तेणेव मिच्छत्तुकस्सपदेससंकमसामिएण जाघे 
सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते पक्खितं ताथे तस्स सम्मामिच्छत्तविसयों उकस्सओ पदेससंकर्मों होह 
त्ति एसो सुत्तत्थसंगहो । 

& अणंताणुबंधीणसुकस्सओ परदेससंकमों कस्स १ 
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द्रव्यकी इच्छासे उसके भागहाररूपसे अधःप्रवृत्तसंक्रम भागहारकी भी स्थापित करना चाहिए। 

इस प्रकार स्थापित करने पर प्रकृत स्वामित्वका विपयभूत बब्य आता है। इस प्रकार सम्यक्लके 
हम अनुगम करके अब सम्मग्मिथ्यात्वके स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र 
कह दिवन्‍मन्‍म« 

# सम्यम्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हे 

8 ३८, यह सूत्र सुगम है । 

# जिसने मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रकों सम्यग्मिथ्यालवमें प्रक्षित्त किया वही जब 
सम्यम्मिथ्यालको सम्यक्तमें प्रज्ञिप्त करता है. तब उसके सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता हे । 

$ ३६. इस स्वामित्वसूच्रकी अर्थश्ररूपणा सुगम है, इसलिए समुदायरूप अर्थका विवरण ही 
करते हैं । यथा--जिस गुणितकर्माशिक जीवने मलुष्यगतिमें आकर अतिशीघ्र दशेनमोहनीयकी 
चषुपणाके लिए उद्यत होकर ऋमसे अधःप्रवत्त और अपूर्वकरणकोी विताकर अनिवृत्तिकरणके 
संख्यातवें भागके शेप रहने पर अपने असंख्यातवें भागरूप गुणिभ्रेणि निजरासहित गुखसंक्रम 
द्व्यसे दीन मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अदेशाम्रकों सबबेसंक्रमके ढारा सम्यम्मिथ्याल्ममें अद्धिपत किया। 
तथा मिथ्याल्वके उत्कृष्ट अदेशसंक्रमका स्वामी बही जीव जब सम्यम्मिथ्यालकी सम्यक्लमें प्रद्तिप्त 
करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्नविषयक उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। इस अकार यह सृन्नार्थ- 
संग्रह है । 


# अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हे १ 


"शधर रे ० . झयधवलासहिदे कसायपाहुडे...... [बंधगो ६ .. . 
$ ४० सुगम | क्‍ 
७9 सो चेव सत्तमाए पुढवीए णेरइयो सुणिदकम्मंसिओ अंतोम्हुत्तेणेव 
तेसिं चेव उक्कस्सपदेससंतकम्सं होंदिदि त्ति. उक्कस्सजोगेण वक्कस्ससंकिलेसेण क्‍ 
व जीदो. तदी तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तझुप्पाइय। पुणो सो चेव . 
.सच्वलहुमणंताणुबंधीयं विसंजोएदुमादतो तस्स - चरिमट्ठिदिखंडय॑ चरिस- 
समयसंछुहमाणयस्स: तेसिसुकस्सओ परदेससंकमो । ' ; 
६ ४१. एदस्स सुत्तरस अत्यपरूवर्ण कस्सामों। तं जहा--सो .-चेवाणंतरपरूविद- 
' सक्खणो सत्तमपुदबीए णेरइओ गुणिदकम्पंसिओ पयद्कम्माणपुंकस्सपदेससंकमसामिओ हो ] 
त्ति सुत्तत्यसंबंधो | सो वुण कदमम्मि अवत्थाविसेसे. कदरेण वावारविसेसेण परिणदों . 
पयदुकस्ससंकमसामिच्तमल्लियदि त्ति आसंकाएं .इद्मुत्तरं अंतोम्नहुत्तेण” इचांदि | अंतो- 
मुहुत्तेण शेरइयचरिमसमयम्मि तेसि चेव अणंताणुबंधीणमोधुकस्सयं पदेससंतकम्म॑ होहिंदि ' 
' त्ति एदम्मि अंतरे जहासंभवमुकस्सजोगेणुकस्ससकिलेससहगदेण परिणदों ति भणिदं होई | 
किमड्मेसो उकस्सजोगशुकस्ससंकिलेसं वा णिज्जदे ९. ण, बंधेण बहुपोग्गलग्गहण बहुद॒च्चु 
कट्णणिमित्त च तहा करणादों । तदो तेण रहस्सकालेण सम्मचसुप्पाइद्मिचादि सुत्तावयव- 
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$ ४०. यह सूत्र सुगम है । 

# उसी सातवीं पृथिबीके गुणितकमाशिक नारकीके अन्तमुहृतंकालके द्वारा- उन्हीं. 
अनन्ताबुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होगा। किन्तु अन्तसुहत पहले ही बह उत्कृष्ट योग 
ओर उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत हुआ । अनन्तर उसने स्वल्प काल शेप रहनेपर सम्यक्लेकी 
उत्पन्न किया । पुनः वही अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनों करनेके लिए उद्चतं हुआ... 
उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकक्ा अन्तिम समयमें संक्रम करते समय अनन्तालुवन्धियोंका 
: उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है | ह हैँ 

$ ४१. इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैं। यथा--वहीं पहले कहे गये लक्षणवाला - सातवीं 
प्रथिवीका गुणितकर्मांशिक नारकी जीव ग्रकृत कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेसंक्रमका स्वामी हैं इस प्रंकार 
' सत्ार्थका सम्बन्ध हैं। परन्तु वहं किस अवस्थाविशेषयें किस व्यापार विशेषसे परिणुंत होकर प्रकृत 

उत्कृष्ट अदेशसंक्रमके स्वामित्व प्राप्त करता है ऐसी आशंका होनेपंर यह उत्तर हैं--अस्तमु हतेके . 
हारा इत्यादि । अन्तमु हतेके द्रा नारकियोंके अन्तिम समयमें उर हीं अनन्तालुंबन्धियोंका ओघ 


' उत्कृष्ट अदेशसत्कम होगा कि इसी-बीच यथासम्भव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ आप्त हुए ' उत्कृष्ट, योंगसे 
। परिणुत हुआ यह उक्त कथनका तात्पय है। 


शुका---36 उत्ड्ट योग ओर उत्कष्ट संक्लेशको किसलिए ग्राप्त कराया गयो है 


समाधान---नहीं; क्योंकि वन्धके द्वारा बहुंत॒ पुदुगलोंका गहएण करनेके लिए और . बहुत । 
पुदुगलोका उत्कषेण करनेके लिए उस प्रकार कराया.गया ्ख | 


गा० १८] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त हर 


कलावेण संफिलेसादो णियत्तिदृण विसोहिसमावरणेण पढमसम्मत्तमुप्पाइय 'तकालव्मंतरे चेष 
अणंताणुबंधिविसंजोयणाएं परिणदों त्ति जाणाबिदं, अण्णहा पयदुकस्ससामित्तविह्णाणव- 
वत्तीदों । एवं विसंजोश्माणस्स तस्स शेरइयस्स चरिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स 
तेसिमणंताणुबंधीणशुकससओ बा होदि, तत्थ सब्बसंकमेणाण॑ताणुवंधिदव्यस्स 
कम्मट्विंदिअव्भंतरसंगलिदस्स थोः सेसकरसायाणमुवरि संकमंतस्सुकस्सभावसिद्धी 
केश प मुवारें संकमंतस्सुकस्सभावसिद्धीए 

& अहरण्हं कसायाणमुकस्सओ पदेससंकसो कस्स ! 

8 ४२, सुगम | 

&9 गणिदकम्मंसिओं सब्वलहुँ सगुसगइसागदो, अट्ववस्सिओ 
खवणाए अच्युद्विदो, तदो अट्टरर्ह कसायाणमपच्छिमट्िदिखंड्यं चरिमसमय- 
संछुहमाणयरस तस्स अट्टफ्हं कसायाणमकस्सओ पदेससंकमों । 

$ ४३. गयत्यमेदं ुत्त। एक्मट्रक्सायाणं सामित्तवरिणिण्णयं कादूण छण्णोकसायाणं 
पि एसो चेव्र सामित्तालाबो कायव्यो, विसेसाभावादों त्ति पदुप्पायणट्रमणणासुत्तं मगइ-- 

& एवं छुण्णोकसायाएं । 

$ ४४, छुगममेदमप्पणासुत्त । 


तदो तेण रहस्सकालेण सम्स्मत्तमुषपाइदं' इत्यादि रूपसे जो सूत्र वचनकलाप कहा है सो उस 

द्वारा संक्लेशसे निवृत्त होकर विशुद्धिको पूरित करनेके साथ सम्यक्त्वकी उत्पन्न कर, उस कालके 
भीतर ही अनम्तानुवन्धियोंकी विसंयोजनासे परिणत हुआ यह ज्ञान कराया गया है, अन्यथा अकृत 
उत्कृष्ट स्वासित्वका विधान नहीं वन सकता। इस प्रकार विसंयोजना करनेवाले उस नारकीके अन्तिस 
स्थितिकाण्डकको संक्रमित करनेके अन्तिम समयमें उन अनन्‍्तानुवन्धियोंका उत्कृष्ट'प्रदेशसंक्रम होता 
है, क्योंकि वहाँ पर कमेस्थितिके भीतर गल कर थोड़े कम हुए तथा शेप कषायोंके ऊपर संक्रमण 
करते हुए अनन्तानुवन्धीके द्रव्यके उत्कट्भावकी सिद्धिमें विरोध नहीं आता । 

# आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! 

8 ४२. यह सूत्र सुगम है। 

$# कोई गुणितकर्मा शिक जीव अतिशीघ्र मलुष्यगतिमें आया | तथा आठ वर्का 
होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | अनन्तर आठ क्षपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 


अन्तिम समयमें संक्रम करते हुए उसके आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हे । 

(४३. यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार आठ कपायोंके स्वामित्वका निर्णय करके छह 
नोकपायोंका भी इसी प्रकार स्वामित्वालाप करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अन्य विशेषता नहीं है 
इस प्रकार कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको कहते कहते हैं-- े ॥$ 

# इसी प्रकार छह नोकपायोंका उत्कृष्ट खामिल जानना चाहिए । 

8 ४४. यह अर्पणासूत्र सुगम है । 


श्घ्छ.. जयधवलास कसायपहिदेहुडे [ बंधगो ६ 


988 इत्थिवेदस्स उक्कसुसओ पदेससंकमो करस ? 
छुपा 

परम असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदं कक तदो कमेण 
पूरिदकम्मंसिओं खवणाए अब्खुद्विदो, तदो चरिमहिदिख चरिमसामय- 
संछुहसाणयस्स तस्स इत्थिवेदस्स उकस्सआओ पदेससंकमो । कि 

६ ४६, एद्स्स सुचतस्स अत्यो बुचदे | त॑ जहा--शुणिदकम्म॑सिओो दोवमस्सा- 
संखेजदिभागमेचकालेणृणियं कम्मद्टिंदि वादरपुढविजीवेसु तसकाइएउ कक समयाविरोहेणाणु- 
पालेझण तदो असंखेज्जवस्साउण्सु पतिदोगमस्सासंखेज्जदिभागमेचाउड्डिदीए सम्ुपजिऊण 
तत्य णबुंसयवेद्ब॑धवोच्छेदं कादूण तत्थ बंधगद्धाएं संखेज्जे भागे इत्यिवेद्बंधग्ढं पवेसिय 
बंधगद्धामाहप्पेणित्यिवेददव्य॑ प्रेमाणो गव्छदि जाव सगाउड्डिदिचरिमसमयो ति । एवमित्थि- 
वेददव्यमुवास्सं करिय तत्थेव कम्मट्ठिंद समाणिय तत्तो णिस्सरिऊण दसवस्ससहस्साउण्सु 
देवेसुबबण्णो । तत्थ “सम्मच घेत्तण सगाउद्डिदिमण॒पालिय तत्तो चुदो मणुसेसवबण्णों। 
एयमित्यिवेदं पूरेदूण मणुसेसुवव॒ण्णस्स खबयचरिमफालीए सामित्तविहणडुमिद वयणं---तदो 
कमेण पूरिदकम्मंसिओ' इच्चादि। एल्थ संचयाणुगमे विहत्तिभंगो । णवरि दिवडूगुणहाणीणं 
संखेज्जाभागमेत्तित्यिवेदुकस्ससंचयदव्य॑ थोवृणमेत्थ सामित्तविसयीकयदच्यमिदि पेत्तत्ं, 


# ख्ीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ९ 
6 ४५५ यह सूत्र सुगम है । हे न 
# कोई गुगितकर्मा शिक जीव असंख्यात वषकी आयुवाल्षोंमें स्नीवेदकी पूरण करके 
अनन्तर क्रमसे पूरित कर्माशिक होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । अनन्तर अन्तिम स्थिति- 
नस अन्तिम समयमें संक्रमित करनेवाले उस जीवके ख्ीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
है | 
है ४६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा- कोई एक गुणितकर्मांशिक जीव पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे न्‍्यून कुमेस्थितिप्रमाण कालको बादर प्थिवी जीवोंमें ओर त्रस- 
कार्यिकॉरमें समयके अविरोधपूवेक विताकर अनन्तर असंख्यात वर्षकी आयुवालॉमें,पल्यके असंख्यातवें.. 
भागप्रसाण आयुस्थितिके साथ उत्पन्न होकर पश्चात्‌ वहाँ पर नपुंसकवेदकी वन्धव्युच्छित्ति करके 
तथा उस बन्धककालके संख्यात बहुसागको ख्लीवेदके वन्धककालसमें प्रवेश कराके वन्धककालके|माहात्म्य- 
वश लीवेदकेद्र्यको पूरण करता हुआ अपनी आयुस्थितिके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस 
प्रकार खीवेदके द्रब्यको उत्क्ट करके ओर वहीं पर कर्मस्थितिको समाप्तकर वहाँसे निकल कर दस 
हजार वर्षकी आयुवाले देवॉमें उत्पन्न हुआ | पश्चात्‌ वहाँ पर सम्यकत्वकी अहणकर और अपनी 
आयुस्थितिका पालनकर वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार खीवेदको पृरण 
करके सनुष्योमें उत्तन्न हुए उस जीवके क्षपकसम्वन्धी खीवेदुकी अन्तिम फालिमें स्वामित्वका 
विधान करनेके लिए यह बचन आया है--'तदो कमेश पूरिद्कम्म॑सिओ! इत्यादि । यहाँ पर सब्बयका 
अनुगम करने पर उसका भक्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि डेढ़ गुण- 
हानियोंके कुछ कमर संख्यात वहुभागप्रमाण खीवेदका उत्कृष्ट सम्रयद्रव्य यहाँ पर स्वामित्वका बिपय 





गा०५८] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त' श्प्पू 


अधट्टिदिगलणाए गुणसेढिणिज़्राण गुणसंकमेण च॑ गदासेसदव्यस्स तदसंखेजदिभाग- 
पमाणत्तादो । 

& पुरिसवेदरस उक्कस्सओ पदेससंक्मों कस्स ? ह: | 

8 ४७, सुगम | | 22% 08) 

$ गणिदकम्संसिओ हत्थि-पुरिस-एवुंसयवेदे प्रेदुण तदो सब्वलहं 
खबणाए अच्सुहिदों पुरिसवेदरस अपच्छिसड्िदिखंडयं चरिससमयसंहुह- 
साणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंक्सों । ह 

$ ४८, एदस्स सुत्तस्सत्थे भण्णमाणे पिहत्तिसामित्तमुत्ताणुसारेण वत्तव्य॑, तिवेद- 

पूरिदकम्मंसियम्मि सामित्तविहाणं पडि तत्तो एद्स्प विसेसाभावादों | णवारि णहुंसयवेद 

. पक्खिविदृण जम्मि इत्थिवेदों पुरिसवेदस्स॒वरि पक्खिततो तदबत्थाए विहतिसामित्त जाएं । 
एत्थ परुण णबुंसय-इत्थिवेदसव्वसंकर्म पडिच्छिऊणंतोमुहुत्तादीदेण जश्मि समए पुरिसवेद- 
चरिमफाली सब्यसंकमेण छण्णीकस.एडि सह फोहसंजलणे पव्रिखिता ताथे पुरिसवेदकस्स- 
परदेससंकमसामित्तमिदि एसो एत्थतणों पिसेसों | जण्णं चपरोदणणेव सामित्तमेत्थ गहेयव्॑, 
सोदएण दीहयरपढमट्ठिदिम्मि गुणसेटीए बहुद्यहाणिपसंगादो । 

$9 ण॒वुंसयवेदस्स उक॒स्सओ परदेससंकमो कस्स ! 


रब 


किया गया द्रव्य है ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि अध/स्थितिगलना, गुणभ्रे णिनिजेश और 
गुणसंक्रमके द्वारा गया हुआ समस्त द्रव्य उसके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । 

# पुरुषबेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ९ 

8 ४७, यह सूत्र सुगम हे । ७ रस ' 

# फोई एक शुणितकमांशिक जीव खीवेद, पुरुषबेद ' और नु' प्रण करके 
अनन्तर अतिशीघ्र क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | पुन पुरुषबेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
अन्तिम समयमें संक्रम करनेवाले उस जीवके पुरुषबेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । 

8 ४८. इस सून्रेके अथंका कथन 030 पर वह अलनुभागविभक्तिके स्वामित्वसूत्रके अनुसार 
कहना चाहिये, क्योंकि जिसने तीन वेदोंको पूरण किया है ऐसा कर्माशिक जीव स्वामी है इस च्ष्सि 
उससे इसमें कोई भेद नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदको संक्रमित कराके जहाँ 
खीवेद पुरुषबेदके ऊपर अध्षिप्त होता है उस अबवस्थामें अलुभागविभक्तिसम्वन्धी स्वामित्व आ्राप्त 
हुआ है । परन्तु यहाँ पर नपुंसकबेद ओर ख्रीवेदका सरवसंक्रम करके अन्वमुहूर्तके वाद जिस समय 
पुरुषवेदकी अन्तिम फालि सर्वसंक्रमके हरा छह नोकपायोंके साथ क्रोधसंज्वलनमें अत्तिप्त द्ोती है 
उस समय पुरुपवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व होता है इतनी यहाँ कर है। दूसरी 
विशेषता यह है कि यहाँ पर परोदयसे ही स्वामित्व अहण करना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे अथम 
स्थितिके अपेक्ताकृत बड़ी होनेपर गुणभ शिके द्वारा बहुत द्र्यकी हानिका प्रसज्ञ आता है| 

# नपु'सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! 

श्ड 








श्घद जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 
जय 


वाह इंसाणादो आगदो | खवबेदुमावत्तों, तदो 

& ग्रणिदकस्मंसिओ इसाणादों आगदो सन्वलहुं खवेहुमाइत्तो, 
णबु सयवेदस्स अपच्छिसटिदिखिंडर्यं चरिससमयसंछुहसाणयस्स तस्स 
एव सयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो | न ्््<ः 

8 ४०, जो शुणिदकम्मंसिओो जाव॒सक' ताव ईंसाोणदेवेसु चेव णबंसयवेदकम्मं 
गुणेद्ण तत्थेव कम्मड्डिदे समाणिय तत्तों चुदों संतो मणसेंठुपज्जिय सब्बलहुमइबस्साण- 
मंतोमुहुत्ताहियाणएुर्वा. खगग्सेडिमारुहिय अगियद्दिकरणद्वाए संखेज्जेस भागेस समहक तेत्ु 
णइंसयवेद्स्सापाच्छमट्टिंदिखंडयं पुरिसवेदस्सुवरि सब्बसंकमेण संछहमाणयस्स तस्स 
दिवडुगुणहाणिपत्तगुणिद्ससयपबड्राणं संखेज्जे मागे घेचण णबुंसयवेदस्स उक्ृस्सओ पदेस- 
संकमो होइ त्ति एसो एत्थ सुत्तत्यसंगहो | एत्य वि परोदएणेव सामिचं दायब्य', सोदएण 
पढमट्ठिदीए गुणसेड्सिस्वेण गलमाणवहुद्व्यपरिरक्खणट्र' । 

& कोहसजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमों कस्स ? 

8 ४१. सुगम | 

& जेण पुरिसवेदों उक्कत्तओ संछुछो कोधे तेणेव जाघे साणे कोधों 
सव्वसंकमेण संछुभदि ताधे तस्स कोधस्स उक्तस्सओं पदेससंकमों । 
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$ ४६. चह सूत्र सुगम है । 

# कोई एक गुणितकमांशिक जीव ईशान कल्पसे आकर 
लिए उद्यत हुआ। अन्तर नपुसकवेदके अन्तिम स्थितिका 
पक्रामत फरनेब्ार्स उसके नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता 


8५०. जो गुणितकर्मा शिक जीव जब तक रक्‍्य हो तव चक इंशानकल्पके देवामें ही नपसक- 
चेदकर्सको गुणित करके तथा वहीं पर कर्ास्थतिकी समाप्त करके उहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें 
उलस्त हुआ घुनः अतिशीत्र अन्तमुंहर्त अधिक आठ पक वाद क्षपकश्ने णिपर आरोहण करके 


अनिइत्तिकरणके कालपेंसे संज्यात वहुसायकरे व्यतीत होने पर नपुंसकवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकको 
पुरुषवेदके ऊपर स॑संक्रमके द्वारा संक्रामत करता 


उसके डेढ़ गुणहानिगुणित समयग्रवद्धोंके 
सखज्याद चहुभागयका भहतए कर चपएंसक्रेदका ज्त्छ््् हा 


अतिशीघ्र क्षय करनेके 
ण्डक्की अन्तिम समयमें 


अदृशसंक्रम होता है इस अकछार यह यहाँ पर 
पत्ायसप्रह है। यहाँ पर भी परोदयसे ही स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे प्रथम स्थितिके 
गुणश्र णिरुप होनेके कारण बहुत ऋू्यका 


37 अत्यका गलन सम्भव है, अत उसका रक्षा करना आवश्यक ह्‌। 
# ऋरोघम्ंज्वलनका उत्कृष्ट प्रद्शसंक्रम किसके होता है ? 
$ ४१. यह सूत्र घुगस है । 
जिसने उत्डष्ट पुरुषपेदको क्रोधमें संक्रमित किया हैं वही जीव जब क्रोधकी सर्वसंक्रमके 
डारा मानमे संक्रमित करता हैं तब उसके क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । 


गां० ५८ ] उत्तरपर्याउपदेससंकमे सामित्त॑ १८७ 


बे $ ५४२. जेण तिष्ह बेदाणं पूरिदकम्मंसिएण पुरिसवेदों उकस्सओ कोहसंजलणे 

संछुद्गो तेणेव तत्तो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण जाधे फोधसंजलगणों सब्मसंकमेण माणसंजलणे 
सछुब्भदे ताघे तस्त जीवरस कोहसंजलणविसयों उकस्सओ ये एस संकमों होह त्ति 
सुत्तत्थसंबंधो। परोदएणेव सामित्तावहारणमेत्थ वि कायव्यं; सोदएण सामित्तविहाणे पठमह्िदीए 
बहुदन्यहाणिपसंगादो । एवं कोहसंजलणस्स सामित्तपरूवर्ण कादूण संपहि माण-भाया- 
संजलणाणं पि एसो चेव सामित्ताल्ावो थोबयरविसेसाजुबिद्धों कायव्यों ति पदुषपायणह- 
मुत्तरमुत्दयमाह--- 

9 एदसस चेवः साणसंजलणस्स उक्तस्सओ परदेससंकमो कायव्वों। 
णवरि जाघे साएसंजलणो सायासंजलणे संछुभर ताधे । 

६8 एदरस चेव' साया- संजलणस्स उक्कस्सओ परदेससंकर्मों कायव्यों। 
एवरि जाधे मायासंजलणो लोमसंजलणे संछुग्मह ताधे । 

६ १३, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। णबरि माया-लोहोद््हि वह्िदस्स 
माणसंजलणसामितत वत्तव्वं । लोभोदए्णेव सेहिमारूदस्स मायासंजलणसामित्त होह चि 
ददुव्यं | 

89 लोभसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? 

8 ५२. तीन वेदोंके कमोंशकों पूरित कर जिसने उत्कृष्ट पुरुषवेदकी क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित 
किया. है वही जब वहाँसे अन्तमुंहत आगे जाकर क्रोधसंज्वलनकी सर्वेसंक्रमके द्वरा मानसंज्वलनमें 
संक्रमित करता है तब उस जीवके क्रोधसंज्वलनविपयक यह उत्कृष्ट संक्रम होता है इस प्रकार यह 
सूत्नाथसम्बध है । यहाँ पर भी परोदयसे ही स्वासित्वका निश्चय करना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे 
स्वामित्वका कथन करने पर प्रथम स्थितिके द्वारा बहुत द्रव्यकी हानिका प्रसज्ञ आता है । इस प्रकार 
क्रोधसंज्वलनके स्वामित्वका कथन करके अब मान ओर सायासंज्वलनका सी यही स्वामित्वसम्बन्धी 
आलाप अपेक्ताकृत थोड़ी विशेषताकी लिए हुए करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेके दो सूत्र कहते हैं-- 

# इसी जीवके मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि जब मानसंस्वलन मायासंज्वलनमें प्रज्ञिप्त होता हे उस समय मान- 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशरसंक्रम होता हे । 

# तथा इसी जीवके मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि जब मायासंज्वलन लोभसंज्वलनमें संक्रमित होता हे तब माया 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । 5 

8 ५३. ये दोनों ही सूत्र सुगस हैं । इतनी घिशेषता है कि माया ओर लोभके उदयसे श्रेणि 
पर आरोहण करनेवाले जीवके मानसंज्वलनका स्वामित्व कहना चाहिए । तथा सात्र लोसके उद्यसे 

श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके साय(स॑ज्वल॒नका स्वामित् होता है ऐसा जानना चाहिए। 


# लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है 





शैघय जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे [ चंधगी ६ 


$ ४७४, सुगर्म | 

469 गुणिदकम्मंसिओं समन्वलह खबणाए अब्छाइदा अंतर से काले 
कादण लोहस्स असंकामगों होहिदि त्ति तस्स लोहस्स उक्तस्सआ 

पदेससंकमो । 

ह ह ५५, एद्स्स सुत्तस्सत्यो चुच्चदे | त॑ं जहा--जो गुणिदकम्मंसिजों सत्तमपुढ्वीए 
दव्बमुकस्स॑ कादूण समयाब्रिहेग मणुसगइमागंतूण तत्थ तपपाओग्गसंखेज़बस्समेचदो- 
मणुसभवरगहणेसु चचारि बारे कस्ाए उच्सामेअगण तदो सब्यलहं खगरणाएं अब्भु्डिदों तस्स 
अणियडिकरणं पविटस्स अंदरकरणं कादण से काले लोहस्सासंकामगो होहिदि ति. एडम्मि 
अवत्थाविसेसे वहमाणस्स लोहसंजलणपदेससंक्रमो उत्तस्सओ होड़, अधापंवत्तसंकमेण तत्थ 
दिवड्गुणहाणिमेत्तमुणिदकम्म॑सियसमयप्वद्धागमसंजेजदिभागस्स सेससंजलणाणझु वरि 
संकंतिदंसगादो । क्िमइमेसो चचारि बारे कस्तायोग्सामणाएं पय्टाविदों ? ण, तत्था- 
बज्ञमाणणवुंसयबेदारइ-सोगादिपयडीणं गुणसंकमद्व्यपडिग्गहणईं तहाकरणादो । ठं कंध- 
मेदेण सुत्तेणाण॒व्‌इमेद॑ चदुक्खुत्तो. कसायाणपुवसामणं लब्भदे ? ण, ब्रक्खोंणादो 
तदुबलद्वीए उबरि भणिस्समाणुकस्पड़िसामिच्सुत्तयल्नण च तदबगमादों । 
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6 ५४. यह सूत्र सुगम है । 

# जो गुणितकरांशिक जीव क्षपणाके लिए उद्यत हो करके तदनन्तर समयमें 
लोभका असंक्रामक हो जायगा उसके इस अवस्थामें रहते हुए लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता है । 

8 ५५. अब इस सूत्रका अथ कहते हैं। यथा--जो गुणितकमांशिक जीव सातवीं एथिव्रीमें 
उत्कृष्ट द्च्य करके समयके अविरोधपूव॑ंक मनुष्य गतिमें आकर और वहाँ पर तत्पायोग्य संख्यात 
वर्षम्माण कालके भीतर दो मनुष्यसवोंको भहण करके उनमें रहते हुए चार बार कपायोंका उपशम 
करके अनन्तर अतिशीत्र क्षपणाके लिए उद्यत हो तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रवेशपूर्वक अन्तरकरण 
करके अनन्तर समयमरें लोभका असंक्रामक होगा उसके इस विशेष अवस्थासें रहते हुए लोभ- 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अध:अवृत्तसंक्रमके द्वारा डेढ़ गुणद्यनिगुणित 
सत्कर्मरूप समयम्रवद्धोंके असंख्याठवें भागका शेप संज्यल्नोंके ऊपर संक्रम देखा जाता हे । 

शंका--#से चार वार क॒पायोंकी उपशासनारूपसे किसलिए पबृत्त कराया है। 

सपाधान---नहीं, क्योंकि वहाँ पर नहीं वेधनेचाली नपुंसकवेद, अरति और शोक आदि 
प्रकृतियोंके गुणसंक्रमके छारा द्रव्यकी महण करनेके लिए चैसा किया है| 

शंका---$स सूत्रमें तो यह वात नहीं कही गई हैं फिर यह चार वार कपायोंकी उपशामनां 
केसे आप्त होती है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि एक तो व्याख्यानसे उसकी उपलब्धि होती है । दूसरे आगे कहे 

जानेवाले उत्छष्ट इद्धिसस्वन्धी स्वामिलविपयक सूत्रके वलसे इसका ज्ञान होता है । 


भा० ५८] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त॑ ह शैपह 


४ ४६, एवमोबेण सच्पकम्माणमुकस्ससामित्तत्रिणिण्णयं सुत्ताणुसारेण कादण एो 
एदेण सुत्तेण सरचिदादेसपरूवणड 'मुच्चारणागंधमिहाणुवत्तइस्सामो | हं जहा--सामित्त 
दुविह--जहण्णपुकस्स॒यं च । उक्क० पयद॑ | दुविहो णिद्देतो | ओघ॑ मूलगंथसिद्ध | आदिसेण 
णेर्‌इय० मिच्छ०-सम्मामि० उद्क० पदेससंकमों कस्स १ अण्णदरस्स गुणिदकम्म' सियस्स जो 
अंतोमृहत्मोसकिऊण सम्मत्तं पडिवज़िय गुणसंकमेण सब्बुकस्सियाए पूरणाएं पूरिदो से 
काले विज्ञादं पडिहिंदि ति तस्स उकस्सओ पदेससंकमों | सम्मत्त० सो चेव आलाबो 
कायली । णतररि विज््ञादं पडिद्‌र्णतोपनहुत्तेण मिच्छचं गदो तस्स पदमसमयमिच्छादिष्विस्स 
उकस्सपदेससंकमो । जइ एवं, सम्मामिच्छत्तस्स वि सम्मत्तेण सह सामित्तगिददेसो कायव्यो, 
अंगुत्तस्सासंखेजदिभागपडिमागियबिज्ञ्ञादगुगसंकमादो.. अधापतत्तसंकमदपस्सासंखेज- 
गुणतदंसणादो ति। सचमेद॑, जद सम्मामिच्छत्तविसए विज्ञादगुणसंकमो अंगुलस्पासंखेज- 
भागपडिभागिओ त्ति एत्थ विवक्खिओों होज़ । णबरि ण तहाबिहो एल्थ उच्चारणाहिणयायो.। 
किंतु मिच्छत्तस्सेव पलिदो० असंखे०भागमेत्तो सम्मामिच्छत्तमुणसंकमभागहारों ति एवंविहो 
_उच्चारणाहिपाओ, अधापवत्तसंकमपरिहारेण तब्बिसयसामित्तविह्णण्णहाखुवव्तीदो । 
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6 ५६३ इस प्रकार सूत्रानुसार ओघसे सब कर्मो'के उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्णय करके “आगे 
इस सूत्रसे सूचित हुए आदेशका कथन करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाग्रन्थको बतलाते हैं । यथा-- 
स्वामित्व दो प्रकारका है--जबन्य और उत्कृष्ट | उत्कट्का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है। 
ओघनिर्देश मूलग्रन्थसे सिद्ध है। आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्रका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है १ जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अन्त्मुहूर्त वाद सम्यक्त्वको प्राप्तकर 
गुणसंक्रमके द्वारा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके रूपसे पूरित हो अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको श्राप्त 
होगा उसके उत्कृष्ट अदेशसंक्रम होता है। सम्यक्स् प्रकृतिका बही आलाप करना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि विध्यातसंक्रमको प्राप्त कर जो अन्तमुहूर्तमें मिथ्यात्रमें गया उस प्रथम समयव॒ता 
मिध्याहष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । | 

शंका--यदि ऐसा है तो सम्यम्मिथ्यात्वके भी स्वामित्वका निर्देश सम्यक्त्वके साथ करनी 
चाहिए, क्योंकि अन्नलके असंख्यातवें भागरूपसे प्रतिभागको प्राप्त हुए विध्यातसंक्रम ओर गुणसंकरनसे 
अधःअबृत्तसंक्रमका द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ९ 

समाधान---यह सत्य है, यदि सम्यग्मिथ्यात्वके बिपयमें विध्यादसंक्रम और झुएत ४ 
यहाँ पर अज्ञलके असख्यातवें भागका प्रतिभागी बिवक्षित होता। पर्ठु उस प्रकारकऋ ष् 
उच्चारणाका अमिप्राय नहीं है । किन्तु मिथ्यात्रके समान पल्यके ऋत॑स्यातवें भारप्लए 
ग्मिथ्यालका गुणसंकमभागहार है इस तरह इस प्रकारका उच्चारणाकऋ अभिप्नाय हैं: करे ० 
अधप्रवृत्तसंक्रमके परिहार द्वार तहिषयक स्वामित्वका विधाद नहीं बन धकला 





गत 


१, ता०प्रतो -णस्स ( णद्ढ ) मुच्चारणा-, श्राव्यदी एस सुच्चास्दल + 


ह77४७७. 


१६० जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चैघगों ६ 


चुण्गितुत्ताहिपाएण पुण सम्मामिच्छत्विसयविज्ञादगुणसंकममागहारो अंगुलस्सासंखेज- 
भागमत्तो, उबरि भणिस्समाणुकस्सहा सामित्तनत्तलेण तहाभूदाहिणायसिद्धीदी । तम्हा 
दोण्हमेंदेसिमहिप्पायाणं थप्पभावेण वकखाणं कायव्यं | सोलसक०-छण्णोकृ० उक्क० पदेस- 
संफम० कस्स ! अण्णद० गुणिदकम्म॑सियस्स जो अंतोमुहुत्तकम्मं॑ गुणेहिदि सि सम्मत्त 
पढिंषण्णो | पुणो अगंताशु ०"चउक' विसंजोएदि तस्स विसंजोएंतस्स चरिमट्टिदिखंडयं 
चरिमसमयसंकामयस्स उक्० पदें०संक० । तिण्ह॑ वेदाणयुक० पदें०संक० .कस्स १ 
आण्णद० जो पूरिदकम्मंसिओो णेर॒ण्सु उबबण्णो अंतोग्र० सम्मर्च पडिबण्णो, पुणो 
अगंताशु०चउक॑ विसंजोएदि तस्स चरिमट्टिदिखंडयचरिमसमयसंकामयस्स उद्के० 
प्दे०्संक० ।  एव्य बिज्ञादसंकमेणित्यि-एवु सयवेदाणघुकस्ससामिचविहाणें उच्चारणा- 
हिपाओ जाणिय वत्तव्यों, अण्णहा मिच्छटड्ठिम्मि अधापवचसंकमण तदुकस्ससामित्ते 
लाहदंसणादी । एवं सत्तमाएं | 

$ ५७, पढमाए जाव छट्टि त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदेससंक० कस्स ९ 
अण्णद० जो शुणिदकम्मंसिओ संखेजतिरियमवे अदिच्च अयषणों शणेरइण्सुबबण्णो 
अंतोमुहुच्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो, सब्बुकस्सियाए पूरणद्वाएं पूरिंदृण से काले विज्ञादं पडिहिदि 
ति तरस उक० पदे०संक० । सम्मत्० सो चेवालावो। णबरि विज्ञाद पडिदृण अंतोमु ० 
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अभिप्रायसे तो सम्यग्सिध्याख्विषयक विध्यात और गुणसक्रम भागहार अब्लुल्के असंख्यातवें 


सागप्रमाण है, क्योंकि ऊपर कहे जानेवाले उत्कृष्ट दानिसम्बन्धी स्वामित्वविषयक सूत्रके बलसे उस 
प्रकारके अमिग्रायकी सिद्धि होती है, इसलिए इन दोनों ही अभिप्रायोंको स्थापित करके व्याख्यान 
करना चाहिए । 
के सोलह कपाय ओर छह नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! जो अन्यत्तर गुशित- 
कमांशिक जोंब अन्तमु ह्॒तेमें कर्मों को गुणितकर्मांशिक करेगा । किन्तु इंसी चीच सम्यक्त्वको प्राप्त 
हो अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उस विसंयोजना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थिति- 
काण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करते हुए उत्क्ष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। तीन वेदोंका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है १ जो अन्यतर पूरितकर्मांशिक जीव नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्‍्तमुंह॒त- 
में सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुन। जो अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका ऑन्तिस ससयमें संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। यहाँ पर 
विध्यातसंक्रमके द्वारा ख्ीवेद ओर नपुंसकवेदके उत्कष्ट स्वामित्रका कथन करने पर उच्चारणाका 
अशिप्राय जानकर कहना चाहिए, अन्यथा मिथ्यादृष्टि जीवमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा उनके उत्कष्ट 
स्वामिलके प्राप्त करनेमें लाभ देखा जाता है। उसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए | ॥ 
$ ६७. पहिलीसे लेकर छटी प्रथिदरी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट अदेशसंक्रम किसके होता हे ९ जो गुशणितकर्मा शिक जीव संख्यात तिर्यब्चभवोंकी उल्लंघन 
कर अपने अपने नारकियोंमें उत्पन्न हो अम्तम हमें सम्ययल्को श्राप हुआ । अनन्तर सबसे 
उत्कृष्ट पूरणकालके छारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेया उसके उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता हे। सम्यकत्वका वही आलाप है। इतनी विशेषता है कि विध्यातको प्राप्त करके अन्त- 
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मिच्छत॑ गदो तस्स पदमसमयमिच्छादिद्िस्स उक्क० पदे०संक० । सो चुण अधापतत्तसंकमो । 
सोलसक०-छण्णोक० उक्० पदें०संक० कर. ! जो गुणिदफम्मंसिओो संखेजतिरियभने 
क्ादूण पयदणेरइण्सु उवबण्णो, अंतोम्० सम्मत्त परड़िवण्णो | पुणों अण॑तागु ०चउक' 
विसंनोएदि तस्स चरिमे ट्विदिखंडश चरिमसमयसंकामयर्स उद्क० पदे०संक० | तिण्ह॑ 
बंद्रणं णारयमंगो | 

3 ५८, तिरिक्खस-पंचिदियतिरिक्खतिय० ३ मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संकृ० 
कस्स ९ जो गुणिदकस्म॑सिओ संखेज्जतिरियभर्व कादणपणणो तिरिक्खेसु उवषण्णो, सब्बलहुं 
सम्मत्त पडियजिय सब्वुकस्सियाए गुणसंकमद्भाए पूरेदूण से काले विज्ञादं पडिहिदि त्ति 
तस्स उक्ष० पदेससंक० । संस्मत्तस्स सो चेव उबसंतद्भाएं पृण्णाएं मिच्छर्त पड़िवण्णो 
तस्स पठमसमयमिच्छादिद्टिस्स सम्मतत> उक० पदे०संक० | सोलसक०-5ण्णीक० उक्कू० 
पदे०संक० कस्स १ अण्णद० जो गुणिदकम्म॑सि० अपणणो तिरिक्खेस उववण्णो सब्यलहुं 
सम्पत्तं पडिवण्णो, पुणो अगं॑ताणुबंधिचठक विसेजोएदि तस्स चरिसे ट्विदिखंडएण चरिम- 
समयसंकामेंत ० तस्स उक्क० पदे०संक० । पुरिसवे ०-णबुस० णारयभंगो | णरि अपणणो 
तिरिक्खेसुवबजाबेयव्वों | इत्थिवेद> उक्क० परदेससंक० कस्स ? जो गुणिदकम्म॑सि० 
अपणणो तिरिक्खेसु असंखेज्जव॒स्साउण्सु उपनजिदूण पलिदो० असंखे०भागेण कालेण 


कफ 00 कब कल कप आपके, 
मुं हतंमें मिथ्यात्यमें गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट अरदेशसंक्रम होता है। और बह 
अध:अबृत्तसंक्रम होता है। सोलह कपाय और छद्द नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ९ 
जो ग़ुणितकर्माशिक जीव संख्यात तिरयव्चभवोंकों करके प्रकृत नारकियोंमें उत्पन्न हो अन्तमु हूर्तमें 
सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ। पुनः जो अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्म होता है। तीन वेदोंका भह्ठ 
नारकियोंके समान है । 

8 ४८, सामान्य तियश्व ओर पश्चे निद्रय तिर्यव्न्चत्रिकरें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है १ जो गुशणितकर्मा पिक जीव तिय॑ब्चोंके संख्यात भवोंको करके अपने 
अपने तियब्न्चोमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र सम्यक्त्वको आप्तकर सबसे उत्कृष्ट शुशसंक्रम कात्के 
हारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको प्राप्त करेगा उसके उत्कृष्ट अ्रदेशसंक्रम होता है ! 
सम्यक्लका वही आलाप है। किन्तु जो उपशमसम्यक्त्वके कालको पूराकर मिथ्यालवको भ्राप्त 
हुआ उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टिके सम्यकल्मका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। सोलह कपाय 
और छद् नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव 
अपने अपने तिर्य॑श्वोें उत्पन्न हो, अतिशीत्र सम्यक्त्वको प्राप्तर अनन्तर अनन्त नुन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रमः करनेके अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। पुरुपवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके स्वामित्वका भन् 
नारकियोंके समान है। इतनी विशेपता है कि अपने अपने तियेश्ोंमें उत्पनन कराना चाहिए | ख्ीवेदका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो गुणितकर्मांशिक जीव अपने अपने असंख्यातृ वर्षकी 
आयुबाले तियेंत्नोंमें उत्पन्न हो, पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्नीवेदको पूरण करके 
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इत्थिवेद' पूरेदण सम्म्त पडिब० | पुणो अण॑ताजु०चठक बिसंजोएदि तस्स चरिमे 
हिदिखंडए चरिमसमयसंकामयस्स तस्स उक्० पदेस०्सकेण |. जा 

६ ४६, पंचि०विरिक्सअपज्ञ ०-मणुसअपज० सम्म०-सम्माक्ष० उर्के० पदे०संक०. 
कस्स ? जो गुणिदकम्मंसिओो तिरिक्खेसु उववण्णो,स्बलहु सम्मर्च पडिवण्णोसव्दकास्सयाए 
प्रणाए प्रेऊण मिच्छत गदो, अविणद्वारु गुणसेटीस मदो अपज्त्एसु उद्बग्णी तस्स्‌ 
पृठमसमयउब्बण्णल्लयस्स॑ उक्क० पढें०सं० । सोलसक०-छण्गोक्‌० उक्क० पढे ०संक० 
कस्स० १ जो गुणिदकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभत्र काइण अपज्जत्तसु उबबण्णो तस्स 
अंतोमहत्तउय्बण्गल्यस्म तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० पदेससंकर० । तिण्ण बेदाणं उकृस्स- 
पदेससंकरमों कस्स ? जो पूरिदकम्मंसिओजे अपज्जचएस उद्रवण्णो तस्स अंतोमुहुत्त 
उबबण्णल्लयस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स दस्स उककस्सपदेससंकर्मों । 

६ ६०, मणुरतिए औष॑ | णवरि सम्मत्० उकक० पदे०संक्र० कस्स ! जो गुणिह- 
कृम्मसिओो संखेजविरियमरत्र कादूण तदों मणुसेसु उबररण्णो सच्वलहु सम्पर्च पडिउण्णो, 
सब्वुकस्सियाए पूरणाए पूरेदग मिच्छत्त गदो तस्स पठमस० मिच्छा० उक्क० पदे०सं० | 
अगं॑ताणु ०चउकस्स वि एवं देव मणसेसुपाइय विसंनोयणचरिमफालीए सामित्त वत्तव्यं | 

६ ६१. देवेसु पढमपुटविभंगो | णत्ररि पुरिसवेद० उकक० पदेस०संक० कस्स १ 
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सम्यक्लको प्राप्त हो पुनः अनन्तानुवन्धीचतुप्कक्ों विसंयोजना करता हैं उसके अन्तिस स्थिति- 
काण्डकका संक्रम करनके अन्तिम समयमें उत्हृष्ठ प्रदेशसंक्रस होता हे 

$ १६. पद्चे न्द्रिय तियेब्च अपयाध और मलुप्य अपर्वाप्तकोंमें सम्यक्थ और सस्यस्मि- 
थ्यालका ऊत्कृष्ट प्रदेशसंक्रस किसके होता है ? जो गुणितकर्साशिक जीव तिर्यबन्चोंमें उलनन होकर, 
आतिशीत्र सम्बक्त्वको आप्त हो सबसे उत्कृष्ट पूरणाके छारा पूरण करके मभिथ्यात्वमें गया। फिर 
गुणश्रे णियोंके नष्ट दोनेने पहले मरकर अपयॉप्तिकॉरमें उसन्‍न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समय- 
में उत्कृष्ट प्रदेशलंकरस होता है । सोलह कपय ओर छह नोकपार्योक्ना उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके 
होता है? जो गुणितकर्मांशिक जीव तियेज्चोंके संस्यात सव॒ करके विषक्षित अपया्तकोंमें उत्पन्न 
हुआ, उत्तन्न होने अन्तमुंहर्तमें तत्मायोग्य विशुद्ध हुए उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हैं। तीन 
वेदोंका उत्द्ट अदेशसंक्कम किसके होता है १ जो पूरितकर्मांशिक जीव अपर्याप्रकोंमें उसन्‍्न हुआ, 
उतन्न होनेके अन्तमुहत्तेनें तल्ायोग्य बिज्ुद्ध हुए उसके उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम होता हैं | 

$ ६०. सनुप्यज्िकर्ें ओवके समान भट्ट है। इतनी विशेषता है कि सम्बक्त्वका उत्कट 
अदेशलंक्रम किसके होता हैं १ जो गुणितकर्मांशिक जीव तियेद्चोंके संस्यात भव करके अनस्तर 
मनुष्यों उसन्न हो अतिशीत्र सन्‍्यक्लको गआप्त करके तथा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा पुरण करके 
सिथ्यात्तसें गया उस प्रवम समयवर्ती मिथ्याइष्टिके उत्कष्ट अदेशसंक्रम होता है । अनस्तानुवस्धी 
चतुष्कका भी इसी अकार सहुप्यो्पें उलन्न कराके विसंयोजनाकी अन्तिस फालिके पतनके ससय 
उत्क2-स्त्रामिस्त कहना चाहिए | 


$ ६१. देवोंनें प्रथम एथिवीके समान भक्ञ है । इतनी पिशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेश- 
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जो भुणिदकम्म॑सिभो इसाणिए्सु णबुंस० .प्रेदूण असंखेज्जवस्साउण्सु पलिदो० अर्संखे०- 
भागमेतकालेण हत्यिवेद प्रेदण सम्म्त लद्गण पलिदोवमहिदिणस देवे् उदबण्णों, तत्थ 
य भषड्ठिंदिमणुपालेदूण अंतोम्० कम्स॑ गुणेहदि त्ति अ॑ताणु०चउक् विसंजोएदि तस्स 
, चरिमे ट्विदिखंडश चरिमसमयसंका०तस्स उक्क० पदे०संक० | णधुंसयवेद्‌० उक्क० 
पदे०संक० करस ! जो गुणिदकम्मंसिओ ईसाणिगेसु णुंसवे” अंतोम्ु० प्रेहदि त्ति 
सम्मतं पडिवण्णो पुणो अणंताणु०चउक'० विसंजोएदि तस्स चरिसे ट्रिदिसंडए चरिम- 
समयसंका० तरस उक्क० पदेससंक० | एवं सोहम्मीसाणे । भवण-ाणवें-जोदिसि- 
सणवकुमारादि जाव सहस्सारे त्ति पठमपुढविभंगों । के अ 
$ ६२, आणदादि णबगेवज्ञा त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक्ृ० पदे०संक० कंस्स ९ 
आएगद० जो गुणिदकम्म॑सिओ संखेज्जतिरियभवं कादूण मणुसेस उबबण्णो, सब्बलहूं 
दव्यलिंगी जादो, अंतोमुहत्त मदो देवी जादो। अतोमु० सम्मत्त पडिव० सब्बुकस्सगुण- 
संकमेण संक्ामेदण से काले विज्ञादं पडिहदि त्ति तस्स उक्क० पदे०संक० | संस्म॒० 
सो चेत्र भंगो । णबरि उबसंतद्भाए प्रुण्णाए मिच्छत्त गदों तस्स पठमसमयमिच्छादिद्विस्स 
उक्क० पदे०संक० । शोलसक०-8ण्णीक० मिच्छत्तमंगो । णबरि सम्मत्त पडिवज्ञिउण 
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संक्रम किसके द्ोता है ! जो गुणितकर्माशिक जीव ऐशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदकी पूरण करके 
पुनः असंख्यात बर्षकी आयुवालोमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा ल्रीवेदकी पूरण 
करके तथा सम्यक्त्वको प्राप्त करके पल्यप्रमाण स्थितिवाले देबोंमें उत्तन्न हुआ ओर वहाँ पर सब- 
स्थितिका पालन कर अन्‍्तमु हू्तमें कर्मको गुणितकर्मा शिक करगा कि इसी बीच अनन्तामुवन्धी- 
चतुप्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अस्तिम समयमें उत्कृष्ट अदेशसंकरम 
होता है। नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके :होता हैं? जो गुणितकर्मांशिक जीव ऐशान 
कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदको अन्‍्तर्महर्तमें पूरण करेगा कि इसी वीच सम्यक्लको आप करके 
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रम करनेके 
अन्तिम समयमें उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार सौधम और ऐशान कल्पमें जानना 
चाहिए | भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी और सनत्कुमारसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देवोंमें पद्िती 
पृथिवीके समान भन्न है। 

६ ६२. आनरत कल्पसे लेकर नो भरे बेयक तकके देबोंमें मिथ्यात्र" ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकमाशिक जीव विवैन्‍्चोंकि संख्यात भवोंको के 
मनुष्वोर्मे उसन्‍्न हो अतिशीघ्र द्रव्यलिज्ञी ही गया। पुनः अन्तमु हूर्तमें मककर आनतादि कल्पोका 
देव हो गया । परचात्‌ अन्तमु हू्तमें सम्यक्त्वको आप्त हो सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम 
करके अनम्तर समयमें विध्यातको प्राप्त दोगा उसके विध्यातको प्राप्त होनेके अनन्तर पूर्व लव 
उंत्कू2 अदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त्वका वही भज्ञ है। इतनी कस है कि दर क होत ै। 
कालके पण्ण होनेपर िथ्यालमें गया उस व्यापक ४2३ जे हक हे 

रा श्रॉंका भड् मिथ्यात्वके समान है ।.. 
कट 20002: 0९% विसंयोजन। करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 

श्पू 





१६४ जयघधवलास कसायपहिदेहुडे [ बंधगो ६ 


पुणो अणंताणु० विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्विदिखंडश चरिमसमय०संकाम० तस्स उक० 
पदेस०संक० । तिण्हं वेदाणमेव॑ चेत्र | णबरि पूरिदकम्मंसिओं मणुसेसुवबज्जावेयब्यो । 

६ ६३. अशुद्दिसादि सब्बड्ठा सि मिच्छ०-सम्म|मि० उकक० पदेससंक० कस्स १ 
जो गुणिदकम्मंसिओो संखेज्जतिरियभवपरिव्भमणं «कादूण मणुसेस उबवष्णो, सब्वल हुं 
सम्म० पडिब०, अविणट्ठासु शुणसेढीसु मदो देवेसु उबबंण्णों तस्स पठमसमयउबंबण्ण०- 
तस्स उकक० पदे०संक० । सोलसक०-छण्णोक० 'एवं चेत्र | णरि देवेखु उदवजिऊग अंतो- 
मुहु्त अगंताण०चउक' विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्विदिखंंडर चरिमसमयसंका०तस्स 
उक० पदे०संक० । एवं तिण्हं वेदाणं | णग्रि पूरिदकम्म॑सिओों मणुसेस उबबज्जावेदव्यों | 
एवं जाव अणगाहारि त्ति। ' 

एयमुक०सामित्तं समत्त । 

49 एचो जरएंणबं। 

6 ६४ एत्तो उबरि जहण्णय॑ सामित्तमहिकयं ति अहियारसंभालणवकमेद | 

६9 मिच्छत्तस्स जहएणओ परदेससंकमो कस्स ? 

$ ६४, सुगम | | 
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संक्रम करनेके अन्तिस समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। तीन वेदॉंका इसी अकार उत्कृष्ट 
स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि पूरित कर्माशिक जीवको मलुष्योंमें उत्पन्न 
कराना चाहिए। 

8 ६३. अनुदिशसे लेकर स्वोरथेसिद्धितकके देवोमें मिश्यात्त ओर सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ९ जो गुशितकर्माशिक जीव तियेब्चोंके संख्यात भवोंमें परिभ्रमण करके 
सनुष्योमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र सम्यत्वको प्राप्त हुआ । पुनः गुणभ्रे णियोंके नष्ट होनेके पूर्व ही मर> 
कर देवोंगें उत्पन्न हुआ, अथम समयमें उत्पन्न हुए उस देवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हैं। सोलह 
कपाय ओर छह नोकपायोंका उत्कृष्ट स्वामित्व इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता ,है कि 
जो देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तमुंहर्तमें अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना करता है उसके 
अन्तिम स्थितिकाण्डकर्क संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार 
तीन वेदोंका उत्टटट स्वामित्व जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पूरित कमाशिक जीवकों 
भनुष्यामें उतपसन कराना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए। 

इस प्रकार उत्डृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 
% आगे जधन्य स्वामिलको कहते हैं । 


५ $ ६४. इससे आगे जघन्य स्वामित्व अधिकृत है इस प्रकार यह वचन अधिकारकी संम्दाल 
करता है। 


%# मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! 
$ ६५. यह सृत्र सुगम है। 








ह गां० प८ ] उत्तरपयडिपदेशसंकमे ससित्त' १६४, । 


& खविदकम्म॑सिओ -एडइंदियकम्मेण जहरणएण मणुसेस आगदो 
: सव्वलहं चेव सम्मत्त पडिवए्णो, संजम' संजमासंजम' च बहुसो 
लमिदाउगो, चत्तारि वरे कसाए उवसामित्ता वेछावद्टिसागरो० सा्िरियाणि 
सम्मत्तमणुपालिदं, तदो मिच्छत्तं गदो, अंतोम॒हुत्तेण पुणो तेण सम्मत्तं लडं 
पुणो सागरोवमसपुथत्तं सम्मत्तमणुपालिदं, तदो 'वंसणमोहणीयक्खवणाए 
अब्छुद्दिदी, तस्स चरिमसमयञअधापवत्तक मिच्छुत्तस्स जहएणओ, 
हक | रणस्स स्स जहए 

$ ६६, एद्स्स सुत्तस्स अंत्यो बुचचदे | त॑ जहा--एत्थ खब्िदिकम्म सियणिहेसो 
सेसकम्म सियपडिसेहफलो । एड'दियकम्मेण जहण्णएणें ति बयणेण भवसिद्धियाणमव- 
सिद्धियाणं च साहारणमूदं खबिदिकम्म॑सियलक्खणश॒वहईं, सुहुमेह'दिएस छाव्रासयविसुद्ध- 
खबिदकिरियाए कम्मट्िदिमेतकालमच्छिदस्स तदुभयसाहारणजहण्णेह दियकम्मसपुणत्ति- 
दंसणादो । एवमेइ दिएस करम्मद्विंदे समयाविरोहेणाणपालेअण तदो मणस्सेसु आगदों;। 
फिमइमेसो मणुसगइमाणीदों १ सम्मत्तुषत्तियादिगुणसेटिणिज्जराहि बहुकामपोग्गलग्गाज्षणं 
फादण भवसिद्धियपाओग्गजहण्णसंतकम्मुष्यायणई । एद्स्स चेत्र अत्यविसेसस्स जाणावणडु- 


# फिसी एक चपितकर्माशिक जीवने एक्रेन्द्रियसम्बन्धी अघन्य सत्कमके साथ 
मनुष्योंमें आकर अतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त किया, अनेकब्रार संयम और संयमासंयमकों 
प्राप्त किया, चार बार कपायोंका उपशम किया, साधिक दो छथासठ सागर काल तक 
सम्यक्त्वका पालन किया, अनन्तर मिथ्यालमें गया, पुनः अन्तमुहूतेमें सम्यक्लको प्राप्त 
किया और सागरएथक्ल कालतक सम्यक्लका पालन किया, अनन्तर दशनमोहनोयकी 
ज्षपणाके लिए उद्चत हुआ, अधप्रवृतकरणकरे अन्तिम समयमें विधमान उसके मिथ्यालका 
जपन्य प्रदेशसंक्रम होता हे। । ४ 

६ ६६, अरब इस सूत्रका अथे कहते हैं। यथा-यहाँ पर 'ज्ञपितकर्मोशिक' पदके निर्देशका 
फल शेप कर्माशिकॉका निषेध करना है। 'एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ” इस वचनसे 
भव्यों और अभव्योंके क्षपितकर्म'शिकका साधारणभूत लक्षण कहा' गया है, क्‍योंकि जो सूच्म 
एकेन्द्रियोमें छह आबश्यकोंसे विश्ुद्ध ज्ञपित क्रियाके साथ कर्मेस्थितिप्र भाण काल तक रहा है उसके 
भव्य और अभव्य दोनोंके साधारणभूत एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्म पाया जाता है। इस 
प्रकार एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थितिका समयके अविरोधसे पालनकर अनन्तंर मनुष्यों आया । 

शुंका---ईसे मलुष्यग॒तिमें किसंलिए लाया गया है ९ ;क्‍ 

समाधान---सम्यक्लकी उससे लेकर गुणभे णिनिजराके द्वारा वहुंत कर्म पुद्गलोंका 
गालन करके भव्योंके योग्य जधन्य सत्कमकोी उसन्‍न करनेके लिये इसे सलुष्यगतिमें लाया 
गया है। ह | | 





१६६ हु ु 'क्षयंधवलासहिदे कसायपाहुडे... | बंधगों ६. 
मि्द बयणं--सब्यंसहुं सम्मत' पडिवण्णो संजम संजमासंज़म च बहुसो लहिदाउगो' ति ) 

एह*दिएहिंतों आगंतूण मणस्सेसुप्पज्जिय ' तत्य अ्ठवस्साणम तोमुहुत्तब्भहियाणमुवार सम्मतत . 
संजम' थ॑ जुगवं पडियेज्िय संजमगुंणसेढिणिंज्जरं कादूण तंदी कमेण पंलिदो ० असंखे०* 

भांगमेत्तसम्मच-संजमासंजमाणंताण ०विसंजोयणकंडयाणिं. ' धोवणडुसंजमकंडयाणि च 
कुणमाणो गुणसेढिणिज्जराबाबारेण पलिदो० असंखे ०भांगमेत्तकालमच्छिदो त्ि' बुत्ते होह । 
“चंत्तारि बारे कपाए उपसामित्ता? इच्चदेण वि सुत्तावयवंण चउण्हमंत्र कसायोवर्सामणवाराणं 
संभगो णादिरित्ताणमिदि जाणाविंद | एवं च॑ गुणसेढिणिज्जराए जहण्णीकर्य 
दंव्यस्स पुणो वि पयद्सामित्तोवजोगिविसेसंतरपदुप्पायणट्ठ मिद व॒त्त--बेछावट्टिसागरो ० . 
सादिरेयं सम्मतमणपालिदों त्ति।। किमइसेव' - “सादिरिय वेछावट्टिंसागरोवंमांणि 
सम्मच्मणपालाबिदो ? ण, तत्तियमेत्तमिच्छतगोपुच्छाणमंथट्ठिंदिगलणेण- णिज्जर : कादृण 
जहं"्णसामित्तविद्यणएूं वहाकरणादो ।. .एवं छाब्ट्ठिसागरोबर्माणि परिभरमिय तदो मिच्छर्त _ 
गदो ति किम वुच्चदे ? ण, मिच्छत्तणाण॑तरिदश्स पुणो सागरोबमपुथत्तमेत्तकाल सम्भत्त- 
णांबड्डाणंविरोहादो .। तदेव .प्रद्शेयज्ञाह--पुणो' तेण सम्म्त- लद्ध॑मिंन्वादि' । णेदे. घड़े, 
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इसी अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिए 'अतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त हो अनेक चार संयम 
ओर संयमासंयमको ग्राप्न किया, यह वचन आया है। एकेन्द्रियोंमेंसे आकर तथा. मनुष्यों उत्पन्न 
होकर वहाँ आठ वे ओर अन्तमु हतेके वाद सम्यकक्‍्तथ ओर संयमको एक साथ भाप्तकर तथा 
संयमगुणभे शिनिजेरा करके अनन्तर ऋमसे पल्यके असंख्यातवें साग वार सम्यक्त्व, 'संयमांसंयम 
ओर अनन्तानुवन्धीके विसंयोजनारूप काण्डकोंको, करके तथा कुछ कंम आठ संयमकाण्डकॉंकी करके 
गुणभे शणिनिजेराके व्यापार द्वारा पल्‍्यके: असंख्यातवें भागगप्रमाण काल तक स्थित रहा यहः .उत्त 
कथनका तात्पर्य है। 'चार वार कपायोंका उपशम किया? इत्यादि सूत्र बचन द्वारा.भी कपायोंके 
चार ही उपशस वार सम्भव हैं अधिक नहीं यह ज्ञान कराया गया है। इस प्रकार गुणभ्रे शिनिजेरा 
ह्वारा जिसने द्ृव्यकी जधन्य किया है उसके प्रक्ृंत स्वामित्वमें उपयोगी और भी विशेषताका कथन , 
करनेके लिए 'साधिक दो छघासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किया, यह बचन क़हां है | 
शुृंका---इस अकार साधिक दो छथघासठ सागर काल तक .स्रम्यक्व्वका पालन .किसलिए 
कराया है ! | ह 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वकी तावन्मात्र. गोंपुच्छाओंकी . अधःस्थितिगलनाके 
द्वार निजेरा करके जधन्य स्वामित्वकी विधान करनेंके लिंए बैसी किया है। -' । 

शुंकां--- इस अकार दो छथासठ सागंर कोलत्तक परिभ्रमण करके अनन्तर सिशथ्यासंव॑में गयी 
ऐसा किसलिए कहते हैं... .  “ह 


समाधान---नहीं, क्योंकि सिथ्यात्वके ढारा अन्तरको नहीं: प्राप्त हुए उक्त जीर्वका पु 
सागरणथक्त काल तक सम्यक्लके साथ खलनेमें विरोध आता है। ,. ... ... 5: 8... 


कहा है । 


गां० ५८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त' १६७ 


पछावड्विसा० सम्मत्तणावद्विदजीवस्स पुणो सागरोथमपुथत्तमेत्तकालं परिष्ममणासंभवादों । 
ण्एस दोसो, एद्र्स सुततस्ताहिषाए बेछाबट्ठीओ सम्मत्तेण परिव्भमिदस्स वि पुणो सागरो- 
वमपुधत्तमत्तकाल सम्मत्तगुणणावद्माणसंभवद सणादो । ण विहत्तिसामित्तसत्तणदस्स विरोहो 
आसंकणिज्जो; तत्तो उन्रणसंतरपद सणडुमेदस्स पयइत्तादों। एवं वेछाबह्ठिसागरोग्रम- 
वरहिव्भूदसागरोवमपुधत्तमेतवेद यसम्मत्कालमणणतरपरूविदोववत्तीए ति एसमगुपालिय 
अपच्छिम मणुसभवरगहणो देखणपुव्यकीडि संजमगुणसेढिणिज्जरं कादूण तदो दंसणमोहक्खबणाए 
अच्चुट्ठिदो | एवं च्‌ दंसगमोहक्खणाए अव्शुट्टियस्स अधापव्तकरणचरिमसमए मिच्छत्तस्स 
जहण्णपदेससंकमों होह ति सामित्ताहिसंबंधो, तस्स ताथे विज्ञादसंकमेण जहण्णभाव- 
सिद्वीए विप्पडिसेहाभावादो | अधापवत्तकरणचरिमसमयादो उबरि सामित्तविह्ाणमेत्थ 
किणण कय॑ १ ण, तत्थ गुणसंकमपारंभेण संकमदव्यस्स जहण्णभावाणुववत्तीदों । हेड्ठा तरिहि 
अधापवत्तकरणविसोहीदीं अगंतगुणहीणविसोहीए विज्ञञादसंकमी जहण्णो होदि त्ति 
णासंकणिज्जं, विज्ञादसंकमस्स परिणामविसेसणिरवेक्सचादों | कथमेदं परिच्छिजदे ? 
शुंका--ह बचन नहीं वनता, क्‍योंकि जो जीव दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्‍त्वके 
साथ रहा है उसका पुनः सागर प्रथक्त्व काल तक उसके साथ परिभ्रमण करना नहीं बन सकता ९ 
समाधान---यह कोई दोप नहीं हे, क्योंकि इस सूत्रके अमिप्रायसे जिसने दो छथासठ 
सागर काल तक सम्यक्त्के साथ परिभ्रमण किया है उसका फिर भी सागर प्रथकत्व काल तक 
सम्यक्त्व गुणके साथ अवस्थान होना सम्भव दिखाई देता है। प्रकतमें प्रदेशविभक्तिविषयक 
स्वामित्व सूत्रके साथ इस सूत्रका विरोध है ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न 
उपदेशके दिखलानेके लिए यह सूत्र अवृत्त हुआ है । 
इस प्रकार दो छबासठ सागर कालके बाहर सागर प्थक्त्ा काल तक वेदकसम्यक्ल 
का पहले कहा गया काल वन जाता है, इसलिए उसका पालन कर अन्तिम भनुष्यमवमें कुछ कम 
एक पूर्व कोटि काल तक संयम गुणभरे शिनिर्जणा करके अनन्तर दशनमोहनीयकी च्पणाके लिए 
उद्यत हुआ । इस अकार दर्शनमोदनीयकी चपणाके लिए उद्यत हुए जीवके अधघ:प्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें मिथ्यास्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है इस ग्रकार स्वामित्वका अभिसम्बन्ध करना 
चाहिए, क्योंकि उस समय उसके अधश्परवृत्तसंक्रमके दारा जघधन्यभावकी सिद्धिमें किसी प्रकारका 
निपेध नहीं है । ॥ मर 
शुंका--अधःपइृत्तकरणके अन्तिम समयसे उपर स्वामिल्रका कथन यहाँ पर कयों नहीं 





किया ! 
समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमका आास्भ हो जानेसे संक्रम द्वव्यका 


जघन्यपना नहीं वन सकता। दि ि 
शंका--ऐ_ो नीचे अधःप्रदत्तकरणवी विद्यद्चसि अनन्तगुणी द्वीन विश्वुद्धि होती हे, अतः 


अधघःप्रवृत्तकरण जघन्य हो जायगा नल 
समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी आ्वाहिए, क्‍योंकि विध्यातसंक्रम परिणामविशेपकी 


शहद जयंधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


एदुम्हादी चेवर सुत्तादो। अंतोम्नहुत्तमेत्गुणसेडिणिज्रालाहसंगहणई च_ अधापवत्तकरण- 
चरिमसमए सामित्तविहाणं संजुत्त पेच्छामहे | 

६ ६७. एव्थ सामित्तविसईकयदन्यपमाणाणयणमेत्रं कायव्य' | त॑ जहा--दिवड़- 
गुणहाणिगुणिदेइ दियसमयपवडूं ठविय तत्तो उकड़िदद॒मिच्छामों ति तस्सोकडुकड्डण- 
भागहारो अंतोमुहुत्तोग्ट्ठिदों भागहारत्तेण ठ्वयव्यों। पुणो उकड्डिद्दब्बादों सागरोवम- 
पृधत्ताहियवेछावद्धिसागरोवमकालब्मंतरे गलिदसेसद््यमिच्छिय तकालब्भंतरणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासी भागहारों ठवेयव्यों। एवं. ठविंदे सामित्तसमयंग लिद्‌- 
सेसासेसमिच्छत्तदव्यमागच्छह । एत्तो विज्ञायसंकमेण. संकामिददल्यमिच्छामो त्ति 
अंगुलस्यासंखेजदिभागमेत्ती विज्ञादसंकमभागहारों अवहारभावेण ठपेयण्ो। एवं ठविदे 
सामित्तविसइकयजहण्णद॒व्यमागच्छड | 

69 सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताएं जहण्णओ पदेससंकमों कस्स 

$ ६८. सुगम | | 

$ एसो चेव जीवो मिच्छत्तं गदो, तदो पलिदोवसस्स असंखेजदिभागं 


मीरा 





अपेक्ता न करके होता है । मु 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जावा है 


समाधान---इसी सूत्रसे जाना जाता है। तथा अन्तमु हूर्त काल तक होनेवाली गुणभ्रेणि- 
निजेराके ल्ाभका संग्रह करनेकेलिए अधश्मवृत्तकरणके अन्तिम समयमें स्वामित्वका कथन संयुक्त 
है ऐसा हम सममते हें । 

6 ६७. यहाँ पर स्वासित्वके विपयभावको प्राप्त हुए द्रव्यका प्रमाण इस प्रकार लाना चाहिए | 
यथा--ढेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयग्रवद्धको स्थापित कर उसमेंसे उत्कपंणको 
प्राप्त हुए द्रव्यकी इच्छा करके उसका अन्तमु ह्तसे भाजित अपकपेण-उत्कर्पण भागहार भागहारहूप- 
से स्थापित करना चाहिए। पुनः उत्कपिंत द्रव्यमेंसे सागरप्ृथक्‍त्व अधिक दो छथासठ सागर- 
प्रमाण कालके सीतर गलकर शेष बचे हुए द्रभ्यको लानिकी इच्छासे उस कालके भीतर जितनी नाना 
गुणद्ानिशलाकाएं हों उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए। 
इस अकार स्थापित करने पर स्वामित्व समयमें गलकर शेष बचा हुआ मिथ्यात्वका समस्त द्वव्य 
आता है। इसमेंसे विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रमको (प्राप्त हुए द्रव्यको लानेकी इच्छासे अह्लुलके 
असंख्यातर्दें भागप्रमाण विध्यातसंक्रममागहारको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिएं। इस 
प्रकार स्थापित करने पर स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ जघन्य द्रव्य आता है-। 


# सश्यक्त और सम्यम्ध्यालका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है १ 
6 ६८० यह सूत्र सुगम है । ह 


# यही जीव सिथ्यालमें गया । अनन्तर पल्यके असंख्यातवें भांग॑प्रमाण फालकों 


गा० पए८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त' श्द 


गंतूण अप्पप्पणो दुचरिमट्विदिखंड्य' चरिससमयउच्चेल्लभाणयस्स तस्स 
जहण्णओ परदेससंकमो। 

$ ६६, एसो चेत्राणंतरणिदिद्वो मिच्छत्तजहण्णसामित्ताहिमहो खविदकमंसियजीयों 
दंसगमोहक्खणाए अणब्भुद्टिय पुन्ममेव॑तोमहत्तमत्थि त्ति संकिलेसमावरिय परिणामपचएण 
मिच्छत्त गदो तदों अंतोगरहत्तेणव्वेल्लगमाहविय पलिदो० असंखे०भागमेत्तकाल॑ गंतूण 
जहाकममपषणणो दुचरिमद्विदिखंडयर्स चरिमसमयउन्बेल्लमाणगो जादों तस्स पयद- 
कम्माणं जहण्णसामित्त होदि | चरिशृष्पेल्लगक्ंडयचरिमफालीए जहण्णसामित्तमेद॑ किण्ग 
दिण्णं ? ण, तत्थ सच्यसंकमेण संकर्ताणं सम्मच-सम्मामिच्छताणं जहण्णभावषिरोहादों । 
तो क्खहि चरिमट्टिदिखंडयदुचरिमादिफालीसु पयदसामित्तविहा्ं॑ कस्सामों त्ति 
णासंकणिज्ज, तत्थ वि गुणसंकमसंमवेण जहण्गभावाणख़त्तीदों । 

$ ७०, एत्थ जहण्णसामित्तविसईक्रयदव्यवमाणम्रेशमणगृतव्य | ते जहा--बेछावड्ि 
सागरोबमाणमादीए पढमसम्मतमुप्पाएत्ेण मिच्छत्तस्स दिवड्डुगुणहाणिमेत्एद दियसमय- 
पवद्ेहितोीं सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणय॒त््रि गुणसंकमेण संकामिददव्बमुकडगपडिमागिय- 


१७७० ५० ५५८५४ ४५ ५९ ९१०० च-जीचटी १ जज सर सल्‍रीकन्‍वच+रघ 


विताकर जब वह अपने अपने ह्विचरम स्थितिकाण्डफक्की अन्तिम समयमें उद् लगा करता 
है तब उसके उक्त कर्मों का जधन्य ग्रदेशसंक्रम होता है | 

$ ६६. यही अनन्तर पूर्व कद्दा गया मिथ्यालके जधन्य स्वामित्वके अमिमुख हुआ छोपित: 
कर्मा शिक जीव दशेनमोहनीयकी च्ुपणाके लिए उद्यत होनेके अन्तमु हू्त पे ही संक्लेशकी पूरकर 
परिणामवश मिशथ्यालमें गया । अनन्तर अन्तमु हतमें उद्धल्नना आरम्म करके पल्यके असंख्यात्ें 
भागप्रमाण कालकी विताकर जब क्रमसे अपने अपने ह्विंचरस स्थितिकाण्डकफे अन्तिम समयसें 
उद्देलना करनेवाला हुआ तब प्रकृृत कर्मोका जधन्य स्वामित्व होता है । 
/.. # शुका--अन्तिम उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके समय यह जबन्य स्वामित्व क्यों 
नहीं दिया ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि बहाँ पर सर्वंसंक्रमके द्वारा संक्रमको प्राप्त हुए सम्यक्ल और 


सम्यस्मिथ्वात्वका जमन्यपना होनेमे विरोध आता है। 
शंका--तो अन्तिम स्थितिकाण्डककी हविचस्स आदि फालियोंफे समय प्रकृत अपन्य 


स्थामित्वका कथन करना चाहिए १ । 
समाधान--पऐेंसी आशंका करना टीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी गुणसंक्रम सम्भव 
- होनेसे जघन्यपना नहीं चन सकता । ' 
| 6 ७०. यहाँ पर जघन्य स्वामित्रके विषयभात्रको प्राप्त हुए दृव्पके प्रमाशका अनुगस करना 
चाहिए । थथा--दो छवासठ सागरममाण कालके प्रारम्भमें प्रथम सम्यक्लको उत्पन्न करके जो 
मिथ्याल्लके डेढ़ गुशहानिप्रमाण एकेन्द्रियसस्बन्धी समयप्रवद्धों मेसे गुणसंक्रम भागदारके द्वारा 
सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्यकें उपर द्वच्य संक्रमित होता है. उसमेंसे उत्कपेणको आ्राप्त हुए दब्यके 
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मिच्छामो ति अंतोशहत्तोगड्िदुकडुणभागहारपदुणण्णयुणसंकम्भागहारों खविदकम्म॑सिय- 
फम्मट्टिदिसंचयस्स भागहारत्तेण खवेयन्नो | एदं घेत्तण वेछाबड्धिसागरोगमाणि सागरोवम- ' 
पुधत्तमेत्तकाल॑च अधट्विदिगलणाए गालिद ति तकालब्भं॑तरणाणागुणहाणियलागाण- 
सण्गोण्णव्म॒त्थरासी एडस्स भागहारभावेण ठवेयव्यों | पुणो दीहुव्बेल्लणकालपञवसाणो 
उन्बेलणसंकमेण सामि्त जादमिदि उच्प्रेल्लणकालब्भंतरणाणागुणहाणिसतल्ागाणमण्गोण्ण- 
व्यत्थरासी उ्पेल्लगधागहारों च एदस्स मागहारत्तेण ठत्ेयव्यों | एवं ठविदे पयद- 
सामित्तविसर॒कयजहण्णदव्यमुप्पज्जदि त्ति घेत्तव््न | 

६ अणंताणुबंधीएं जहएणओ पदेससंकमो कसस ! 

$ ७१, छुग्म | ु 

69 एइंदियकम्मेण जहएणएएण तसेसु आगदो, संजम संजमासंजमं च 
बहुसो लडूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एडइंदिएस पलिदोवमस्स 
असंखे०भागसच्छिदोी जाव उवस्ामयससयथपचदा फिग्गलिदा त्ति। 
तदो पुणो तसेखु आगदो, सब्वलहुं सम्पत्तं लझ॑, अणंताणुबंधिणो उ 
विसंजोइदा, पुणो मिच्छुत्त गंतूण अंतोमुहुत्त' संजोएद्ण पुणो तेण सम्मत्तं 


प्रतिभागकी इच्छासे अन्तमु हतेसे भाजित अपक्पेण-उत्कपण भागहारसे गुणित गुणसंक्रमसागहारको 
ज्षपितकमोशिकके कर्मस्थितिके भीतर सब्चित हुए सब्न्बयके भागहाररूपले स्थापित करना 
चाहिए । पुनः इसे मइणकर दो छयासठ सागर और सागरप्थक्त्त कालके भीतर अधःस्थितिंगलना- 
के द्वारा द्रव्य गलित हुआ है, इसलिए उस कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशिकों इसके सागद्ारूूपसे स्थापित" करना चाहिए। पुनः दीघे उद्ेलना कालके अस्तमें 
उद्देलना संक्रमके द्वारा स्वामित्व उत्पन्न हुआ है, इसलिए उद्धेलना कालके भीतर प्राप्त हुई नाना 
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योस्याभ्यस्तराशिको और उद्धेलनाभागहारकोी उसके भागहाररूपसे 
स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करनेपर अकृत स्वासित्वके विपयमावको प्राप्त हुआ 
जयन्य द्रव्य उत्पन्न द्वोता है एसा यहाँ पर अहण करना चाहिए। 

# अनन्तासुवन्धियोंका जघन्य प्रदेशतंक्रम किसके होता है ९ 

$ ७१. यह सूत्र सुगस है । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी सत्कमके साथ त्रसोंमें आया | वहाँ पर संयम और संयमा- 
संयमकी अनेक बार प्रापकर और चार बार, कपायोंका उपशम कर अनन्तर एकेन्द्रियोमें 
तावअमाण पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण कालतक रहा जब तक डप्शामकसम्बन्धी 
समयप्रवद्धोंकी गलाया | अनस्तर पुनः त्रसोंमें आया तथा अतिशीघ्र सम्यक्लकों प्राप्त 
कर अनन्तालुबन्धियोंकी विसंयोजना की । पुनः मिथ्यालमें जाकर ओर अन्‍्त्ुहुत काल 
तक संदृक्त होकर पुनः उसने सम्पक्लको प्राप्त किया | अनन्तर दो छथासठ सागर काल 
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छड', तदो सागरोवमवेछावद्ठीओ अशुपालिदं, तदो विस॑ंजोएदुमादत्तो 
तस्स अधापवत्तकरणचरिससमए' अणएंत।एुबंधीएं जहएणओ पदेससंकमो । 

6 ७२, एट्येइ'दियजहण्णकरम्मावलंबर्ण पयद्सामियस्स खविदकम्मंसियत्तपदुप्पायणूं | 
तसेसु , तस्साणयण् संजम-संजमासंजम-सम्मत्ताणंताणुबंधिविसंजोय गाकंडएहि बहुपोग्गल- 
गालण । चढुक्खुत्तो कसायोग्सामणकरण पि तदइमेवे ति दड्॒व्यं। पुणो एड दिण्सु 
पलिदो० असंखे ०मागमेत्तकालावड/णं पि. उवसामयसमयपवद्धां तत्थतणड्रिदिखंडय- 
जणिद्धूलयरगोवुच्छायारेणाथट्विदीए णिग्गालणड । तत्तो पुणो वि तसेसु आगमणब्शुवगमो 
सब्यलहूँ सम्म्त पडिबज्जावणफलों। तत्याणंताणुब्धिविसंजोय्ण पि तेसि णिस्संती- 
फरणफल | पुणो मिच्छत्तथावणमणंतागुबंधीणं विसंजोयणावसेणासब्भूदार्ण संतकम्ममरुप्पा- 
यणफर्त | ण तदवलंबणस्स पयदाणुबजोगित्तमासंकणिज्ज॑, अणंताणुबंधिचिराणसंतकम्मस्स 
णिम्मूलावणयर्ण कादूण पुणो मिच्छ्त गयस्स अंतोमुहत्तमेतगकंथसमयपद्धेहि सह 
सेसकरसाएहितो तकालपडिच्छिदद॒व्य॑ घेतूण पुणो सम्मत्तपडिलंभेण वेछावद्टिसागरोब- 
माणमणुपालणेण णिहद्वदव्यस्स सुद्दु जहण्णीभावसंपादणाएं पयदोवजोगित्तसिद्धीदो । 
एव वेछावह्िसागरोवमाणि सन्मत्मणपालिय जहण्णीकयाणंताणुबंधिकम्मो तदवसाणे 
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तक उसके साथ रहा । अनन्तर जब विसंयोजनाका आरम्भ करता है तब उसके अधः- 
प्रबत्तकरगके अन्तिम समयमें अनस्तासुबन्धियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । 


ह ७२. यहाँ पर प्रकृत स्वासी ज्ञपितकर्माशिक होता हे इस वातका कथन करनेके लिए 
एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मका अवलम्बन किया है। संधम, संयमास॑यम, सम्यकत्व ओर 
अनन्तानुवन्धियोंके विसंयोजनाकाण्डकोंके ढारा वहुत पुद्गलोंके गलानेके लिए उक्त जीवको त्रसॉमें 
लाया गया है| तथा इसीलिए चार वार कपायोंका उपशम कराया गया है ऐसा जानना चाहिए। 
पुनः उपशामकसम्बन्धी समयप्रवद्धोंके स्थितिकाण्डकॉसे उत्तन्न हुईं स्थूलतर गोपुच्छाओंकी अधः- 
स्थितिके द्वारा गलानेके लिए उसे एकेन्द्रियोमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रखा हे। 
अनन्तर बहाँसे फिर भी चसोंमें आगमनके स्त्रीकारके फलस्वरूप अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त कराया 
है। तथा वहाँ पर अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना करानेका फल भी उनका निसत्तत करना हे। 
पुनः मिथ्यासमें स्थापित करनेका फल विसंचोजनाके वशसे असद्भावको ग्राप्त हुए अनन्तानु- 
वन्धियोंके सत्कर्मकी उत्पन्न करना है। यहाँ पर उसका अवलम्बन करना प्रकृतमें उपयोगी नहीं है 
ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनन्तानुवन्धियोंके आ्राचीन सत्कर्मका निमूल अपनयन 
करके पुनः मिथ्याल्वको ग्राप्त हुए जीवके अन्तमुंहर्तेश्रमाण नवकवन्धके समयप्रवद्धोंके साथ शेप 
कपायोंमेंसे तत्काल संक्रमित हुए द्रव्यकी अहणकर पुनः सम्यक्लके प्राप्त होनेसे और उसका दो 
छुवासठ सांगर काल तक पालन करनेसे विवज्षित द्वव्यके अत्यन्त जघन्यरूपसे सम्पादन करनलेमें 
प्रकृतमें उपयोगीपनेकी सिद्धि होती है। इस प्रकार दो छघासठ सागर काल तक सम्यक्लका पालन- 
कर जो अनन्ताडुवन्धीकरमकी जघन्य करके उसके अन्तमें विसंयोजना करनेके लिए उद्यत हुआ है 


श्द 
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विसंजोएदुमाठत्तों तस्स अधापत्रकरणचरिमसमण विज्ञोंद्संक्मेण पयदक॑म्मा्ण जहण्णओो 
पदेससंकमों होई | । किन की जन मी हा दे रा 

६ ७३, एव्य जहण्णसामिच्तविसईकयदव्यपमाणाणुगमों एवं कॉयलो | ते जहा-- 

[| |] * तोमनहत्तोवड्िदोकड 85. 

दिवड्डगुणहाणिगुणिदणड दियसमयपदं ठावय अंतमुदुत्तत्राईद: [ कडगभागहारपहुयण्गण 
अधापबचसंकममागहारेणोवट्टिदे संजत्तपठमसमयपहुडि . अंतोमुहुत्तमेतकालमधापर्त्तसंकमेग 
सेसकसाएहिंतो पडिच्छिदाणंताणुब्ंधिदव्यमुकडुगपडिभागियमागच्छ । पुणो वेछावष्ठि- 
सागरोवमव्मंतरगलिदसेसद॒त्यमिच्छामो ति तकालब्भंतरणाणामुणहाणिसल्ाागाणमण्गेण्ण- 
व्यासजणिदरासिणा तम्मि ओवड्डिदे गलिदसेसदव्य॑ होइ | ततो विज्ञादसंक्मेण गददव्ब- 
मिच्छामो ति अंगुलस्सासंखेज्जमागमेत्ततव्भागहारेण ओवट्विदे जहण्गसामित्तविसईकय- 
दव्यमागच्छदि । अहबा एत्थ वि वेछाव्टिसागरोबमाणमव्साणे मिच्छच॑ णंदणंतोमुहुत्तेण 
पुणो वि सम्मत्पडिलंभेण सागरोत्रमपुधत्तमेतकाल॑ गालिय विसंनोयणाए अच्भुद्ठिदस्स 
अधापवत्तकरणंचरिमसमण जहण्णसामिच्तमिदि एसो वि सुत्तवाराहिषाओ एड्म्मि सु 
णिल्लीणो ति वक्‍्खाणेयव्यों | कथमेदं णब्बदे ? उबरि भ्णिस्समाणणयावहुअसुत्तांदो। 
तत्येव तस्सोववरत्ति भणिस्सामों । । 

&9 अद्वएह कसायाएं जहएणओ पदेससंकमो कस्स ? 
' उसके अध:ःप्रवत्करणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा प्रकृत कर्तोका धन्य अदेश, 
उसके अघ:अइ अन्तिस समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा ग्रकृत कर्मोका जघन्य प्रदेश- 
संक्रम होता हैं । 

$ ७३. यहाँ पर जवन्य स्वामित्वके विपयभावको ग्राप्त हुए द्रब्यके प्रसाणशका अनुगम इस 
अकार करना चाहिए। यथा--डेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसस्वन्धी समग्रवद्धको स्थापितकर 
अन्तमु की अपकर्पण-उत्कपंणभागहारसे गुणित अधःप्रवृत्तसंक्रमसागद्दाससे भाजित करने 
पर संयुक्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमु हूते काल तक अधप्रइत्तसंक्रमके धर शेष कपायमेंसे 
संक्रमित हुआ अनन्ताबुवन्धीका द्र-य उत्कपेंणका अतिभागी होकर आता हेँ। पुनः दो छथासठ 
सागर कालके भीतर गलित हुए शेष ढ्रव्यकी इ्च्छासे उस कालके भीतर ग्राप्त हुई. नाना गुणहानि- 
शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे उसके अपवर्तित करने पर गलित होनेके वाद शेप वचा हुआ 
द्रव्य आता है। घुनः उसमेंसे विध्यातसंक्रमके द्वारा गये हुए द्रव्यकी इच्छासे अक्ललके असंख्यातवें 
भागप्रमाण इसके भागदारक हारा भाजित करने पर जधन्य स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ 
2०208 ह। अथवा यहाँ पर भी दो छवासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यालमें ले जाकर अन्त- 
मु हतेके बाद फिर भी सम्यक्‍्त्वको आप्त कर आर सागरपथकक्‍त्व काल तक उसके साथ रह कर 
विसंयोजनाके लिए उद्यत हुए जीवके अध:ःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व होता हे । 
इस प्रकार यह भी सुत्रकारका अभिम्राय इस सूत्रमें गर्मित हे ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ ु 

समाधान---आगे कहे जानेवाले अल्पवहुत्व सूत्रसे जाना जाता है। उसकी - उपपत्तिका 
कृथन वहीं पर करेंगे। बे दि ' 


- # जाठ कृषायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हे 
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$ ७४, सुगम । 

$ एडंदियकम्मेण जहएणएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजम॑ 
च बहुसो गदो, चचारि वारे कसाए उवसांमित्ता तदो एडंदिएस गदो, 
अखसंखेज्जाणि चस्साणि अच्छिदो जाव उचसामयसमयपबडा णिग्गलंति | 
तदो तसेखु आगदो, संजमं सन्व॒लहुं लछो, पुणो कसायक्खवरणाए उचहिदो 
तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिसससए अट्डफ्ह कसायांण॑ जहर्णओ 
परदेससंकमो । 

$ ७४, एत्थ एड्'दियकम्मेण जहण्णणण तसेसु आगमणकारणं पुर्य॑ व बचतव्व । 
एवमणेयवारं सम्मचाणुविद्संजमादिपरिणामेहिं शुणसेढिणिज्जरं कादृण - पुणो चढुक्खुत्तो 
फसायोबसामणाएं च बावदो। एत्यथ वि कारणं गुणसेढिणिज्जराबहुतत गुणसंकमेण 
बहुद॒व्यावणयणं च द्ब्यंं | एयमेत्थ गुणसेडिणिज्जराएं बहुदगालणं कादृण परणों वि 
मिच्छत्तपडिवादेणेह दिए्सु पहड्टी ति जाणावणद्ुमिदं वयर्ण---तदो एइ'दिए्सु गओ! ति। 
णेदं णिरत्थयं, पलिदो” असंखे०भागमे्तमणयरकालं तत्थच्छिकण ट्िंदिखंडयधादवसेणव- 
सामयसुमयपवद्ध॑ गालगाए सहलत्तदंसगादो सि पदुषपायणहुमेदं बुत्त--“असंखेज्जाणि 
वस्साणि अच्छिदो! इचादि | ण च_तत्यथतणबंधबहुत्तमस्सिकण पयदत्थविहडाबर्ण जुद्त॑, 
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' $ ७४. यह सूत्र सुगम है । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । संयमासंयम और 
संयमकी वहुत वार प्राप्त किया। तथा चार बार कपायोंका उपशम करके अनन्तर 
एकेन्द्रियोंमें गया | वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोके गलनेमें सगनेवाजे असंख्यात 
वर्ष काल तक रहा | अनन्तर त्रसोंमें आकर और अतिशीघ्र संयमकी प्राप्त कर पुनः 
कपायोंकी क्पणाके लिए उद्यत हुआ ' उसके अधशभ्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें आठ 
कपायोंका जधन्य प्रदेशर्सक्रम होता है । 

8 ७५. यहाँ पर एकंन्द्रियसम्बन्धी जधन्य कर्मके साथ चसोमें आनेके कारणका पहलेके समान 
कथन करना चाहिए। इस प्रक:र अनेक वार सम्यक्लसे युक्त संयम आदि रूप परिणामोंके द्वारा 
गुणभे णिनिजेरा करके पुनः चार बार कपायोंकी उपशासना करनेमें व्याप्रव हुआ। यहाँ पर गुण- 
श्र शिनिजेराके वहुललरूप और गुणसंक्रमके द्वारा बहुत द्वव्यके अपनयनरूप कारणकों जानना 
चाहिए। इस श्रकार , यहाँ पर गुणश्रेणिनिजंराके छारा बहुत द्व्यका गालन करके फिर भी 
मिथ्यात्वमें गिरकर एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुआ इस प्रकार इस वातका ज्ञान करानेके लिए 'अनन्तर 
एकेन्द्रियोर्सं गया? यह वचन कहा है ओर यह वचन निरथेक भी नहीं है, क्योंकि पल्यके असंख्यात्ते 
भागप्रमाण अल्पतर काल तक वहाँ रहकर स्थितिकाण्डकपातके वशसे उपशामकसस्वन्धी' समय- 
प्रबद्धोंदी गलनेरूप सफलता देखी जाती है, इसलिए इस बातके कथन करनेके लिए “असंख्यात वर्ष 
तक रहा! इत्यादि चचन कहा है। यदि कहा जाय कि बहाँ पर होनेवाले वहुत वन्धके आश्रयसे प्कृत 
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बंधादो णिजराए तत्थ बहुत्तोव॒लंभादो | एब्मुबसामयसमयप्रद्धें गालिय तदी तसेलु 
आगदो, सब्यलहुं संजम लड़ो | पुणो कायक्सणाए उबट्टिदो ति। एवदुक्त भवति--- 
मणुसेसु ्पञ्ञिय गव्भादिअट्ठगस्साणघुवरि सम्मत्त संज्म च जुगवं पडिवज्जिय देखूण- 
पुच्यक्ीडिमेतकालं गुणसेढिणिज्जरमणुपालिय पच्छा अंतोमुहुत्तसेसे सिज्किदव्वए कदासेस- 
परिकरो कसायक्खबणाएं अब्सुद्टितों ति। एयमबड्िंदस्स तस्स अधापबत्तकरणचरिम- 
समए. बिज्ञादसंकमेण अट्कसायाणं. जहण्णओ परदेससंक्मों होह त्ति सामित्त- 
संबंधों । एव्युवसंहारपरूवणा सुगमा | एवमेदं॑ सामिच्मुवसंहरिय एदेण सरिससामित्ता- 
लावाणमरदि-सोगाणमपणं कुणमाणो सुत्तमच्तरं भण्णइई--- 

एचसरइ-सोग[एं 

$ ७६, सुगमसेदमणणाउुत्त | 

49 हस्स-रइ-सय-दुम्ुंड़ाएं पि एवं चेव। णवरि अपुव्वकरणस्सा- 
वलियपविट्ठस्स । कक 

$ ७७, हस्स-रह-मंय-द॒गु छाणमेव॑चेव॒ खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण खबणाए 
उवड्वियस्स जहण्णसामित्त होड। विसेसो दु अधापवत्तकरणं वोलिय अपुव्यकरणं पविटृंस्स 


अथे विघटित हो जावा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बन्धकी अपेक्षा बहुत निजरा 
उपलब्ध होती है । इस प्रकार उपशामकसम्वन्धी समयप्रबद्धोंकी गलाकर अनन्तर चसोंमें आया ओर 
अतिशीघ्र संयमको ग्राप्त हुआ। पुनः कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | कहनेका तात्पर्य यह हैं 
कि मनुष्यमें उत्पन्न होकर गर्सेसे लेकर आठ वर्षके बाद सम्यक्त्य और संयमको युगपत्‌ प्राप्त होकर 
कुछ कस एक पूर्बकोटि काल तक गुणश्रेणिनिजेराका पालनकर पश्चात्‌ सिद्ध होने के लिए. अन्तमु हते 
काल शेप रहने पर पूरी तेयारीके साथ कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | इस प्रकार अवस्थित 
हुए उसके अध/प्रवृत्तकश्णके अन्तिस समयपें विध्यातसंक्रमके द्वारा आठ कपायोंका जघन्य पदेश- 
संक्रम होता है ऐसा यहाँ स्वामित्वका सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँ पर उपसंहारकी अरूपणा सुगम 
है। इस प्रकार इस स्वामित्वका उपसंहार करके इसके स्वामित्वके सदश कथनवाले अरति और शोककी 
मुख्यता करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इसी प्रकार अरति और शोका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए | 

6 ७६. यह अर्पणासूत्र सुगम हैं. 

# हास्य, रति, भय ओर जुग॒ुप्साका भी जघन्य स्वामित्र इसी प्रकार जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि इन कर्मों का जधन्य स्वामित्व जिसे अपूर्णकरणमें प्रविष् 
हुए एक आवि हुआ है उसके होता है । 

8 ७७, हास्य, रति, भय ओर जुगप्साका इसी प्रकार क्षपितकर्माशिकविधिसे' आकर क्षपणाके 
लिए उद्यत हुए जीवके जघन्य स्वामित्व होता है आप विशेषता इतनी है कि अधःकरणंकी विंताकर 
अपूर्बेकरणमें अविष्ट हुए जीवके प्रथम आवलिकें अन्तिम समयमें अधर:प्रवत्तसंक्रके छारा यह 


० पा य 
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पढमावलियचरिमसमए अधापवत्तसंकमेणेद-सामित्त कायव्यमिदि | - जह एवं, -अपुल्यकरण- 


चरिससमए जहण्णसामित्तमेदेसि दाह्ममो, अपुच्बशुणसेहिणिज्जराएं णिज्जिण्णसेसाणं तत्थ 
सुट्ठु जह॒पणभावोवपत्तोदो - त्ति ण॒पत्नबट्ठाण' कायब्यं, तत्थतणगुणसेहिणिजरादो समय॑ 
पड़े अरइ-सोगादिअब्ज्ञमाणपयडीहिंतो - गुणसंकमेण ढुकमाण़दन्वस्सासंखेज्जगुणतेण 
तहा कादुमपकियत्तादों । 

489 कोहसंजलणस्स जहएणओ पदेससंकमों कस्स ! 

$ ७८, सुगम | 

६9 उवसामयस्स चरिमसमयपबडो जाधे उवसामिज्जमाणों उचसंतो 
ताघे तस्स कोहसंजलणस्स जहरुणओ पदेससंकमो । 

६ ७६, अण्णद्रकम्म॑सियलक्खणेणागंतृभ उवसमसेढिमारूढस्स जाधे कोधसंजलण- 
चरिमसमयजहण्णण्रक्रंथो बंधावलियवदिक तसमयप्पहुडि संक्रमणावलियब्भंतरे कमेणोव- 
सामिज्जमाणो उबसंतो ताधे तस्स पयदजहण्णसामित्त होह त्ति घेचव्य॑ | 

#&9 एवं साण-सायासंजलण-परिसवेदाएं । 

8 ८० जहा फोहसंजलणस्स  उवसामयचरिमसमयणवकयंधसंकमणचरिमसमयम्मि 

जहण्णसासित्त दिण्ण' ऐंयमेंदेसि पि कम्माणं कायव्यं, विसेसाभावादों । 


स्वामित्व करना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें इन कर्मोका जघन्य 
स्वामित्व देना चाहिए, क्‍योंकि अपूर्व गणभे णिनिजेराके द्वारा निर्जीणं होकर शेप बचे अनन्त 
कर्म परमाणुओंकी अत्यन्त जबन्यरूपसे उपपत्ति बन जाती है सो ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं हे, 
क्योंकि वहाँ होनेधाली गणभ्े णि निर्ज॑याकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें नहीं वेँधनेवाली अरति और 


शोक आह प्रकृतियोमेंसे गणसंक्रमके द्वारा प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगणा होनेसे पैसा करना 
अशक्य 


# क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? 
$ ७८, यह सूत्र सुगम हैं । 
# उपशामकके अन्तिम समयवर्ती समयप्रवद्ध जब उपशमको प्राप्त होता हुआ उपशान्त 

होता है तब उसके क्रोधसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम होता हे । 
' 8 ७६. अन्यतर क्षपितकर्माशिकविधिसे आकर उपशमशे णि पर आरूद हुए जीवके जब क्रोध- 
संष्वल्नका अन्तिम समयवर्ती जधन्य नवकब्रन्ध बन्धावलिके बाद प्रथम 'समयसे लेकर 
संक्रमणावलिके भीतर क्रमसे उपशमको प्राप्त होता हुआ उपशान्त होता है. तब उसके प्रकृत जघन्य 
स्वामित्व होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। 

# इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषबेदका जघन्य स्रामितर 


जानना चाहिए । 
* 8 ८०. जिस प्रकार उपशासकके अन्तिम समयबतीं नवकबन्धके संक्रमणके अन्तिम समयमें 


क्रोधसंज्यलनका जघन्य स्वामित्व दिया है उसी प्रकार इन कर्मोका भी जघन्य स्वामित्व करना 
चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। 





२०६ जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


89 लोहसंजलणरस जहरणओ पदेससंक्ों कस्स ? 

6 ८१, खबिद-गुणिदकम्म॑सियादिविसेसावेक्समेद पुच्छासुत्त । 

& एड दियकम्मेण जहृए्णएण तसेखु आगदो, संजमासंजमं संजमं च 
बहुसों लद॒ुण कसाएखु कि पि णो उवसामेदि !. दीहँ संजमडमणुपालिदूण 
खबणाए अब्सुड्दिदों तस्स अपव्वकरणस्स आवलियपविइस्स लाहसजलणस्स 
जहएणओ पदेससंकमो । 

$ ८२, एल्येह 'दियकम्मेण जहण्णएण तसेसु आगमणे बहुसो संजमादिपडिलंभे च 
कारण पुव्य॑ परूविदमेत् | संपहि सइ' पि कसाए णो उबसामेदि चि ऐत्थ कारणं बुच्चदे-- 
जइ चारित्तमोहोबसामयगुणसेढिणिजराणुपालणडमेसो सेडिमारुहिजदे, तो तत्यावज्ञमाण- 
प्यडीहितो गुणसंक्मेण पडिच्छिज्ममाणद॒व्य॑ गुणसेडिणिज़रादो समयं पड़ि असंखेज 
गुणमत्थि । एवं संते लोहसंजलणस्स तत्युबचओ चेवे त्ति। एदेण कारणेण कसाएसु कि 
पि णो उबसामेदि लि ब॒त्त | तदो सेसगुणसेटिणिज्ञराओ जहाबुत्तेण कमेणाणु॒ुपालिय पुणो 
अंतोमृहुत्तसेसे सिज्िदवयए सि कसायक्खणाएं उबहिंदों तस्स अधापबत्तकरणं बोलाबिय 
अपुव्यकरणे आवलियपबिट्ठस्स अधापत्चतसंकमण लोहसंजलणजहण्णसामित्त होइ ति एसो 
सुचत्थसब्धावो | 


# लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ९ 
6 ८१. क्षपितकर्माशिक और गुणितकर्माशिक आदिरूप विशेषताकी अपेक्श करनेवाला 
यह एच्छास्न है। मं रे 8 

# जोएकेन्रियसधन्धी जघन्य सत्कमके साथ त्रस्ोंमं आकर तथा संयमासंयम 
और संयमकी बहुत बार प्रापकर कपायोंका एक बार थी उपशम नहीं करता है। मात्र 
दीघकाल तक संयमका पालमकर क्षपणाके लिये उन्मद हुआ है उसके अपूर्वरणमें प्रविष्ट 
होनेके आवलिके अन्तिम समयमें लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । 

8 ८२. यहाँ पर एकेन्द्रियसम्वन्धी जघन्य सत्कमेके साथ त्रसोमें आनेका और अनेकवार 
संयम आदि प्राप्त करनेका कारण पहले अनेक वार कह ही आये हैं। तल्छाल एकचार भी कपायोंका 
उपशस नहीं करता है? यह जो सूत्रवचन कहा है सो इसके कारणका निर्देश करते हैं -यदि चारित्र- 
सोहके उपशासकसम्वन्धी गुणश्रे णिनिजेराके पालन करनेके लिए यह जीव श्रेणिपर आरोहण करता 
है तो वहीं पर नहीं बँधनेवाली अकृतियोंमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित होनेवाला द्रव्य गण णि- 
निजंशकी अपेक्षा अत्येक समयमें असंख्यातगणा होता है और ऐसा होने पर लोमसंज्वलनका वहाँ 
पर उपचय ही होगा । इस कारणसे वह कपायोंका एक वार भी उपशम्त नहीं करता है ऐसा कहा 
हे, इसलिए शप गुणभ्र णिनिजेराओंका यथोक्त क्रमसे पालनकर पुन सिद्ध होनेके लिए ऑन्तसुह॒ते 
शेष रहने पर जो कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ उसके अधघःप्रवत्तकरणकी विताकर अपूर्वकरणमें 
एक आवलिकाल पविष्ट होने पर उसके अन्तिम समयमें अधशप्रवत्तसंक्रमके ढ्ारा लोभसंज्वलनका 
जबन्य स्वासित्र होता है यह इस सूत्रका अथे है।... ह | ; 


गा० ५८ ) उत्तरपयडिपदेससंकर्म सामित्तं २०७ 


& णतर एयवेदस्स जहरणओ पदेससंकर्ो कस्स !? 

ह ८३. छुम्म | 

के एड दियकम्मेण जहएणएण तसेसु आगदो तिपलिदोवसिएसु 
उचवएणो, तिपलिदोवर्से अंतोझ्हुत्ते सेसे सम्पत्तर्ुप्पाइदं। तदो पाए 
सम्मत्तेणश अपडिवदिदेश सागरोवमछावह्िमणुपालिदेश संजमासंजमं संजमं 
च बहुसो लडो, चत्तारि वरे कसाए उचसामिदा । तदो सम्मामिच्छत्तं 
गंतूण पुणो अंतोम्॒हुत्तेण सम्मतं घेत्तथ सागरोबमछावष्टिमणुपालिदूण 
मणुसमवग्गहणे सव्वचिरं संजमसणुपालिदृूण खबणाए जवहिदों तस्स 
अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए णतरु सयवेदरस जहण्णओ पदेससंकमों । 

$ ८४. एद्स्स सुत्तस्स अत्यपरुवणा विहत्तिसामित्ताशुसारेण परुवेयव्या। णपरि 
चेछोबहिसागरोबमाणमव ।णे मिच्छत्त गंतूण सोदएण मणुसेसुणण्णस्स दत्थ सामिच दिो्ण, 
अण्णहा जहण्णसोमित्तविहणाणुववत्तीदो । एव्थ पुण मिच्छत्तमगंतूण पुरिसवेदोदणणेत 
का अधापवचकरणचरिमसमए जहण्णसामित्तमिदि एटो विसेसों 
णायब्ती | 





# नपु सकवेदका जधन्य अदेशसंक्रम किसके होता है ! 

6 ८३. यह सूत्र सुगम है । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमके साथ तसोंमें ओया । वहाँ तीन पल्यकी 
आधुवालोमें उत्पन्न हुआ | तीन पल्यमें अन्य हते शेष रहने पर सम्यक्लको उत्पन्न किया | 
अनन्तर वहाँसे लेकर सम्यक्लसे च्युत न होकर तथा छवासठ .साभर फास तक उसका 
पालन करते हुए जिसने संयमासंयम और संयमको अनेक्वार प्राप्त किया और चार 
बार कपायोंका उपशम किया | अन्तर सम्यम्भिध्यालको ग्राप्त कर पुनः अन्तमहतमें 
सम्यक्लकी ग्रहण कर और छवासठ सागर काल तक उसका पालनकर अन्तमें मनुष्यमतको 
प्राधक्रः चिरकाल तक सुंधमका पालन करते हुए जो चपणाके लिए उच्चत हुआ 
उसके अधश्रवत्तकरणके अन्तिम सम्यमें नपुसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता हे । 


६ ८४. इस सून्रके अयंका कथन प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वसूत्रके अनुसार करना चाहिए। 


इतली विशेषता है कि दो छधासठ सागरके अस्तमें मिथ्यात्वमें जाकर स्वोदयसे मलुष्योमिं उतन 
हुए जीवके वहाँ पर स्वामित्त दिय!। है, अन्यथा जबन्य प्रदेशस्वामित्व नहीं वन सकता। किन्‍्ठु 
यहाँ पर मिथ्याल्वमें नहीं जाकर पुरुषबेदके उदयसे ही क्षपकर्मेणि पर आरोहण करनेवाले जीबके 
अध:प्रवृत्तकर्णके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया है इस मकार दोनोंमें इतना विशेष जान 
लेना चाहिए। 





श्ण्प जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


89 एवं चेव इत्थिवेदरस वि । णवरि तिपलिदोवमिएसू. णए 
अच्छिदाउगो । े हे 

८४. एदस्स सुचस्स अत्यो सुगमो । प्थमोवेण सब्पकम्मा्ं चुण्णिप्तत्ताण॒सारण 
जहण्णसामित्तविदहासणा कया। एतो एदेण श्रदिदादेसजहण्णसामित्तविहासणहम्॒चारणं_ 
वत्तइस्सामी | त॑ जहा- 

# ८६, जहण्णए पयद॑ । दुविहों णिदेसो | ओघो मूलगंथसिद्धों । आदेसेण णेरइय० 
मिच्छ ० जह ० पदे ० संक्‌० कसस ? अण्गद्‌ ० जञ्ञो खदविदकम्म॑सिओ विषरीय॑ गंतूण दीहाए 
आउड्ठिदीए उबबजिदण अंतोम॒त्तेण सम्मत्त पडिषण्णो, पुणो अग॑ंताणु०"चउक' बिसंजोएद्ण 
तत्थ भवट्टिदिमशुपालिय से काले मिच्छत्तं गाहिदि त्ति तस्स जह० पदे०संक०। एचमित्वि- 
णदुंस०वेदाणं । सम्म०-सम्मामि० जह० पदेससंक० कस्स १ अण्णद० जो खबिद- 
कृम्म॑सि० विपरीदं गंतूण णेरइण्सु उचबण्णो, दीहाए उच्पेन्नणद्भाए उच्बेल्लेऊग दुचरिम- 
ड्िदिखिंडयस्स चरिमसमयसंकामेंतयस्स तस्स जह० पदे०संकमो । अणंताणु ०चउक० 
जह० प्दे०संक० कस्स ९ अण्णदरों खबिदकम्म॑सिओ विवरीयं गंतूण णेरइए्सु दीहाउ- 
ट्विदिण्सुवबण्णो. अंतोम॒हुत्त सम्मत्त॑ पडिबण्णो | पुणो जणंताणु०४ बिसंजोएदण 
मिच्छत्त गदो सब्बलहु पुणो वि सम्मत्त पडिवण्णे, तत्थ भवद्ठिंदिमशुपालेऊण थोबावसेसे 
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# इसी प्रकार खीवेदका भी जघन्य संक्रमसामिल जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि यह तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ नहीं होता हे । 

6 ८५. इस सूत्रका अर्थ सुगम है। इस प्रकार ओघसे चूर्णिसूत्रके अनुसार सब कर्मोके 
जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान किया | अब आगे इससे सूचित होनेवाले समस्त जघन्य स्वामित्वका 
व्याख्यान करनेके लिए उच्चारणाको वतलाते हैं | यधा-- ह 

6 ८६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघ मूल 
अन्थसे सिद्ध है। आदेशसे नारकियोंम मिथ्यात्वका जघन्य अदेशसंक्रम किसके होता है ? जो 
अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयुशले नारकियोंमें उत्पन्न होकर सम्यक्लको 
प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके ओर वहाँ भवस्थिति काल तक उसका 
पालन कर अनन्तर समयसें मिथ्यावकी म्रहणु करेगा उसके जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी 
प्रकार खीवेद ओर नपुंसकवेदके जघधस्य प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व जानना च।हिए। सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है १ जो ध्यन्यतर क्षुपितक्मीशिक जीव 
विपरीत जाकर नारकियोमें उत्पन्न हुआ । तथा दीर्घ उद्देलनाकालके हारा सम्यक्त्व और सम्यस्मि- 
थ्वाखकी उद्देलना करके उसके अन्तिम समयमें द्विचस्स स्थितिकाण्डकका संक्रम करता है 
उसके उक्त ग्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। अनन्तानुवन्धीचतुण्कका जघन्य ग्रदेशसंक्रम 
किसके होता है १ जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर दी आयुवाले नारकियोमें 
उत्पन्न होकर अस्तमुंहूर्तमें सम्यकल्को प्राप्त हुआ। पुनः अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना 

के करके मिथ्यालमें गया | तथा फिर भी अतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त कर वहाँ भवस्थिति काल तक 
* उसका पालन करते हुए जीवनके थोडा शेप रहने पर जब मिथ्यालके अमिमुख होता है तव उसके 
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जीविदव्यए सि मिच्छत्ताहिमुहचरिमसमयसम्भाइड्िस्स जंह० पदे०संक० । बारसकू०-- 
भय-हुगु छाणं॑ जह० पदे०संक० कस १ अण्णद० खब्दिकम्म॑सिणों विवरीयं गंतूश 
शेरइण्सु उबवण्णो तस्स पढमसमयउवबण्णल्लयस्स जह० पदे०संकमो | पंचणोक० जह० 
पदे ०संक० करस १ अण्णद० खविदकम्मंसियस्स विवरीयं गंतूण णेरहय० उदण्णस्स तस्स 
अंतोमुहुत्तववण्णल्यस्स तेसि जह० पदे०संक० । एवं सत्तमाएं | ह 
8 ८७. पढमादि जाव छट्टि त्ति मिच्छं०-इत्यिवे०-णबुंस०' जह० पदे०संक० 
फस्त १ अग्णद० खबिदिकम्म॑सि० विवरीयं गंतूण दीहाए आउड्डिदीए उबबज्जिदृण अंतो- 
मह॒त्तेण सम्मत्त पड़िवण्णो। अण॑ताण॒ु ०चउक्क विसंजोएदूण तत्थ भवद्टिंदिमज॒ुपालिय 
चरिमसमयणिणिडिमाणयस्स तस्स जह० प्रदेससंकमों। सम्म०-सम्मामि०-बारसक०- 
सत्तणोक० णिरओघमंगो | अणंताणु ० ४ जह० पदेससंकमों कस्स १ अण्ण० खबिदकम्म॑सियस्स 
बिवरीय॑ गंतूण दीहाए आउड्डिदीए उववजिदृण सम्मत्त पडिवण्णो; पुणो अणंताणु ०चउक' 
विसंजोएदूण संजुत्तो, तदो अंतोमुहुत्सम्मत्त पडिवण्णो; तत्थ- भव्डिदेसणपालेद्ण चरिम- 
समयणिणिदमाण० तस्स० जह० पदेससंक०। । 
, $ ८८ तिरिक्खाण्ं पहमपुढवीभंगो। णव॒रि तिपलिदोगमिए्सु उब्वज्ञावेयव्यों । 
णरि इत्यि-णबुंस" जह० पदे०संक० कसस १ अण्णद० खबिदकम्मंसि० खह्यसम्भाइडी 


सम्यक्ख॒के अन्तिम समयमें जघन्य अदेशसंक्रम होता है। वारह कर्षाय, भय और जुगुप्साका जघन्य 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर नारकियोंमें उत्पन्न 
हुआ उसके वहाँ उत्न्न होनेके प्रथम समयमें उक्त कर्मो'का जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। पाँच 
नोकपायोंका जघन्य अदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत 
जाकर नारकियॉमें उत्पन्न हुआ उसके वहाँ उत्पन्न होकर अन्तमुहते होने पर उसके अन्तिस समयमें 
उक्त कर्मो का जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। 

6 ८७. पहली प्रथिवीसे लेकर छटी प्रथित्री तकके नारकियोंपें मिथ्यात्त, ख्रीवेद ओर नपुंसक- 
वेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर दीघें 
आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तमु हर्तमें सम्यक्ल्को प्राप्त हुआ । परचात्‌ अनन्तालुवन्धी- 
चतुष्ककी विसंयोजना करके वहां भवस्थिति काल तक उसका पालन शो हुए रहा, उसके वह्ाांसे 
निकलनेके अन्तिस समयमें उक्त कर्मोका जुधन्य अदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्य, 
बारह कपाय और सात नोकपा/योंके जबन्य स्वामित्वका भन्ञ नारकियोंके समान है। अनन्तानुवधी- 
वतुष्कका जधन्य मदेशसंक्रम किसके द्वोता है ? जो अन्यतर 'ज्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर 
दीर्घ आयुवाले नारकियोंमें उत्तन्न होकर सम्यक्ल्को आध्त हुआ। धुन अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करके संयुक्त हुआ । तदनन्तर अन्‍्तमु हतेमें सम्यक्त्वको आप्त हो वहाँ उसका भवस्थिति 
काल तक पालन कर जो निकल्ल रह है उसके वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें अनन्तानुबन्धी- 

घ्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है।..*. । पे आी 
पड ह ८८. वियंद्धोरमें जघन्य स्वामिल्रका भज् पढहिली प्रथिवीके समान है। इतनी विशेषता है 
कि इन्हें तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराना चाहिए.। -इतनी और विशेषता है कि खीवेद ओर 
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ब्वरीयं गंतूण तिरिक्खेंठ॒ तिपलिदोवमिएस उबबण्णो तस्स चरिमसमयणिणिद्माण० 
जह० पदे०संकमो | एवं पंचि०तिरिक्खतिए | णबरि जोणिणी० इत्थिवे०-णहु'संयवेद० 
मिच्छततभंगो | 

६ ८६, पृचिं०तिरिक्व॒अपञ्ञ ०-मणुसअपञ्ञ ० सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संक० 
कस्स ? अण्णद० खबिदकम्म॑सि० विषरीयं गंतूण दीहाए उच्बेल्लणद्वाए उच्चेन्लमाणगा 
अपजत्तोरंसु उववण्णो, जाघे दुर्चारिमट्टिदिखंडपचरिमसमंयसंकामओ जादो ताघे तस्स जह० 
पदे ०संक० । सोलसकं०-मभय-दुगु छा० जह० पदे ०संक० कंस्स ? अण्णद० खबिदकम्म॑सि० 
विष्रीय॑ गंतूण अपज्ञ० उद्बण्णो तस्स पहमसमयउत्रबण्णल्लयस्स जहण्णपदेससंकमो । 
सत्तणोक० जह० पदे०संक० कस्स १ अण्णद० खबिदकम्मंसि० विवरीय॑ गंतूण अपल्ञ० 
अंतोमु० उववण्णन्ञयस्स ० । 

ह ६०, मणुसतिएण ओघ॑ । णबरि मणुसिणी० पुरिसवे० भय-हुगु छमंगो । 

६ ६१, देवेसु मिच्छ० जह० पदे०संक० कस्स ९ अण्णद० खबिदकम्मंसि० 
विवरीयं गंतूृण चउत्रीससंतकम्मिओ दीहाए आउट्ठिंदीए उववज्िय चरिमसमयणिणिद्माण० 
तस्स जह० पदे०संकमों | सम्म ०-सम्मामि ० जारसक०-णरणोक० तिरिक्खमंगो | णत्ररि 





नपुंसकवेदका जघन्य ग्रदेशसंक्रम किसके होता है ९ जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक क्षायिकसम्य्टष्टि 
जीब विपरीत जाकर तीन पल्यकी आयुवाले तियेश्ोमें उत्पन्न हुआ उसके बहाँसे निकलनेके अन्तिम 
समयमें उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी अकार पद्चेन्द्रियतिय्त्रिकर्में जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यञ्चॉमें ख्वीवेद ओर नपुंसकेदके जघन्य स्वामित्वका 
भद्ग मिथ्यालके समान हे । 

8 ८६ पद्च निद्रय तियेश्न अपयाप्त ओर मनुष्य अपयोप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
जघन्य ग्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यत्तर क्षपितकमाशिक जीव विपरीत जाकर दी 
उद्धेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्त और सस्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करता हुआ अपर्याप्तकॉर्ें उत्लन्न 
हुआ | वह जव द्विचरम स्थितिकाण्डकका उसके अन्तिम समयमें संक्रमण करता है तब उसके 
उक्त कर्मो का जघन्य पदेशसंक्रम होता है। सोलह कपाय, भय और जुग॒प्साका जघन्य परदेशसंक्रम 
किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर अपयप्तिकॉमें उत्पम्न हुआ, प्रथम 
समयमें उत्पन्न हुए उशके उक्त कर्मोका जघस्य अदेशसंक्रम होता है। सात नोकषायोंका जघन्य 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव बिपरीत जाकर अपयर्तकोंमें उत्पन्न 
हुआ उसके वहाँ उत्नन्‍्न होनेके वाद अन्तमुह॒तेके अन्तिम समयमें जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। 

6 ६०. सनुष्यत्रिकर्मे जघन्य स्वामिल्वका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
मनुष्यिनियोमें पुरुपवेदका भद्ग भय ओर जुगुप्साके समान है। 

$ ६१. देवोमें सिश्याल॒का जघन्य अदेशसंक्रम किसके होता है ! जो अन्यतर क्षपितकर्मीशिक 
22 कप सत्कर्मके साथ दीध आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर बहाँसे निकलनेके 
ा [ है उसके मिथ्यालका जघन्य अदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त्व, 
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जम्मि तिण्णि पलिदोबमाणि तस्मि तेत्तीस॑ सागरोवमा० उबवज्ञावेयणो | अणंताणु०- 
चउक० जह० पदे०संक० कस्स १ अण्णद० खबिदकम्म॑सियरस विपरीय गंतूण अट्ठावीस- 
संतकम्म०  सम्माडट्टी० . तेत्तीससागरोवम्रिएस देवेसुववजिय चरिमसमयणिणिदमाण० 
तस्त जह० पदे०संक० | एवं सोहम्भादि णवगेवज़ा त्ति। णवरि सगद्टिदी | भवण०वाण०- 
जोदिसि० पढमपुदविभंगो । अशुद्दसादि सब्बह्वा ति मिच्छ०-अण॑ताणु० ४-इल्थिवे ० *- 
णुंस० देवोध । सम्मामि० सिच्छत्तमंगो। वारसक०-पुरिसवेदअय-दुगुछा० जह० 
प्दे०संक० कस्स १ अण्णद० खविदकम्मंसि० खह्यसम्भादिद्ठिस्स विपरीयं गंतूण देवेसु 
पृहमसमयउप्वण्णन्ञयस्स । चहुणोक० जह० पदे०संक० करस ! अण्णद० खविदकम्म॑सि० 
किपरीयं गंतूण खश्यसम्भादिद्टिदेवेसु अंतोमुहुततद्धउयबण्णन्नयस्स तस्स जह० पदे०संक० | 
एवं जञाब० | एवं जहण्णयं सामिचं समत्त | 


&9 एयजोवेण कालो । 








सम्यग्मिथ्यात्य, वारह कपाय और नौ नोकपायोंका भक्ञ तिर्यश्वोके समान है। इतनीं विशेषता है 
कि जहाँ पर तीन पल्य कहे दैं वहाँ पर तेतीस सागरप्रमाण आयुवालोमें उललन्न कराना चाहिए। 
अनस्तानुवन्धीयतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव 
विपरीत जाकर अ्रद्माईस सत्कर्मके साथ सम्यग्दष्टि होकर वेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें 
उत्पन्न होकर बहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें विद्यमान है उसके “उक्त कर्मोक्ा जबन्य 
प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार सौधमे ,कल्पसे लेकर नौ ग्रे वेयक तकके देवोंमें सब 
कर्मो का जधन्य स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी 
चाहिए। भवनवरासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें सव कर्मोंके जधन्य स्वामित्वका भुन्ञ पहली 
प्रथिवीके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, 
खीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य स्वामिल्रका भज्ञ सासान्य देवोंके समान है। सुस्थग्मिध्वालके 
जबस्य स्वामित्वका भ्ग मिथ्यात्वके समान है। वारद कपाय, पुरुपवेद, भय ओऔर जुगुप्साका 
जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है! जो अन्यतर ज्षपितकर्मा शिक्र ज्ञायिकसस्यग्टष्टि जीव 
विपरीत जाकर देवोंमें उत्न्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके थम समय 
कर्मों का जधन्य प्रदेश्सक्रस दोता,है। चार नोकपायोंका जघन्य प्रदेश्संक्रम किसके होता, है : 
जो अस्यतर च्पितकर्मांशिक जीव विपरीज जाकर क्षायिक , सम्यक्‍त्वके साथ देवोमें उलन्न होकर 
श्रन्तमुहूर्त काल बिता चुका दै उसके अस्तमु हतेके अम्तिस समयमें उक्त कर्मों का जधन्य प्रदेश-. 
संक्रम होता है। इसी प्रकार अनाहरक़ मार्गणा तक जानना चाहिए 

इस अकार जघन्य स्वामित्व समाप्त इुआ | 


% एक:जीवकी अपेक्ता कालका कथन करते हैं। . :. .. 


१ ता०क्ा०्प्त्यो: मिच्छु-इत्थिवे० इति पाठः | 


२१२. ' जयंघवलासद्दिंदे कसायपाहुडे .' ' बंधगों ६: - 

६ ६२. एचो.एयजीवेण विसेसिओे कालो विहासियव्यों .सि अंहियारसंभालण: 
वयणमेद । ४ ह 
69 सम्वेसि कम्माएं जहण्णुक्स्सपदेससकमो केवचिरं कालादोी होदि ? 

$ 8१. सुगम :। । 

49 जहण्णुकरसेण एयससमओ । 

$ ६४, छुदो १ .सब्वेसि. कम्माणं ' जंहण्णकस्सपदेससंकमाणमेयसमयादों उपरि 
मबट्दाणासंभवादों । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिद॒त्थविषरणपयुच्चारण वत्तइस्सामो | त॑ जहा-<' : 
कालो दुविहो---जह० ,उक०-। उकस्से पयद | दुविहो णि०--ओघे०, आदेसे० । ओषेण 
मिच्छ० उक्क० पदे०संकु०-केव्र०, १ जहण्णक्० एयस० । अगजुक० जह० अंतोघ्॒ ०,,उके० 
छावड्टिसागरोवमाणि सादिरे० । सम्मा० उकक० पदेसं ०संकां० जहण्णुक ० एयस० .।. शणुक९ 
जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० असंखे०भागो। सम्मामि० उक्क० पदु०संका० , जहण्णुक० 
एयस०। अणु० जह० अंतोमु०, उक्० वेच्छावड्चिसागरो० सादिरे०। सोलसकं०-णंवणीक० . 
उक्क० पदे०संका० केव० १ जहण्णक० एयस० | अगुक० तिण्णि भंगा | जो सो सादिओ . 
सपजवसिदों जह अंतोु०,.उक० उंबहुंपोगंगलपरियटट |. 
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8६२. आगे एक -जीवकी अपेक्षा कांलका व्याख्यान करते हें इस गअकार यह अधिकारकी 
सम्हाल करनेवाला वचन है। , . ; ::.. “:%: 


% सब कर्मों के जघन्य और. उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका कितना फाल हे ९ 
६६३. यह सून्न सुगंसहै ।. 7. ४: डक 

-: # जधन्य' और उत्केष्ट काल ऐंक समय हे । 3 20 सन 
9 ६४. क्योंकि सब कर्सोंके जघन्य ओर उत्कृष्ट परदेशंसंक्रमोंका एक समयसे अधिक काल 

तक अवस्थान पाया जाना असम्भव है। अब इस संत्रके द्वांरा सूचित' होनेवाले अंथ्थके 'विवरंण-' 
स्वरूप उच्चारंणाकी बंतलांते - हैं। यथा--काल “दो अकारका है, जपन्य- और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका'. 
प्रकरण है। निर्देश: दो “प्रकारंका - है-ओप ओर आंदेश। ओघसे , मिथ्यालंके उत्कृष्ट 
अदेशसंक्रामकका कितनां काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल :एंक समय है। अजुत्क्ट / 
अदेशसंक्रामक्कां जंघन्य कोल अन्तर्जुहूर्त है: और उत्कृष्ट काल साधिकः छंयासठ सागरममांणं 
हे । सम्यक्सके उत्कृष्ट अंदेशर्लक|मकका जघन्य और. उस्कृंष्ट: :क्रांल एक-समय-है। अनुस्कृष्टे 
प्रदेशसंक्रासकर्की जंघनयें काल. अन्तमुहुते' हे ओर' उत्कृए काल पल्येके असंख्यांतवें भांग- 
प्रमाण है। सर्यग्मिथ्याल॒के उत्कृष्ट प्रदेशरसंक्रासकका जधन्य और 'उत्कृट काल एंक संभंय हे । 
अनुल्कष्ट प्रदेशरसंक्रामकका जबस्य काल अस्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छुधासठ सागर- 
अमाण है। सोलह कपाय और नो नोक़षायोंके उत्कष्ट प्रदेशसंक्रामसकका कितना काल है १ जघन्य 
और उत्कष्ट काल एक समय है। अनुत्कृट प्रंदेंशं्सक्रा|मकंके तीन भंद्ग हैं.। -उनमेंसे जो सादि-सांन्त 
पे 8 अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हत है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गालपरिवर्तन-. - 


डे गा तु 
2788 ५ है #० 82 मी 





गा०पण].. उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेण'कालो २१३ 


६ ६५, आदेसेण रेर्‌इय० मिच्छ० उक्क० पदे०संका० जहण्णक०. एयस० | अगु० 
जह० अंतोप्ठ०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि। सम्म० उक० पदे०संका० जहण्णकृ० 
एयसमओ । अग़ु० जह० एयस०,उक्क० पलिदो० असंखे०भागो | सम्मामि०-अण॑ताणु०४ 
उकक० प्दें०संका० जहण्णु० एयस० | अणु० जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरोवर्म । 


ल्‍/र्क 





विशेषा्थ---स्वामिल्के अनुसार सब कर्मों का उत्कृष्ट अदेशसंक्रम एक समयके लिए द्वोवा 


है, इसलिए सवंत्र इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कह्दा है। मात्र सब कर्मों के अलुत्कट 
प्रदेशसंक्रमके कालमें फरक है जिसका खुलासा इस प्रकार है--मिथ्याल्का प्रदेशसंक्रम मात्र 
सम्यग्दृष्टिके होता है और २८ अकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्टष्टिका जधन्य काल अन्‍्तमु'हूर्त और 
उत्कष्ट काल साधिक छुघासठ सागर है; इसलिए इसके अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य काल 
अन्तमु हूर्त ओर उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर कहा है। सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें होता है। यतः मिथ्यात्तका जघन्य काल अन्त्मु हूर्त है और मिथ्यातवमें रहते हुए 
सम्यक्लका अधिकसे अधिक सत्त्व पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण काल तक रहता है; इसलिए 
इसके अलुल्ृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तम्ु हुर्त और उत्कष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रसाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी होता है और 
उसकी सत्तावाले सम्यग्दष्टिके भी होता है । इन गुणस्थानोंमें कमसे कम रनेका काल अन्‍्तमु हूते 
है यह तो स्पष्ट ही है। साथ हीं यदि काई जीव मध्यमें वेदक काल तक मिथ्यात्वमं रहकर मिथ्यात्वमें 
रहनेके पहले और वादमें कुल मिलाकर दो छथासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्तके साथ रहे। 
तथा बहाँसे आकर पुनः मिथ्यात्वमें सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट, प्रदेशसंक्रमके काल तक रहता हुआ 
उसका संक्रम करे तो यह सम्भव है। साथ ही सम्यक्त्के साथ प्रथम छुयासठ सागर कालमें प्रवेश 
करनेके पूर्व भी वह सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्तावाला होकर अपने संक्रमके उत्क्ट काल तक उसका 
संक्रम करे तो यह भी सम्भव है | इन्हीं सब वातोंका विचार कर यहाँ पर सम्यग्मिथ्यालवके अनुत्कृष् 
प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल अन्तमुंहते ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर कहा है। 
सोलह कषाय और नो नोकपायोंका उत्कृष्ट अ्देशसंक्रम क्षपणाके समय होता है। इसके पहले इनका 


अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है; इसलिए भव्योंकी अपेत्ता तो यह अनादि-सान्त ओर सादिन्सान्त 
है। किन्तु अभव्योंके सदाकाल होनेके कारण अनादि-अनन्त है। सादिं-सान्त विकल्प उन भव्योंके 
दोता है जो उपशमभ्रेणि पर आरोहण कर चुके हैं ओर ऐसे जीव या तो अन्‍्तममुहूर्तमें क्षपकर्न णि 
पर आरोहण कर अलुत्कृष्ट प्रदेशसंकसका अन्त कर देते हैं. या उपाध पुदुगलपरिबतेन काल तक 
उसके साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उक्त प्क्रतियोंके अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल 
अन्तमु हू और उत्कृष्ट काल उपाधे पुद्गलपसितंनप्रमाण कह्दा है । 

8 ६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशससंक्रामकका जघन्य और उत्डष्ट काल 
एक समय है। अलुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्‍्तमु हूर्त है ओर उत्कष्ट काल छुछ कस 
सागर है। सम्यक्तवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्क्ट काल एक समय है। अलुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है। 
सम्याग्मथ्यात्त और अनन्ताजबन्धीचतुष्कके उत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय है। अलुत्कृष्ट अदेशसंक्रामकका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस' 


, 
कि 


५९४ क्षेयधवंलासहिदे कसायपाहुडे बंधगो ६ पर 
बारसक०-णर॒णोक० उकक० .पदे०संका० जहप्णक्ष० -एयस5॥ अणु6 जह० अंतोमहुत्त, 
उक० ततेत्तीसं सामरोव॑मं० | एवं -सब्बणेरइ्य०। णपरि. सगड्ठिदी | णवारे,, संत्तमाए , 
अण॑ताणु०४ अगु० जह० अंतोयु० ३. नै हूं 
६ ६६. तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०. उक० पढें ०संका" जहए्णु० एयस०। जघुठ जह०. . 
अंतोम्मु०, उक० तिण्णि पलिदो० देद्णाणि। सम्म० णारयमंगो । सम्मामि० उक्क० 
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सागर है । वारह कपाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामंकका जघ॑न्य ओर उत्कृष्टकाल एक, 
समय है। अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य कांल अन्तमु हूत है और उत्कृष्ट काल'तेतीस सागर , . 
है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी आयुस्थिति 
कहनी चाहिए । तथा इतनी- और 'विशेषता है कि सातवीं: प्रथिवीमें अनन्त[बुबन्धीचतुष्कके 
अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हूते-है।. | ०" ता क 28 
विशेषाथे---सामान्यसे और प्रत्येक प्थिवीकी अपेक्षा सब नोरकियोंमें संब प्रकतियोंका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंकम अपने स्वामित्व कालमें एक समयके लिए ही होता है. इसलिए इसका सर्व॑त्र. 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किसी नारकींका, सम्यम्देष्टि . होकर केंस से कम 
अन्त हूते तक और अधिक से अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक मिथ्यात्वका अनुत्कष्ट प्रदेश. 
संक्रमके' साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ पर भिथ्याल्व॒के अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका .जघन्य काल . 
अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम' तेतीस सागर कहा है। यह'सम्भव है. कि कोई एक जीव, ' 
सम्यक्त्वकी उद्वेलना करते हुए उसके संक्रममें एक समय-शेंप रहने पर नरकमें, उत्तन्ने हो और ग्रह 
सी सम्भव है कि अन्य कोई जीव नरकमें उद्वेलनाके उत्कृष्ट काल तक वहाँ रहकर उसका संक्रम केरे, . 
इसलिए सम्यक्त्वके 'अनुत्कृष्ट - प्रदेशसंक्रमका-जघन्य” काल एक समय 'ओर उत्कृष्ट काल पल्येके 
असंख्यातर्वें_भागप्रमाण - कहा , है। सम्यग्मिथ्यात्वके * अनुत्कषट. अदेशसंक्रमका जघन्य कालं , 
एक समय इसी प्रकोर-घटित कर लेना चाहिए । मात्र उत्कष काल तेतीस सागर आप्त 'करनेके लिए" 
अधिकतर समय तक वेदकसम्यक्स्वके साथ रखकर प्रारस्भमें और अन्तमें मिथ्यात्वमें रखकर उसका 
संक्रम कराके प्राप्त करना चाहिए |.सोलह कषायों और नो- नोकंषायोंके' अनुत्कृ४: प्रदेशसंक्र का 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह तो स्पष्ट हीं है। जघन्य कालका खुलासा इस प्रकार है--कोई एक 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसंयोजक जीव .सासादेनमें, जाकर ओर अनन्तानुवन्धीका एक: समय 
तक संक्रासक होकर अन्य गतिमें चला जाय यह सम्भव है,,इसलिएं इसके अलुल्कंष्ट प्रदेशसंक्रमका' 
जधन्य काल एक समय कहा है | वारह कषांय और नौ नोकपायोंका जिस नारकीके: उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम दोता है चह्‌उसके'बाद कमसे कम अन्तमु'हूर्त काल तक नरकमें अवश्ये-रहता है, इसलिए. 





इनके अलुल्कष्ट प्रदेशसंक्रंसका-जघस्यें काल अन्त हूत कहां है। यह जधन्य और उत्कृष्ट “काल सव 
नरकोमें भी वन जाता है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके :समान “जाननेकी सूंचना--की है। 
मात्र अत्येक नरंककी अलग अलग आयुस्थिति.-होनेसे उसका निर्देश .अलगसे,किया-है। यहाँ 
इतनी विशेष ज़ान.लेना चाहिए.कि सातबें नरकमें संस्यग्टेष्टि नारकी'मिथ्यात्वमें जाकर >अन्तमु'ह्त 
काल व्यतीत हुए-विना,मरणको नहीं:ग्राप्त दोता, इसलिए ; वहाँ. अन॑न्तानुवन्ध्रीचंतुष्कके | अनुस्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमकाजघन्य. काले अन्तमु हर्त-कंहा है।[: । . . , . #%! 5. , का: 

, 8.६. तियेन्चरोमें (मिथ्यात्वके-उत्कष्ट अदेशसंक्रामकंका जघर 
है.।-अनुत्कृष्ट अदेशसंक्रामकका 


डभ न 
ड़ आप 


'जूधघर ५.0० 6. ७७, तो न ज य.ओर उत्कृष्ट 'कार्ल- एक" समय ह 
न्य-काल' बन्तईं हूते है और उर्डेट्ठ कांल इुछ कंस तीन पंल्य है। 


गा०.५८ )] उत्तरपयडिपदेशसंकमे एयजीवेण कालो २९५ 
प्रदे०संका० जह्णु० एयसमओ | अग॒ु० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० 
सादिरेयाणि | सोलसक०-णबणोक० उक्क० पदे ०संका ० जहण्णु० एयस० | अणु० जह० 
खुद्दाभवग्गहण, अणंताणु० ४ एयस०, उक० सब्बेसिमणंतकालमसंखेज़ा पोग्गलपरियद्टा । 
एवं पंचिदियतिरिक्खतिय ० । णरि जम्हि अर्॑तकालं तम्हि तिण्णि पलिदो० पुष्यकीडि- 
पुपत्तेणव्महियाणि । सम्माम्तिण अगु० जह० एयस०, उक० तिण्णि पलिदों० 
पुव्वकीडिपुध० | | ह 

'* ह ६७, पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञ०-मणुसअपज्ज० सत्तावीसं पयडीणं उक्क० पदे०- 








सम्यक्त्वका भ्ढ नारकियोंके समान है। सम्यग्मिथ्यालके उत्कृष्ट अ्देशसंक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
साधिक तीन पल्य है | सोलह कपाय और नो नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है.। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल क्ुल्लकभवग्रहणप्रमाण है, 
अनन्तानुवन्धीचतुप्कका एक समय है तथा सवका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात 
पुदुगल परिवर्तनोंके वरावर है। इसी प्रकार पब्चेन्द्रिय तियेब्च॑त्रिकमें जानन। चाहिए। इतनी 
विशेपता है कि जहाँ पर अनन्त काल कहा है वहाँ पर पूर्वफोटिप्रथकत्त अधिक तीन पल्य . कहना 
चाहिए। तथा सम्यग्मिध्यालके अलुल्कृष्ठ प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल पूर्वकीटिप्रथवत्व अधिक तीन पलय है । 

विशेषार्थ--तियन्चोंमें सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्‍्तमुंहृर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तीन पल्य हे, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके अजुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल अन्तमु हते और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तीन पल्‍्य कहा है। सम्यक्त्वका भज्ञ नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है। 
सम्यग्मिथ्यात्वके अनुल्कष्ट प्रदेशसंक्रमके जघन्य काल एक समयका खुलासा नारकियोंके समान 
कर लेना चाहिए । उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहनेका कारण यह है कि उत्तम भोगसूमिमें 
वेदक सम्यक्त्वके साथ रखकर तो छुछ कम तीन पल्य काल प्राप्त हो ही जाता है। साथ ही इसके 
पूरे तिर्येन्‍च पर्यायमें सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ताके साथ यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक रखे 
ओर इस प्रकार साधिक तीन पल्य कास ले आवे | तियंव्-चोंमें रहनेके जधन्य काल ओर उत्कृष्ट 
कालको ध्यानमें रख कर वहाँ सोलह कपाय और नो नोकपायोंके अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य 
काल ज्ुल्लक मबग्रहण॒प्रमाण और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है। मात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्कका 
जघन्य काल एक समय,नारकियोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश 
किया है। पब्नेन्द्रिय तिर्यव्न्वत्रिकर्में उत्क््ट कायस्थिति पुर्वेकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे 
उनमें अनम्तकालके स्थानमें इसे कहना चाहिए यह सूचना की है। इनके सम्यग्सिथ्यालके अलुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमके उत्क्ट कालका निर्देश भी अलगसे इसी दृष्टिसे किया है। शेप कथन सुगम है। 


ह ६७. पब्न्वेन्द्रियतियेव्न् 'अपर्याप्तकॉमें और मलुष्य अपरयप्तिकॉपें सत्ताईस ग्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जपन्य और उत्कृष्ट काज्न एक समय है। अलुल्कृष्ट . शरद श्संक्रामकका 


२१६ : » 'जयधवलासहिंदे कसायपाहुड़े /...... [वंधयोइ 
संका० जहण्णक० एयस० |. अणु० जह० अंतोश०, सम्म०सम्मामि० एगस०, 


सब्वेसियुक० अंतोयु० | 7... . रु जी कील 
६ &८, मणुसतिए मिच्छ०-सम्म० तिरिक्सभंगो । सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक 


उक० पदे०्संका० जह्णु० एयस० | अशुक्ष० जह अंतोध्ठ०; सम्मामि०अरताशु१४ 
एयस ०, उके० * तिण्णि पलिदो० पुव्यकी ० | मिल ह . ह 3 0 8 
को ६ &६8, देवेसु मिच्छ० उक्क० परदेससंका ० जहण्णक्क० एयस०, अशुक० कलर जह० 
अंतोमु०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरोबर्म | एवं बारसक०-णत्रणोक० | सम्म० |] 
सम्मामि०-अर्गताज़ु ०७ उकक० पदें०संका० जहण्णु० .एयस०। अखु० जह०' .एयस०, 
उक्क० तेत्तीसं सागरोत्रमं | एवं भवणादि णबगेवज्जा त्ति। णरि समडिंदी। अणुदसादि, 
सब्बहा त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | जणशु० जह० 
जघन्य काल अन्तमु हूते है, सम्यक्त् और “सम्यमिथ्यात्यका जघन्य काल एक .समय देओर' 
सबका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है । ' 0 5 पट 
विशेषा्थ---उक्त जोबॉमें एक मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे मिध्यात्यका प्रद श्संक्रम 
सम्भव नहीं, इसलिए उसके 5 आलिक लक नहीं किया। शेप अकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका, 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत वन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है। मात्र सम्यक्त ओर 
सस्यसिथ्यालका जबन्य काल नांरकियोंके समान एक ससय भी वन जाता है, इसलिए उसका 
अलगसे निर्देश किया है | शेष कथन सुगम है| मिल का 
$ ६८. सनुष्यत्रिकरें मिथ्यात् ओर सम्यक्खका भक्ग तिर्यव्चोंके समान है | सम्यमिश्यात्व, ' 
सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके उत्कष्ट :अरदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट क्राल एंक समय 
है। अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका 82 अन्तमु हते है , सम्यग्मिथ्यात्व, और . अनन्तानुन्धी 
चतुष्कक एक ससय है ओर उत्कृष्ट काल पूर्वेकोटि प्रथ॑ंक्संव अधिक तीन पल्य है । । 
विशे ९ मलुष्यत्रिककी बट और 2 बकोि: ह 
.. विशेषाथ---मह॒ष्यत्रिककी ज़घन्य स्थिति अन्तमु हूते और उत्कृष्ट कायस्थिति पू्व॑कोटि- 
प्रथकत्व,अधिक तीन पल्य होनेसे इनमें सम्यम्मिथ्याल आदि छंच्बीस अकृतियोंके अलुत्कष्ट प्रदेश- 
सक्रमका जपन्य काल अन्तमु हूत ओर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रयक्त्र अधिक तीन पल्‍य कहा. है [ सोते .. 
सम्यस्मिथ्यात्त ओर अनस्तालुबन्धीचतुष्कका -जबस्य .काल एक ससय सी वन जाता है, इसलिए... 
इसका अलगसे निरदेश किया है ॥ शेप कथन सुगम है। 26% 5 7 675 हक 
- $ ६६. देवों सिथ्यालके उत्हा्ट अदेशसंक्रासकका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं।' .. 
अलुर्कृ९ प्रदेशसंक्रामकका जवन्य काल अन्त हूते-है ओर उत्कर काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार - 
चारह कपाय और नो नोकपायोंका सेज्ञ जानना चाहिए। सम्यक्ल्का मह्ः नारकियोंके समान 
हे सम्यग्मि-याल और अनन्ताजुवन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जबचन्य और उत्कृष्ट काल: 
एक समय है। अलुल्कष प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल तेतीस सागर. 
दे। इसी अकार भवनवासी देवोंसे लेकर नो भेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता: 
है कि अपनी आप स्थिति कहती चाहिए । अलुदिशले, लेकस्सरावेसिद्धि तकके देचोंसे मिथ्याल.. 


पट > किए की (4७० चिटयत शत पका अआ कला ७० अं तक, 








».. : $-ता०“आश्यत्यो: भ्रंतोमु०, उक्क० इति पाठः। 
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जहण्णडिदी समयूणा, उक्र० उकस्सढ़िदी | सोलसक०*-प्जणोक० उक्क० पदे०संका० 
जहण्णुक० एयस० | अणु० जह० अंतोम्ृ०, उक्क० उकस्सहिंदी | एवं जावृ० । 

8 १००, जहण्णए पयद॑ | दुविहो णि०--ओबे० आदेसे० | ओघेण मिच्छ० जह० 
पदे०संका० जहण्णुक्ष० एयसमओों | अजह० जह० अंतोमु०, उक्त० छाबरहिसागरो० 
साद्रियाणि | सम्म० जह० पदे०संका० जहण्णुक्ष० एयस० | अज्र० जह० एयस०,उक्क० 
पल्िदो० असंखे ० भागो | सम्मामि० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अजह० जहू० 
अंतोध्रु०, उक० वेछावड्चिसागरो० साद्ररियाणि। सोलसक०-ण्रणोक० उद्कस्समंगो-। 


हम भ स 


जी “नी पी८ सका 6 कक २828 +की के ५४ ली भ ८ डक“ कल 2 तह 0 क 0 लक 
ओर सम्यग्मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुत्छष्ट 
मरदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समयकम जघन्य स्वितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हते है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिग्रमाण है। इस प्रकार अनाहारकमार्यणा तक जानना चाहिए। ह 
विशेषाथे---देवोमें सन्‍्यक्त्वके जधन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर यहाँ पर मिथ्याल्व॑के 
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य काल अन्तमुंहर्त ओर उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर कहा है। यह काल 
बारह कषाय ओर नो नोकषायोंका भी वन जाता है, इसलिए उसे सिथ्यात्वके समान जाननेकी 
सूचना की है। इसी प्रकार सम्यग्सिथ्यात और अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्कके विपयमें भी जानना 
चाहिए । मात्र इनके अनुत्कृष्ट अदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान वन जानेसे 
यह एक समय कहा है। सम्यक्त्थका भद्ग नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है। भवनवासी 
आदि नौ ग वेयक तकके देवॉमें अन्य सव काल इंसी अकार बन जाता है। मात्र तेतीस सागरके 
स्थानमें अपनी अपनी स्थिति कहनीं चाहिए। तथा भवनत्रिकमें मिस्याल्वके अजुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका 
उत्कृष्ट काल कहते समय वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए, क्‍योंकि 
इन देवोंमें सम्यग्टप्टि जीव मरक़र उत्पन्न नहीं होते, अतएव वहाँ भवके प्रथम समयसे सम्यस्शेन 
सम्भव नहीं होनेसे मिथ्यात्वका सम्यक्त् प्राप्तिके पूरे संक्रम नहीं वन सकता। अनुद्श आदिमें 
सब जीव सम्यग्टष्टि ही होते हैं, अतएवं उनमें सम्यक्लका प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं होनेसे उसका 
निर्देश नहीं किया । मिथ्यात्त और सम्यम्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल एक 
समय कम जघधन्य स्थितिप्रमाण कहनेका कारण उत्कृष्ट अदेशसंक्रमके एक समयकी कम करना हे। 


सुगम हे । 
का ु १००, 32 प्रकरण है। निर्देश दो अकारका है-ओघ और आदेश ) ओपसे मिथ्याल- 


के जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओऔर उत्कृष्ट काल एक समय हे ॥ अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य काल अन्त हू्ते है और उत्कृष्ट काल साधिक छघासठ सागर है। सम्यक्त्वफे जधन्य प्रदेश- 
संक्रमकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्ध प्रदेशसंक्रासकका जघन्य काल एक 
समय दे भौर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण है। सम्यग्मिथ्यालके जंधन्य प्रदेश- 
सँक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जंघन्य काल 
अन्तंमुंहूर्त हे ओर उत्कृष्ट काल साधिक' दो छुथासठ' सागसमाण है। सोलह कषाय और नो 

नोकपायोका भज्ञ उत्कृष्टके समान है ।" ' - ' 0 कि हे की 
- विशेषा्े--:सब प्रछतियोंका अपने-अपने जघन्य स्वामितरके समय जघन्य प्रदेरासंक्रम 


१ ता०प्रतो उक्कस्तद्विदी....सोलसक० इति पाठः | 
श्प 


श्श्८ जयधवल्ासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


६ १०१, आदेसेण णेर्‌इय०. मिच्छ० जह० परदे०संका० जहण्ण एयस०। 
अजह० जह० अंतोझ॒हुत्त, उक० तेचीसं सागरो० देखगाणि। सम्म० ओघ॑। सम्मामि०- 
अगंताणु ०४ जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अजह० जह० एयस०, उक्र० 
तेचीस॑ सागरोबरमाणि | एवं सत्तगोकसाय० | णपरि अज० जह० अंतोमु० । वारसक०- 
भय-दुगु छ० जह० पढे ०संका० जहण्णु० एयस० । अजह० जह० दसबस्ससहस्साणि 
समयूणाणि, उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० | एवं सत्तमाएं। णव॒रि वारसक०-अयुगु छ० 
अज० जह० वाबीसं सामरो० | अग॑ताजु ०४ अंतोमु ० । 
होता है, इसलिए उसका सर्वत्र जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा हैं। अब रहा अजवन्य 
प्रदेशसंक्रमके कालका विचार सो सम्यर्द्शनका जघन्य काल अन्‍्तमु हूर्त ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
छुयासठ सागर होनेसे मिथ्यात्वके जबन्य अदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्त हृत॑ ओर उत्कृष्ट काल 
साधिक छुघासठ सागर कहा है। यहाँ पर साधिक छथासठ सागरसे उपशस सम्यकत्व ओर 
मिथ्यात्वकी क्ग्णा होनेके पूषे तकका वेदकसम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल लेना चाहिए। उसमें भी जब 
तक मिथ्यात्वका संक्रमण होता रहता है उस समय तकका काल लेना चाहिए। सम्यक्त्वके 

अजपन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल एक समय जबन्य संक्रमके एक समय परुचात्‌ सस्यक्‍त्व 
प्राप्त कतकर ले आना चाहिए। तथा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें सागप्रमाण इसके उत्कृष्ट 
उद्देलना कालको ध्यानमें रखकर ले आना चाहिए। सम्यग्मिथ्याट्यके अजवन्य अदेशसंक्रमका 
जपन्य काल अन्तमु'हूर्त ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर जिस अकार अनुत्कटका धटित 
करके वतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सोलह कपाय ओर नों नोकपायोंका 
भद्न उत्कृष्टके समान हे यह स्पष्ट ही है । ' 
8 १०१. आदेशसे नारकियोंमें मिश्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्क्ए काल 
कुछ कम तेतीस सागर है। सम्यक्त्वका भह्ञ ओघके समान हैं। सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानु- 
वन्धीचतुष्कके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक ससय है। अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्हृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सात 
नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनके अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य काल अन्त हते है । बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साके जघन्य ग्रदेशसंक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य ग्रदेशसंक्रामकका एक समय कम दसहजार वर्ष है और उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागर है । इसी प्रबार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं. कि बारह 
कषाय, भय ओर जुगुप्साके अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल वाईस सागर है और अनन्तालु- 
वन्धीचतुष्कके अजघन्य अदेशसंक्रासकका जघन्य काल अन्तमु'हूतत है। ह 





विशेषाथ--..यहाँ व आगे सवेन्र सब पकृतियोंके जघन्य अदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कष 
काल अपने-अपने स्वासित्वकी अपेक्षा एक समय है यह स्पष्ट है, अतः उसका सर्वत्र उल्लेख न 
कर केवल अजघन्य अदेशसंक्रमके जघन्य व उत्कृष्ट कालका खुलासा करेंगे। नरकपें सनन्‍्यक्त्वका 
जघन्य काल अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरको ध्यानमें रखकर यहाँ पर 
सिथ्यालके.अजघन्य प्रदेशसंकामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। सम्यक्त्वके अजबन्य प्रदेश- 
संक्रमका जो काल ओबके समान वतलाया है वह यहाँ भी वन जाता है, अतः इस प्ररूपणाको यहाँ 


पर ओषके समान जाननेकी सूचना की है । सम्यम्मिश्यातवके अजघन्य पदेशसंक्रमका जघन्य काल 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेण कालो ब्श्ह 


६ १०२. पढमाएं जाव छट्ठि ति मिच्छ० जह० परदे०संका० जहण्ण० एयस० | 
अजह० जह० अंतोसु ०, उक० सगड्ठिदी देखणा। सम्म० ओर | सम्मामि०-अण॑ताण०४ 
जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अज्ञ० जह० एयस०, उक्क० सगड्ठिदी। एवं 
पंचणोक० | णबरि अज्ञ० जह० अंतोम्ु० | बारसक०-भय-ुगुछ० जह० परदे ० संका ० 


जहणणु० एयस० | अज्० जह० जहण्णद्रिदी समयूणा, उक्० उक्स्सड्िदी | एवमित्थिवेद- 
णवुस॒य० | णरे अजह० जहण्णकस्सदिदी भाणिदला | * 

एक समय ऐसे जीवके जानना चाहिए जो इसके उद्देलनासंक्रममें एक समय शेप रहने पर नरकमें 
उत्पन्न हुआ है। तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जबन्य काल एक समय 
ऐसे जीवके जानना चाहिए जो अनस्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाके बाद सासादसमें आकर 
तथा पुनः संयुक्त होकर एक समय एक आवलिकाल तक नरकमें रहकर अन्य गतिको प्राप्त हो गया 
है। सम्यस्मिथ्यात्त ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अजधन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
स्पष्ट ही है, क्योंकि यथा योग्य मिथ्यात्त और सम्यक्लमें रखकर सम्यग्मिथ्यात्यका और सिथ्यालमें 
रखकर अनन्तनुवन्धीचतुष्कका यद्द काल प्राप्त किया जा सकता है। सात नोकपायोंका उत्कृष्ठ काल 
अनन्तानुवन्धीके समान ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र जधन्य कालमें फरक है। करत यह 
है कि स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदका भवस्थितिमें अन्तमु हूतकाल शेष रहने पर जघन्य प्रदेशसंक्रम 
होकर अन्तिम अस्तमुंहूर्तरें अजवन्य प्रदेशसंक्रम होना सन्‍्भव है तथा पाँच नोकपायोंका नरकेमें उसन 
होनेके वाद जबन्य प्रदेशसंक्रम होनेके पू्वे प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें अजपन्य प्रदेशसंक्रम होना संम्भव है, 
इप्तलिए इनके अजवमन्य प्रदेशसंक्रमका जबन्य काल अन्तमु हूर्ते कहा है। बारह कपाय, भय और 
जुग॒ुप्साका जवन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य अदेशसक्रमका 
जधन्य काल एक समय कम दसहजार वे ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। सातवें नरकपें 
यह काल इसी प्रकार वन जाता है । मात्र वहाँ की जघन्य आयु एक समय अधिक वाईस सागर है, 
इसलिए उनमें बारह कपाय, भय और जुग॒ुप्साके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल वाईस 
सागर कहा है । इनमेंसे एक समय इनके जवन्य प्रदेशसंक्रमका काल घटा दिया है। तथा जो 
सम्यर्दष्टि अन्तमें मिथ्याद्ृष्टि होता है वह सातवें नरकमें अन्तमु ह्त' हुए बिना सरण नहीं करता, 
इसलिए यहाँ अनस्तामुवन्धीचतुष्कके अजघन्य ग्रदेशसंक्रमका जधन्य काल अन्तमु हत कहा है। 

६ ९०२. पहिली प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यालके जधन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 'प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल 
अन्तमु हते हे और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपली-अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वका भज्ञ ओपके 

#समान है | सम्यम्मिथ्यात्त भर अनन्‍्तानुवेन्धीचतुष्कके जघन्य अरदेशसंक्रासकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समव है । अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल एक समय' है ओर उत्कृष्ट काल 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच नोकवायोंका जानना: चाहिए। इतनी विशेषता हे 
कि इनके अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका जधस्य काल अन्त हते है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्शाके 
जघन्य अदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्क्ट्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य 
काल एक समय कम अपनी-अपनी जघस्य स्थितिप्रमाण है और उल्कष्ट काल अपनी-अपनी उत्कषठ 
स्थितिप्रमाण है। इसी मकार खीवेद और गएंसकवेदका जानना “चादिए। इतनी विशेषता है कि 
अजपस्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य फाल अपनी-अपनी जपत्य स्थितिम्रसाण और एत्ह्ट काल 


अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिपमाण फदना चाहिए । 


२२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ १०३, तिरिक्‍्लेतु उकस्समंगो। णरि हस्स-दि-अरदि-सोग-पुरिसवे० जह० 
पदे० जहण्णु० एयस०। अज० जह० अंतोगरु०, उक० अगंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ा | 
पंचिदियतिरिक्व॒तिय ० उकस्पमंगो । णबरि हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० अजह० जह० 
अंतोधु ० | हा 5 दि 

“ १8१०४, पंचिदियतिरिक्खअपज “-मणुसअपञ़् ० सोलसक०अय-दुगु छा० जह० 
प्दे०संका० जहण्णु० एयस्‌० । अज० जहं० खुद्दाभवग्गह॑ समयू्ण, उंक० अंतोमु० । 
सम्म ०-सस्मामि० जह० पदे०संका० जहए्णु० एयस० | अज्र० जह० एगस०, उकके० 
अंतोम्ु० | सत्णोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० अँतोग्रु० । 


९२७७१: 
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विशेषा्-.पूर्वमें सामान्य नारकियोंमें कालका स्पष्टीकरण कए आये हैं। उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिये। सात्र यहाँ पर स्त्रीवेदे और नपुंसकवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य व उत्कृष्ट काल जो जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिग्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि इन 
नरकोंमें उक्त प्रकृतियोंका जबन्य प्रदेशसंक्रम जचन्य स्थितियालोमें नहीं होता, अतः यहाँ पर इन 
ग्रकृतियांके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य व उत्कृष्ट काल जबन्य व्‌ उत्छृष्ट स्थितिप्रमाण वन 
जाता है। शेष कथन सुगम हे । 

, ६ १०३. तिखद्वॉमें उत्क्षके समान मह् है। इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति, 
शोक ओर पुरुपवेदके जघस्य अदेशसंक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
प्रदेशर्सक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हते है ओर उत्क८ काल अनन्त काल है जो असंख्यात 
पुदगल परखितनप्रमाण हे | पव्न्चेन्द्रिय तियब्न्रिकरमें उत्कटके समान सह्क हे । इतनी विशेषता हे 
कि हास्य, रति, अरति, शोक ओर पुरुषबेदके अजघन्य अदेशसंक्रासकका जघन्य काल 
अन्तमुहर्ते है । - . 

विशेषाथे---तियेत्नोंमें और पव्चेन्द्रिय तियेब्न्बन्रिक्पों हास्य आदि पाँच नोकपायोंका 
जबन्य प्रदेशसंक्रम ऐसे जीबके होता है जो क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर तिर्यश्चोपें उसन्न 
होता है |उसमें भी उलझन होनेके अन्तमु हर्तवाद होता हैं। तथा इसके पहले इन प्रकृतियोंका 
अल्तमु हूत तक अजवन्य प्रदेशसंक्रस होता है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंके अजवन्य प्रदेश- 
संक्रमका जबन्य काल अन्तमु हूते कहा है । शेप सब काल अपने अपने स्वामित्यको ध्यानमें रखकर 
उत्कष्टके समान घटित कर लेना चाहिए। 
$ १०४. पा अपयाध्तकोंसें और मनुष्य अपर्याप्तकोमें सोलह कपाय, भय और 
है। सम्यक्त् और संम्यस्सिथ्यालके अगर परदे कमल हमारी दे और उत्कष्ट काल सन्त हूंत 
< लो पर कक मिलकर आन न अपन ही जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एके समय 
नोकपायोंके लवन्य अरेशसका मकर अंचल्य और समय है और उत्छष्ट काल अन्तमु हूर्य है। सात 
[संक्रासकंका जघन्य और ज 8 3 मल जज. संभल है|: अजवन्य अपर 
ई. उत्कृष्ट काल अन्तसुहते है। 





पी प] थ ड्क्त 26 ७३७७ ७. 
जैशपाथ--5कत् जीवमे सोलह कपाय, सय और जुगुप्साका जघन्च प्रदेशंसंक्रम: प्रथम 
आन री ००] छ हे; 
* “समयमें होता है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अदेश्सक्रसंका ज़धन्य काल एक समय कम छुट्टेक- 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेण"कालो २२१ 


६ ९०५, मणुसतिए मिच्छ० सम्म० तिरिक्खभंगो। सम्मामि०-सोलसक०- 
ण्रणोक्र० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अजह० जह० एयस०,+उक्क० तिण्ण 
पलिदो० पुन्पकोडिपृधत्तेणब्धहियाणि | 

3 १०६, देवेसु मिच्छ० पंचणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयसमओ | अजह० 
जह० अंतोघ्न०, उक० तेत्तीसं सागरो० | एवं सम्मामि०-अणं॑ताणु०४ | णबरि अज० 
जह० एयस० | सम्म० ओघ॑ । बारसक०-चदुणोक० जह० पदे०संका० जहण्ण० एयस० | 
अजह० जह० दसबस्पसहस्पाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवर्म | ९ 











भवगदृशप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहा है। इनमें सन्‍्यक्त्थ और सम्यग्मिय्यात्वकी 
उद्वल्ननाकी अपेक्षा एक समय तक संक्रम हो यह भी संभव है और कायस्थितिप्रमाण काल तक संक्रम 
होता रहे यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्छष्ट काल अन्तमु हू कहा दे। सात नोकपायोंका जघन्य अ्रदेशसंक्रम इन जीबॉमें अन्त- 
मु ह॒तके बाद प्राप्त होता है । इसके पहिले अजघन्य ग्रदेशसंक्रम होता है। तथा जिसके जघन्य 
अदेशसंकस नहीं होता उसके कायस्थितिप्रमाण काल तक इनका अजघन्य ग्रदेशसंक्रम होता रहता 
है। यत्तः ये दोनों काल अन्तमु हूतप्रमाण हैं, अतः यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहा है। 

६ १०५ मनुष्यत्रिकर्में सिथ्यात्व ओर सनन्‍्यक्लका मह्ःः तियज्चोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व, 
सोलद कपाय ओर नो नोकपायोंके जबन्य अदेशसंक्रामकक्रा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पू्॑कीटिए्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य है । 

विशेषार्थ---मलुष्यत्रिकमें मिथ्यात्थ और सम्यक्लके जघन्य ओर अजघन्य अदेशसंक्रमका 
काल तिय॑त्वोंके समान वन जानेसे उनके समान कहा है । सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य काल(एक समय उद्देलनाकी अपेज्षा और सोलह कपाय, भय व जुग़॒ुप्साके अजघन्य अदेश- 
संक्रमका जघन्य काल एक समय उपशम भेणिसे उतरते समय एक समय इनका संक्रम कराकर 
मरणकी अपेक्षा वन जाता है, इसलिए यहाँ पर इन परक्ृतियोंका यह काल एक समय कहा हे । 
तथा उत्क्ट्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ठ है। यहाँ इतना पिशेप जानना चाहिए कि 
सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल इसकी सत्तावाले जीबकी यथायोग्य सम्यक्त्व और मिथ्यालमें रख 
कर यह काल ले आना चाहिए | 

8 १०६. देवों मिथ्यात्त और पाँच भोकपायोके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओर 
उत्कृट काल एक समय है | अ्रजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यग्सिध्यातव और अनन्ताजुवन्धीचतुष्कका जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है। सम्यक्लका भज्ञ 
शोधषके समान है। बारह कपाय और -चार नोकपायोंके जबन्य श्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओर 
उत्कूष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल दस हजार वर्ष है ओर उत्कषट 
काल तेतीस सायरप्रमाण है। कक मन बल 

विशेषाए--देशोंमें सम्यक्वका जधस्य काल अस्तमु हूते और उत्कष्ट काल तेतीस सागर 
है, इसलिए तो इनमें मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्‍्तमु हूत ओर उत्कृष्ट 


श्य्र्‌ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ १०७, भणादि जाव णगेवज्ा सि मिच्छ०-पंचणोक क० जह० जहएणु० 
एयस० | अज० जह० अंतोम्०,+ उक्० समदह्विदी | एवं सम्मामि०-अर॑ताशु०४। 
णूवरि अजह० जह० एयस० । सम्म० ओघ॑। वबारसक०-सयरुमु छ० जहं० री 
जहण्णु० एयस० । अनह० जह० नहण्णडिदी समयरूणा, उक० उकस्सद्विदी | इत्थिबे०- 
णहुंस० जह ० प०संका० जहण्णु० एयस० । अज॒ह० जहण्गुक० जहण्णकस्सद्विदी । 

6 १०८ अणुद्दिसादि सब्ब्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि० जह० पढें ०संक्ा० जहण्गु० 
एयस० । अजह० जहण्णक० जहण्णुकस्सह्िदी | एवमित्थि०-णदुंस० । एवं वारसक०- 
काल तेतीस सागर कहा है। तथा तत्ायोग्य देवके देव होनेके अन्तमु हूते वाद पाँच नोकपायोंका 
जबन्य प्रदेशसंक्रम होता है, इसके पहले अन्वमु हृत तक अजघन्य अदेशसंक्रम होता है। तथा 
अन्य देवोंकी पूरी पर्याय तक इनका अजबन्य प्रदेशसंक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर उक्त 
प्रकृतियोंके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जबन्य काल अन्तमु हूते और उत्क्ष्ट काल तेतीस सागर कहा है । 
सम्यग्सिथ्यात्त और अनन्तामुवन्धीचतुष्कका यह काल इसीअकार व जाता है। मात्र जबन्य काल 
एक समय प्राप्त होता है सो इसका खुदासा सामान्य नारकियोंक्रे समान कर लेना चाहिए। 

० ध्े हिल जपघन्य 
सम्यक्सका भट्ट ओपके समान है यह स्पष्ट ही है । वारह कराय ओर भय व जुगुप्पाका जघन 
अदेश्संक्रम क्षपितकर्सा शिक नारकीके प्रथम सप्रयमें होता हे । खली व नपुंसक वेद्का जबन्य 
प्रदेशसंक्रम तेतीस सागरकी आयुवालोंके अन्तिस समयमें होता है, इसलिए बारह कपायादि उक्त 
प्रवृत्तियोंके अजबन्य अदेशर्सक्रका जबन्य काल दस हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर कहा है । 

6 १०७, सव॒नवासियोंसे लेहर नो प्र वेयक तकके देजोपें मिय्यात्व ओर पाँच नोकपायोंक्े 
जवन्य अदेशासंक्रासकका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य 
काल अन्तमु हूत है और उत्क्ट्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है | इसी प्रकार सम्यग्सिय्यात् 
ओर अनन्‍्तानुवन्धीचजुष्कका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अजवन्य अदेश- 
संक्रामकका जबन्य काल एक समय है। सम्यक्लका भद्ठ ओपके समान है। वारह कपाय,भय और 
जुगुप्साके जबन्य प्रदेशसंक्रामकक्ा जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजबन्य प्रदेश- 
संक्रासकका जघन्य काल एक समय कम जवन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
हैं। लीवेद ओर नपुंसकवेदके जबन्य ग्रदेशसंक्रामकका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजबन्य ग्रदेशसंक्रामकका जबन्य काल जधन्य ट्थितिप्रमाण ओर उत्कछ काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रसाण है । हु 

विशेषा (५ देवाँपें 

थ---भवनवासी आदि देवोंपें बारह कपाय, सय और. जुगुप्साका जघन्य प्रदेश- 


सक्रम भवके प्रथम ससयपें होता है, इसलिए यहाँ इनके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक 


समय एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल उत्कट स्थितिप्रमाण कहा है। शेष 
कथन सुगस हैं जो अपने स्वामित्रको जानकर घटित कर लेना चाहिए। 


कि 2 $ १०८. अनुदिशसे लेकर सर्वारथंसिद्धि तकके देवोंमें, मिथ्यास्त और सम्यम्सिथ्यात्वके जधन्य 
म्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रासकका जघन्य काल 
जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार खीवेद और नपुंसकवेदका 











भा० १८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेण अंतर॑ २१३ 


भय-हुगु छ०-पुरिसवे० | ण्ररि अजह० जह० जहण्णहिंदी समग्रूणा। अण॑ताण॒ु०8 
हस्सरादि-अरदि-सोग० जह० पदे०संका० जहण्ण० एयस० | अज्ह० जह० अंतोमृुहुतत॑, 
उक्क० सगट्ठिदी | णवरि सब्बें इत्थिवे०-णबुंसवे ०-मिच्छ ०-सम्मामि०. अजह० 
सगद्ठिदी समयूणा | एवं जाव० । 
कि एवं कालाणुगमो समत्तो | 

9 अंतर। 

$ १०६, सुगममेदमहियारसंभाल गवक' । 

&9 सव्वेसि कम्माणसुकस्सपदेससंकामयस्स णत्थि अंतर॑। 


जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार बारह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा ओर पुरुपवेदका जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके अ्रजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम जबन्य स्थिति- 
प्रमाण है। अनन्‍्तानुथन्धीचतुष्क, द्वास्य, रति, अरति और शोकके जबन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य परदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्तमुहूर्त और 
उत्क्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हे। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें खीवेद, 
नपुंसकवेद, मिथ्यात्त और सम्यस्मिथ्यात्के अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल एक समय 
कम अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनाह्ारक मार्गणा जानना चाहिए। 
विशेषाथ---अलुद्शि आदियें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जधन्य अदेशसंक्रम दी 


आयुवालॉमें बहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजघन्थ 
प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कहा है। ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदके अजघन्य ग्रदेशसंक्रमका जघन्य काल जघन्य स्थिति- 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। बारह कषाय, 
पुरुषवेद, भय ओर जुग॒ुप्साका जधन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें ऐसे जीवोंके भी होता है जो 
जघन्य आयु लेकर वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य ग्रदेशसंक्रमका 
जघन्ध काल एक समय कम जघन्य स्थितिग्रमाण विशेष रूपसे कहा है। उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इन देवॉमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका अजघन्य प्रदेशसंक्रम अच्त- 
मु हते तक होकर उनकी विसंयोजना होना सम्भव है। तथा वेदक सम्यग्हप्टकि जीवन भर इनका 
अजपघन्य प्रदेशसंक्रम होता रहता है, इसलिए तो इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्त- 
मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्क्ष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। अब रहीं चार नोकपाय प्रक्ृतियाँ सो इनका 
जघन्य प्रदेशसंक्रम वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमु'हृत वाद होना सस्भव है, इसलिए इनके भी 
अजपघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमु हत' और उत्कृष्ट काल उत्कष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। 
सर्वार्थसिद्धिमें यह काल इसी प्रकार घटित हो जाता है । मात्र वहाँ जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका 
भेद नहीं होनेसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्ीवेद ओर नपुंसकवेदके अजघन्य ग्रदेशधंक्रमका 
जघन्य काल एक समय कम रिथितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण भाप्त दोनेसे से 


अलगसे कहा है। शेष कथन स्पष्ट दे | 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। - 


%# अब अन्तरका कथन करते हैं। ५" 
६ १०६. अधिकार की सम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम; । 
# सब कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकोल नहीं हे । 


११७ : जँयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ ु 

६ ११०, होठ णाम खबगसंबंधेण- लड्धकस्समावाणं मिच्छत्तादिकम्माणमंतंराभावों, 
ण बुण सम्मत्ताण॑ताणुब्ंधीणमंतराभावों छुत्तो, तेसिमलत्रयविसयचंण लद्धक्कस्समावराण- . 
मंतरसंभवे विप्पडिसेहाभावादों ? ण एस दोसो, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणयव्रारं पंरिणदस्स .. . 
पुणो जहण्णदो वि अद्धयोग्गलपरियट्मेचकालव्भंतरे तब्भावपरिणामी णत्थि ति एज॑विहा- 
हिप्पाएणेदस्स सुत्तरस पयइत्तादो । एसो ताव एकी उब्ण्सो चुण्णिठत्तयारेंण सिस्साणं _ 
परूविदों | अण्णेणोवएसेण पुण सम्मत्ताण॑ताणुबंधी्ण अंतरसंगगों अत्यि ते तपप्राणाव-' 
हारणडं उत्तरसुर्त भगइ--- 

6 अधवा सम्मत्ताणंताएुंबंधीएं उक्कस्ससंकामयस्स अंतरं केवचिरं १ 

6 १११, अण्णेणोवएसेण सम्मत्ताणंताणुबंधीणमुकस्सपदेससंकामयंतरं संभवह | 
पुण केवचिरमंतरं होइ त्ति पुच्छा कया होई । ह 

69 जहणणेण असंखेज्ञा लोगा । 

$ ११२, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण शेरइयचरिमसमयादों हेड्ढडा अंतोमुहुत्त- 
मोसरिय पठमसम्मततमुपाइय जहावुच्तपदेसे संम्मत्ताणंताणुब्ंधीणमुकस्संपदेससंकमस्सादि 





6 ११०. शंका--मिथ्यात्व आदि कर्मोका उत्कृष्ट अरदेशसंक्रम क्षपणा करनेवाले जीवके , 
होनेके कारण इनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर न होओ यह ठीक हे। किन्तु सम्यक्त्व और . 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरका अभाव युक्ते नहीं हैँ, क्योंकि इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम क्षुपककी विपय नहीं करता, इसलिए उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव होनेसे- 
उसका निषेध नहीं वनता ९ का के ४ 
समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 'गुणितकर्मा शिक लक्षणसे एक बार परिणत 
हुए जीवके पुनः जघन्य रूपसे मी उसके योग्य परिणाम अधेपुग्द्ल परिवर्तनप्रमाण कालके भीतर 
नहीं होता इस प्रकार ऐसे अभिप्रायसे यह सूत्र प्रदत्त हुआ है। । 
एक उपदेश है जो सूत्रकारने शिष्योंके लिए कहा है। परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार 


सम्यकत्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव हैं, इसलिए उसके 
प्रसाणका अवधारण करनेके लिए आगे का सूत्र कहते हैं-- 


# अथवा सम्पक्ख और अनन्तानुप्रन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशपृक्रामकक्का अन्तरकाल « 
कितना हे ! “ 


$ १११. अन्यके उपदेशानुसर सम्यक्त्त और अनस्ताजुवन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशासंक्रामकका 
अन्तर सम्भव है । परन्तु वह कितना है यह प्रच्छा इस सूत्र हारा की गई है । 
# जघन्य अन्तर असंख्यात ल्ोकप्रमाणहै। ,.... . हक 
$ ११२. गुणितकर्मा'शिक लक्षणसे आकर नारकीकेःअन्तिम समयंसे पीछे अन्त्महते रहकर - * 
। न्तमुंहर्ते रहकर ' 
अथात्‌ नारकीके अन्तिम समयके आप्त:होनेके अन्तर्मुहते पहिले प्रथम सम्यक्संबको उत्पन्नकर यथोक्‍्तः .. 
०. अचिसें सम्यकत्व ओर अन्नन्तानुवन्धियोंके उत्कष्ट प्रदेशसंक्रम पूरक उसका अन्तर करके अनुत्कष्ट- , 


गा० ध८ ] उत्तरपयडिपदेससंकसे एयजीवेश अंतर श्र 


कादूण अंतरिय अगुकस्सपरिणामेतु. असंखे०लोगपमाणेसु तेतियमेतकालमच्छिकण पुणो 
सब्यलहुं शुणिदकिरियासंबंधमुवसामिय  पुच्वुत्तेरेव कमेण.. पड़िवण्णतव्भावम्ति 
तदुबलंभादो । 

49 उकस्सेण उवड्॒पोग्गलपरियहं । 

६ ११३, पृच्वुत्तविहाणेणेवार्दि करिय अंतरिदस्स देखणद्धपोग्गलपरियहमेत्तकालं 
परिममिय तदवसाणे गुणिदकम्मंसिओो होदूण सम्मत्तमुप्पाइय पुव्य॑ व पड़िवण्णतव्मावम्ि 
तहुबलड़ोदो । 

$ ११४. एवमोघेणुकस्सपदेससंकामयंतरसंभवासंभगणिण्णय॑ कादूण संपहि एदेण 
सचिददेसपसूवणटुशुद्चारणं वत्तहस्सामो | त॑ जहा--अंतरं हुविह जह० उक्क० | उक्क० 
पयद | दुषिहों णिग--ओघे० आदेसे० । ओपेण मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे० संका० 
णत्थि अंतरं | अग़ु० जह० अंतोमुहुत्त, उक० उबडुपोगगलपरियट्' | णवरि सम्मामि० 
अगु० जह० एयस० । सम्म० मिच्छत्तमंगो | अण॑ताणु०० उक्क० णत्यि अंतरं | भणु० 
जह० अंतोमु०, उक्क० वेछावद्टिसागरो० सादिरेयाणि | बारसक०-णबणोक० उक्क० णत्यि 
अंतरं | अगु० जह० एयस०, * उक० अंतोमृ ० ।* 





प्रदेशसंक्र मके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण परिणामोमें उत्तने ही काल तक रहकर पुनः अतिशीघ्र 
गुणितक्रियाविधिको उपशसा कर पूर्वोक्त क्रमसे ही उक्त कर्मोके उत्क्रष्ट भावके भ्राप्त होने पर उक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । 


# उत्कृष्ट अन्तर उपा्थ पुदूगल परिवतन प्रमाण है । 

8 ११३. पूर्वोक्त विधिसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरका आ्रास्भ करके तथा कुछ कम अर्धे 
पुद्गलपरिवतनश्रसाण काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तमें गुणित कर्माशिक होकर तथा 
सम्यक्लको उत्पन्नकर पदहिलिेके समान उत्कृष्ट भाषके प्राप्त होने पर उक्त अन्तरकाल गआप्त-होता है। 

६ ११४, इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकके अन्तरसम्बन्धी सम्भवासम्भव भावका 
निर्णय करके अब इससे सूचित होनेवाले आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं। 
थथा--अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्का अकरण है। निर्देश दो अकारका 
है-ओप और आदेश | ओघसे मिथ्यात्र और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तर- 
फाल नहीं है। अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जपश्य अन्दर अन्तमुहूते है. और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ- 
पुदूगलपरिवतेनप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्सिथ्यात्वके अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
लघन्य अम्तर एक समय है। सम्यक्लका भज्ञ मिश्यात्रके समान है। अनन्तामुवन्धी चतुष्कके 
उत्कु्ट प्रदेशसंक्रामकका धन्तरकाल नहीं है। अलुत्छृष्ट प्रदेशसंक्रामकफा जघन्य अन्तर अन्त ह॒त॑ 
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छंपासठ सागरमसाण है। बारह फंषाय और नो नोकपायोंके 
उत्यृष्ट प्रदेशसंक्रामकका घन्तरकाल नहीं है। अनुत्छ8 प्रदेशसंक्रामकरा जपन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। 





१ ता० प्रतौ शअगु ० जह« श्रंतोम॒ु० ण्यस०! इति पाठ: | 
हट. 


२२६ जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ११४, आदेसेण णेरहय० मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संक० णत्यि अंतर | 
अणु० जह० एयस०, उक० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। एवं सम्म०-अर्गताजु०४। 
ग्बरि अगु० जह० अंतोमृहुत्त। बारसक०-णवणोक० उक० णत्यि अंतर । अशुक्० 
जहण्णक० एयसमओ । एवं सब्बणेरइ्य०। णपरि सगह़िंदी देखणा । 
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उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है। अब रहा अनुत्कृष्के अन्तरकालका 
विचार सो सादि मिथ्यादृष्टिका मिथ्यात्वमें रहनेका जघन्यकाल अन्तमु हूर्त है और एत्कृष्ट काल 
उपार्धपु दूगलपरिवतेनप्रमाण है, इसलिए इसके अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते 
ओर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुदूगलपस्बिर्तनप्रमाण कद्दा है। सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें भी द्शन- 
मोहनीयका संक्रमण नहीं होता, इसलिए इस अपेक्ञासे भी मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमफा 
जघन्य अन्तर अन्तमु हत ले आना चाहिए । कोई सादि मिथ्यादृष्टि पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण 
कालफे द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलना करके उपार्धपुद्गलपसिवितेनप्रमाण काल तक उसकी 
सत्तारहित रहता है। तथा कोई सादि मिश्या दृष्टि प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वका सर्वेसंक्रम द्वारा 
अभाव करके और दूसरे. समयमें उपशम सम्यम्दृष्टि होकर तीसरे समयमें पुनः उसका संक्रम करने 
लगता है, इसलिए यहाँ पर सम्यग्मिथ्याल॒के अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गलपखितनप्रमाण कहा है। सस्यक्त्वका भज् मिथ्यात्वके समान है 
यह स्पष्ट ही है। मात्र यहाँ पर सम्यकत्वकी सत्तावाले सादि मिथ्यादृष्टिको अन्तमु हूते तक सम्यक्तमें 
रख कर मिथ्यात्वमें ले जाकर जघन्य अन्तर घटित करना चाहिए। तथा उत्कृष्ट अन्तर उद्देलनाके 
बाद उपाधेपुद्गलपरिवरतेनप्रमाण काल तक मिथ्यात्रमें रखकर तदनन्तर उपशमसम्यक्त्व प्राप्त 
कराके पुनः मिथ्यालमें ले जाकर लाना चाहिए। विसंयोजनापूवंक सम्यक्त्वका जघन्यकाल 
अन्तमु हते है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छघासठ सागर प्रमाण हे यह देखकर अनन्तानुवन्धी 
चतुष्कके अनुत्कष्ठ प्रदेशसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूत॑ ओर उत्क्रष्ट अन्तर साधिक दो छुयासठ 
सागर प्रमाण कहा है। बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका उपशम अश्रेणीमें मरणकी अपेक्ता एक 
समय ओर चढ़कर उतरनेकी अपेक्षा अन्तमु हूते संक्रमका अन्तर बन जाता है, इसलिए 
यहाँ इनके अलुत्क४ प्रदेशसंक्रका जघन्य अन्तर एक समय और उत्झष्ट अन्तर अन्तमु हू्ते 
कहा है । 

$ १९५, आदेशसे नारकियोंमें सिध्यात्त और सम्यम्सिध्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशपृंक्रामक्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्ष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। इच्ली प्रकार सम्यक्त्य और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता रा इनके अलुस्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हतते है। बारह कपाय 
22234 उत्कृष्ट प्रदेशर्संक्रामकका अन्तरकात नहीं है अनुस्कष्ट प्रदेशसंक्रासकका 
शेप त्कष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सब नारकियोँपें जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति-कहनी चाहिए | 

विशेषाथे---सामान्य नारकियों और प्रत्येक प्रथिवीके नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कट 


प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल न होनेका कारण यह है में | 
हि शु यह है कि इनमें दो बार इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
7 “जमा नहीं। इसी अकार आगेकी सारगेणाओंमें भी जानना चाहिए। अलुल्कृ्ट अवेशसंकमके 


है 


गा० १८] उत्तरपयडिदेससंकम एयजीवेण अंतर॑ . २३७ 


$ ११६. तिरिक्‍्खेस मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक्क०णत्वि अंतर | अगु० जह० 
एगस०, सम्म० अंतोमु०, उक० उबडु पोग्गलपरियदं | अणंताणु०४ उक्क० णत्ति 
अंतरं | अगु० जह० अंतोम्ु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० देसणाणि | वारसक०-ण्रणोक० 
उक० णत्यि अंतर | अशुक्ष० जहण्णु० एयसमओ । 
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अन्तरकालका खुलासा इस प्रकार है--यहाँ पर मिथ्यात्त ओर सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
एक समयके लिए होता दे इसलिए तो इनके अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है। तथा प्रारस्भमें और अन्तमें सम्यक्लमें रखकर मध्यमें कुछ कम तेतीस सागरकाल तक 
सिथ्यात्वमें रखनेसे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त 
होनेसे चह तत्ममाण कहा है। तथा प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यम्मिथ्यालका संक्रमण करावे और 
मध्यमें उद्देलता द्वारा उसका अभाव हो जानेसे कुछ कम तेतीस सागरकाल तक उसकी सत्ताके 
बिना रखे । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यालके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट श्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र यह अन्तर मध्यमें कुछ कम 
तेतीस सागरकाल तक सम्यकत्वके साथ रखकर प्राप्त करना चाहिए। सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट. प्रदेश- 
संक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त कहनेका कारण यह है कि इसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम ऐसे जीवके 
होता है जो सम्यक्ससे च्युत होकर मिथ्यात्र॒के प्रथम समयमें स्थित है। यहाँ जो सम्यक्सका 
जघन्य काल अन्तमु हते है वही इसके अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल जानना चाहिए । 
बारह कषाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका काल एक समय है वही यहाँ इनके अनुत्कुषट 
प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल होता है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट ;देश संक्रमका जघन्य 
और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। यह सामान्यसे नारकियोंमें अन्तरकरालका विचार है। 
प्रत्येक प्रथिवीमें यह्‌ अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र जहाँ पर कुछ कम तेतीस 

सागर कहा है वहाँ पर वह कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। 

8 ११६. तियेत्नों में मिश्यात्त, सम्यग्मिथ्यात्तत और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है, सम्यक्तका अन्तसु - 
हूते है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उवार्धपुद््‌गलपरिबर्तनप्रमाण है। अनन्तालुबन्धीचतुष्कके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर अन्तरसु हूते 
है और उत्कृष्ट अन्त कुछ कम तीन पल्य है। बारह कषाय ओर नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है । ह 

विशेषाथ---यहाँ पर अन्य सब अन्तरकाल नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिए । 
केवल मिथ्यात्त आदि तीन प्रकृतियोंके अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपाधपुदुगल- 
पखितेनप्रमाण कहनेका कारश यह है कि तियंत् पर्यायमें कोई भी जीव इ्त्न काल तक रहकर 
प्रारम्भमें और अन्‍्तमें इनका संक्रस करे और मध्यमें न करे यह सम्भव है, इसलिए तो इनके 
अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है, तथा ला 
ऐसा तिर्यव्न्च ही असंक्रामक हो सकता है जिसने इनकी विसंयोजना की है ओर यद्द काल इछ 
कर्म तीन पल्य ही दो सकता-है। इसलिए तियेव्न्वोरमिं इनके अचुत्ठ४ अदेशसंकृमका उत्डषट अन्तर 
उक्त कालप्रमाण कह्दा है। शेप कथन सुगम दे ।. 


श्श्प जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ११७, पंचिं०तिरि०३ मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक० पदे० संका० णत्थि 
अंतर | अगु० जह० एयस०, सम्म० अंतोम्मु०, उकक० तिण्णि पलिदो० पुच्वकोडि- 
पुधत्तेणब्भहियाणि । सोलसक०-णब्रणोक० तिरिक्खमंगो । 

६ ११८, पंचिद्ियतिरि०अपज०-मणुसअपज० पणुवीसपय० उक्क०  णत्यि. 
अंतर | अगुक० जहण्णु० एयस० | सम्म०-सम्मामि० उक्क० अणुक० पदे०संका० 
णत्थि अंतर । . 
$ ११६, मणुसतिए मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक्क० परदे०संका० णत्यि अंतर । 
अगुक्क० जह० अंतोमु०, सम्मामि० एयस०, उक० तिण्णिपलिदो० पुव्वकीडिपुध० | 
अगंताणु ०४ तिरिक्खभंगो । बारसक०-ण्रणोक० उक्क० पदे० संका० णत्यि अंतर । 
अगुक० जहण्णु० अंतोय्ु० | णबरि पुरिसवे० तिण्णिसंज० अणु० जह० एयस० | 





६ ११७. पब्चेन्द्रिय तियन्‍्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्यात्त ओर सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, 
सम्यक्त्वका अन्तमु हते है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्‍त अधिक तीन पल्य हैं। 
सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका भद्ग सामान्य तियेब्न्चोंके समान हे । 

विशेषाथ--पंचेन्द्रिय तियेव्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पृवेकोटिप्रथकत्व अधिक तीन 
पल्य होनेसे यहाँ पर सिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्क्ष्ट अन्तर उक्त 
कालप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है । ' 

8 ११८. पब्चेन्द्रिय तिथश्व अपयाप्त ओर मनुष्य अपयाप्तकोमें पत्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अलुत्कषट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक 
समय है। सम्यक्ल आर सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल 
नहीं है । 

विशेषा्---उल्क् स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन जीवॉमें पच्चीस. 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें न होकर सध्यमें होता है। साथ ही वह पर्याप्त 
पर्योयसे आकर होता हैं, इसलिए इनमें पच्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अदेशस्संक्रमके अन्तरका तो 
निषेध किया है ओर अलुल्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जबन्‍्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। 
तथा शेप तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम भवके ग्रथ8 समयमें होता हे, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
3 अनुल्कषट दोनों अकारके प्रदेशसंक्रका अन्तर सम्भव न होनेसे दोनोंके अन्तरका निषेध 

ह्दे। | 

कि $ ११६. सलुष्यत्रिक्े सिथ्याल, सम्यस्सिथ्यात्त और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
न्तरकाल नहीं है। अनुर्कृष्ट पदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहते है, सम्यग्मिथ्यात्वका एक 
समय के सवका उत्डटट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अनस्तालुबन्धीचतुष्कका 

भनज्ञई समान है। वारह कपाय ओर नो नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रास 
नहीं हैं। अनुत्कष्ट प्रदेश संक्रामकका जघन्य और झ्म्न मद है । हर पिला 
>--है कि पुरुपवेद और दीन संब्बलनके अलकूष अरेश  . अन्‍्व्सहतें है। इतनी विशेषता 
सेज्जलनक अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका ज़घन्य अन्तर एक समय हे ओर 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिदेससंकमे एयजीवेण अँतर शै२६ 
उक० अंतोम्मु० | णबरि मणुसिणी पुरिसवे० अगु० जहण्णु० अंतोम॒० | 

$ १२०, देवगदीए देवेस मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक्कछ० णत्थि अंत्र॑। 
अशु० बह० एयस०, सम्म० अंतोमु०, उक्क० एक्कत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। 
अ॑ताणु०४ सम्मत्तभंगो। बारसक० ण्वणोक० उक्० णत्यि अंतर | अजुक्ष० जहण्णु० 
एयसमओ । एवं भवणादि जाव णबगेवज़ा त्ति | णरि सगह्ठिंदी देखणा । 
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उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है। इतनी और विशेषता है क मलुष्यिनियोंपें पुरुपवेदके अ्रजुत्कट 
प्रदेशसंक्रासकंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहते है । 

विशेषा्थ---मलुष्यत्रिकमें मिथ्यात्त आदि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट पदेशसंक्रम गुणितकर्मा- 
शिक जीवके द्वोता है और महुष्यत्रिक पर्यायके चार्ू रहते जीवका दो बार गुण्तिकर्माशिक होना 
सम्भव नहीं है. इसलिए इनमें सब अक्ृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया 
है , अब रद्दा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका अन्तर काल सो सम्यकक्‍त्व और मिथ्यात्वका जघन्य काल 
अन्तमु हते होनेसे इनमें मिथ्यात्त और सम्यक्त्य कर्मके अनुत्कृट अदेशसंक्रमका जघन्य शस्त्र 
अन्‍्तमु हूते कहा है। कारण कि सम्यक्त गुण-स्थानमें सम्यक्त्वका और मिथ्यात्र गुणस्थानमें 
मिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता। परन्तु दोनों गुणस्थानोंमें सम्यस्मिथ्यालका संक्रम सम्भव है, 
इसलिए इसके अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहां हैं। कारणका विचार 
ओध प्ररूपणाके समय कर आये हैं। इन तीनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 
पूर्वेकोटिप्रृथक्‍्त्ल अधिक तीन पल्य है यह स्पष्ट ही है जो अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारस्भमें 
ओर अन्त अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके कराने से आप्त होता है. ऐसा यहाँ समझना चाहिये। अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्कके उत्कूट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर तियेव्न्वेके समान यहाँ घटित हो 
जानेसे उसे अलगसे नहीं कहा है। सो तियेन्न्चोंमें इन प्रकृतियोंके अन्तरकी जान कर यहाँ पर भी 
उसे साथ लेना चाहिए। यहाँ पर बारद कषाय ओर नो नोकपायोंके अनुत्कषटट अदेशसंक्रमका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे कहा है। कारण कि सात्र उपशम- 
श्रे णिमें अन्तमु हूते काल तक इन प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
पुरुषबेद और तीन संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम पकने णि्ें एक समयके लिए होता है। किन्तु 
इसके पहले ओर वादमें उनका अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रम होता रहता है, इसलिए इनके अलुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उपशमश्र णिकी अपेक्षा अन्तमु ह॒ते 

' कह है। मात्र मलुष्यिनियोंमें पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय नहीं 
बनता, क्योंकि परोदयसे क्ञपकश्न शि पर चढ़े हुए जीवके पुरुषवेदकी क्पणाके अन्तिम समय में 
उसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम प्राप्त होता हैं, इसलिए मनुष्यिनियोंमें इसके अलुत्कृष्ट प्रदेशंक्रमका 
जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते कह्य है। 

ह १२०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्भिध्यात्त और सम्यक्लके उत्ह४ प्रदेशसंक्रा- 
सकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अ्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय हैं, सम्यवत्वका 
अन्तमु हते है और सबका उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इकतीस सागर है। अनन्ताजुवन्धीचतुष्कका 
भन्न सम्यक्त्वके समान है। बारह कपाय और नो नोकपषायोंके उत्कष्ट अदेशसंक्रासकका अन्तर 
नहीं है । अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक “पलक है। इसी प्रकार भवन- 
वासियोंसे लेकर नौ भे वेयकतकके देवोंमें कहना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अलुत्कष्ट प्रदेश- 
संकामकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति अमाण कइना चादिए। 


५ आन 


३३० जयेघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


॥ १२१, अणुद्दिसादि सब्बद्ठा ति.ः मिच्छ०-सम्मामि०-अर्णताणु ०४ उक० 
अशुक्क० ण॒त्यि अंतर | बारसक०-ण्रृणोक० उक० णत्थि अंतरं। अणुक० जहण्णु० 
एयस्‌० | एवं ज्ाव० | ह 

& एचो जहण्णयं | ' 

$ १२२. एत्तो उकस्संतर विहासणादों उवरि जहण्णयमंतरमिदाणि विहासइस्सोमो 
ति अहियारसंभालणपकमेद | 

89 कोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलण-पुरिसवेदाएं जहरणपदेस- 
संकामयस्संतर॑ केवचिरं कालादो होदि ! 

$ १२३, छुगम | 


जम 5 
विशेषा्थ---अपने अपने स्वासित्वकों देखते हुए नारकियोंके ससान देवोंमें भी सब 
प्रक्रृतियोंके उत्क््ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं वनता यह स्पष्ट ही है। तथा इनके अनुत्कृष् 
प्रदेशसंक्रमका जो अलग अलग जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो उसे जिस अकार हम 
नारकियोंमें घटित कर वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। मात्र 
' यहाँ उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हीं कददना चाहिए। अन्य कोई 
विशेषता न होनेसे इसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है । 
8 १२१, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सस्यग्मिथ्यात्त ओर अनन्‍्तानु- 
वन्धी चतुष्कके उत्कट और अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अलुत्कष्ट अदेशसंक्रामकका जपन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है. इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
विशेषाथे---उक्त देवोंमें मिथ्यात्त और सस्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भवके | 
प्रथम समयमें प्राप्त होता है । तथा अनन्तानुवन्धीका वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमु हत बाद विसंजो- 
जनाके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इनके उत्क्टठ ओर अनुत्क्ष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर 
सम्भव नहीं होनेसे उसका निषेध किया हैे। तथा वार कपाय ओर नो नोकपार्योका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम भी वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमु हूते बाद अपने स्वामित्वके अनुसार होता है, इसलिए 
वहाँ इनके उत्क््ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका तो निषेध किया है और अनुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमका एक समय अन्तर ग्राप्त होनेसे जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका बह एक ससय 
कहा है | 
इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ | 


हे इससे हे आ अन्तरकालका व्याख्यान करते हैं | 

१९२. इससे अथात्‌ उत्कृष्ट अन्तरकालके व्याख्यानके वाद्‌ जघन्य अर 

२. इ द्‌ अब जघन्य अन्तरकालका 
न्याज्यान करते है इस प्रकार यह सूत्रवचन अधिकारकी सम्हाल करता है । 


# क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रा- 
सकका जघन्य अन्तरकाल कितना है | 


$ १२३. यह सूत्र सुगम है । 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिदेससंकसे एयजीवेण अंतर 


& जहण्णेण अंतोमहुत्तं । 

8 १२४. ते जहा--चिराणसंतकम्ममेदेसिश्र॒वससामिय घोलमाणजहण्णनोगेण बढ़- 
च्रिमसमयणवक्पंघसंकामयचरिमसमयम्मि जहण्णसंकमस्सादि कादूण विदियादिसमएसु 
अंतरिय उबरिं चहिय ओहण्णो संतो पुणे वि सब्पललहुमंतोम्नहुत्तेण विछुज्ञिदण सेहिसमा- 
रोहणं करिय पुवृत्तपदेसे तेणेव विहिणा जहण्णपदेससंक्रामओो जादो, लड्धमंतरं। 

& उक्कस्सेण उचडुपोग्गलपरियह्ट । 

. ६१२४. त॑ कये ९ पुव्वुत्तकमेणेवादि करिय अंतरिदों संतो देखणद्रपोग्गलपरियह- 
मेतकाल परियदिदूण पुणो अंतोम्महुत्तसेसे संसारे उवसमसेढिमारुहिय जहण्णपदेससंकामओ 
जादो, लडद्धस॒कस्संतरं । 

&9 सेसाएं कम्माएं जाणिऊण ऐेदव्वं । 

$ १२६. सेसाणं कम्माणपंतरमत्थि णत्वि ति णादूण शेदल्वमिदि सोदाराणमत्य 
समप्षणं कयमेदेण सुत्तेण । 

$ १२७, संपहि एदेण सुत्तेण त्वाचिदत्थस्स परूवणइप्रुचारणं वत्तइस्सामों। त॑ 
जहा--- जह० पयद॑। दुविहों णिदंसो--ओघे० आदेसे० | ओपेण मिच्छ ०-सम्म०-सम्मामि० 
जह० पदे०संका० णत्यि अंतरं | अजह० जह० एयस०, उक० उपड़पोग्गलपरियई । 
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% जधन्य अन्तरकाल अन्तमहूत है । 

ह १२४. यथा--जो इन कर्मो'के प्राचीन सत्कमेको उपशमा कर घोलमान जघस्य योगके 
द्वारा अन्तिम समयमें वाँधे गये नवकबन्धके संक्रमके अन्तिम समयमें जघन्य संक्रमका प्रारम्भ 
करके और दितीयादि समयोंमें उसका अन्तर करके ऊपर चढ़कर उपशम्श्रेशिसे उतर आया है। 
तथा फिर भी सबसे लघु अन्तमु हतेके द्वारा विशुद्ध होकर और उपशमभेणि पर आरोहण करके 
पूर्वोक्त स्थानमें जाकर उसी विधिसे उक्त कर्मों के जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक हुआ है इस प्रकार 
उक्त कर्मों को जधन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य अन्तरकाल प्राप्त दो गया। 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुद्गलपरिषतंनप्रमाण है । 

६ १५५, बह कैसे ९ पूर्वोक्त विधिसे ही जघन्य संक्रमका प्रारम्भ करके और उसका अन्तर 
करके कुड्ध कम अधेपुद्‌गलपरिबर्तेन काल तक परिभ्रमण करके पुनः संसारके अन्तमु हते प्रमाण 
शेप रहने पर उपशमश्रेणि पर आरोहण करके जघन्य श्रदेशोंका संक्रामक हो गया, इस प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हुआ | 

# शेष कर्मो'का अन्तरकाल जानकर ले आना चाहिए | 

॥ १२६, शेप कर्मोका अन्तरकाल है या नहीं है ऐसा जानकर उसे ले आना चाहिए । श्स 
प्रकार इस सूत्र द्वारा श्रोताओंको अर्थका ज्ञान कराया गया है। 

॥ १२७. अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अर्थका कथन करनेके लिए उच्चारणाको वतलाते हैं । 
यथा--जघम्यका - प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघष ओर आदेश। ओपघसे मिथ्यात्व, 
सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जधस्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अजपन्य प्रदेश- 


5 कपडे 





श्श्र ह जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 
अरगताणु ०४ जह० णत्यि अंतरं। अजह० जह० एयस०, उक्क० वेछावद्धिसा ० सादिरे- 
याणि | बारसक०-णबणोक० जह० णत्थि अंतर | अन० जह० एयस०, उक० अंँतोग॒ु०। 
णब्रि तिण्णिसंजल०-पुरिसवे० जह० पदे०संका० जह० अतोमु०, उकक० उबह्पोरगल- 
प्रियट्ट । 
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संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपखिवर्तनप्रमाण है। 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कके जधन्य अ्रदेशसंक्रासकका अन्तरकाल नहों है। अजवन्य अदेशसंक्रामकका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छुयासठ सागर प्रमाण है। बारह 
कपाय और नो नोकपायोंके जबन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजधन्य प्रदेशसंक्रा- 
मकका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तंमु हते है। इतनी विशेषता हैं कि त्तीन 
संज्वलन ओर पुरुपवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
उपाधेपुद्गलपस्ितेन प्रमाण हे । 


विशेषाथे---ओघसे मिथ्यात्वका जबन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मा शिक जीवके ज्षपणाका 


प्रारम्भ कर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें तथा सम्यक्त्य और सम्यग्सि यात्वका जबन्य 
प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मा शिक जीवके अन्तमें उद्ेलना करते हुए ह्विचस्मकाण्डकके पतनके अन्तिम 
समयमें होता है। यतः यह विधि दूसरी वार सम्भव नहीं है, इसलिए इन कर्मो'के जबन्य प्रदेश- 
संक्रमके अन्तरकालका निषध किया है ! इन कर्मो'का जबन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता 
है इसलिए तो इनके अजवस्यप्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है| तथा इनका अज- 
घन्य अदेशसंक्रम अधेपुद्गलपख्ितेनके प्रारम्भमें और अन्त हो, सध्यमें न हो यह सम्भव है, 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गलपरितंनप्रमाण कहा है । 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य ग्रदेशसंक्रम क्षपित कर्माशिक जीवके उनकी विसंयोजना करते 
समय अध:ःप्रवृत्तकरणके अन्तिम ससयमें होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। 
तथा इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका काल एक समय होनेसे इनके अजघस्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य 
अन्तर एक समय कहा हे ओर अधिकसे अधिक साधिक दो छयासठ साथरप्रमाण काल वक इनका 
अभाव रहता है, इसलिए इनके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 


हे गा क के उक्त कालप्रमाण कहा है। 
बारह कपाय, लोभसंज्वलन, छह नोकपाय, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मा - 


शिक जीवके क्षपणाके समय ही यथास्थान ग्राप्त होता है, 


अन्तरकाल नहीं वननेसे उसका निषेध किया है। तथा इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल 
एक समय हैँ, इसलिए इनके अजधघस्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा आर हप" 


बज इनके अजपघल्य ग्रदेशसंकमका अन्तमु हूते काल ग्राप्त होनेसे उत्कृष्टरूपसे वह तत्प्रमाण 

कर स्त हल अर पर पे आदि तीन संज्वलन और पुरुषवेद सो इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका 

५ अन्तर यु हूते और उत्कृष्ट अन्तर उयार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण पहले मूलमें ही घटित 

30040 ) के वहाँसे जान लेना चाहिए। तथा इनके अजघस्य प्रदेशसंक्रमका 

है, इसलिए इस अस्कम शत अन्तमु हूर्त बारह कषाय आदिके समान ही प्राप्त होता 
नके साथ किया है। 


इसलिए इनके जबन्य अ्रदेशसंक्रमका 
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$ ११५८, आदेसे० गेरइय० . मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु 5७ जह० 
णत्थि अंतरं। अजह० जह० एयस०, . मिच्छ० अंतोग्रु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० 
देखणाणि | बारसक०-अय-हुगु छ० जह० अजह० णत्यि जंतरं। सत्तणोक० जह9 पदे०- 
संका० णत्यि अंतरं। अनजह० जहण्णु० एयसमओ | एवं सत्तमाएं। पढमाएं जाव छट्टि 
ति एवं चेव्र | णबरि सगड्डिदी देखणा । इत्यिवेद०-णबुंस> जह० अजह० प्रदें०संका० 
णत्यि अंतरं | अगंताणु ०४ अजह० ज़ह० अंतोम्चु० । 


$ १२८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्र, सम्यक्त्थ, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर 
एक समय है, मिथ्यात्॒का अन्तम हते है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण 
है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साके जधन्य और .अजघन्य अ्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं 
है। सात नोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्थ प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिएं। पहली 
प्ृथिवीसे लेकर छठी छथिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए | तथा इनमें 'ल्लीवेद ओर नपुंसकवेदके जघन्य और 
अजपघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं हे । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य अन्तर अन्‍्तमुहर्ते है । . 5, हु २. 

विशेषाथ---सामान्य नारकियोंमें और पत्येक प्रथिवरीके नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके 
जधन्य अदेशसंक्रमका अन्तरकाल न होनेका कारण यह है कि इनमें इनका दोवार जघन्य 
प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं है. | इसी प्रकार गतिमार्गणाके सब श्रवान्तर भेदोंमें. भी जानना चाहिए। 
अजघन्यप्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका खुलासा इस प्रकार हैँ--सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यातका 
जधन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है ओर आगे-पीछे अजघन्यप्रदेशसंक्रम होता रहता है, - 
इसलिए तो इनके अजधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है. तथा मिथ्यात्वका 
जघन्य प्रदेशसंक्रम अपने स्वामित्वके अनुसार सम्यक्लसे च्युत होनेके अन्तिम समयमें होता है 
ओर उसके बाद मिथ्यात्वका असंक्रामक दो जाता है, इसणिए मिथ्यात्व गुशस्थानके .जघन्य काल 
अन्तमु हूर्तकी अपेक्षा इसके अजघन्य अदेशसंक्रमका जघुन्य अन्तर अन्तमु हूते आधप्त होनेसे वह 
उक्त अ्माण कद्दा है। इनके अजघन्य ग्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर काल छुछ कम तेतीस सागर . 
कहा है सो इसे इनके अलुत्कष्ट परदेशसंक्रमके उत्कृष्ट अन्तरकालंके समान घटित कर लेना. 
चादिए। उससे इसमें कोई विशेषता न्‌ होनेके कारण इसका अंलगसे स्पष्टीकरण नहीं र है। 
बारह कपाय, भय और जुग॒ुप्साका जघन्य अदेशंसंक्रम भवके अ्रथम समयमें प्राप्त द्वोता है, इसलिए 
इनके दोनों प्रकारके अदेशसंक्रमका अन्तरकाले नहीं बंननेसे उसका निषेध किया है। सात नोक- 
पारयोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता . है, इसलिए इनके अजबन्य' प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त दोनेसे वह उक्त प्रमाण कंहां है। यह सामान्य. 
नारकियों और संततवी प्रथिवीके नारकियोंमें अन्तरकांलका विचार है। अन्य प्रथिवियोंमें इसे इसी. 
. प्रंकार घटित कर लेना चाहिए । सात्न उनमें जो विशेषता है उसके अंलगेसे उल्लेख किया है। बात 
यह है. कि एक तो अत्येक प्रथिवीके नारकियोंकी भवस्थिति अलग अलग है इसलिए जहाँ भी अजघन्य 
प्रदेशंसक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ वह अपनी अपनी भवस्थिति 
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२३४ जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ १२६. तिरिक्खेष्ठ पिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० परदे०संका० णत्थि 
अंतरं। अजह० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोम्ु०, . उ्क० उबड्डपोगलपरियदट | 
अग॑ंतागु०४ बह० परदे०संका० णत्यि अंतरं | अज्० जह० अंतोमु०, उकक० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि | वारसक० -चहुणोक० जह० अज्ह० पदे०संक्ा० णत्थि अंतर । 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० ज० पढदे०पंद्रा० श॒त्यि अंतर । अज० जहण्गु० 
एयस्‌० | एवं पंचिदियतिरिक्खतिय३ । णवारि मिच्छ०-सम्म०-संम्भामि० जह० 
प्दे०्संका० णत्थि अंतरं। अज्र० जह० एयस०, मिच्छ० अतोम्रु०, उकक० 
तिण्णिपलिदो ० पुन्वकीडिपुध० | 








प्रमाण जानना चाहिए। दूसरे इनमें खीवेद ओर नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके अन्तिम 
समयमें प्राप्त होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं वनता, इसलिए उसका निषेध 
किया है। तीसरे इनसें अनन्तामुवन्धी चतुष्कका जधन्य अदेशसंक्रस भी भवके अन्तिस समयमें प्राप्त 
होता है, अतः विसंयोजित अनन्तानुवन्धीके जधन्यकाल अन्तमु ह॒र्तेको ध्यानमें रखकर यहाँ पर इनके 
अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते कहा है । ' 
$ १२६. तियेद्नोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यात्के जधन्य प्रदेशर्सक्रामकका 
जघन्य अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक़ समय हैं, मिथ्यात्वका 
अन्तमुहूर्त है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगल परिवर्तन अ्रमाण है । अनन्तानुवस्धी चतुष्कके 
जघन्य अदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तरकाल नहीं है | अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर 
अन्तमु हूते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है । बारह कपाय और चार नोकपायों 
के जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। द्वास्य, रति, अरति, शोक और 
.परुषवेदके जघन्य अदेश्संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसी प्रकार पद्नेन्द्रिय वियंत्वत्रिकर्में जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि इनमें सिश्यास्त्र, सम्यक्त और सम्यग्सिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तर- 
काल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका .जघन्य अन्तर एक समय है, सिथ्यासका अन्तमु हूते 
ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वेकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य प्रमाण है। 
विशेषाथ---वहाँ पर अन्तरकालका सब स्पष्टीकरण प्रथमादि छह प्रथिवियों के समान कर 
लेना चाहिए। दा , भीढ़ी-बहुत॒ विशेषता है उसका खुलासा इस प्रकार है। तियश्नोंपें छ्लीवेद 
ओर नपुंसकवेदका जघंन्य प्रदेशसंकम हम भवके अन्तिम सममयमें प्राप्त होता है, इसलिए यहां पर 
इन प्रकृतियोंको सी बारह केषाय, भय ओर जुगुंप्सामें सम्मिलित कर उनके दोनों प्रकारके प्रदेश- 
संक्रमका निषेध किया हैं। एक विशेषता तो यहं है । दूसरी विशेषता है. तियंश्ोंकी कायस्थितिकी 
अपेक्तासे। बात यह है कि तियेन्चोंकी कायस्थिति बहुत अधिक है, इसलिए उसमें मिथ्यात्र आदि 
तीन प्रकृतियोंके अजघन्य अदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम्त अधेषुद्गल परिवर्तन अमाण 
अपेक्षा बम हू खा है। ींसरी विशेषता अनस्तालुवस्थीचुष्ककी विसंयोजनाकी 
अपेक्तासे। बात यह है कि तियेन्‍्चोंमें वेदकसस्यक्सकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धी च-ुष्ककी बिसंयोज- 
», का काल कुछ कम तीन पल्‍्यसे अधिक नहीं है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियों के अजघन्य प्रदेश 


गा० ५८ ] उत्तरपयहिपदेससंकमे एयजीवेण अंतर र्श्प 


१३०, पंचिं०तिरि०अपज़० मणुसअपज ०-सोलसक०-भय-दुगु छा ० लह० 
अजह० णत्यि अतरं। सम्म०-सम्मामि० २-सत्तणोक” जह० णत्यि अंतर॑। अजह० 
जहण्णु० एयस० | 

१३१, मणुसतिए दंसणतियस्स जह० पदेस०संका० णत्यि अंतरं। अजह० 
जह० एयस०, उक्क० तिण्गिपलिदो० पुन्यकोडिपुध० । अण॑ताण॒ु०चठ० जह० परदे०- 
संका० णत्थि अतरं। अज० जह० एयस०, उक० तिण्णिपलिदो ० देखू० । णवकसाय- 
अ्णोक य-जह०पदे०संका० णत्यि अंतरं। अजह० जह० एयस०, उक्क० अतोथ्ु० । 
तिण्णिसंजल ०-पुरिसवेद ० जह० पदें०संका० जह० अतोमु०, उक्क० पुव्वकीडिपुध० 
अज्ह० जहण्णुक्ष० अतोम्म० । णवरि मणुसिणी०-पुरिसवे० जह० पदे०संका० णत्थि 
अंतर | अजह० जह० एयस०, उक० अतोगु० । 
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संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यह सामान्य तियेब्न्वोंकी अपेक्षा विशेषता 
क स्पष्टीकरण है। पब्चेन्द्रियतियेब्व्यत्रिकमं अन्य सब अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है। 
मात्र इनकी कायस्थिति पूर्वेकोटिप्रथकत्म अधिक तीन पल्य होनेसे इनमें मिथ्यात्त आदि तीन 
प्रकृतियोंके अज॑न्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है। 
ह १३०. पव्नेन्द्रिय तियेव्न्ब॒ अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकॉमें सोलद कपाय, भय 
ओर जुगुप्साके जघन्य और अजधन्य प्रदेशसंक्रमका 'अन्तरकाल नहीं है ।' सम्यक्त्व, सन्थम्मि- 
थ्याल्त ओर साव नोकपायोंके जवस्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है | ' 


विशेषा्थ---इन जीवोमें सोलह कपाय, भय ओर | जुगुप्साका जघन्य संदेशसंक्रम भवके 


प्रथम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियाँके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमके 
अन्तरकालका निषेध किया है। तथा सम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्यात्रका जघन्य प्रदेशसंक्रम द्विचर्म 
काण्डकके पतनके अन्तिम समयमें और सात नोकपायों का जघन्य प्रदेशसंक्रम इनमें उतन्न होनेके 
अन्तम हते बाद प्राप्त होता है। इस कारण यतः इनमें उक्त नो प्रकृतियोंके जधन्य अदेशसंक्रमका 
असन्तरकाल सम्भव म होनेसे उसका निषेध किया है और अजघन्य प्रदेशसंकमका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है। 
ह १३१ मनुष्यत्रिकमें दर्शनमोहनीयबिकके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अज- 
धन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कष्ट अन्तर छुछ कम तीन पूरे कोटिप्रथ- 
कत्व अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य अदेशसंक्रामकका 'अन्तरकाल नहीं है । 
अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। 
सौ कपाथ और आठ नोकपायोंके जधन्य प्रदेशसंकामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। तीन 3४ 
पुरुपवेदके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट हम लक 
पृथकत्व॒ प्रमाण है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते है। इतनी 
विशेषता है कि मलुष्यिनियोंमें पुरुषवेदके जधन्य अदेशसंक्रामकका अ्न्तरकाल नहीं है। अजघन्य 
प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय हे, उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हे है। 


२३६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ घंधगों ६ 


६ १३२, देवगईए देवेसु मिच्छ०-अण॑ताणशु ०चठ० जह० णत्यि अतरं। अज० 
जअह० अतोझ्मु०, उक्क० एकतीस सागंरो० देखणाणि। एवं सम्म०-सम्मामि० । णरि 
अज० जह० एयस० । बारसक०-चहुणोक० जह० अज० णत्ति अंतर | पंचणोक० जह० 
पदे०संका० णत्यि अर | अजह० जहण्णु० एयपए० | एवं भपणादि जाव णवगेवजा 
ति। णपरिं सगहिदी देखणा ! शक 

ह १३३, अगुद्सिदि सब्बड्ठा. तति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक० “तिणिणवे०- 
भय-दुगु ० जह० अजह० णत्यि अंतरं। हस्सन्‌इ-अरइ-सोग ज० पदें०संका० णत्थि 
अंतर | अजह० जहण्णु० एयस०, एवं ज्ञाव० | 


विशेषाथ---साधारण ओघम्ररूपणाके समय जो अन्तरकाल घटित करके वतला आये हैं 
उसके अनुसार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए | मात्र कायस्थिति और इनमें वेदकसम्यक्त्वके 
साथ अनन्तानुवन्धीके बिसंयोजनाकाल आदिकी अपेक्षा जो विशेषता आती है उसे अलगसे जान 
लेना चाहिए । 

$ १३२, देवगतिमें देवॉमें मिथ्यात्त ओर अनन्तानुवन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका 
अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य ग्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हते हे और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वके विपयमें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है | बारह कपाय 
और चार नोकषायोंके लघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। पाँच नोकपायोंके 
जघन्य प्रदेशसंक्रामकंका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है | इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ मै वेयकतकके देवोमें जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 

विशेषाथे---देवोंमें मिथ्यात्त और अनस्तालुवन्धीचतुष्कका जधन्य प्रदेशसंक्रम भवस्थि- 
तिके अन्तिस समयमें प्राप्त होनेसे इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा 
इनमें उक्त प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशसंक्रम कमसे-कम अन्तमुहू्ते काल तक और अधिक-से-अधिक 
कुछ कम इकतीस सागर काल तक न होकर इस कालके पुवे और बादमें हो यह सम्भव है, इसलिए 
इनमें उक्त प्रक्ृतियोंके अजधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कमर इकतीस सागर कहा है। सम्यकत्व और सस्यग्मिथ्यालका यह अअन्तरकाल इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिए । मात्र इन प्रकृृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम उद्देलनाके समय ह्विचरम काण्डकर्े 
2 समय होता है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम इसके बाद भी श्राप्त होनेसे इनके अजघन्य 
७. गवन्‍्य अन्तर एक समय कहा है। शेप प्रकृतियोंका अन्तरकाल यहां पर थी 
तियंज्नोंके समान बन जानेसे उसे उनके समान यहां पर भी घटित कर लेना.चाहिए। विशेष 
खुलासा हम पहले कर ही आये हैं। भवनवासी आदियें यह अन्तरकाल इसी प्रकार है। मात्र उनकी 
भवस्थिति अलग अलग होनेसे जहां कुछ कम इकतीस सागर अन्तरकाल कहा हे वहाँ उसका 
विचार कर लेना चाहिए | | | 
तीन वे ४ जय पर लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कपारा, 
रृति, आर ओर ओर 536 44230 अदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है | द्वास्य, 

25 2 ऊकका जधन्य अनन्तरकाल नहीं हे। अजघन्य 
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&9 सरिणयासो । 
$ १३४, एत्तो उबारि सण्गियासों अहिकाओ त्ति अहियार पडिबोहण सुत्तमेद॑ । 
कल सिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकामओ सम्मत्ताणंताएुबंधीएमसं- 

६ १३५, कुदो ! सम्माइट्टिम्मि सम्मत्तस्स संकमामावादो, अण॑ताणुबंधीणं च पुच्व- 
मेष विसंजोश्यत्तादों । 

&9 सम्मामिच्छुत्तस्स णियमा अगुकरसं पदेसं संकामेदि । 

६ १३६, कंदो १ मिच्छत्तकस्सपदेससंकर्म पडिच्छिऋण अ'तोमहुक्तेण सम्मामिच्छत्तरस 
उकस्स परदेससंकमुपत्तिदंसणादो | 

49 उक्‍्कस्सादों अशुकस्समसंखेज्जगुणहीणं । 

$ १३७, कुदो ? सम्मामिच्छत्कस्सपदेससंकमादो सब्मसंकमसरूवादो एत्थतणसंकमस्स 
गुणसंकमसरूपस्स असंखे ०गुणहीणते संदेहाभावादो । 


5 ५८४ञ७ञ ७ आ । 
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प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ू अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 


तक जानना चाहिए । 

विशेपाथ--इन देवोंमें मियात्र आदि २३ गप्रकृतियोंमेंसे कुछका जघन्य अदेशसंक्र/4 या 
तो भवस्थितिके प्रथभ समयमें या अन्तिम समयमें प्राप्त होनेसे यहां इनके जघन्य और अजघन्य 
प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निपेघ किया है। तथा चार नोकषायोंका जबन्य प्रदेशसंक्रम वहाँ 
उत्पन्न होनेके अन्तमु हू बाद प्राप्त होता है। यतः यह एक पर्यायमें दो वार सम्भव नहीं है, इस 
लिए इनके जधन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध कर अजघन्य प्रदेशसंक्रका जधघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है | 

.. इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ | 

# अब सनिकपका आधकार हैं । 

8 १३४, इससे आगे अर्थात्‌ एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकालके कथनके बाद अब सन्निकषे 
अधिकार भ्राप्त है इस प्रकार अधिकारका ज्ञान करानेवाला यह सूत्र हे | मल 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्त्व और अनन्तालुब्नि 
असंक्रामक होता है । 

ह १३५, क्योंकि सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रमण नहीं होता ओर अनन्ता- 
नुबन्धियोंकी पहले ही विसंयोजना हो लेती हे । | 

# वह सम्यग्मिथ्यालके नियमसे अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है। ६. 

6 १३६: क्योंकि मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका अन्य अकृतियोंमें संकमण करनेके अन्तमु हते 
चाद सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रमणकी उत्पत्ति देखी जाती हे | 

# किन्तु वह अलुत्कृषट प्रदेशसंक्रम अपने उत्कृ्टकी अपेत्ता अनन्तगुणाहीन होता है। 

6 १३७, क्योंकि सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सर्वेसक्रमस्वरूप है, और यहाँ पर 
होनेवाला संक्रम गुणसंक्रम स्तरूप है; अतः उससे यह अर्संख़्यातगुणा हीन है इसमें सन्देह 


नहीं है|। 


हक 
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& सेसाएं कम्माएं संकामओ णियमा अणुक्कस्सं संकामेदि । 

६ ११८, छुदो ! सब्बेसिमषष्षणो गुणिदकम्म॑सियक्खयचरिमफालीसंकमे 
लद्भंकस्सभावाणमेत्थाणुकस्सभावसिद्धीए विसंवादाभावादों । 

& जक्कस्सादो अगुकस्सं णियमा असंखेज्जगुणहीएं । 

$ १३६, कि कारणं ? अपषणों ख््रयचरिमफालिसंकमादो एत्थतणसंकमस्स 
असंखेज्जगुणही णत्त मोत्तण पयारंतरा संभवादों | 

49 णवरि लोभसंजलणं विसेसहीएं संकामेदि । 

8 १४०, कंदो ! दंसगमोहक्खबणाविसए लोहसंजलणस्स अधापव्त्तसंकमादो चरित्त- 
मोहक्खयसामित्तविसईकयअधापवत्तसंकमस्स  गुणसेढिणिज्जरापरिहीणगुणसंकरमदव्यस्सा- 
संखेज्जदिभागमेत्तेण विसेसाहियत्त दंसणादो | 

49 सेसाएं कम्स।णं साहेयव्वं । 

$ १४१, सम्मचादिसेसपयडीणं एदेणाणुमाणेणुकस्ससण्णियासबिहाणं जाणिकण 
भाणिदव्यमिदि सिस्साणमत्थसमणणण कयमेदेण सुत्तपदेण | संपहि एदेण सुत्तेण समप्दत्थस्स 
परिष्फुडीकरणइप्रु्चारणाजुगममिह कस्सामो। त॑ जहा--सण्णियाणों दुविहो, जह० 
उक्कस्सओ च्‌। उक्क० पयद॑ | दुबिहों णिदेसो-ओबेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०उक्क० 
63 करन कह मा 
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# बह शेष कर्मों का संक्रामक होता हुआ नियमसे अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण 
करता है।  श 
$ १३८. क्योंकि सवका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम अपने-अपने गुणितकर्मा'शिक क्षपकसम्बन्धी 
अन्तिम फालिके संक्रमणके समय ग्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उनके प्रदेशसंक्रमके अनुत्कृप्ट- 
रूपसे सिद्ध द्वोनेमें किसी प्रकारका बिसंचाद नहीं है। 
+ किन्तु वह अलुत्कृष्ट अदेशसंक्रम अपने उत्कृटकी अपेन्षा असंख्यातगुणा हीन 
होता है | 
$ १३६. क्योंकि अपने अपने क्षपकसस्वन्धी अन्तिम फालिके संक्रमणसे यहाँ पर होनेबाला 
संक्रमण असंख्यातगुणा हीन होता है इसके सित्रा प्रकृतमें अन्य कोई प्रकार सम्भत्र नहीं है | 
# इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनको विशेषहीन संक्रमण करता है | 
$ १४०. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणादिपयक लोभसज्यत्ननके अध:ःप्रवृत्तसंक्रमसे चारित्र 
सोहस्तपकसम्बन्धी स्वामित्रको विषय करनेवाला अधःप्रइत्तसंक्रम गुणश्रेणिनिजेरासे हीन ग़ुण- 
संक्रमद्॒व्यके असंख्यातवाँ भाग अधिक देखा जाता हे । 
# शेप कर्मों का सन्निकष साथ लेना चाहिए | 
$ १४९. 'सस्यक्त्व आदि शेष अकृतियोंका भी इस अनुसानसे उत्कृष्ट सन्निकप विधान जान 
कर कहना चाहिए। इस प्रकार इस सूत्रके छवारा शिष्योंको अथेका समपैण किया गया है। अब 


इस सूत्रके द्वारा समपित अर्थ 
बम क ३820 शा पथ ष्टोकरण करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका आल्ुगम करते हैं। 





अकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कष्ठका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
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पदे०संका० सम्मामि०-बारसक०-ण्रणोक० णियमा अणशुक्ष० असंखे०गुणहीणं । णघरि 
सुत्ताहिप्पाएण लोहसंजलणं विसेसहीणं । एसो अत्यो उपरि वि- जहासंभवमणुगंतव्यो 
सम्म०-असंकामय ० अणंताणुबंधी णत्थि | एवं सम्मामि० | णत्ररि मिच्छ० णत्यि। सम्म० 
उक्क० पदे०संका० सम्मामि०-सोलसक० णणोक० णियमा अणुक्क७ असंखे०गुणहीणं 
मिच्छ ० असंकाम० | 

$ १४२, अग॑ताजु०कीध० उक्क०. परदे०संका० मिच्छ०-पम्मामि० बारसक०- 
ण्रृणोक० णियमा अगुक० असंखे०गुणहीणं | तिण्हं कसायाणं णिय० त॑ तुविद्वाणपदिदं 
अण॑तभागहीणं वा असंखे० भागहीणं वा | सम्म० असंका० | एवं तिण्ह॑ कसायाणं। 

४ १४३. अपचक्खाण-कोध० उक्क०  पदे०संका० चहदुसंज०-णबणोक० णियमा 
अगुक० असंखे०गुणहीणं । सत्तकसा० णिय० त॑ तु बिट्ठाणपदि० अणंतभागही० असंखे०- 
भागहीणं वा | सेसं णरत्थि | एवं सत्तकसायाणं | 

$ १४४, कीहसंज० उक्क० पदे०संका० दोसंजंल० णियमा अणु० असंखे०- 


है--ओघ और आदेश ॥ ओघसे मिथ्याल्के उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिश्यात्व, बारह 

कपाय और नो नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। 

इतनी विशेषता है कि चूरणिसूत्रके अभिप्रायातुसार लोभसंज्वलनके विशेषद्दीन अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रामक होता है । यह अथ आगे भी यथासम्भव जानना चाहिए। वह सम्यक्त्वका असंक्रासक 

होता है और उसके अनन्तानुवन्धी चतुष्कका सत्त्व नहीं होता। इसी प्रकार सम्यग्सिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवकी मुर्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। इंतनी विशेषता है कि. 
उसके मिध्यात्वका सत्त्व नहीं होता । सम्यंक्लके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यम्मिथ्यात्व, 

सोलह कषाय और नो नोकपायोंके असंख्यात गुणेहदीन अलुल्कृष्ट ,्रदेशोंका संक्रामक होता है। यह 

मिथ्यात्वका असंक्रासक होता है । 

8 १४२. अनन्तानुबन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, 
बारह कपाय और नो नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता 
है। अनन्तानुकन्धी मान आदि तीन कषायोंका नियमसे संक्रामक होता हे जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी 
संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अ्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रा- 
मक होता है तो कदाचित्‌ अनन्त भागहीन और कदाचित्‌ असंख्यात भागहीन इस प्रकार द्विस्थान 
पतित प्रदेशोंका संक्रामक होता है। वह सम्यक्त्वका असंक्रामक होता है। इसी प्रकार अनन्ता- 
सुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

६ १४३. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव चार संज्वलन और नो 
नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुणे दीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सात कषायोंका नियम 
से संक्रामक दोता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अलुत्कृष्ट अदेशोंका भी संक्रामक 
होता है। यदि अलुल्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक दोता है तो कदाचित्‌ अनन्तभागहीन ओर कदाचित्त 
असंख्यात भागहीन हिस्थान पतित अलुत्कष्ट ्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसके शेष अकृतियोंका 
सत्त्व नहीं पाया जाता । इसी प्रकार सात कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए। ॥॒ 

६ १४४. क्रोधसंज्यलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव दो संज्वलनोंका नियमसे असंख्यात 


२४० जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ दृधगों ६ 


गुणहीणं । सेसं णत्थि | माणस॑ज० उक० पदे०संका० | मायासंजल० णिय० हज 
असंखे० गुणहीणं | सेस णत्थि | मायासंज० उके० पूदें० संक्रा० सब्वेत्तिमसंकामः । 
लोभसंज० उक० पदेससंका० तिण्णिसंज ०-जणोक० णिय० अशु० असंखे०गुणहीणं | 
से णहि 

ष ५, इत्यिवे० उक० पढे० संका० तिण्णिसंज ०-सत्तणोक० णियमा अग़॒ु ० 
असंखे०गुणहीणं | णबुंस० सिया अत्यि पिया णत्थि। जदि अत्थि णिय० अशु० 
असंखे०भागहीणं । णबुंस० उक्क० पदे०संक्रा० तिण्गिततज ०-अट्ठगोक० जिंय० अग्ु ० 
असंखे०गुणहीण | पुरिसबे० उक्क० पढें० संका० तिण्गिसंजल० णिय० अशुकृ० 
असंखे ०गुणही ० छण्णोक०, णिय अणुक्र० असंखे०भागहीणं | है 

$ १४६, हस्सस्स उक्० परदें०संका० पंचणोक० णिय० त॑ तु बिट्ठाणपडि० 
अंतमागही० असंखे०भागही०, पुरिसवे० णिय० अगुक० असंखे०भागही०, तिण्हँ 
संजल० णिय० अणुक्ष० असंखे०, गुणहीणं । एवं पंचणोक० । 

$ १४७, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० उक्क० पढदे०संका० सम्मामि० णिय० 
उकस्सं | सोलसक०-ण॒णोक्र० णिय० अगुकक० असंखे ०गुणहीणं, एवं सम्पामि०-सम्म॒० 
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गुणे हीन अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेप अक्ृति अर्थात्‌ संब्बल्लन लोभका संक्रम नहीं 


हैं। मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मायासंज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणे दीन 
अनुल्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेष अर्थात्‌ लोमसज्यलनका संक्रम नहीं है। माया- 
संज्वलनके उत्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक जीव सव॒का असंक्रामक होता है। लोभसंज्वलनके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वल्लन ओर नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अलुत्कृष्ट 
अरदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेप प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं हू । ह 
. $ १४४ खीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्जलन और सात नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यातगुण हीन अनुत्कृषट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इस जीवके नपुंसकवेदका सत्तय कदाचित्‌ 
है ओर कदाचित्‌ नहीं है। यदि है तो नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक 
हाता है। नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव दीन संज्वलन ओर आठ नोकपायोंके 
नियमसे असंख्यातगुणे हीन अलुत्कष्ट अदेशोंका संक्रामक होता हैं। पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रामक जीव तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणे दीन अजुत्कष् पदेशोंका संक्रामक होता हे । 
छह्द नोकपायोंके नियससे असख्यात भागहीन अनुल्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक होता हे | 
$ १४६.हास्वके उत्डछ प्रदेशोंका संक्रामक जीव पाँच नोकपायोंके उत्कष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है ओर अलुत्छ8 प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अलुत्कष् प्रदेशोंका संक्रामक 
च्चु शॉका क दोता है 
तो नियमसे कदाचित्‌ अनन्तभागहीव और कद्याचित्‌ असंख्यातभागहीन अनुत्कृट प्रदेशोंका 
पल 328, पुरुषवेदके नियससे 40 अलुत्कष्ट अदेशोंका संक्रामक होता है। 
नसं यससे असंख्यातगुणदीन प्रदेशोंका सं हे 
पाँच नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 'देशॉज संक्ायक दोता हे। इसी मकार 


$ १४७. आदेशंसे नारकियोंप्ें सिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका सं 
ञ्ल्क््ट प्रदेशोंका मर ब् ट्द संक्रामक जीव 
नियमसे उत्कष प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके 23002 





गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सण्णियासो २४१ 
उक० पदे०संका० सम्मामि०-सोलसक०-गरणोक० णिय० अगुक्ष० असंखे०गुणही० 

॥ १४८, अण॑ताणु०कीह० उक्क० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि० _ णिय० 
अणुक० असंखे०गुणही०, पण्णारसक०-छण्णोक० णिय० त॑ तु बिड्वाणपदिद अणंत- 
भागहीर्ण असंखे०भागहीणं | तिण्णं वेदाणं णिय० जणुक्क० असंखे०भोगहीणं । एवं 
पण्णारसक०-छण्णोक० । ह 

ह १४६. इत्यिवेद० उक० पदे०संका० सोलसक०-भट्गोक० णिय० अगुक० 
असंखे० भागही ० । मिच्छ०-स॒म्मामि० गिय० -अगु० असंखे०्गुणही० । ण्व॑ पुरिस- 
णबुंसयवेदा्णं | एवं सब्बणेरइय-तिरिक्ख०-पंचिं० तिरि०तिय-देवा भवणादि जाव 
ण्रगेवज्ा त्ति | 

$ १४०, पंचि०तिरि० अपज्०-मणु०अपज्ञ० सम्म०णः उक्क० परदे०संका० 
सम्मामि० णिय० तं तु विट्ठाणपद्द अगंतमागही० असंखे०भागहीणं वा। सोलसक०- 
ण्णोक्र० णिय० अगु० असंखे०भागही० । एवं सम्मामि० | 


ि 





हीन अनुल्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यास्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। सम्यक्लके उत्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिश्यात्व, सोलह कषाय और 
नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुण हीन अलुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। 

8 १४८. अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक जीव सिथ्यात्व और सम्यग्सिथ्या- 
त्वके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अलजुत्कष्ट अदेशोंका संक्रामक होता है | पन्द्रह कपाय और छह 
नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अलुल्कृष्ट अदेशोंका भी संक्रामक होता है। 
यदि अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे कदाचित्‌ अनन्वभागद्दीय ओर कदाचित्‌ 
असंख्यातभागद्दीन इन ह्विस्थान पतित अलुल्क्ृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन वेदोंका नियमसे 
असंख्यात भागहीन अनुत्कट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पन्द्रह केषाय और छद्द 
नोकपषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

ह १४६. लीबेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और आठ नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यातभायहीन अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। मिथ्यात्क और सम्यस्सिश्यालके नियमसे 
असंख्यातगुणद्दीन अलुल्क्ृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पुरुपवेद ओर नपुंसकबेदकी 
सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । यह सामान्य नारकियोंमें जो सन्निकर्ष कहा है इसी प्रकार 
सब नारकी, तिर्येब्च, पब्न्वेन्द्रियतियेद्वन्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोंसे लेकर नो मं बेयक 
तकके देवोंमें जानना चाहिए। सा 

$ १५०. पब्न्चेन्द्रिय तिर्वज्च अपर्याप्त और मलुष्य अपयप्तिको्में सम्यक्त्वके उत्कृष्ट अदशोका 
संक्रामक जीव सम्यग्सिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक होता है। जो उत्कृष्ट प्रदृशोका भी संक्रामक होता 
है और अलुल्छ्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अलुल्कष्ट देशोंका संक्रामक होता है तो 
नियमसे अनन्तसागद्दीन या असंख्यातभागहीन हिस्थानपतित अलुत्कृष्ट परदेशोक्ा सक्राम हे होता 
है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके असंख्यावभागद्दीन अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक छत हैं | 
- इसी पकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 
हे ३१ 


शहर जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


ह १५१, अ्॑ताण॒ु०कोध० उद्दे० पदे ०संका ० पण्णारसक ०-छण्शोक० णिय० 
त॑ तु बिद्ठाणपद्० अण॑तमागही० असंखे ०भागही ० | तिण्ह॑ बेदाणं णिय० अगुक० 
असंखे ०भागही ० । एवं पण्णारसक०-छण्णोकसायार्ण । है 

६ १४२, इत्यिवे० उक्० परदे०संका० सोलसक०-अह्ुणीक्र० गिय०  अजुक० 
असंखे०भागदी० | एवं णदुंस० । एवं पुरिसवे० | णवरि सम्म०-सम्मामि० णियृ० 
अगुक० असंखे० । 

६ १४३, मणुसतिए ओध॑ । णबरि मणुसिणी-इत्यिवे० उद्ा० परदेशसंका० णहुंस० 
ण्त्थि | 

8 १४४, अणुद्दसादि सब्बदा त्ति मिच्छ० उक्क० पढें०संका० सस्मामि० णिय० 
त॑ तु बिट्वाणपदि० अणंतमागही० असंखे०भागही० वा। सोलसक०-णदणोक०णिय० 
अग॒ु० असंखे०गुणही० | एवं सम्मामि० । 

6 १४४, अग॑ताणु ०कोध० उक्क० पढदे०संक्ा० मिच्छ०-सम्मामि० तिण्णिवे० 
णिय० अगुक० असंखे०भांगही० | पण्णारसक०-छण्णोक० णिय० त॑ तु विद्वाणपदि० 








6 १५१, अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव पनद्रह कपाय ओर छह नोक- 
पायोंका नियमसे संक्रामक होता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अलुत्क्ृप्ट प्रदेशोंका 
भी संक्रामक होता है। यदि अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तसागद्दीन या 
असंख्यातभागद्दीन छ्विस्थानपतित अलुर्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हं। तीन वेदोंके नियमसे 
असंख्यातभागद्दीन अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हे। इसी प्रकार पन्द्रह कपाय ओर छह 
नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

8 १५२.ख्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और आठ नोकपायोंके नियम 
से असंख्यातभागहीन अनुल्क्ृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे 
सम्निकप जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे कि सम्यक्त्य ओर सम्पग्मिथ्यालके नियमसे असंख्यातगुणद्वीन अनुल्क्ृप्ट प्रदेशोंका 

संक्रामक होता है। 

6 १५३. मनुष्यजिकसें ओधके समान भज्ग है। इतनी विशेपता है कि महुप्यिनियोमें 
ज्ीवेदके उत्कृप्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवके नपुंसकवेद नहीं हे। 

$ १५४. अनुद्शिसे लेकर स्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशों .॥ संक्रामक 
जीब सम्यग्मिथ्याल॒के उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अलुत्कृप्ट प्रदेशोंका भी 
संक्रामक होता है। यदि अलुल्क्ृष्ट प्रदेशोका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभागहीन या 
असंख्यातभागहीन द्विस्थानपतित अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सोलह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके नियमसे असंख्यात्गुशहीन अलुत्कष् प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार 
सम्यम्सिध्यात्वकी सुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । ] 

3 १४४. अनन्ताजुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्यातव 
ओर तीन वेदोके नियमसे असंख्यातभागहदीन अलुल्कृष्ट प्देशोंका संक्रामक होता है। पन्द्रह कषाय 


गां० ध८ | उत्तरपयडिपदेससंकम सण्णियासी १४३ 
अग॑ंतभागही ० असंखे०भागहो ० । एवं पण्णारसकऋ०-छण्णोक० | 

$ १५६, इत्थिव० उक्क० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-अड्णोक० 
णिय० अखुक्ृ० असंखे ०भागहीणं | एवं पुरिस० णबुंस० । एव्य सब्पत्थ तिवेदसण्णियासो 
परिसाहिय वत्तञो | एवं जाव० | 

एथम्ुकस्ससण्णियासो सप्रत्तो | 

& सब्वेसि कम्माएं जहएणसणिणयासो वि साहेयव्यों । 

$ १५४७, एदेण सुत्तेण जहण्णसण्णियासों ओघादेसभेयमिण्णो सवित्थरमेत्थाणु- 
गंतव्यों त्ति सिस्साणमत्यसमण्पणं कयं होइ। संपहि एदेण सुत्तेण स्चिद॒त्यविवरण- 
मुचारणावलेणाणुवत्तर॒स्सामो | त॑ जहा--जह० पय० दुविहो णि०-ओघेण आदेसे० । 
ओघेण मिच्छ० जह० पदे०संका० सम्मामि०-पुरिस०-तिण्णियंजल० णिय० अजह० 
असंखे० गुणव्भ० । णबक०-अट्टणो० णिय० अज० असंखे०भागव्महियं । सम्मामि० 
जह० पदे०संक्रा० तेरसक०-अद्वगोक० णियमा अज० असंखे०भागव्भहियं । पुरिसवे०-' 
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और छह नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अलुत्कष्ट अदेशोंका भी संक्रामक 
होता है । यदि अनुत्क्ृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हे तो नियमसे अनन्तभागहीन या असंख्यात- 
भागहीन हिस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पन्द्रह कपाय' और छह 
नोकपायोंकी मुंख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

8 ९१६ ख्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
ओर आठ नोकपायोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी 
प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेद्की मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। इसी प्रकार सबेत्र तीन 
वेदोंके सन्निकपेको साधकर कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्प समाप्त हुआ | 


% सब्र कर्मोंका जधन्य सन्निकर्प भी साथ लेना चाहिए। 


6 १५७. ओब और आदेशके भेदसे भेदको प्राप्त हुआ जघन्य सन्निकर्प विस्तारके साथ 
यहाँ पर साध लेना चाहिए | इस प्रकार इस सूत्रद्वारा शिष्योंको अर्थका समपेण किया गया है। 
अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अथके विवरणको उच्चारणाके बलसे वतलाते हैं। यथा--जघन्य 
सन्निकर्पका प्रकरण है। निर्देश दो श्रकारका है--ओधघ और आदेश | ओपघसे मिश्यात्रके जघन्य 
प्रदेशों का संक्रमक जीव सम्यग्सिथ्यात्व, पुरुषवेद ओर तीन संज्वलनो के नियमसे असंख्यातगुणे 
अधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक होता है। नो कपाय और आठ नोकपायों के नियमसे 
असंख्यातवें भाग अधिक अ्रजघन्य प्रदेशो'का संक्रामक होता है। सम्यग्मिथ्यालके जघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक जीव तेरह कपाय और आठ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक 
अजवन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हें। पुरुषवंद और तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणा 





२४४ जयधवलासहिदे कपायपाहुडे [ बंधगों ६ 


* तिण्णिसंज० णिय० अज० असंखे०्युणव्भ० | एवं सम्म० । पररि सम्पामि० 





णिय० अजह० असंखे०भागब्महियं | 

$ १४८, अण॑ताणु०कोघस्स जह० पढें०संका०. मिच्छ०-णवक्०-भट्णोक० 
णिय० अजह० असंखे०भागव्महियं | सम्मामि०-पुरिसवे०-तिण्णिसंज ०. णिय० 
अजह० असंखे०गुणव्भ० | तिण्हं कसा० णिय० तं तु विद्वाणपदि० अण॑तमागब्भ० 
असंखे०मागब्महियं वा । एवं तिण्हं कसायार्ण | 

6 १४६ अपच्चक्खाणफरीह० जह०  पढदे०संका० . इत्थिवेदःणवुंस ०-हस्स-रदि- 
भय-हुयु छ०-लोहसंज० णिय०_ अजह०  असंखे०्मागत्भ० । पुरिसवे०-तिण्णिसंज ० 
णिय० अजह० असंखे०गुणर्वहियं | सत्तक०-अरदि-सोग० णिय० तं तु॒विद्वाणपृद्धि ० 
अग॑तभागब्भ ० असंखे०भागव्मृहि० वा । एवं सत्तकसाय-अरदिसोगाणं | | 

$ १६०, कोहसंज० जह० पदे०संका० अट्क्ू० णिय० अज० असंखे०्शुणब्भ० 
मिच्छ० सिया अत्थि | जदि अत्यि णिय० अजह० असंखे०्पागव्ध० । एवं सम्मामि० | 
णरि असंखे०मुणव्भ० | एवं माणसंजल० । णबवरि पंचक्र० भाणिद॒व्या | एवं माया- 
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अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सम्यक्त्वकी मुख्यतासे सन्निक्े जानना, 
चाहिए | इतदी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्के नियमसे असंख्यातसाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है । ु ; 

8 १५८. अनन्तानुवन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, नो कपाथ ओर 
आठ नोकपायोंके नियससे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता हेँ। 
सस्यस्सिथ्यात्व, पुरुपवेद ओर तीन संज्वल्नोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशों 
का संक्रामक होता है। तीन कपायोंके नियमसे जघन्य अदेशोंका भी संक्रासक होता है ओर 
अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता हू। यदि अजघन्य भ्रदेशोंका संक्रामक होता हैं तो नियससे 
अनन्तभाय अधिक या असंख्यात साग अधिक द्विस्थान पतितअ जघन्य प्रदेशों संक्रामक होता 
है। इसी प्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए। 

8 १४६. अग्रत्याज्यान ऋ्रोधके जघन्य पदेशोंका संक्रामक जीव ख्ीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, 
रति, भय, जुगुप्ता ओर लोभसंज्यलनके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका 
सक्रामक होता हे। पुरुषबेद ओर तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुण अधिक शअजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक हा हैं। सात कपाय, अरति और शोकके नियमसे जबन्य ग्रदेशोंका भी 
संक्रामक हाता है ओर अजघन्य अदेशोंका भी संक्रामक होता हैँ। यदि अजबन्य प्रदेशोंका 
संक्रामक होता हैं तो नियससे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक टिस्थानपतित 
अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सात कपाय, अरति और शोककी मुख्यतासे 
सन्निक्ष जानना चाहिए | 

6 १६०. कोधसंज्वलनके जघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक जीव आठ कपायोंके नियमसे असंस्यात 
शुण अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। इसके मिथ्यात्य कद्ाचित्‌ है। यदि है तो 


« नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य पदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार अर्थात्‌ 


मिध्यालके समान सम्यग्सिध्याल्का सन्निकर्प ह। इतनी विशेषता हू कि इसके असंख्यातगुण 


>द् २५५ ० (२१ ५१५ ) 
गा० प८ ] उत्तरपयडपदेससंकमे सण्णियासो शेप 
संजल० । परे दुविहं ज्ोभ॑ णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । लोहसंज्ञ० जह० प्दे० 
संका० एकारसक०-तिण्णिवि० अरदि-सोग० णिय०  अजह० असंखे०गुणव्भ० | 
हस्स-रदि-भय-हुगु छ० णियमा० अजह० असंखे०भागब्भ० | 
*$ ६१, इत्थिवे ० जह० पदे ० संका ० णबक०-सत्तणोक ० णिय० अजञ ० असंखे ०- 
भागवब्म० | तिण्णिसंज०-पुरिसवे० णिय०  अज्० असंखे०गुणव्भ० | एवं णबुंस० | 
पुरिसवे० फोहसंजलणमंगो । णबारि एकारसक० णिय० अजह० असंखे०गुणव्भ ० । 
$ १६२, हस्सस्स जह० पदे०संका० एकारसक०-तिण्णिवे०-अरदि-सो० णिय० 
अज० असंखे०गुणब्भ० । लोहसंज० णिय० _ अजह० असंखे०भागव्म० | रद्०- 
भय-दुगु ० णिय० तंतु विट्ठाणपदिद॑ अण॑ंतमागब्मण असंखे०भागब्म० | एवं 
रदिभय-दुगु छ० | 
_$ १६३, आदेसे० णेर्‌इय०-मिच्छ० जह० परदे०संका० सम्मामि० णिय० 
अजह० असंखे०गुणब्भ० । बारसक०-णरणोक० णिय अजह० असंखे० भागव्भ० | 


अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सानसंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
कहना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसके आठ कपायोंके स्थानमें पाँच कपाय कहलाना 
चाहिए | इसी अकार मायासंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकषे कहना चाहिए। इतनी चिशेपता है कि 
यह दो प्रकारके लोभों के नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य गदेशोंका संक्रामक होता है। 
लोभसंज्वलनके जघन्य पदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कपाय, तीन वेद, अरति और शोकके 
नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। हास्य, रति, भय ओर 
जुगुप्साके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता है । 

8 १६१. खीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव नौ कपाय और सात नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यात भाग अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। तीन संज्वलन ओर पुरुपबंदके 
नियससे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रक्रार नपुंसकषेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प 'जानना चाहिए । पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकरपेका भक्ग क्रोधसंज्वलनके 
समान है । इतनी विशेषता है कि यह ग्यारह कपायोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है । 

8 १६२. हास्यके जघन्य पदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कपाथ, तीन वेद, अरति ओर 
शोकके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। लोभसंज्वल्नके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। रति, भय ओर जुगुप्साके 
नियमसे जघन्य अदेशों का भी संक्रामक होता है और अजघन्य ग्रदेशोंका भी संक्रामक होता हैं ।. 
यांद्‌ अजपन्य अदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग 
अधिक अजघन्य पदेशोंका संक्रामक होता है। इसी अकार रति, भय और जुग॒ुप्साकी मुख्यतासे 
सन्निकपे जानना चाहिए | 

8 १६३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्बग्मिध्यालके 
नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता &ैं। बारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंके नियससे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। सम्यक्लके 
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सम्म० जह० पदें०संका० सम्मामि० णिय० अजह० असंखे०भागव्भ० | सोलसक०- 
ग्रणोक० णि० अज० असंखे०भागव्भ० | मिच्छ० असंका० | एवं सम्मामि० । णरि 
सम्म० असंका० | नर 

॥ १६४, अणंताणु ०कीधस्स जह० पदें०्संका० सम्म०सम्माभि० जिय॒० 
अजह० असंखे०गुणव्ध० । बारसक०-णणोक० णिय० अजह० असंखें०भागन्भ० | 
तिण्ह कसायाणं णिय० ठ॑ तु विड्वाणपदि० अण॑तभागब्ध० असंखे०्मागव्भण वा | एवं 
तिण्हं कसायाणं | 

ह १६४, अपच्चक्खाणकीध ० जह० पदे०संका सम्म ०-सम्मामि०-अणंताणु ०चउक- 
भंगो । सत्तणोक०-अगं॑ताणु ० 9 णिय० अजह०  असंखे०भागव्य ० । एकारसक०-भय- 
दुग'० णिय० तं तु विद्वाणपदि० अग॑तमागव्म० असंखे०भागव्म० । एबमेकारंसकृ० 
भय-दुगु छा० । 

$ १६६, इत्यिवेद ० जह० पदे०संका० सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु ०४ भंगो। 
सोलसऋ०-अद्गोक० णिय० अजह० असंखे०भाग«्पर० | एवं पुरिसवेद ०-णु सवेद० । 


विन कक कक कक कक कक कक शक कलश केक केक शी के कक की की जज जी जी जज जी की अर क आज आज अर  आ ााभााभाा७श७आ 
जपमन्य प्रदेशोंका संक्रामक जोव सम्यम्मिथ्यतत्वके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सोलह कषाय ओर नो नोकषायोंके नियमसे असंख्याव भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है | मिथ्यात्रका असंक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्याख 
की मुख्यतासे सन्निक्पे जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे. कि यह सस्यक्सखका असंक्रामक 
के | १६७, अनन्तानुवन्धी क्रोधके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्तल ओर सस्य- 
ग्सिथ्याख्के नियससे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता है। वारह कपाय 
ओर नो नोकपायोंके नियससे असंख्यात 'भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हे । 
तीन कषायोंके नियससे जघन्य अदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता हैं| यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तम्गग अधिक या असंख्यात 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्नि- 
कषे जानना चाहिए | 
8 १६५. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व ओर सम्यग्सि- 
थ्यात्वका सज्ञ अनन्तानुवन्धी चतुष्कके समान है। साव नोकषाय और अनन्‍्तानुवन्धीचतुष्कके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हे। ग्यारह कपाय, भय ओर 
जुग॒ुप्साके नियमसे जबन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता हैं और अजधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात , 
भाग अधिक हिस्थानपतित अजघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार ग्यारह कपाय, भय-' 
और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
$ १६६. स्त्रीवेदके जबन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्थ और सम्यस्मिथ्यात्वका भड्ढ 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कके समान है। सोलह कपाय ओर आठ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात 
भाग अधिक अजबन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है।, इसी प्रकार पुरुपवेद और नपुंसकपेदकी 
अआुख्यतासे सन्निकषें.जानना चाहिए | ह ५ 


के 
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न 8 १६७, हस्सस्स जह० पदे०संका० इत्यिवेदमंगो। ण्ररि रद्दीए णिय० त॑ तु 
विट्ठाणपदि ० अणंतमागव्भ० असंखे०मागःभ० । एवं रदीए । एक्मरदिसोगाणं । एवं 
सत्तमाएं | पहमाएं जाव छट्ठित्ति एवं चेव। णवरि अग॑ताणु०४ जह० परढे०संका० 
सम्म०असंका० | मिच्छ० णिय० अनह० असंखे ०भागध्म० । इत्यिवेद० जह० पदे०- 
संका० मिच्छ०बारसक०-अदुणोक० णिय० अजह० असंखे०भागः म० । सम्मामि० 
णिय० अजह० असंखे०गुणन्म ० । एवं णबुस० । 
$ १६८, तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खदुग० पढमपुठविभंगो | णबरि इत्थिवे०-णवुस० 
जह० पदे०संका० मिच्छ० सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु०9 असंकाम० | नोणिणी 
पदमपुढठविभंगो । 
ह १६६, पंचिदियतिरिक्वअपज्ज० सम्म० जह० पदे०संका० सोलसक०-णणोक० 
णिय०  अनह० .असंखे०मागम्म० | सम्मामि० णिय० अज० असंखे०भागवप्तहि० । 
पम्मामि० जह० पदे०संका० सोलसक०-णबणोक० णिय० अज० असंखे ०भागव्भ ० | 


"कल ओेलीकलीकटाओकी ९३०१८ १७ 








8 १६७. हास्यके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवका भज्ज स्त्रीवेदके समान हें। इतनी 
विशेषता है कि रतिके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक दोता है ओर अजघन्य अदेशोंका भी 
संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक 
यथा असंख्यात भाग अधिक हिस्थानपतित अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार 
रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | तथा इसी अकार अरति ओर शोककी मुख्यतासे भी 
सन्निकर्पष जानना चाहिए। इसी अकार सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें जानना चाहिए। पहिल्ली 
प्थिवीसे लेकर छठी प्थित्री तकके नारकियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विश पता है 
कि इनमें अनन्तामुवन्धीचतुप्कका संक्रामक जीव सम्यक्तका असंक्रामक होता है । मिथ्यात्वके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सत्रीवेदके जधन्य प्रदेशोंका 
संक्रामक जीव मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर आठ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है | सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 


६ १६८. सामान्य तियेख् और पब्न्वेन्द्रिय॑ तियेश्द्धिकमें पहली प्थिवीके समान भद् है। 
इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशोंका सँक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्ल, 
सम्यग्सिथ्याल ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कका असंक्रामक होता है। योनिनी तिर्य॑न्चोंमें पहली 
पृथिवीके समान भक्ज है | 

॥ १६६. पद्चेन्द्रिय तियेब्न्ब अपर्याप्तकमें सम्यक्लके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह 
कपाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोँंका संक्रामक होता 
है। सम्यग्मिथ्यालके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपन्य पदेशोंका संक्रामक होता हैं। 
सम्यम्मिथ्याल्के जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यात भाग अधिक अज़धन्य मरदेशोंका संक्रामक होता है । 
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६ १७०, अरताणु०कीध्‌० ... जहँ० पदे०संका ० वारसक०-गणोक० णिय० 
-अजह० असंखें० मागश्म० | सम्म०्सम्मामि० णिय० अनह० अरसंखे० शुणव्भण । 
तिप्ह कप्ता०. णिय० ते तु० विद्ठाणपदि० * अग॑तभागव्म० असंखे० भागश्म० | 
एवं तिण्ह॑ कसायाणं | गा 5, 

६ १७१, अपच्चक्वाणकीव० जह० पदे० संका० सम्म०-सम्प्रामि० 'अण॑ताणु०- 
चउक़मंगो । अणंताणु०च3०-सत्तगोकृ० णिव० अजह० असं०भागक्म०-एकारसक०- 
भय-हुगु ० णियमा तंतु ॒बिट्वाणपदि० अर्॑दभागव्म० असंखे०भागः्म०-वा | एवमेका- 
रसकं० भय-हुगुं छ० | ! क्‍ ८ 

ह १७२, इत्यिवेद> जह० पढे०संक्ा० सोलसक० अट्गोक० जिय० अजह० 
असंखे०घागग्म० । सम्म०-एम्मामि० गिय० अजह० असंखेण्युगन्ष० | एव 
पुरसवे० णबुंघअ० । एवं हस्स-रदी० । णरि रदि विद्वाणपदि० | एवं रदीए | एव- 
मरदि-सोगाणं | एवं मणुसअपज्ज० । 
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6 १७०, अनन्तानुवन्धी क्रोवके जबन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव वारह कंग्राय ओर नो 
नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजबन्य प्रवेशोंका संक्रामक होता है। सम्यक्ल ओर 
सम्यग्मिथ्यालके नियससे असंख्यात गुण अधिक अजवन्य अदेशोंका संक्रासंफ होता है। तीन 
कपायोंके नियमसे जबन्य अद्शोंका भी संक्रासक होता है। यदि अजवन्ध अदेशोक्रा संक्रामक होता 
हैं तो नियससे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात साथ अधिक द्विस्थानपतित अजबन्ध प्रदेशोंका 


संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी समान आदि - तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए | ४ 


6 १९७१. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके समन्‍्यक्त और सम्यरिस- 
ध्याल॒का भक्ग अनन्तानुवन्धीचतुष्कके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्क ओर सात नोकपायोंके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। ग्यारह कृपाय, सय और 
जुग॒ुप्साके नियमसे जघन्य प्रदशोका भी संक्रामक होता है। यदि अजबन्य गदेशोंका संक्रासक होता 
हैं तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक ट्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशौका 


संक्रामक होता हैं। इसी प्रकार ग्यारह कपाय, भय और जुगुण्साकी मुख्यतासे सन्निकर्पे 
जानना चाहिए | । 


$ १७२, स्त्रीवेदके जबन्य ग्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और आठ नोकपायोंके 


असंख्यात भाग अधिक अजबन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यकक्‍त्व और सम्यक्मिथ्यात्वके 


नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजवन्य प्रदेशोंका संक्रासक होता है । इसी प्रकार पुरुपबेद और 
नपुंसकवेद की मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार हास्यकी सुख्यतासे भी 
सन्निकर्प जानना चाहिए। इंतनी विशेषता है इसके रतिका हिस्थासंपतित सन्तिकर्प कहना 
चाहिए | इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सम्निकर्प जानना चाहिए। अरति और शोककी संख्यतांसे 


भी सम्निकप इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात्‌ तियेब््न अपयोप्तंकोंके समान मनुष्य 
अपयोप्तकॉमें भी सन्निकर्प जानना चाहिए | ह मे 


गा०.प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सण्णियासो श्घ्६ 


8 १७३, मणुप्ततिए ओघ॑। प्परिं भजुसिणी० पुरिस> जह० पदे०संका० 
एकारसक०-इत्यिवेद्‌ णबुंस ०-भरदि-सोगाणं णिय० अजह० असंखे०गुणव्भ० । लोमसंज० 
हस्स-रदि-भय-ुगु छा ० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० | ' 

के रे १७४, देवेसु तिरिक्समंगो । एवं सोहम्मादि णरगेवज्ा त्ति। भवण०-वाण०- 
जोदिसि० णारयभंगो। अगुद्दिसादि सब्बह्ठा ति मिच्छ० जह० पदे०संका० संम्भामि० 
णिय० तं तु विह्ठाणपदि० अगंतमागव्म० , असंखे ०भागव्म ० | वारसक०-णबणोक० णिय७० 
अज० असंखे०भागव्भ० | एवं सम्मामि० | ३) ० 
$ १७५, अग॑ताणु०कीध० जह० परदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि०बारसक० . 
ु णरणोक० णिय० अनह० असंखे०भागश्भ० | तिण्ह क० णिय० त॑ं तु विद्वणपदि० । 
एवं तिण्ह क०। । 

$ १७६. अपचक्खाणक्ोह० जह० पदे०संक्रा० एकारसक०-पुरिसवे ०-भय- 
दुगु छा० णिय० त॑ तु बविट्ठाणपदिद । छण्णोकृ० णिय० अजह० असंखे०भागश्भ० | 

._8 १७३. मलुप्यत्रिकमें ओघके समान भक्गः है। इतनी विशेषता है कि मलुष्यिनियोंमें 
पुरुषवेद्के जबन्य अदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके 
नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजधन्य अदेशोंका संक्रामक होता है। लोभसंज्जलन, द्वास्य, 
हो अर और जुग॒ुप्साके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक 

हे । । थे 

बोर $ १७४, देवोंमें सामान्य तिर्यश्लोंके समान भज्ञ है। इसी प्रकार सोधम ऋल्पसे लेकर 
'वेय्क तकके देवोमें जानना चाहिए। भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देबों में नारकियोंके 
समान भन्ञ है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देबोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक 
जीव सम्यस्मिथ्यात्वके नियमसे जधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अजघन्य प्रदेशोंका 
भी संक्रामक द्वोता हैं। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक 
या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता द। बारह कपाय 
ओर नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी 
प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । 

६ ९७५. अनन्तासुवन्धी क्रोधके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्यात्त, 
बारह कपाय और नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक 
होता है। तीन कपायोंके जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक दीता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी 
संक्रामक द्वोता हैं। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक 
या असंख्यात भाग अधिक ह्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार 
मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

६ १७६. अप्रत्याख्यान क्रोधके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीच कर कह पुरुषवेद, 
भय और जुगुप्साके जधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य मंदेशोंका भी संक्रामक 
द्ोोता हे । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग 2 
असंख्यात भाग अ्रधिक ह्विस्थानपतित अजघन्य अ्रदेशोंका संक्रामक होता है। छह नोकपा 

३२ 








हि 
१५ 


२५० जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


मेकारसक०-पुरिसवे ०-मय-ुगु ० । अल है 
म १७७, इत्यिवे० जह० पढे ०संका० वारसक०-भटइणोक० णिय० अजह० जेसस० 
भागधष्म० | एवं णवुंस० | एवं हस्स० | ण्वरि रदीए विट्वाणपदि ० | एवं रदीए | 
एब्मरदि-सोगाणं। एवं जाव०। कि को 
$ १७८, एदम्मि जहण्णसण्णियासे कृत्थ वि कृत्य वि पर्दा वि 
अत्यि, वत्युच्चारणाइरियाहिप्पायमशुमाणिय विवरीयपदेसविण्णासावलंबरणेणाण्णहा 
वासमत्यणा कायव्या | | 
$ १७६, संपहि एत्थुदेसे सुगमत्ताहिप्पाएण चुण्णितुत्तायारेण परूषिदाणं णाणा- 
जीवभंगविचयादीणमद्ुण्ठमणियोगद्गदाराण॑ उच्चारणावलेण परूवर्ण वत्तइस्सामों । त॑ 
जहा--णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो--जह० उक्क० च। उक्क० पयढ॑ | 
दुबिहो णि०--ओषेण आदेसे० । ओघे० सत्यपयडी० उक्क० पदेसस्स सिया सब्बे 
असंकामया, सिया असंकामया च संक्राममो च, सिया असंकामया च संकामया च ३ । 
अशुकस्सपदेसस्स सिया सब्बे संकामया, सिया संकामया च॑ असंकामओों च, सिया 
संकामया च असंकरामया च ३| एवं चढुसु गदीसु। णरिं मणुसअपज० उकृ० 
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नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक होता दे । इसी प्रकार ग्यारह कपाय, 

पुरुषषेद, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निक्पे जानना चाहिए | 

8 १७७, स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संकासक जीव बारह कपाय और आठ नोकपायोंके 
नियमसे असंख्यांत भाग अधिक अजघस्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। इसी प्रकार हास्यकी मुख्यतासे भी सन्निक्प जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसके रतिका द्विस्थानपतित सन्निकपे होता हे। इसी प्रकार रतिकी 
मुख्यतासे सन्तिकर्प जानना चाहिए | तथा इसी प्रकार अरति और शोककी सुख्यतासे भी सन्निकर्प 
जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाह्वारक सार्गणा तक ले जाना चाहिए | 

३ १5४८. इस जघन्य सन्तिकर्षमें कहीं-कहीं पद्विशेषमें विसंबाद है सो वहाँ पर उच्चारणा- 
चार्येके अमिप्रायका अनुमान करके विपरीत प्रदेशवन्यासके अवल्नम्बन हारा अन्य अकारसे उसकी 
अवस्थितिका विचार करना चाहिए। 


$ १७६. “अब इस स्थल पर सुगम हैं? इस अभिप्रायसे चूर्णिसूत्रकार द्वारा नहीं कहे गये 


] 


'नाना जीबोंकी अपेक्षा भ्नविचय” आदि आठ अलुयोगदारोंका उद्चारणाके वल्लसे कथन करते हैं। 


कदाचित्‌ सव जीव संक्रामक हें $; कैदाचितू नाना जीव संक्रामक हैं और एक जीव असंक्रामक है 
२्‌ सर अक, चाना जीव संकामक हैं और नाना जीव असंक्रामक हैं ३। इसी पकार चारों 
ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भनुष्य अपयाप्तकोमें उत्कष्ट और अनुल्कृषट 


जिओ 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकम भागाभागो २५६ 


अणुक्क० पदे०संका० अट्ठ भंगा | एवं जहण्णय॑ पि शेदच्यं । 

$ १८०, भांगाभागों दुत्िहो--जहण्णमुक्रस्सं च। उकस्से पयदं | दुविहों णि०- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-पम्म ०-पम्भामि० उक्क० पदे०संका० सब्जजीवाणं 
केव० भागो ९ असंखे० भागो | अगु० असंखेज्जा भागा | सोलसक०-णवणोक० उक्क० 
पदे०संका० अणंतभागो । अग़ुक० अणंता भागा | एवं तिरिक्खा० | 

$ १८१, आदेसेग णेरइय० सव्यपयडी० उक्क० पदे०संका० सब्मज्ी० असंखे०- 
भागो। अगुक० असंखेज्जा भागा। ०वं सब्मणेरइय-सब्भपंचि०तिरिक्ख०-मणुस- 
अपज्ञ ०-देवगदिदेवा भवणादि' जाव अवराजिदा त्ति। मणुस्सेसु णारयभंगों। णवरि 
मिच्छ० उक्क० पदे०संका० संखे०भागो। अखुक० संखेजा भागा | मणुसपञ्ञ ०- 
मणुसिणी ०-सब्बद्ठ ०देवा ० सव्यवयडी उक्क० परदे ०संका० संखे०भागो | अगजुक० संखेजा 
भागा | एवं जाव० | | 

8 १८२, जहण्णयं पि उक्षस्पमंगेण शेदव्य॑ | 


हु 
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प्रदेशेकि संक्रामक जीवॉके आठ भड्ज होते हैं। इसी प्रकार जधन्य संक्रमकी मुख्यतासे भीं 
जानना चाहिए | 

8 १८०. भागाभाग दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्टका प्रकरण हैं। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश। ओघसे मिथ्यात्र, सम्यकक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट 
प्रदेशेके संक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं. तथा 
अनुल्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सोलह कपाय और नो नोकपायोंके - 
उत्कृष्ट अदेशोंके संक्रामक जीव अनन्तववें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव 
श्रनन्त वहुमागग्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्य॑व््चोंमें जानना चाहिए । 

8 १८१. आदेशसे नारकियोंम सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव सब जीवॉके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात वहुभागप्रमाण हैं। 
इसी प्रकार सव नारकी, सब पन्चेन्द्रिय तियेद्व, मनुष्य शपर्याप्र, देवगतिमें ध्षामान्य देव और 
भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देशोंमें जानना चाहिए। मनुष्योंमें नारकियोंके 
समान भह्ठ है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं तथा अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुमागप्रसाण हैं। मनुष्य पर्याप्त 
मनुष्यिनी ओर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संकामक जीव संख्यातर्वें 
भागप्रमाण हैं और अनुल्क्॒ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी ग्रकार 
श्रनाद्वारक मारगेणा तक ले जाना चाहिए । 

8 १८२, जघन्य प्रदेश भागाभागको भी उत्कृष्टके समान ले जाना चाहिए । ॥॒ 

विशेषार्थ--यद्यपि सामान्य मलुष्य असंख्यात हैं तथापि उनमें मिथ्यात्वके संक्रामक 


( सम्यग्दष्टि ) संख्यात हैं। उनमेंसे संख्यातवें भाग उत्कष्ट प्रदेश संक्रामक है। शेप चहु भाग 
अनुत्कष्ट प्रदेश संक्रामक है. । - 
शिया य तिलक कि अत 


१. ता० प्रती संखेज्ना इति पाठ: । 


जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वँधगो ६ 


९) 
हद 
ल्‍ ४ 


६ १८३, परिमाणं दुविहं-जह० उक्क० च | उकस्से पयदं दुबिहों। णि०--जोघे० 
आदेसे० | ओबेण मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदें०संका० केतिया ! संखेजा | अगुक० 
केत्ति० ? असंखेज़ा | सम्म० उक्० अगणुक्० पदे०संको० केत्तिया १ असंखेजा | अग॑तारु ० 
चउक० उक्क० पदें०संका० केति० १ असंखेजा । अगुक० केतति० १ अणंता। जूं 
बारसक०-णबणोक० । णवरि उक्क० परदे०संका० केत्ति० ? संखेजा । 

६ १८४७, आदेसेण णेरइय० स॒त्यपयडी उक्क० अखुक्क० परदे०संका फेत्ति० ! 
असंखेज़ा । एवं सब्बणेरइय-सब्यपंचि०-तिरिक्समसुसअपज्ञ० देवा भवणादि जाव 
सहस्सार त्ति । तिरिक्खेसु दंसगतिय उक० अगुक्क० केत्ति १ असंखेजा | सोलसक०- 
ण्रणोक० उक्क० पदें०संका० केत्ति ० ? असंखेजा | अगुक्क० केति० १ अणंता । मणुसेसु 
मिच्छ० उक्क० अणुक्क० पदे०संका० केसिया ? संखेजा । सेसकम्माणप्ुक० केति० ९ 
संखेजा | अगुक० असंखेज्ञा | मणुसपञ्ञ ०मणुसिणी सब्बइदेवा उक० अणुक्क० पदें०- 
संका० केत्ति० ९ संखेजा | आणदादि अवबराइदा त्ति सव्यपयडी उकक० पदे०संका० 
केत्ति० ९ संखेज़ा । अशुक्ष० .पदे०संका० केति० १ असंखेज्ञा | एवं जाव० । 
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6 १८३. परिसाण दो पग्रकारका हे- जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृप्का प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकाका हं--ओघ ओर आदेश | ओघसे मिथ्यात्त ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्क्ष्ट प्रदेशोंके 
सक्रामक जीव कितते हैं ९ संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। सस्यक्सके उत्कटट ओर अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं | अनन्ता- 
नुवन्‍्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीव कितने हैं ९ अनन्त हैं । इसी प्रकार वारह कपाय और नो नोकपषायोंकी अपेक्षा 
प्रिमाश दी चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ 
संख्यात हैं | 


६5 ७७ ७०.० 


$ १८४. आदेशसे नारकियोंमें सव ग्रकृतियोंके उत्कट और अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीब कितने हैं ! असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पबच्न्चेन्द्रिय ति्यव्न्च, सलुष्य 
अपयाप्त, सामान्य देव और भवनवासियाँसे लेकर सहज्लार कल्प तकके देवों में जानना चाहिए । 
सामान्य तियेज्चोंमें दशेनमोहनीयबज्रिकके उत्कट और अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने 
हैं ९ असंख्यात हैं। सोलह कपाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं ९ अजुत्कष्ट अ्देशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ! अनन्त हैं। मनुष्चोंमें मिथ्यात्वके 
उत्दष्ट ओर अलुत्कष्ट अदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। शेष कर्मों के उत्कृष्ट 
अदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं  संख्यात हैं। अनुल्कष्ट अदेशोके संक्रास ० जीव असंख्यात 
हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिदी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें उत्कट और अनुल्कृष्ट प्रदेशोंमें संक्रामक 
जीव पर ! संख्यात हैं। आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवॉमें सब प्रक्ृतियोंके 
उत्टेट् प्रदेशोके संक्रामक जीव कितने हैं १ संख्यात हैं। अलुत्कृ्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने 

5६ १ असंख्यात हैं। इसी प्रकार अनाह्वारक सार्गेणा तक ले जाना चाहिए | ॥ढ 
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8 १८४, जहण्णए पयद॑ । हुविहों णिदेसो---ओघे० आदेसे० | ओघे० मिच्छ०- 
सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० केत्ति० ? संखेजा । अजह० केत्ति० ? असंखे० | 
सोलसक०-णबणोकृ० जह० प्दे०संका० केत्ति० १ संखेज्ञा । अनजह० करेत्ति० ! 
अणता । एवं तारक्खा । 

कु ह १८६, आदेसेण शेर्‌इय० सब्यपयडी० जह० केति० ९ संखेज्ञा। अनह० 
'कैचि०  असंखेजा । एवं सब्बणेरइय०-सब्वपंचिदिय-तिरिक्समणुसअपज ०-देवगइ- 
देव भवणादि जाब अवराइद त्ति | मणुसेसु मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० केत्ति० ९ 
संखेजा । सेसकम्माणं जह० संखेजा | अजह० केत्ति० १ असंखेजा | मणुसपज्ञ ०- 
मणुसिणी० सब्पहदेवा सब्यपयडी जह० अजह० पदे०संका० केति० १ संखेजा । एवं 
जाधप० । 

$ १८७, खेत्त दुविहं--जह० उक्क० च्‌। उकस्से पयदं । दुविहों शि०--ओघे० 
आदेसे० । ओघेण दंसगतिय उक्क० अगुक० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागे। 

सोलसक०-णवणोक० उक० परदे०संफका० लोगस्स असंखे०भागे। अणुक्ष० सब्बलोगे | 
एवं तिरिक्खेस | सेसगइमग्गणास॒ स॒च्यपयडी उक० अगुक्क० पदे०संका० लोग० असंखे०- 
भागे | एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि णेदच्यं । 

8 १८५४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्यात्वके जपन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ! संख्यात 
हैं । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं। सोलह कपाय और नो नोक- 
घायोंके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं । अजघन्य पदेशोंके संक्रामक जीव 
कितने हैं ९ अनन्त हैं | इसी प्रकार सामान्य तियेश्चोमें जानना चाहिए। 

8 १८६. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ! 
संख्यात हैं | अजधन्य प्रकृतियोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, 
सब पद्मे न्द्रिय तिनद्थ, मनुष्य अपयाप्त, देवगतिमें सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर 
अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए। मलुष्योमें सिथ्यात्के जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष कर्मो के जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव 
संख्यात हैं । अजपन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ असंख्यात हैं | मलुष्यपर्याप्र, मनुष्यिनी 
ओर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रक्ंतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने 
हैं १ संख्यात हैं। इसी प्रकार अनाहारक माणुण तक ले जाना चाहिए। , लर्ेंश 

६ १८७, क्षेत्र दो म्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका अकरण है। दो प्रकारका 
है--ओघ और आदेश | ओघसे दशेनमोहनीयत्रिकके उत्कट और अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीवों का क्षेत्र कितना है ९ लोकके असंख्याव्ें भागप्रसाण है। सोलह कषाय ओर नो नोकपायोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र. लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण'है तथा अनुत्कष्ट अदेशोंके संक्रामक 
जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक है | इसी प्रक्तार सामान्य तिर्यश्चोंमें जानना >्वादिए।* गतिसम्बन्धी शेप 
मार्गशाओंमें सब अकृतियोंके उत्कट और अलुत्कष्ट अदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र -लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसी अकार अनाहारक माणा तक जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार 
जधन्य ज्षेत्रकी भी ले जाना चादिए | | * 





२५४ जयघवलासहिंदे कषायपाहुडे ( दंघगी ६ 


ह १८८, पोसणं दुविह---जहण्णपुकस्सं च। उकस्से पयदं | दुविहो णिद्देतो-ओघे० 
आदेसे० । ओवेण मिच्छ० उक्क० पदे ०संका० केव० पीसिदं १ लोगस्स असंखे०भागो | 
अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्ल्‍चोहस० देखणा। सम्भ०-सम्मामि० उक्क० पदे०- 
संका० लोगस्स असंखे०भागों । अणुक० लोग० असंखे०भागो, अट्ोइस भागा 
वा देखणा सब्यलोगो वा । सोलसक०-णरणोक० उक्क“पदेस० लोगस्स असंखे०भागों | 
अणुक्० सच्यतोगो | 
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विशेषाथ---ओपघसे सब प्रकृतियामेंसे किन्हीं प्रकृतियाँके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीत 


संख्यात हैं और किन्हीं प्रकतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनका 
क्षेत्र ल्ञोकके असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा हैं । सात्र सोलह कपाय और 
नौ नोकपायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका सबेलोक ज्षेत्र प्राप्त 
होनेसे वह तत्पममाण कहा है । सामान्य. तियेव्न्वॉमिं यह व्यवस्था वन जाती हैं, इसलिए उनमें 
क्षेत्रमरूपणाकोी ओधके ससान जाननेकी सूचना की है। गतिसस्वन्धी शेप सार्गशाओंका क्षेत्र ही 
ल्ञोकके असंख्यातवें भागग्रमाण हैं, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कट और अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण कहा हैं। आगे अनाहारक मार्गणा तक 
यह यथायोग्य इसी प्रकार घटित किया जाने योग्य है यह जानकर उसे इसी प्रकार जानने की 
सूचना की है। जधन्य क्षेत्रमें उत्कूटसे अन्य कोई विशेषता नहीं हैं ऐसा समझकर उसे भी इसी 


भ्डे 


प्रकार ले जाने की सूचना की हे । 


6 १८८, स्पशेन दो ग्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण ह। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे मिथ्याल्के उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशन किया है १ लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भामप्रमाण और च्रसनालीके छुछ कम आठ बढ़े चौंद्‌ह 
भागप्रमाण क्षेत्र का स्पशेन किया है। सम्यक्त्न ओर सस्यस्सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोले लोकके असंख्यात॒वें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीवोने लोकके असंख्यातर्वें भागप्रसाण, तसनाल्लीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागगमाण 
ओर सब लोक प्रधाण क्षेत्रका स्पशोन किया है। सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
अलुल्दृष्ट अदेशोंके संक्रामक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । 

विशेषा्---ओघसे एक सम्यकत्व अ्क्ृतिको छोड़कर शेप सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रम अपनी अपनी क्षपणाके समय यथा योग्य स्थानमें होता है। सम्यक्त्त॒ का सी उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रम स्वासिल्के अजुसार सातवें नरकके नारकीके होता है। यतः इन सब जीबोंका स्पशीन लोकफे 
असंख्याते भागप्रमाणसे अधिक नहीं है, अतः ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्क्ष्ट अ्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोंका स्पर्शन उच्त अस्राण कह्द है। अब रहा अनुत्कटका विचार सो मिथ्यात्वका संक्रम 
सम्यग्इष्टिके ही सस्भव है, अतः सम्यंग्दध्टियोंके स्पर्शनको देखकर भिथ्यालवके अलुल्कष्ट पदेशांके 
संक्रामक जीबोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें सागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बे 


चोद भागप्रसाण कह्दा है। सम्यकत्व ओर सम्यग्सिथ्याख॒के अलुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक चारों 





गा० प८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे पोसर्ण ध्ध् 


३ १८६, आदेसेण शणेरइएसु मिच्छ० उक० अणुक्० परदेससंकाम० लोगस्स 
असंखे० । सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे०संका० लोगस्स असंखे०- 
भागो । अगुक० लोगस्स असंखे०ागो छ चोदस भागा वा देखणा। एवं विदियादि 
जाव सत्तमा त्ति | णरि सगपोसणं । पढमाए खेच॑ | 

$ १६०, तिरिक्‍्खेतु मिच्छत्तस्स उकस्सपदे०संका० लोग० असंखे०भागो | 
अगुकस्स० लोग० असंखे०भागो छ चोहस० देखणा। सम्म०-सम्मामि०-उक्क० पदे०- 





गतियोंके जीब द्वोते हैं, परन्तु उनका वर्तमान स्पर्शन ल्लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं 
दोता । मात्र अतीत काल की अपेज्ञ इनका स्पशेन या तो विहाखत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा 
त्रसनालीके छुछ कम्त आठ वे चौदह भागप्रमाण और एकेन्द्रिय आदिके मारणान्तिक समुद्घात 
ओर उपपादपदकी अपेक्षा सबेलोक प्रमाण वन जाता है। यह देखकर इनके अलुत्कष्ट, प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, चसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह 
भागप्रमाण और सर्वल्ञोक प्रमाण कहा है । तथा सोलह कषाय ओर नो नोकपायोंका प्रदेश संक्रमण 
निर्याधरूपसे सर्वत्र सबेदा होता रहप्त है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पशेन 
वर्तमान ओर अतीत दोनों प्रकारके कालोंकी अपेक्षा एकमात्र सर्वलोक कहा है। 

8 १८६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्क८ और अलुत्कृष् प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्र, सोलह कषाय 
ओर नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका 
स्पशेन किया है। अलुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीचोंने लोकफे असंख्यातर्वें भागप्रमाण और 
श्रसनालीके कुछ फम छद्द बटे चौदह सागग्रमाण ज्षेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार ह्वितीयादि 
प्थिवियोंके नारकियोंमें स्पशेन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पशन 

इना चाहिए। पहली प्रथिवीमें स्पशनका भज्ञ क्षेत्रके समान है । 

विशेषा्--मिव्यात्वका संक्रमण सम्यग्दष्ट ही करता है ओर नरकपें सम्यरदृष्टियोंका 

लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं है इसलिए तो नारकियोंमें मिथ्यात्वके 
श्रनुत्कृष्ट म्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा शेष 
प्रकृतियोंका संक्रमण मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदके समय भी सम्भव है, किन्तु 
नारकियोंका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ पर शेष सब 
प्रकृतियोंके अनुत्कट प्रदेशोंके संक्रामक्त जीबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर 
बसनालीके कुछ कम छह्द बटे चोदह भागप्रमाण कह्य हे। छ्वितीयादि प्रथिवियोंमें यद स्पशेन इसी 
प्रकार बन जाता हैं । मात्र च्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागके स्थानमें अपना-अपना 
स्पर्शन कहना चाहिए। पहली प्रथिवीके सव नारकियोंका स्प्शेन लोकके असंख्यातंवें भागप्रमाण 
ही है। इनका क्षेत्र भी इतना ही है . इसलिए यहाँ पर पहली एथिवीमें स्पर्शनकों क्षेत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है। शेप कथन सुगम है। ु 

: 8 १६०, तियेब्चोंमें सिथ्यात्वके उत्कृष्ट अदेंशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें 
भागंत्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अलुल्केष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और चसनालीके छुछ कम छह बे चोदंह भागपमाण ज्षेत्रका स्पर्शव किया है। 


शा भी नी री पक नस आन रह 





श्श्द जयघचलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


संका० लोग० असंखें०्भागो। अशुक्० लो० असंखे०भागो सब्बलोगो वा | सोलसक०- 
ण्रणोक० उकक० परदेससंकामएहि लोग० असंखे०भागो | अगुक्ष० सब्वलोगो वा | एवं 
पंचिदियतिरिक्खतिए । णबरि पणुबीएं पयडीणं अणु० लोग० असंखे०भागो सब्वलोगो 
वा | पँचिंदियतिरिक्खअपज्ञ०-मणुसअपज्० एवं चेव | णरि मिच्छत्त णत्वि। 
मणुसतिए एवं चेव | णवरि मिच्छ० उक्क० अणुक्क० परदे०संका० लोग० असंखे०भागो। 


केला कक कक ये ७० पता 3 पिजट कार" 





० ९०० अकतकबतन 





सम्यक्त और सम्यन्मिथ्यालके उत्कृष्ट श्रदेशोंके संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातर्व भागग्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाएण और 
सर्वेलोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके उत्कष्ट अ्रदेशेकि 
संक्रामक जीबनि लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कषट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोने सर्वे्ञोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है | इसी प्रकार पल्चेन्द्रिय विर्यश्नत्रिकर्मं जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि पच्चीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोनि लोकके 
असंख्यातर्वें सागप्रमाण और सर्वज्ञेक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हँ। पब्न्चेन्द्रिय तियब्् 
अपर्याध्त और सनुप्य अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि इनमें 
सिथ्यालका संक्रमण नहीं होता । मनुप्यत्रिक्में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ 
कि इनमें मिथ्यात्वके उत्कष्टठ और अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉनि लोकके असंख्यातें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | 


विशेषाथे-सम्यग्दष्टि तियेश्वोंका वर्तेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातयें भाग प्रमाण ओर 


अतीत स्पर्शव तसनालीके कुछ कप्त छहचटे चोदृह भाग प्रमाण हूं, इसलिए सामान्य तियेद्नों में 
मिथ्यात्वके अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भांग प्रसाण और 
तसनाली के छुछ कम छह बटे चोद्‌ह भाग प्रमाण कहा है। सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सत्ता चाले तियेव््चोंका वतेसान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सारणान्तिक समु- 
द्भात आदिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन सर्वेलोक प्रमाण है, इसलिए सामान्य तियेद्धोंमें इनके अनु- 
त्टृष्ट अदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पर्शव लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सर्व लोक प्रमाण 
कहा है । सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके अनुत्क प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका स्पर्शन सर्वलोक 
प्रमाण दोनों कालोंकी अपेक्षासे हे यह स्पष्ट ही है । पत्न न्द्रिय तियब्चत्रिकर्म और सव स्पर्शन 
तो सासान्य तियव््वॉंके समान बन जाता है। सात्र इतका वर्तमान स्पर्शन लोकके अस॑ख्यात्वें 
भाग प्रमाण ओर अतीत स्पर्शन सर्वल्ोक प्रमाण होनेसे इनमें सोलह कपाय और नी नोकपायोंके 
अलुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण और सब लोक 
प्रमाण कहा है। पब्न्चेन्द्रिय तियेब््च अपरयाप्त और मलुष्य अपयौप्तकों में अन्य सब स्पर्शन तो 
तियब्चत्रिकके समान बन जाता है। मात्र इनमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे मिथ्यात्वका 
संक्रमण सम्भव नहीं हैं, इस लिए उसका निर्षेध किया है। सलुष्यत्रिकर्में अन्य सब स्पर्सन तो 
उक्त अपयप्तकॉँके समान वन जाता हैं। सान्न इनमें सम्य्दाष्ट जीव होनेके कारण मिथ्यात्वका 
संक्रमण सम्भव हैं। परन्तु इनमें ऐसे जीबोंका वतैमान और अतीत स्पेन लोकके असंख्यातवें 
भाग से अधिक ग्ाप्त न होनेके कारण मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जींवोंका भी उत्त 
क्षेत्रममाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है| | 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पोसखा २५७ 


_$ १६१, देवेस मिच्छ० उक्क० पदे०संका०लोग०असंखे०भागो। अजुक्र० लोग० 
असंखे०भागो अट्टचोदस०देखणा । सेसकम्माणप्ुक० खेत | अगुक० लोग० असंखे०भागो, 
अठ् प्पचोदस० देखणा। णवरि पुरिस०-णबुंस" उक० परे०संका० अट्डचोहस० 
देहणा । एवं सोहम्मीसाण० । ु 

6 १६२, भवण ०-ाणपे ०-जोदिसि० मिच्छ० उक० पदे०संका० लोग० असंखे०- 
भागो । अशुक० लोग० असंखे०भागो अद्भुह अट्नचोइस ० देखणा। सेसकम्माणं उक्ष० पदे०- 
संका० लोग० असंखे०भागों | अजुक० लो० असंखें०भागो, अद्भइमट्न-णव-चोइस ०देसणा । 

8 १६६. देवोंमें मिथ्यालके उत्कष्ट अदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण 
और च्रसनात्वीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप कर्मोके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पशन क्षेत्रके समान है। अलुत्क प्रदेशोंके संक्रामक जीवीने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर नो वे चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि सा और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट श्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंने तसनालीके कुछ कम आठ वे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
इसी प्रकार सोधमं ओर ऐशान कल्पवासी देवोंमें जानना चाहिए। 

विशेपाथ---सम्यग्दृष्टि देवोंका वर्तमान स्पशेन लोकके असंख्यातथें भागप्रमाण ओर 


अतीत स्पशेन त्रसनालीके कुछ कमर आठ वे चौदृह सागग्रमाण दोनेसे इनमें मिथ्यात्वके अलुत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीतोंका स्पशन उक्त क्षेत्र प्रमाण कद्दा है। देवोंका उक्त स्पर्शन तो हे ही। 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा इनका स्पर्शन चसनालीके छुछ कम नो बढे चोदद भागप्रमाण है 
ओर इन सब स्पशनोंके समय शेप सब प्रकृतियोंके अलुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रम होता है, इसलिए 
यहाँ पर देवॉमें शेप प्रक्ृतियोंके अनुत्कृष्ट अ्देशोंके संक्रामक जीवोंका स्प्शोेन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण तथा च्रसनालीके छुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चौदद भागप्रमाण कहा हे। 
यहाँ पर पुरुषबेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जींबोंके स्पशनमें अन्य अक्ृतियोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉके स्पर्शनसे कुछ विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश अलगसे किया 
है। बात यह्‌ है कि सौधर्म और ऐशान कल्पकी अपेक्षा सामान्य देवोंमें पुरुषबेद ओर नपुंसक- 
वेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विहयरवत्स्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें उत्त 

उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामक जीवोंका वर्तमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रसाण और अतीत स्पशोन 
तरसनालीके कुछ कम आठ बढ़े चौद्‌ह भागप्रमाण बन जानेसे वह अलगसे कहा है। यह स्पशेन 
* सौधम और ऐशान कल्पमें अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे सामान्य देवेंके समान 

नेकी सूचना की है । शे सुगम हे 

कक $ १६२. 2232 किक और ज्योतिषी देवोमें मिथ्यात्रके उत्कृष्ट रदेशोंके संक्रामक 
जीवेनि लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया हे । अलुत्टृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 

ल्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और आठ हर चोद्‌ह 
भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप कर्मोके उत्कृष्ट अदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अलुत्कटट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके 
असंख्यातर्वें भागप्रमाण तथा चसनातलीके छुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नो वे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है 

झ्र्इ 





श्ष्प जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


३ १६३, सणवहुमारादि अच्चुदा चि सव्यपयडि० उके० पदें०संका० शोग० 
असंखे ०भागो | अशुक्ष० सगपोसण्ण । उबरि खेत । एवं जाव० । 

६ १६४, जह० पयद॑ । दुषिहों णि०--ओबेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ० जह० 
पदे०संका० शोग० असंखें०भागो। अजह० लोग० असंखे०भागो अट्डचोई० 
देसणा | सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० पढें०संका० लोग० असंख ०भागो अटू- 
चोद० देसणा सब्वलोगो वा | सोलसक०-णबणोक० जह० पढे०संका० लोग० असंखे०- 
भागो | अजह ० सब्यलोगो । 








49, आंशिक 


विशेषाे---सम्बस्दष्टि उक्त देवोंका वर्तेमान स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 


ओर अतीत स्परशन कुछ फस साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागग्रमाण होनेसे इनमें 
मिथ्यालके अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पशेन उत्तप्रसाण कहा है । शेष कर्मके अनुत्कृष्ट 
प्रदेशोंका संक्रम उक्त देवोंकी सव अवस्थाओंमें मी सम्भव हे, इसलिए उनमें उनके अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवॉका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा च्सनालीके कुड कम साढ़े तीन, 
कुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चोदह भाग प्रमाण कहा है । जेप कथन सुगम हे । 

8 १६३, सनत्कुमारसे लेकर अच्युत कल्प तकके देबोंमें सब प्रहृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। तथा अनुत्कृष्ट अदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका स्प्शीन अपने-अपने कल्पके स्पटनके समान जानना चाहिए। आगे नो मे वेयक 
आदिसें स्पशन क्षेत्र समान जानना चाहिए | इसी प्रकारअनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ---आगे सनत्कुमार आदि कर्पोंमें मिथ्याहष्टि और सम्यस्दष्टि देवोंके स्पर्शनमें 


कोई फरक नहीं है, इसलिए बहाँ सब प्रक्ृतियोंके अनुत्कषट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका स्पर्शन एक 
साथ कहा है । साथ ही जिस कल्पमें जो स्पर्शन है वही प्राप्त होता हे, इसलिए उसे अपने-अपने 
स्पर्शनके समान जाननेकी सूचना की है। नो भरे वेयक आदिसें स्पर्शन क्षेत्रके समान होनेसे सब 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुल्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉके स्पर्शनको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना 
की है| शोप कथन सुगम हे। 

8 १६८. जधन्यका पकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मिश्या- 
लके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम 
आठ बढ़े चौदह भाग अमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनाल्ीके कुछ कम 
आठबटे चोदह भाग प्रमाण और सर्वल्ोक प्रसाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सोलह कषाय और 
नो नोकपायोंके जबन्य ग्रदेशोंके - संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हे । अजवन्य प्रदेशके संक्रामक जीवोने सर्वज्ञोक प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 

विशेषा५---ओबघसे मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मोशिक जीवके 'क्पणाके 
समय होता है, इसलिए इसके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका स्पर्शन लोकके असंख्यात्ें 
भागप्रसाण कहा है। तथा इसके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका स्पर्शन जो लोकके असंख्या- 
तुद़ें भागप्रमाण और त्सनाल्लीके कुछ कम आठ बटे चौदृह भागप्रसाण कहा है सो इसका खुलासा 


गा०५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पोसझां २५१६ 


६ १६५, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० लोग० असंखे० 

भागो। सेसा० जह० लोग० असंखे०मागों। अजह० लोग० असंखे०भागो, छ- 

चोदस भागा वा देखणा। एवं विदियादि जाव सत्तमा ति। णवारि सगपोसणं। 
पढमाए खेत्त । ॥ द 

६ १६६. तिरिक्खेस मिच्छ० जह० पदे०संका० लोग" असंखे०भागों | 

अजह० लोग० असंखे०भागो छोहस० देखणा। सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० 
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जैसा इसके अनुत्कष प्रदेशसंक्रमके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्यका जघन्य और अजघन्य पदेशसंक्रम एकेन्द्रियादि जीबोंके भी सम्भ 
है। किन्तु ऐसे जीबॉंका वर्तेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा अतीत स्पर्शन 
विह्खत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके छुछ कम आठ बे चौदह भागप्रमाण और ' मारणा- 
न्तिक समुद्धात व उपपादपद्की अपेक्षा स्वलोकप्रमाण प्राप्त होनेसे व३ तत्रमाण कहा है.। सोलह 
कृपाय और नौ नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम अधिकतरका क्षपणाके समय ओर छुछका उप- 
शमनाके समय प्राप्त होता है। यतः ऐसे जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है, इसलिए 
इन कर्मों के जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे। 
तथा इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम छुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीबोंकी छोड़कर प्रायः सव जीव कप्ते हें, 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पर्शन स्वेलोकप्रमाण कहा हे । 


6 १६५. आदेशसे नारकियोंमें सिथ्यात्वके जघन्र, ओर अजबवन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने 
लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया ह। शेप अक्षतियोंकि जधन्य प्रदेशों के संक्रामक 
जीबॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ! तथा अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक 
जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रंभाण और त्रसनालीके छुछ कम छह बट चौदह भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्प्शन किया है। इसी प्रकार दूसरी ध्थिवीसे लेकर सातवीं प्थिवी तकके नारकियों जानना 
चाहिए | इतनी विशेपता है. कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। पहली पुथिवीके नारकियोम 
क्षेत्रके समान स्पर्शन है । ४ कर ॥ ; 

विशेषा्---नरकपें सर्वत्र सम्यग्दश्टियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण है, 
इसलिए इनमें मिथ्यात्वके जधन्य ओर अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका गा स्पशेन लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेप प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम '्ञपितकर्मोंशिक जीबोंकि यथास्थान 
होता हैं और ऐसे जीवोका स्पशेन क्षाकके असंख्यातवें भागतरमाण हैं, इतलिए इनके जघन्य प्रदेशोके 
संक्रामक जीबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागमसाण कहां है। सै अजबन्य प्रदेशोंके 
सँक्रामक जीवोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागग्रम/ण और तसनालीके कुछ कम छद्द बटे 
चौदृह भागश्रमाण है यह स्पष्ट ही हे। शेप कथन छुगम है । | हा ओ 

ह १६६. तियेद्नोंमें मिथ्यालके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जींबोने 'लोकके “असंख्यातम 
भागप्रमाण क्षेत्रका .स्पशेन किया है। अजपघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके झसंख्यातर्वे 


भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम 


छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शेन किया है । 
सम्यक्ल और सम्यम्मिथ्याल्॒के जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंकि संक्रामक जीबोने लोकके असंख्या- 


पदे०संका० लोग० असंखे०मागो सब्बलोगो वा । सोलसक०-णणोक० जह० पूढे०- 
संका० लोग० असंखे०भागो | अजह० सब्यलोगो । 

६ १६७, पंचिदियतिरिक्वतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०. तिरिक्‍्खमंगो.। 
सोलसक०-गरणोक० जह० खेतं। अजह० पदे०-संकाम० लोग० असंखे०भागो 
सब्बलोगो वा। एवं पचिदियतिरिक्ख०अपज्ज ०-मणुसअपऊज ० । णवरि मिच्छ० 
णत्थि । एवं मणुसतिण | णवरि मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० जलोग० 
अपंखे०भागो । 


२६० जयघवलासहिदे.कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 
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तथें भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । सोलह कपाय ओर नो नोकपाय्येक्रि 
अघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक जीचोंने सर्वेल्ञोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । । 


( ७.०७५० 


विशेषाथे--तिरय्॑चोंमें मिथ्यालका जघन्य मदेशसंक्रम उत्तम भोगभूमिमें क्षपितकर्मोंशिक 


जीवके अन्तिस समयमें सम्भव है। यतः ऐसे जीवोंका स्पशेन लोकके असंख्यातदें भागप्रमाण ह 
अतः इनमें मिथ्यात्वके जधन्य ग्रदेशोंके संक्रामक जीवॉंका स्पशोन उक्त असाण कहा हैं। तथा 
सम्यग्दृष्टि तियेब्न्चोंका वतेसान स्पर्शंन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन 
त्रेसनालीके कुछ कम छह बटे चोद्‌ह भागप्रमाण हैं अतः इनमें मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्त श्रमाण कहा है। सस्यक्थ ओर सम्यग्सिश्यात्वके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवेंभागप्रसमाण ओर सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका 
स्पशेन किया है यह स्पष्ट ही है, क्यांकि सम्यक्त्वका जघन्य ओर अजघन्य दोनों प्रकारका स्पशेन 
तो मिथ्याहष्टियोंके होता ही है । सम्यग्मिथ्यात्वका भी यह संक्रम मिथ्याहृष्टियोंके सम्भव है और 
सिथ्यादृष्टि तियेन्चोंका स्पर्शन उक्त प्रसाण है। सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके जघन्य संक्रमके 
स्वामित्व पर अत्नग-अलग बिचार करने पर विदित होता हू कि इन ग्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नही वन सकता इसलिए यह उच्त 
क्षेत्रममाण कहा है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम एकेन्द्रियादि सब तियेत्चोंके सम्भव हैं, 
इसलिए इनके अजघन्य गदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन सर्वेलोकप्रमाण कह हैं । 


६ ९६७, पब्न्चेन्द्रिय तियेशच्वनत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व और सम्यग्सिथ्याल॒के जबन्य और 
अजधन्य अदेशोंके संक्रामक जीवबोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यश्वोंके समान है । सोलह कपाय और नो 
नोकपायोंके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रा- 
मक जीवोंने लाकके असंख्यातबें भाग ओर सर्वे्ञोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार 
पन्‍नचेन्द्रिय तिर्यन्र अपयाप्त ओर मनुष्य अपर्याप्रकोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि.ये 
मिथ्यात्वके संक्रामक नहीं होते । इसी प्रकार सनुष्यत्रिक्मं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
उनमें मिथ्यात्के जघन्य और अजघन्य अदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाश 
क्ेत्रका स्पशन किया हे । 

विशेषाथ--सामान्य तिर्यब्चोंमें सिध्यालके जधन्य और अजघन्यः प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोंका स्पशेन पब्चेन्द्रिय तियेज्चत्रिककी मुख्यतासे ही कहा है। तथा सम्यक्ल और सम्यस्मि- 
य्याख॒के जधन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामकॉका जो स्पर्शन सामान्य तिर्वेन्न्नोंमें है बह 





ब्क 


गा० पृ८ उत्तरपयांडपंदैससंकमे पोसराँ २६९ 


$ १६८, देवेसु म्िच्छ० जह० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागो। अजह० 
लोग० असंखे०भागो अट्टवोहस० देसूणा। सम्म०-सम्मामि० जह० अज्ह० पूदे०- 
संका० लोग० असंखे०भागो, अइणब चोहस० देखणा । सेसाणं जह० खेत्त। अज्जह० 
बोग० असंखे०] अट्वणव चोदस० देखणा | एवं सच्बदंवार्ं । णरि संगपोर्णं शेदव्यं | 
णृत्ररि जोदिसि० सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो, अद्भडु 
अहुचोह० दे०। अनजह० लो० असंखे०भागो अद्ध दुअइ्ुणगबचोदस० देखणा । 
एवं जाव० । 

पब्न्‍्वेन्द्रिय तियेन्न्वन्िकमें भी बन जाता है । इसलिए इनमें उक्त तीनों प्रकृतियोंके जघन्य और 
अजधन्य प्रदेशोंके संक्रामकोंका स्पर्शन सामान्य तियेव्न्चोंके समान कहा है। सोलह कपाय और 
नो नोकपषायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पशोन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ग्राप्त होने 
से उसे ज्षेत्रके समान जानने की सूचना की है। तथा उक्त तियेब्न्चोंके सबेत्र इनका अजघन्य 
प्रदेशसंक्रम सम्भव है, अतः उक्त तियज्चोंके स्परोनकी देखकर यहाँ पर इनके जबन्य और 
अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका वर्तेसान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत 
स्पर्शन स्वेल्लोकप्रमाण कहा है । पश्चेन्द्रिय तियेंड्च अपयाप्त ओर मनुष्य अपर्याप्तकॉमें यह स्पर्शन 
अविकल वन जाता है इसलिए उनमें पण्चेन्द्रियतियेश्चत्रिकके समान जाननेकी सूचना की है | मात्र 
इसमें सिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता, इसलिए उसका निषेध किया है। सिथ्याल्के जघन्य और 
अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव सम्यग्दृष्टि होते है और मनुष्यों ऐसे जीबोंका स्पर्शन लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है जो तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्भव है। मात्र इस पिशेषताकों छोड़कर 
अन्य सब स्पर्शन इनमें उक्त अपयांप्त जीवॉके समान बन जानेसे उनके समान जानने की 
सूचना की हे । 

8 १६८. देबोंमें मिथ्यात्यके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण ओर चसनालीके कुछ कम आठ बे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। सम्यकत्व 
ओर सम्यम्मिथ्याल॒के जघन्य ओर अजधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण तथा तसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे चोदह भागग्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रासक जीवोंके स्पशेनका भड्ढ क्षेत्रके समान है। 
अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनात्लीके कुछ कम आठ 
ओर कुछ कम नो बटे चोदह भागश्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार सब देवोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेपता है कि अपना-अपना स्पशेन ले जाना चाहिए। इतनी ओर विशेषता हूं 
कि ज्योतिपी देवोंमें सम्यक्त्व और सस्यगिमिथ्याल्वके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रसाण तथा चरसनातीके छुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बढटे चोदह भाग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अजघन्य पदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
तथा चसनालीके कुछ कम साढ तीन, कुछ कम आठ और छुछ कम नो बे चोदद भागग्रमाण 
क्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथे---ज्योतिषी देवोंकी जधन्य आयु पल्‍्यके आठवें भागसे कम नहीं होती, अतएब 


इनमें इसके पूथे मारणान्तिक समुदूघात सम्भव नहीं है। यददी कारण है कि इनमें सम्यक्ल ओर 
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६ १६६, कालो हुविहो--जहण्णपुकस्सं च | उकस्से पयदूं | दुविहो णि ०--औषेण 
आदेसेणग य। ओघेण मिच्छ०-सम्मामि०चारसक०-ण्णोक्०ः उके० पढु०सेका० 
केवचिरं० ? जह० एयसमओ | उक्क० संखेजा समया। अखुक० सब्बद्धा। सम्म०- 
अर्गताणु०चउक० उकक० पदे०संका० जह० एयस० | उक० आवज्षि० असंखे ०- 
भागो | अगुक्० सब्बद्धा । ; 

६ २००, आदेसेण णेरइणएसु सत्रपयडी० उक० पदें०संका० जह० एयस० । 
उक० आवलि० असंखे०्भोगो। अणुक० सब्बद्रा | एवं सब्पणेरइय-सत्यतिरिक्ख ०-देवा 
जाव सहस्पार त्ति। मणुसतिय आणदांदि सब्प्टा त्ति सब्यपयडी० उक्क० पदे०संक्रा० 
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सम्यम्मिथ्यात्यके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पर्शन चसनालीके कुछ कम नो बटे चोदृह 

भागप्रसाण न चतल्ाकर मात्र ल्ञोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर चसनालीके छुछ कम आठ चर्ट 
3 पर ५्ज 

चोदह भागग्रमाण वतलाया हैं| शेष कथन सुगम है । 


6 १६६. काल दो अकारका है--जपघन्य और उत्कृष्ट। उत्कष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओवसे सिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यात्त, बारह कपाय और नो 
नोकपायोंके उत्कृष्ट नदेशोंके संक्रामक जीबॉका कितना काल है ? जबन्यकाल एक समय है ओर 
उत्क्ष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका काल सर्वदा है.। सम्यकस्त्र 
और अनन्तासुवन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉंका काल 
सबंदा है। 

विशेषाथ---ओपसे मिम्यात्व आदि २३ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सनुष्योमें क्षपणाके 


समय प्राप्त द्ोता हैं । यह सम्भव है कि नाना मनुष्य एक साथ इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करें ओर 
दूसरे समयमें अन्य मनुष्य न करें। साथ ही यह भी सम्भव है कि नाना मनुष्य अलग-अलग संख्यात्त 
समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करते रहें, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोका 
जघन्य काल,एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कह हैं। सम्यक्त्व ओर अनन्तानुवन्धी 
चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सातवें नरकके नारकी करते हैं। ये जीव एक समय तक इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम करके ह्वितीयादि समयोंमें अन्य जीव न करें यह तो सम्भव है ही। साथ ही यहाँ पर 
सस्यक्त्वका उपक्रमणकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इनका उत्डष्ट प्रदेश संकम 
इतने काल तक भी सम्भव है, इसलिए ओघसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवो' . जघन्य 
काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कह है । सभी अट्टाईस प्रकृतियों 
के अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका काल सर्वेदा है यह स्पष्ट ही हं । 


8 २००. आदेशसे नारकियोमें सब प्रकृतियोंके उत्क्रष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जबन्य- 
काल एक समय हैं और उत्कष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमोण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका काल संवेदा है | इसी प्रकार सव नारकी, सव तियेवू्च, सामान्य देव और 
सहस्तार कह्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्यत्रिक और आनतकलसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके 
देवोंमें सव प्रकतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जोशोंका जबरन्यक्ाल एक सप्तय , है और उत्कट- . 





गा० पृ८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे कालो २६३ 


जह० एयस० । उक्क० संखेज़ा समया | अशुक० सब्बद्धा । मणशुसभपज० सत्तावीस॑ 
पयडीणं उक० पदे०संका० जह० एयसमओ | उक्ो७ आवशि० असंखे०भागो | 
अगुक० जह० अंतोम॒हुत्त । उक० पलिदो० असंखे०भागो । णघरि सम्स०-सम्मामि० 
अगुक० जह० अंतोम्म०। उक्क० पल्िदो० असंखे” भागो-णरि सम्म०-सम्मामि० 
अग्ुक्ष० जह० एयस० | एवं जाव० | 

$ २०१, जहण्णए पयद॑ । दुषिहों णि०-ओघे०-आदेसे० | ओघेण सबपयडी० जह० 
पदे०संका० जह० एयस० | उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सब्बद्धा। एवं चदुतु 
गदीसु णवारि मणुसअपज्ज ० अजह० अगुक०भंगो | णवरि सोलसक०-भय-हुगुछा०अजह० 
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फाल संख्यात समय है। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका काल सबवेदा है। मनुष्य अपर्याप्तकों 
में सत्ताईंस प्रक्ृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जघन्यकाल अन्तमु चूत 
है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्स और 
सम्यग्मिथ्यात्व॒के अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जघन्य काल एक समय है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए। 

विशेषाथे--यहाँ पर जिन सार्गणाओंकी संख्या संख्यातसे अधिक है उनमें सब प्रकृतियों 
के उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवल्िके असं- 
ख्यात्वें भाग ग्रमाण है तथा जिनका परिमाण संख्यात है उनमें सब ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट अदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है मात्र 
इसका एक अपवाद है वह यह कि आनतकरपसे लेकर अपराजित विमान तकके देव यर्याप परिमाण 
में असंख्यात होते हैं फिर भी इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोँक्े संक्रामक जीबोंका जधन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है सो इसका कारण स्वामित्वसम्बन्धी 
विशेषता हे | वात यह हे कि इनमें गुणितकर्मांशिक मनुष्य आकर सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रम करते हैं, इसलिए इनमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवोंका जघन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही वनता है । सर्वत्र सब ग्रक्ृतियों के अनुत्कष्ट अदेशोंकि 
संक्रामक जीवोंका काल सवेदा है यह स्पष्ट दी है। मात्र मनुष्य अपयोप्तकोंका जघन्य काल अन्त- 
मु हूते और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दोनेसे इनमें सब अकृतियोंके अलुत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंके जधन्य काल अन्तमु हू्तें ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कहा है। इसमें इतनी ओर घिशेपता है कि यह सान्तर मार्गेणा होनेसे इनमें सम्यक्‍त्व 
और, सम्यग्मिथ्याल्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव एक समय तक रहें और दूसरे समयमें 
असंक्रामक हो जायें यह सम्भव है, इसलिए यह काल एक समय कहा है। 

6 २०१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। अजघन्य ग्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका काल सवेदा हे। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकॉर्में सब प्रकृतियोंके अजघन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक ज़ीवाँके कालका भज्ञ अल॒त्कष्टके समान हे। इतनी ओर विशेषता है कि 
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हि 


जह० खुद्दाभव० समऊणं | एवं जाव० | | ेल्‍ 

६ २०२, अंतर दुशिहं-जह० उक० | उक्कस्से पयद॑ । दुविहो णि०-ओघे० आदे०। 
ओबेण सब्मपयडी० उक० पदे०संक्रा० जह० एयसमओ | उक० अणं॑तकालमसंखेज्जा 
पोग्गलपरियट्ठा । अणुक० णत्यि अंतरं। एवं चहुसु, गदीस ।णबरि मखुसअपज्ज० 
अगुक्ष० जह० एयस० | उक्क० पलिदो ० असंखे०भागों | एवं जाव० । 

६ २०३, एवं जहण्णयं पि णेदव्यं | णवरि ओघे तिण्णिसंजल० पुरिस० जहं० 
एयसमओ उक्क० सेढीए असंखे०मागो । एवं मशुसतिण | णवरि मणुसिणी० पुरिस॒० 
उकस्पभंगो । 
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सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके अजघन्य ग्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जवन्य काल एक समय 
कम छुल्लक भवग्रहणप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक सार्गणा तक ले जाना चाहिए | 
७३ ७० ० जबरन शर्सक्रम 
विशेषा्--मलुष्य अपर्य्तिकोंमें सोलह कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साका जबन्य प्रदेश 
भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनमें इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जधन्य काल 
एक समय कम छ्ुल्लक भवग्नहप्रमाण कहा हैं। शेप कथन स्पष्ट ही है । 


६ २०२. अन्तर दो अकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सब अकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल परिवर्तनप्रशण हू । 
अनुल्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल नहीं ह। इस्री प्रकार चारों गतियोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपयरप्तिकॉर्में अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जधन्य 

अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनाहवारक 
मार्गणा तक ले जाना चाहिए। 

8 २०३, इसी प्रकार जघन्य प्रदेशसंक्रामकॉंके अन्तरकालको भी जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि ओघसे तीन संज्वलन ओर पुरुपवेदका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट 
अन्तर श्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण हे। इसी प्रकार मलुष्यत्रिकर्मों जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि सनुष्यिनियोंमें पुरुपवेदका भद्ज उत्कष्टके समान है। 

विशेषाथ---ओघसे नाना जीव सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रदेशोँंके संक्रामक एक समयके 
अन्तरसे हों यह तो सम्भव है ही | साथ ही गुणित कर्मा' शिक जीवोंके उत्कृष्ट अन्तरकालको देखते 
हुए वे अनन्तकाल तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इनके अनुत्क् प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। चारों गतियाँ निरन्तर मार्गणाएँ होनेसे 
उनमें भी यह अन्तरकाल बन जाता है । इसलिए उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है। 
सात्र मनुष्य अपयाप्त सान्तर भार्गणा है, इसलिए उनमें उक्त मार्गेणाके अन्तरकालके अलुसार 
सब प्रकृतियोंके अलुत्कृष प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल कहा है। 

यहाँ पर उत्टष्ट की अपेक्षा जिस कार विचार किया है उसी अकार जघन्यकी अपेक्षा भी विचार 
कर लेना चाहिए । जो इसमें विशेपता है उसका अलगसे निर्देश कर दिया है । 


गा० ४८ उत्तरपर्याडपदेससंकमे अप्पाबहुआं २६५ 


8 २०४, भावी सब्पत्थ ओदइओ भावों | 

६9 अप्पाबछुअं । 

$ २०४, सुगममेदमहियारसंभालण वक' । 

49 सब्वत्थोवों समत्ते उलक्तस्सपदेससंकमो । 

$ २०६, कुंदो  सम्मत्तदव्वे अधापवत्तमागहारेण खंडिदे तत्येयखंडपमाणत्तादो | 

६9 अपच्चक्खाणसाणे उक्क॒स्सओ पदेससंकमो असंखेज्जगुणो । 

$ २०७, कुंदो १ मिच्छत्तसयलद॒व्वाोदों आवलियाए असंखेज्जभागपडिमागेण 
परिहीणद्व्ब॑ पेत्तण सब्वर्सकमेणेद्स्सुकस्ससामित्तविहाणादों | एल्थ शुणगारों गुणसंकम- 
भागहारपदुप्पण्णअधापवत्तभागहारमेत्तो । ' 

49 कोहे उक्वस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २०८, कुंदो ! दोण्हमेदेि. सामित्त भेदाभावे वि परयडिविसेसमेत्तेण तत्तो 
एदस्साहियभावोवलड्ीदो । 

६७9 सायाए उक्तस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

48 लोभे उक्कस्संपदेससंकमो विसेसादिओ । 

689 पचकक्‍्खाएमाएे उक्कस्सपदेससंक मो विसेसाहिओ । 

49 कोहे उक्कस्सपदेससंकमी विसेसाहिओ। 


8 २०४. भाव सर्वेत्र ओद्यिक़ भाव है | 
# अल्पवहुलका अधिकार हे | | 
8 २०५, अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्रवचन सुगम हे । 
% सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है । 
8 २०६. क्योंकि सम्यक्त्वके द्रव्यको अधः्रवृत्त भागहारसे भाजित करने पर वह उसमेंसे 
एक भागप्रमाण है । 
% उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
6 २०७. क्योंकि मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यले आवलिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे हीन 
द्व्यकी ग्रहण कर सर्वेसंक्रमके आश्रयसे इसके उत्क्ष्ट स्वामित्वका विधान किया गया हे। 
# उससे अप्रत्यास्यान ऋ्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
6 २०८, क्योंकि इन दोनोंके स्वामीमें भेद नहीं दोने पर भी प्रकृतिविशेषके कारण उसमें 
इसका अधिकपना उपलब्ध होता हे । । 
# उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे | ' 
# उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। 
# उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
$% उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 


३४ 


२६६ जयधवलासहिदे कसायपाहुढे [ वैधगो ६ 


89 मायाए उक्कस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 

& लोसे उक्कस्सपदेससंकरो विसेसाहिओ । 

६8 अणंताणुबंधिमाणें उक्करलपदेससंकमी विसेसाहिओ | 

६9 कोहे उक्कस्सपदेससंकसों विसेसलाहिओ। 

६8 मायाए उक्वस्सपदेससंकसों विसेसाहिओ । 

49 लोसे उच्धचस्सपदेससंकर्ो विसेसाहिओ । 

६ २०६, एद्ाणि सुचाणि पयडिविसेसमेत्तकारणपडिबद्धाणि सुगमाणि | 

$& मिच्छत्तसस उछस्सपदेससंकरमो -विसेसाहिओ | 

6 २१०, केतियमेत्तेण ! आवलि० असंखे०भागेण खंडिदेय खंडमेत्तेण | 

$& सस्मासिच्छुतते उक्कस्सपदेससंकसों विसेसाहिओ | 

३ २११. मिच्छत॑ संकामिय पुणो जेण काल्षेण सम्मामिच्छत्त सब्वसंकमेंग संकामेदि 
तकालव्मंतरे णह्ठासेसदर्व सम्मामिच्छत्तमूलदव्यादो असंखेलगुणहीणं दि कह्ट तत्थ तम्मि 
सोहिदे सुद्धसेसमेच्ेश विसेसाहियत्तमिद्दि बुत्त होड़ । 

& लोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमों अणंतण॒ुणो | 

$ २१२. कुदो १ देसधादितादो | 
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# उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट ्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे प्रत्योस्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अनन्तानुवन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अनन्तानुबन्धीक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक ह। 

# उससे अनन्तानुवन्धीमायाक्षा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अनन्तासुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक ह। 

$ ९०६. ये सूत्र प्रकृति विशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए सुगम हैं । 

# उससे मिथ्यालका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम विशेष अधिक हे। 

$ २१०, कितना अधिक हू ९ आवलोके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग 


रु 


लब्ध आवे उतना अधिक हे । 
हे ते उम्य्यिष्यालज उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
१३१. मिथ्याख॒को संक्रमण करके पुनः जितने कालमें सम्यग्मिथ्यात्यवका सबसंक्रमके 
पा : लि त्वका सब 
हारा बनी हैं उस पक भीतर नष्ट हुआ समस्त द्रव्य सिध्याल्वके मूल द्वव्यसे असंख्यात 
आग दि है ऐसा सममक्कर उसे उसमेंसे कम कर देने पर जो शेप बचे उतना विशे है यह्‌ 
बस कक य तना विश प्‌ अधिक है यह्‌ 
# उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 
६२१२, क्योंकि यह देशघाति प्रकृति हैं 








१९.२० 





( 
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$ हससे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेजगुणों 
$ २१३, कुंदो  दोण्ह॑ देसघादित्ताविसेसेति अधापपत्तसब्यसंक्मविसियसामित्त- 
भेदावलंबणेण तहामावसिद्धीए विरोहामावादों । 
रदीए उक्कस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 
- $ २१४, पयडिबविसेसेण । । 
& हइत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकर्मो संखेज्नगुणों । 
$ २१४, कुदो ! हस्सरइबंधगद्धादो संखेज्जगुणकुरवित्थिवेदबंधगड़ाए संचिदत्तादो। 
& सोगे उक्कस्सपदेससंकसो विसेसाहिझो,। 5 
8 २१६, एत्थ वि अद्भाविसेसमस्सिकण संखेज्जमागाहियत दड़ुव्य॑ कुरवित्थिवेद: 
वंधगद्भादो णेरइयाणमरदिसोगबंधगद्धाए संखेज्ञभागब्महियत्तदंसणादो-। 
&9 अरदोए उक्तस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
6 २१७, पयडिविसेसमेत्तमेव कारणपमेत्थाणुगंतव्य | 
णवुंसथवेदे उक्॒स्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
$ २१८, कुदों ? अद्भाविसेसमस्सिषण हस्सरइबंधगद्धाएं संखेज्जभागसंचयस्स 


अहियचवलंभादो 
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# उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे | 

6 २१३. क्योंकि देशधातिरूपसे दोनोंमें भेद नहीं हे तो भी अध:प्रवृत्तसंक्रम ओर सर्च 
संक्रमविषयक स्वामित्वरूप भेदका अवलम्वन करनेसे उस प्रकारकी सिद्धि होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता । | 

# उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

8 २१४, इसका कारण प्रकृति विशष है । 

%# उससे ख्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है | 

६ २९५. क्योंकि ह|स्य और रतिके वन्धककालसे संख्यातगुणे कुरुक्षेत्रसस्वन्धी स्रीबेदके 
बन्धककाल द्वारा इसका सद्नय हुआ हैं 

# उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसम्वय विशेष अधिक हैं । , 

6 २१६. यहाँ पर भी कालबिश पक्रा आश्रय कर संख्यातभाग रूपसे अधिकता जाननी 
चाहिए, क्योंकि करुक्षेत्रमें खीवेद्के वन्धककालसे नारकियोंमें अरति-शोकका चन्धंककाल संख्यातव 
भाग अधिक देखा जाता है । ह । 

#-जससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष क्षधिक है | 

8 २१७. यहाँ पर प्रकृतिविश ष मात्र कारण जानना चाहिए. . 

# उससे नपु'सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। 

8 २१८. क्योंकि कालविशे घका आश्रय कर-हास्य-रंतिके वन्‍्धककालसे -संख्यात भागमें हुए 
सब्न्वयमें विश प अधिकता उपलब्ध होती है । ८ 


) 


श्द्य जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


& दुग्ुंछाए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
: ॥ २१६, कुदो १ धुब्बंधित्तादो । 

& 'भए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

ह २२०, सुगममेदं पयडिविसेसमेचऋारणपडिबद्धतादो ।_..... 

$ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 0 कक 

$ २२१, कुदो ! दोण्ह धुवबंधित्तेण समाणविसयसामित्तपडिलंभे.. वि पयडिविसेस- 
मस्सिऊण पुन्चिल्लादो एदस्स विसेसाहियचसिद्धीए विरोहाभावादों । 

69 कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमों संखेज्जगुणो | | 

8 २२२, को गुणगारों ? एगरूवचउध्मागाहियाणि छख्वाणि। कुदों १ कसाय- 
चउब्मागेण सह सयलणोकसायमागस्स कोहसंजलणायारेण परिणदस्स॒ुवलंभादो। एत्थ ' 
संदिद्ीर मोहणीयसब्यदव्यमेत्तियमिदि घेत्व्यं- 9० । तदड्धमेच कसायदवब्यमेद २० । 
णोकसायदव्ब॑ पि एत्तियं चेव होइ २० । पूणों एद्डस्स पंचभागमेत्तो पुरिसवेदुकस्ससंकमो 
एतचिओ होइ ०। एदं छण्णुणं . करिय चउब्भागाहिए. के फ्ोहसंजलणदब्यमेतियं . 
होइ २४ | के । 

89 भाणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 

_ २२३. केतियमेच्तेण १ पंचमभागमेत्तेण | तस्स संदिद्ठी ३० । 


# उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। .. 

8२१६. क्योंकि यह भ्रववन्धिनची अकृति ह। ४ 

# उससे भयका उत्द्ृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

6 २२०. यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यह [प्रकृतिविशेषसात्र कारणसे; सम्बन्ध रखता है। - 

# उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । ' 

8 २२१. क्योंकि दोनों भुववन्धी होनेसे इनका स्वामी समान विपयसे सस्बन्ध रखता है तो 
28 विश पका आश्रय केर पूर्व अकृतिसे इसके विशेष अधिकके सिद्ध होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता । | ' ४ 

# उससे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट/््रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हे | 

शी ' $ २२९, गुणकार क्या है | एकका चतुर्थभाग अधिक छहृरूप गुणकार है, क्योंकि 'कपायके 

हे साथ नोकपायोंका(समस्त भाग क्रोधसंज्वलनरूप से परिणत होता - हुआ' उपलब्ध द्ोता 
है। (यहाँ पर संदृष्टिके लिये मोहनीयका समस्त द्रव्य ४० अदण करना चादिए। उसका अर्धमात्र 
कपायका द्वव्य इवना है २०। नोकपायोंका द्रव्य भी इतना.ही द्वोता है २०। पुनः इसका पॉाँचवाँ 
भागमात्र पुरुषवेदका उत्ट्ट संक्रम इतना द्वोता हैं ४ । इसे छद्से गुणा केरके उसने इसका चतुर्थभाग' 


' अधिक करने पर क्रोधसंज्वल्ननका द्रव्य इतना द्ोता -हे रप:।. 


अिनकक 
| 
रु 


: # उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम विशेष अधिक है।...... 
8 २२३. कितना अधिक है ९ पाँचवोँ भागमात्र अधिक है। उसकी संदृष्टि ३० है । बा 


गा० भ८ [ उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पावहुआं २६६ 


89 सायासंजलणे उक्॒स्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
$ २२४, केतियमेत्तेण ! उम्भागमेचेण । तस्स संदिद्दी ३५ । 
एवमोघपाबहुअम्ुकस्स समत्तं | 
$ २२५, एततो आदेसप्पावहुअपरूवणहभरुत्तरसुत्तपंधमाह-- 
& शिरयगहए सब्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो । 
$ २२६, कुदो  मिच्छत्तादो गुणसंकमेणश पडिच्छिद्दृष्यमघापप्तरभागहारेण खंडिदेय- 
खंडपमाणत्तादो । 
के सम्मामिच्छेत्ते उकस्सपदेसंसंकमो असंखेज्जगुणो । 
$ २२७, कुंदो ? दोष्हमेयव्रिसयसामित्तपडिलंभे वि सम्मत्तमूलदब्मादों सम्मा- 
मिच्छतमूलदव्वस्सासंखेज्जगुणचमस्सिकण तहाभावसिद्वीदो । 
49 अपचक्‍्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमों असंखेजगणो । 
$ २२८. दोप्हमधापवत्तसंकमपिसयत्ते वि दब्बगयविसेसोपल्मादो | त॑ कर! 
मिच्छत्तदव्य॑ गुणसंकमभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्त सम्मामिच्छत्तदव्य॑अधापवत्तमागहार 
पडिभागेण संकमदि । अपचक्खाणमाणदच्बं॑ प्रुण मिच्छत्ादो पयडिविसेसहीणं होऊणा- 
धापवत्तसंकमेण उकस्सं जादमेदेण कारणेण तचो एद्स्सासंखेज्जगुणचं सिद्ध । 


# उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
8 २२४, कितना अधिक है ९ छठवाँ भागमात्र अधिक हैं। उसकी संहृ्टि ३५ है। 
इस कार उत्कृष्ट ओध अल्पवहुत्व समाप्त हुआ । 
$ २२५. आगे आदेश अल्पवहुल्लका कथन करनेके लिए आगेके सूत्र अबन्धको कहते हैं--- 
# मरकगतिमें सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है | 
$ २२६. क्‍योंकि सिथ्यात्वके द्वव्यमें से गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित हुए द्रच्यकी अध/प्रवृत्त- 
भागहारसे भाजित करके जो एक भाग लब्ध आवे तत््रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम है | 
# उससे सम्यम्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है। 
$ २२७. क्योंकि दोनोंका स्वासित्व एक विपयको अवलम्बन करनेवाला है तो भी सम्यक्त्व 
के मूल॒द्रव्यसे सम्यम्मिथ्यालका मूल द्रव्य असंख्यात गुणा है, इसलिए उस प्रकारकी सिद्धि होती है। 
# उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 
8 २२८. क्योंकि ये दोनों अधः्प्रइततसंक्रमकी विपय करते हैं तो भी द्वव्यगत विशेषता 
उपलब्ध होती है । हे 
शंका---तद कैसे ! 
समाधान--मिथ्यालके द्वव्यको गुशसंक्रम भागहारके हरा भाजित करके जो एक भाग 
लब्ध आवे उतना सम्यम्मिथ्यात्वका द्रव्य है जो अधःअ्वृत्तमागहवारके अतिभागरूपसे संक्रमित होता 
है। परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य सिथ्यालसे प्रकृति विश प रूपसे हीन होकर अधः्वृत्तसंक्रमके 
ढारा उत्कृष्ट हुआ है| इस कारणसे उससे यह असंख्यात गुणासिद्ध होता है । 





२७० 


जयधवलासहिंदे कसायपाहुड [ वंधगों ६ 

68 कोघे उद्कस्सपदेससंक्मों विसेसाहिओ। 

& सायाए उक्तस्सपदेससंकरमों विसेसाहिओ । 

69 लोहे उक्कस्सपदेसंसंक्मों विसेसाहिओ । हल 

69 पच्रच्लाणमाणे उक्षस्सपदेससंक्मों चि । 

& कोहे उक्स्सपदेससंकसों विसेसाहिओं। 

89 मायाए उक्तस्सपदेससंकलो विलेशाहिआ, । 

89 लोहे उक्कस्सपदेससंक्मो विसेसाहिओ । का 
$ २२६, एव्य सब्यृत्थ पयडिक्सिसमेत्तमेव विसेसाहियचकारणमणुगतरव् | 

68 मिच्छुत्ते उक्कस्सपदेससंकमों असंखेजमुणी । द 

३ २३०, कि कारणं १ अधापर्चसंकसादों पुव्यिल्लादों गुणसंक्रमदव्वस्सेदस्सा- 


संखेज्जगुणते विसंवाद[जुवलंभादों । 





विसंवाद नहीं पाया जाता। 


69 अणंताणुबंधिमाणे उकस्सपदेससंकमों असंखेजगुणों 
6 २३१. केण कारणेण १ सब्वसंक्मेण पडिलद्धू कस्स भातत्तादों | 
89 कोधे उककस्सपदेससंकसों विसेसाहिओ | 

69 सायाए उक्कस्सपदेससंकमोी विसेसाहिओ। 


क *े ५७ का ३.ध बहा सकी अर '+३ननी जीन न मी 3 ७3 अटगफ ऐोडा 3म क ओ निलन 


# उससे अप्रत्याख्याव क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अप्रत्याख्यानमायाक्ला उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

% उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्क्ृष्ठ प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं | 

# उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

$ २२६. यहाँ सर्वेन्र अकृति विशेषयात्र ही विशोप अधिकपनेका कारण जानना चाहिए । 

# उससे मिथ्यालमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । । 

$ २३०. क्योंकि पहलेके अधश्मइत्तसंक्मले इस गुणसंक्रमद्रव्यके असंख्यातगुरो होनेमें 


# उससे अनन्तालुवन्धोमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असख्यातगुणा है | 
६ २३१. क्योंकि सर्वसंक्रमके द्वारा इसका उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ हैं। 

# उससे अनस्तानुवन्धीकोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
# उससे अनन्तानुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 


गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेखसंकमे अप्पावहुआं २७१ 


& लोभे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

8 २३२, एद्राणि सुत्ताणि छुगमाणि | 

&9 हरसे उक्स्सप्दंससंकमों अणंतगुणो । 

$ २३३, कुदो ? सत्बधादिपदेसखगं पेक्खिकण देसघादिपदेसगस्साणंतगुणत्ते 
संदेहाभावादो | 

69 रदोए उकससंपदेसंसंकमो विसेसाहिओ | 

$ २३४, पयडिबिसेसेण | 

49 इत्थिवेदे उकस्सपदेससंकमो संखेजगुणो । 

& सोगे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ। 

&9 अरदीए उक्कस्सपदेससंकमो विसेस।हिओ | 

६9 णवु सयवेदे उक्कस्संपदेसंसंकमों विसेसाहिओ । 

& दु्गुछ्लाए उकस्सपदेसंसंकमो विसेसाहिओ । 

&9 'भए उकस्सपर्देससंकमों विसेसाहिओ। 

&9 पुरिसवेदे उकस्सपरदेससंकरमों विसेसाहिओ । 

8 २३४, एत्थ सब्मत्थ ओघाणुसारेण कारणमणुगंतव्य॑ | 

% उससे अनन्तानुवन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

6 २३२, ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे हास्पका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है। 
किन 8 २३३. क्‍योंकि स्वोधाति द्रव्यको देखते हुए देशघाति द्रव्यके अनन्तगुणे होनेमें सन्देह 
न | 

# उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

8 २३४. क्योंकि यह प्रकृति विशप है। 

# उससे खोबेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है । 

# उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

%# उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

$ उससे नपु'सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

% उससे जुग॒प्साका उत्कष्ठ प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

% उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

6 २३५. यहाँ पर सर्वत्र ओधके अनुसार कारण जानना चाहिए | 


श्जर्‌ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


69 साणसंजलण उक्करसंपदेसंसंकमो विसेसाहिओ । 
६ २३६, केततियमेत्तों विसेसो ! पुरिसवेददव्थस्प सादिरियचउब्भागमेत्तो । 
& कोहसंजलणे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
89 मायासंजलणें उक्तरसपरदेससंकमों विसेसाहिओ । 
6 लोहसंजलणे उकस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 
ह २३७, एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्कारणपडिबद्धाणि खुबोहाणि। एवं 
णिर्योघो परूविदों । एवं चेत्र सत्तसु पुढवीसु; विसेसाभावादों । 
69 एवं सेसासु गदीसु णुदव्वं । 
$ २३८, एदेण सुत्तेण सेसगदीणमप्पावहुआं छचिद॑ | त॑ जहा--तिरिक्खपंचिदिय- 
तिरिक्खतिय देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति णिरयोधो ।अगुद्दिसाण॒त्तरदेवेसु एवं चेव । 
णबरि सम्मत्तसंकमों णत्थि; इृत्थि-णवुंसयवेदाणं पि तत्थ विज्ञादसंकमो चेबेत्ति विसेसमव- 
हारिकणपाबहुअमणुगंतव्यं | मणुसतिण ओघभंगो | पंचि०तिरिवख-अपज्ज ०-मणुस- 
अपज़त्तासु पुरदो भण्णमाणेह दिय पपावहुअभंगो । 
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# उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 


$ हा विश पका प्रमाण कितना है ९ पुरुपवेदके द्रब्यका साधिक चतुर्थे भागमात्र विशेष 
का प्रमाण है। 


# उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अभिक है । 
$ २३७, ये सूत्र प्रकृतिविशेषम।त्र कारणसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सुगम हैं। इस प्रकार 
सामान्यसे नारकियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पवहुत्वका कथन किया। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोँमें 
जानना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ पर अन्य कोई विशेषता नहीं है । 
# इसी प्रकार शोप गतियोंमें से जाना चाहिए । 


६. $ २३८. इस सूत्र ह्वार शेष गतियोंमें अल्पवहुत्वका सूचन किया है। यथा--सामान्य 
तियद्व, पव्चेन्द्रिय तियेब्नत्रिक, सामान्‍्यदेव और भवनवासियोंसे लेकर नौ भेवेयक तकके देवोंमें 
सामान्य नारकियोंके समान भज्ञ है। अनुदिश और अलुत्तर देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता हे कि इनमें सम्यक्त्वका संक्रम नहीं है। तथा वहाँ पर ख्ीवेद और नपुँसकवेदका 
. भी विध्यातसंक्रम हीं है। इस प्रकार इस विशेषताको जानकर अल्पवहुल्त समझ लेना चाहिए। 

मनुष्यतिकमें ओघके समान भक्ग हे । पत्न्चेन्द्रिय तियेत्व अपयाप ,और मनुष्य अपर्याप्कोंमें आगे 
फटे जाने वाले एकेन्द्रिय सम्बन्धी अल्पबहुत्वके समान भह्ः है | 


गा० (८ उत्तरपर्याडपदैससंकमे अप्पाबहुओं श्षरे 


६ २३६, संपहि सेसमग्गणाणं देसामासयभावेणिदियमस्गणावयवमूदेयिदिण्सु पय- 

दष्पाबहुअपरूपरणडमुत्तरतुत्तपबं धमाठवेह । 3333 
48 तदो एइंदिएस सब्वत्थोवो सम्मत्ते उकस्सेपदेससंकसो । 

$ २४०, तदो गइ्मर्गणप्पाबहुअविहासणादों अणंतरमेह दिएेसु अप्पाबहुअगवेसणे 
“ क्ीरमाणे तत्यथ सच्यत्योवों सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमों ति बच होह । 

89 सम्मामिच्छत्तरस उकस्सपरदेससंकमो असंखेज्ंगुणो । 

६ २४१, कुदो १ दोण्हमेदेसि अधापवत्तेण सामित्तपडिलंभाविसेसे वि दव्यविसेस- 
मस्सिऊण ततो एदस्सासंखेज्जगुणव्भहियकमेणावट्टा णदंसणादो । 

69 अपवक्‍्खाणमाणे उकस्सपदेससंकमो असंखेजग॒ु णोी । 

ह २४२, एल्थकारणपरुवणाएं णारयभंगों | 

49 कोहे उक्कस्सपदेससंकमोीं विसेसांहिओ। 

9 मायाए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

७ लोहे उक्कस्सपदेससंकमों -विसेसाहिओ । 

689 पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेशसंकमो विसेसाहिओ । 

& कोहे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 
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६ २३६. अब शव मार्गणाओंके देशामकमावसे इन्द्रियमागंणाके अवयवभूत एकेन्द्ियॉमे 
पक्ृत्त अत्पवहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धका आलोडन करते हैं-- 

# इसके बाद एकेन्द्रियोंमें सम्पक्लका उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है। 

६ २४०. इसके वाद अर्थात्‌ गतिमार्गणामें अल्पवहुलंका व्याख्यान करनेके बाद पकेन्द्रियोमे 
अस्पबहुत्वकी गवेषणा करने पर वहाँ सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोके है यह उच्त 
कथनका तातये है । 

# उससे संम्यग्मिध्यालका उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 

ह २४१. क्‍योंकि इन दोनोंके अधःाइत्तसंक्रमके हारा स्वामिलके प्राप्त करनेमें विशेषता न 
होने पर भी द्रव्यविशे पकी अपेक्षा उससे इसका असंख्यातगुणे अधिकरूपसे अवस्थान देखा जाता है । 


# उससे अपत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातयु गा हे 

६ १४२. यहाँ पर कारणका कथन करनेमें नारकियोंके समान कारण जानना चाहिए | 
» उससे अध्रत्याख्यानक्रोषका उत्कष्ठ प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अप्त्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे-। 

# उससे अमृत्याख्यानलोमका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

॥ उससे मत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्त्याख्यानक्रीधका उत्कृष्ट परदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

झ्ध्‌ 


२७४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंघगों दे 


69 मायाए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

69 लोने उक्कस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 

89 अणंताणुबंधिमाणे उक्कससपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
& कोदहे उक्कस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ | 

६89 सायाए जक्कस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

88 लोने उक्कस्सपदेससंकरमो विसेसाहिओ । 

69 हस्से उकस्सपदेससंकमों अणंतगुणो । 

६७ रदीए उकस्संपदेससंकमों विसेसाहिओ | 

68 इत्थिवेदे उकस्सपदेससंकर्मों संखेज़गणों । 

७ सोगे उकस्सपरदेससंकमो विसेसाहिओ । 

69 अरदीए उकससपर्देससंकमी विसेसाहिओ । 

69 णवु सयवेदे उकस्संपदेसंसंकमो विसेसाहिओ । 

& दुगुंलाए उकर्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& भसए उकसस्‍सपरदेससंकमो विसेसाहिओ | 

&9 पुरिसवेदे उकस्सपरदेससंकमों विसेसाहिओ | 

% उससे प्रत्याख्यानपायाका उल्कृष्ड प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
+ उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कष्ठ प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुवन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
# उसे अनन्तानुवन्धीकरोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे अनन्तालुवन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुवन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेससंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है। 

# उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे। 

# उससे ख्रीवेदका उत्कष्ठ प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेससंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे पुरुषचेदकी उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 





गा० ४८ | उत्तरपयिपदेससंकमे अप्पावहुओं न, 


& माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकरमो विस्ेेसाहिओ। 

& कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

489 मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

क लोभसंजलणे उक्तस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४३, एदाणि सुत्ताणिसुगमाणि । एवं जाव० तदो उकस्सपदेसप्पावहुअं समत्त | 

& एत्तो जहएणपदेससंकमदंडओ । 

$ २४४. एततो उबरि बहण्णपदेससंकमपदिबरद्धणावहुअ-दंडओ कायब्गो तति 
अहियारसंगाशणपक्षमेद | ह 

69 सब्वत्थोवी सम्मत्ते जहरणपदेससंकमों । 

$ २७४, सम्मामिच्छतादिसेससत्यपयडीणं जहण्गपदेससंक्मेहितों सम्मततजहण्ण- 
पदेससंकर्मों थोषयरों त्ति छुत्तत्थों । 

&9 सम्मामिच्छत्ते जहदृण्ण्पदेससंकमी असंखेज्जगुणो । 

$ २४६, कुदो १ दोप्हमेदेर्सि सामित्तमेदाभावे पि सम्मत्तमूलनदव्यादों सम्मामिच्छत्त- 
मूलदव्यस्सासंखेज्जगुणफमेणावड्ाणदंसगादी । सम्मत्ते उन्बेल्लिदे जो सम्मामिच्छत्तब्चे- 
ल्लणकालो तस्स एयगुणहाणोए असंखेज्जदिभागपमाणत्तत्छुपगमादो च | हु 
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# उससे मानसंज्यलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे | 
# उससे मायासंज्वसनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
# उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २४३. ये सूत्र सुगम हैं। इसी प्रकार अनाह्वारक सार्गेणा तक जानना चाहिए। इस अकार 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पचहुत्व समाप्त हुआ । 

# इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रम दण्डकक्ा अधिकार है | 

8 २४४. इससे आगे जघन्य अदेशसंकमसे सम्बन्ध रखनेवाला अल्पबहुलद॒ण्डक करना 
चाहिए । इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र बचन है। ' 

# सम्यक्लका जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक हे | 

६ २४५. सम्यम्मिथ्याल आदि शेष सब अकृतियोंके जघन्य अदेशसंक्रमसे सम्यक्लका 
जधन्य प्रदेश संक्रम स्तोक है यह इस सूत्नका अथे है। 7 भफव 35 

# उससे सम्यग्मिध्यालका अघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । । 

6 २४६. क्योंकि इन दोनोंके स्वामिलमें भेद नहीं होने पर भी सम्यक्तके मूल द्र्व्यसे 
सम्यग्मिथ्यालके मूलद्रव्यका असंख्यातगुणित ऋमसे अवस्थान देखा जाता है। तथा सम्यक्सकी 
उद्देलना होने पर जो सम्यग्मिथ्यातरका उद्ेलनाकाल रहता है, उसकी. एक गुणदानि असस्यातते 
भागप्रमाण स्वीकार की गई है। अर्थात्त वह काल एक गुणद्वानिके असंख्यातर्च भागप्रमाण है। 


. - अहत्तमागद्दार छात प्राप्त हुए 


२७६ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


68 अण॑ताण॒ुबंधिमाणे जहरणपदेससंकमों असंखेज्जगुणो । गज 

$ २४७, कि कारणं !  विसंजोयणापुष्यसंजोगणवर्क्ंधसमयपवद्धाण मंतोमुहुत्त- 
मेचाणमुवरि सेसक्लायाणमधापवत्तसंकमसुकइणापद्षिभागेण पडिच्छिव सम्मत्तपडिलंभेण 
बेछावडिसागरोधमाणि परिहिंडिय तप्पज्जवसाणें -विसंजोयणाएं उबट्विद्स्स अधापबत्त- 
करणचरिमसमए विज्ञादसंकमेणेद्स्स जहण्णसामिर्त जाद। सम्मामिच्छततस्स पुण वे 
छाबट्टिसागरोवमाणि सागरोबमपुधत्त च परिममिय दीहुव्वेल्लणकालेण उच्वेल्लेमाणस्स 
दु्चरिमट्टिदिखंडयचरिमफालीए उन्पेल्लणभागहारेण जहण्णं जादं। तदो उ्बेल्लण- 
भागहारमाहप्पेणण्णोण्णव्मत्यरासिमाहप्पेप. च. सम्मामिच्छत्तदच्यादी एद्मसंखेज्ज- 
गुण जाद॑ । * 

68 कोहे जहृएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

6 मायाए जह्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

६9 लोहे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४८, एदाणि छुत्ताणि सुगमाणि | 

& मिच्छुत्ते जदृए्णपदेससंकमो असंखेत्वगुणो । 

$ २४६, कि कारणं; अगंताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्यसंजोगेणणक्य॑ंघस्सुवरि अधा- 
पवत्तमागहारेण पडिच्छिदसेसकसायदव्यस्सुकइ॒गापडिभागेण वेछाबह्िसागरोबमगालणाए 
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# उससे अनन्तालुबन्धीमानका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा है । 

$ २४७. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर अन्तमु हूते कालके भीतर जो नवकबन्धके 
समयप्रवद्ध प्राप्त द्वोते हैं उनके ऊपर शेप कपायोंके अध:प्रवृत्तसंक्रमको उत्कर्पणके प्रतिभागरुपसे 
निल्‍्िप्त करके सम्यक्त्वकी आप्ति द्वारा दो छथघासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्‍्तम्में 
विसंयोजनाके लिए उपस्थित हुए जीवके अधःश्मरवृत्तकरणके अनच्तिस समयमें विध्यातसंक्रमके हारा 
इसका जघन्य स्वामित्व हुआ है। परन्तु सम्यग्सिथ्यात्वका दो छघासठ सागर और सागरप्यक्‍त्व 
काल तक परिभ्रमण करके दीधे उद्देलताकालके द्वारा उद्देलना करनेवाले जीवके हिचरम स्थिति- 
काण्डककी अन्तिम फालिके भ्राप्त दोने पर उद्देलनाभागद्वारके आश्रयसे जघन्य स्वामित्व आ्रप् हुआ 
है, इसलिए उद्देलनाभागहारके माहात्म्यवश और अन्योन्याभ्यस्तराशिके माहात्म्यवश सम्यस्मि- 
थ्यालके द्रव्यसे इसका द्रव्य असंख्यातगुणा हो गया है। 

# उससे अनन्ताचुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तासुबनन्धीमायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम, विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तासुबन्धीलोभका बघन्य ग्रदेशसंक्रम प्रिशेप-अधिक है । 

6 २४४. ये सून्न सुगम हैं। 

# उससे मिथ्यालका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ २४६. क्योंकि अनन्तालुवन्धियोंका विसंयोजनापूर्वेक संयोगछारा नवकबन्धके ऊपर अघः- 
शेष कषायोंके द्र्व्यके उत्कषंण-अपकर्षेशभागह्ाररूप प्रतिभागके 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पावहुओं २७७ 


जहण्णसामित्त जादमेदस्स पुण अधापवत्तमागहारेश विणा कम्मह्रिंदिजहण्णसंचयादों 
उकड्िददन्बस्स सादिरियवेछाबड्धिसागरोवमाणमधट्टिदिगालगाए. जहण्णमावो संजादो 
तेण फारणेणाण॑ताणुबंधिलोभजहण्णपदेससंकमादों मिच्छत्जहण्णपदेससंकमो असंखेज्ज 
गुणी णेंदं घडदे; मिच्छत्तस्सेवाणंतराणुबंधी्णं वेछावहिसागरोबमबहिव्भूदसागरोबस- 
पुधत्तमेतकालगालणाभावादों । ण, सागरोवमपुधत्तकालपडिबद्धण्णोण्णश्रत्थरासीए अधा- 
पवत्तभागहारादों असंखेज्जगुणहीणत्तावल्लंबणेण पयदष्पाबहुअसमत्थाणं वि जुत्तिमंतय॑ । 
उन्वेल्लणकालब्भंतरणाणाशुणदाणिसलागण्णोण्णव्मत्यरासीदों विः असंखेजगुणहीणस्स तस्स 
सामरोवमपुधत्तपडिबद्धण्णोण्णव्भत्थरासीदो असंखेज्जगुणतबिरोहादों | तम्द्या जहावुत्तेण 
णाएण हेहुबरि णिवदेयव्यमेदेणप्यावहुएणे त्ति ? ण एस दोसो, अणंताणुबंधीणं मिच्छत्त- 
भंगेण सागरोबमपुधत्तं गालिय विसंजोयणाए अब्युहिदम्मि जहण्णसामित्तावलंबणादों | 
ण सागरोबमपुधत्तपरिब्भमणईं. वेछावड्टीणमवसाणे मिच्छत्तशुवणमंत्रस्प सेसकर्साएहिंतो 
अधापबत्तसंकमेण बहुद॒च्यपडिच्छणमेत्थासंक्रणिज्ज; तस्स वयाणुसारित्तब्शुवगमादो । 
ण सामित्तसुत्तेण सह विरोहों वि; तत्थ सागरोबमपुधत्तणिदेसाभावे वि एदम्हादों चेव 
तदत्थिच्तसमत्थणादों । 
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आश्रयसे दो छुघासठ सागर काल तक गलने पर जधन्य स्वामित्र॒ प्राप्त हुआ है। परन्तु इसका 
अधःअबृत्त भागह्वरके बिना कर्मेस्थितिके भीतर हुए जघन्यसंचयमेंसे उत्कर्पणको प्राप्त हुए द्ृव्यको 
साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण काल तक अधःस्थितिके हारा गलाने पर जघन्यपना प्राप्त हुआ 
हैं। इस कारण अनसन्तानुवन्धीलोभके जघन्य प्रदेशसंक्रमलसे मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम 
असंख्यातगुणा है । | 
शंका---यद अल्पवहुत्त घटित नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्के समान अनन्ताजुवन्धियोंका 
दो छघासठसागरके बाहर सागरप्रथक्त् काल तक गलन नहीं होता ? यदि सागरप्थक्त्वकालसे 
सम्बन्ध रखनेवाली अन्योन्याभ्यस्त राशि अधःप्रवृत्तमागद्वारसे असंख्यातगुणी द्वीन हे इस बातका 
अवलम्बन फरनेसे प्रकृत अल्पवहुत्वका समर्थन किया जाय सो ऐसा करना भी युक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि उद्देलनाकालके भीतर प्राप्त हुई नानागुणद्ञानियोंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी असंख्यात- 
गुरेहीन उसके सागरपथक्त्वकालसे प्रतिबद्ध अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणे होनेका 
विरोध है | इसलिए यथोक्त न्‍्यायके अनुसार इस अल्पबहुल्वको नीचे-ऊपर निश्षिप्त करना चाहिए ९ 
समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्के समान सागरप्रथकत्व काल तक 


गलाकर अनन्‍्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनाके लिए उद्यत होने पर जघन्य स्वामित्रका अवलम्बन 
किया है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सागरप्रथक्ल काल तक परिश्रमण करनेके लिए दो 
छुथासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके शेंष कपायोंमें से: अधःअबृत्तसंकमके 
द्वारा बहुत द्रव्य संक्रमित हो जाता है सो यहाँ पर ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं: है, क्योंकि 
आयको व्ययके अनुसार स्वीकार किया है। इससे स्वामित्व सूत्रके साथ विरोध आता है यह कहना 
भी ठीक नहीं है. क्योंकि स्वामित्व सूत्रमें यद्यपि सागरप्रथक्त्वका निर्देश नहीं हे तो भी इससे ही 
उस के अस्तित्वका समर्थन द्वोता हें। ' 


रश्डप 


जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


68 अपचक्‍्खाणमाणे जहएणपदेससंकमों असंखेजण णो | 

$ २४०, कुदो ? वेछावह्विसागरोबमपरिव्भमणेण विणा लद्धजहण्णभावत्तादों । 
49 कोहे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

&9 सायाए जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

६9 लोहे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& पच्क््खाणमाणे जहएणपदेससंकमी विसेसाहिओ । 

69 कोहे जहएणपरदेससंकमो विसेसाहिओ । 

69 सायथाए जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ लोभे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

6 २४१, एत्थ सब्पृत्थ विसेसपमाणमावल्ि ० असंखे० भागेण खंडिदेयखंडसेत्त | 
49 णवुंसयचेदे जहएंणपदेससंकमो अणंतगुणो | 

8 २४२, जइवि तिपलिदोधमाहियवेछाबद्धिसागरोबमाणि परिगालिय णदुंसयवेदस्स 


जहण्णसामिचं जादं, तो वि पुव्विल्लदव्यादों अणंतगुणमेव णबुंसयवेददब्यं होई; देसधाई 
पड़िभागियत्तादों | 





होता हे 


& इत्थिवेदे जहण्णपदेससंकमों असंखेज्ञगुणो | 


# उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
8 २५०. क्योंकि दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना इसका जघम्यपना प्राप्त 
| 


# उससे अप्रत्यास्यानक्रोधका जधन्य अदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे अग्रत्यास्यानमायाका जधघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे अप्रत्याख्यानलोमका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

% उससे प्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याउ्यानमायाफा जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानलोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम त्रिशेष अधिक है । 

$ २५१. यहाँ पर स्वेान्न विशेष अधिकका प्रमाण आवलिके असंख्यातवेँ भागसे भाजित 








कर जो एक भाग लब्ध आचे उतना है । 


# उससे नपु सकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 
$ २२. यद्यपि तीन पल्‍य अधिक दो छुबासठ सागरकों गलाकर नपुंसकवेद्का जघन्य 


स्वामित्व उसन्न हुआ है तो भी पहलेके द्रव्यसे नपुंसकवेदका द्रव्य अचर है हे 
भाग होकर इसे देशधातिका द्र्व्य मित्र हे । ५ तगुणा ह्दी $ क्योंकि प्रति 


# उससे ख्ीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा है । 


ग्‌ ॒ उत्तरपयडिपदेससंकमे [4 
० ५८] उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पाबहुओं २७६ 


६ २४३. कुदो ? णबुंसयवेदजहण्णसामियस्से. वित्यिवेदजहण्णसामियस्स तिस 
पलिदोवमेसु परिब्भमणाभावादो | 

& सोगे जहरणपदेससंकमो असंखेज्गुणो। 

8 २४४, कुंदो ? इत्थिवेदजहण्णसामियस्सेव पयदजहण्णसामियर्स बेछाव़ि- 
सागरोबमाणमपरिब्भमणादो । 

49 अरदीए जहण्णपरदेससंकमो विसेसाहिओ। 

$ २४४, कुदो ? पयडिविसेसेणेव सब्बकालमेदेसिमण्णोण्णं पेक्खिऋण सब्यत्य 
विसेसहीणाहियभावेणावट्टा णदंसणादो । 

& कोहसंजलणे जहएणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो 

$ २५६, कुदो ? विज्ञादभागहारोबद्डिददिवडुगुणहाणिमेत्तेशन्द्यसमयपबड्ेहितो 
अधापवत्तमागहारों वह्धिद्पंचिदिय समयपषद्धस्सासंखेज्जगुणत्तवलंभादो । 

49 माणसंजलणे जहर्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४७, कि कारणं ? कोहसंजलणदब्यमेयसमयपद्स्स चउब्भागमेत्त | माणसंजलण- 
दृव्बं पुण तत्तिभागमेत्त, तेण विसेसाहिय॑ जाद॑ | 

& पुरिसवेदे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४८. कुंदो ? समयपबद्धदुभागपमाणततादो । 


8 २५३. क्योंकि नपुंसकवेदके स्वामीके समान खीवेदका स्वामी तीन पल्यके भीतर परि- 
अमण नहीं करता । 


# उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
8 २४४. क्योंकि खीवेदके जधन्य स्वामीके समान प्रकृत जघन्य स्वामी दो छथासठ सागर 
कालके भीतर परिभ्रमण नहीं करता । 
# उससे अरतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष भविक है । 
६ श५५. क्योंकि अकृतिविशेपके कारण ही सवदा इनका एक दूसरेको देखते हुए स्तर 
विशेषहदीन अधिक रूपसे अवस्थान देखा जाता है । 
% उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य ग्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 
8 २५६. क्योंकि विध्यातभागहारसे भाजित डेद्गुणहानिसात्र एकेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रवद्धोंसे 
अध:प्रवृत्तमागहारसे भाजित पद्े निद्रयसम्बन्धी समयग्रवद्ध असंख्यातगुणे उपलब्ध होते हैं । 
# उससे मानसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
6 २५७, क्योंकि क्रोधसंज्वलनका द्रव्य एक समय प्रवद्धके चौथे भागप्रमाण है। पस्न्‍्तु 
भानसंज्वलनका द्रव्य उसके ठतीय भागप्रमाण है, इसलिए यह उससे विशेष अधिक है । 
% उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
$ २५८, क्योंकि यह समरयप्रवद्धके द्वितीय भागप्रमाण है। 





श्द० जयधवलासहिदे कंसायपाहुडे [ दंधगों ६ 


& भमायासंजलणें जहृरुणपदेससंकमों विसेसाहिओ | 


६ २४६, इुदों ! दोण्ह पि समयपवद्धमाणचाबिसेसे वि णोकसायभागादों कसाय- 
भागस्स पयडिविसिसमेत्तेणाहिवचदंसगादो । 
&9 हस्ले जहए्णपदेससंकसों असंखेज्जशुणों। हि न 
६ २६०. इदो १ अधापत्रतमागद्रों वद्धिददिव्नगुणहाणिमचेइ दियसमयपवडंछु 
असंखेज्जाणं पंचिदियसमयपवद्धाणमुवलसादो | 
& रदीए जहएणपदेसंसंकमों विसेसाहिओ। 
४ २६१, केतियमेचेण ! पयडिविसेसमेच्ेण | 
9 दुगुंछाए जहण्एपदेसरंकमो संखेल्गुणो |. 
$ २६२. कुदों ! हस्स॒रद्पडितक्सबंधकाले वि दुमु छाए बंध्संगवादों । 
89 सए जहरणपदेससंकर्ों विसेसाहिओ । 
8 २६३, इुदों १ पयडिविसेसादो ।. 
६ लोभसंजलण जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ ।! 
$ २६४, केत्तियमेत्तेण ? चउब्पागमेत्तेण। छुदों? णोकपायपृचभागमत्तेश भवदव्वेण 
कप्तायचज्यागपेचलोहसंजलयजह-्गसंक्मदब्ये ओवडिंदे सचउच्भागेगसआममदंसणादों | 
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# उससे मायासंज्यलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २४६. क्योंकि दोनोंके ही ससयप्रवद्धोंके अममाणमें विशेषताके नहीं होने पर भी नोकपायक्रे 
भागले कपायका भाग प्रकृतिविशेष होनेके करण अधिक देखा जाता है । 

# उससे हास्यको जघन्य ग्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हैं | 

8 २६०, क्योंकि अघः:अप्रद्ृत्तमागहास्से भाजिव डेढ़ गणहानिप्रमाण एकेन्द्रिय सम्बन्धी 


ध्च्ड 


समयप्रवद्धोंमं असंख्यात पब्न्वेन्द्रियसन्वम्धी समयग्रवद्ध उपलब्ध होते हैं । 
बिक 4” रति ७, + 
# उससे रतिका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 


8 २६९१. किदना अधिक है ९ प्रकृति विशपमत्त अधिक है | 
# उससे जुगुप्साका जबन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है | 
$ २६२, क्योंकि हास्य ओर रतिकी प्रतिपक्ष प्क्रतियोंक वनन्‍्धके समय भी जुगप्साका वन्ध 
सस्मव है । * ट 

# उससे भयका जबथल्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

6 २६३. क्योंकि चह प्रकृति विज्ञेप ह। 

# उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

डे सा कितना अधिक है ९ चतु्ये भावमात्र अधिक हें, क्योंकि नोकपाओंके पाँचवें सायमात्र 

हि इक 5688 हरी शो ि दी गा ला संकमद्रव्यको भाजित करने पर 
(००५. | 4 इजएकलइंबपनाइपलरडे)। 


ग़ा० भ८] उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पाबहुआं श्प१ 


$ २६४, एयमोघप्पावहुअं परूविय संपहि आदेसपरूवणाए- णिरयगहपड़िबद्धमणा- 
बहुअं कुणमाणों सुत्तपब॑धमत्तरं धणह | 

$ णिरयगईए सब्वत्थोवों सम्मतते जहएणपदेससंकमो | ' 

$ २६६, सुगम | 

49 सम्मामिच्छुत्ते जहण्णपदेससंकमोी असंखेज्जगुणो । 

$ २६७, एदपि सुगम, ओघम्मि परूषिदकारणत्तादो | 

$9 अणुताशुबंधिमाणे जहरणएपदेससंकमो असंखेज्जगुणो। 

8 २६८. एल्थ वि कारणमोघपरुवणाणुसारेण वत्तव्य॑ | 

69 कोहे जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

&9 मायाए जहरणपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& लोभे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २६६, एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि मुत्रोहणि । 

&9 मिच्छुत्ते जह॒एणपदेससंकमो असंखेजशुणो । 

ह २७०, दोष्दमेदे्सि जइति थोबण तेत्तीससागरोबमेत्तगोवुच्छागालरेण सम्मा- 
हिचरिमसमयम्मि विज्ञादसंक्रोण जहण्गसामित्तमविसिदें तो वि परुव्यिल्लादों एड- 
स्पासंखेज्जगुणत्तमबिरुद्धं, अधापवत्तमागहारसंभवासंभव॑ कय विसेसोव्तीदों | 


६ २६५, इस अकार ओप अल्पवहुल्कका कथन करके अब आदेश अल्पवहुत्वका कथन 
करने पर नरकगतिसे सम्बद्ध अस्पवहुत्वको करते हुए आगेका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं-- 

# नरकंगतिमें सम्यक्थका जधन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है | 

$ २६६, यह सूत्र सुगम है । 

# उससे सम्याग्मथ्यालका जधन्य प्रदशसक्रम असंख्यातगरुणा है । 

॥ २६७. यह भी सुगम है, क्योंकि ओवप्ररूपणाके समय इसके कारणका कथन कर आये हैं। 

# उससे अनन्तानुबन्धीमानका जधन्य मदेशसंक्रम असंख्यातमृणा है | 

8 २६८, यहाँ पर भी कारणका कथन ओघमश्ररूपणाके अनुसार कहना चाहिए। 

# उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जथन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। 

# उससे अनन्तानुवन्धी मायाका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे अनन्तानुवन्धी शोभका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

6 २६६. ये तीनों ही सूत्र सुवोध हैं । 


# उससे मिथ्यालका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 
6 २७०, इन दोनोंका ही यद्यपि छुछ कम तेतीस सागरप्रमाण गोपुच्छाओंके गलानेसे 


सम्यम्टष्टिके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा जधन्य स्वामित्व अवस्थित हे तो भी पहलेसे 
यह असंख्यातगणा है इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अथःप्रवृतभागहारकी सम्भावना 
ओर असस्मावनाके निमित्तसे यह विशेषता वन जाती है । 

३६ 





श्प्र जयधचलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधसों ६ 


& अपचक्लाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेजसु णो | 

6 २७१, कि कारण १ खब्दकम्म॑सियलक्खणेणागंतण शेरइएसुपपण्णपदमसमए 
अधापबत्तसंकमेणेद्सस सामित्तावलंबणादी । ' 

& कोहे जहरणपदेससंकमो विस्ेसाहिओ । 

68 समाथाए जहरणपवेससंकमों विसेसाहिओ । 

69 लोसे जरहृण्णपदेससंकमी विसेसाहिओ | 

& पत्रच्खाएमाणे जहएणपदेससंकों विसेसाहिओ | 

89 कोहे जहएणपरदेससंकमों विसेसाहिओ । 

99 मायाए जहृण्णपदेससंकसो विसेसाहिओ )। 

& लोसे जहएणपरदेससंकर्मों पिसेसाहिओ ! 

६ २७२, एव्थ सब्मत्थ विसेसप्ताणयावलि०. असंखे०भागपडिमागियमिदि 
घेतव्य । 

48 इत्थिवेदे जहण्ण्एदेससंकमो अणं॑तणुणो । 

$ २७३, बह वि सम्मचगुणपाहम्म णिल्थीवेदरस बंधवरोच्छेदं कादूण तेसीससागरो- 
बमाणि देखणाणि गालिय जिज्ञादसंकमेण जहण्णहामित्त जाद | तो पि देसघादिमाह- 
प्येणाणंतगुणतमद्रस पुज्विल्तादो ण॑ विरुज्जदे । ; 
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# उससे अप्रत्याख्यानमानका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हैं | 


६ २७१. क्योंकि क्षपितकर्मा शिकलकज्षणसे आकर नारकियोंमें उत्न्न होनेके प्रथम समयमें 
अध:अवृत्तसंक्रमके हारा इसके स्वामित्र॒का अवल्स्वन किया गया है। 


# उससे अध्रत्याख्यान ्रोधका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। 
# उससे अग्रत्याख्यान मायाका जघन्य अदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
* उससे अध्रत्याख्यान झोमका जबन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे ग्रत्याख्यान मानका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
# उससे प्रत्याख्यान क्रोथका जधन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
मर उससे पत्याख्यान मायाका जपन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यान लोधका जघस्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 


$ २७२. यहाँ पर सर्वत्र व्रिश्ेप का प्रसाण आवलिके असंख्यातवें भागका भाय देने पर जो 
लब्ध आधे उतना लेना चाहिए । 


हे उससे बी जधन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 

७९: यद्यपि सम्यकतगुणके माहात्यवश द्ीवेदकी वन्धव्युच्छित्ति 

के ल्‍की बृर करके उसके साथ 
कुछ कम तेतीस सागर यलाकर विध्यात्तसंक्रमके द्वारा जघम् ५ 


दोलेके न्य स्वामित्व हुआ है तथापि देशघाति 
भू ५ ग्रक्रतिके दिस प्रदेशसंऋससे 
हि साहात्म्यवश इसका पूर्व प्रक्रतिद प्रदेशसंकमसे अनन्दगुणा दत्ता विशोधकी नहीं प्राप्त होता | 


गा० ५८ | उत्तरपयढिपदेससंकमे अपावहुंओं श्८ई 


& णबुंसयवेदे जह॒एंणपदेससंकमो संख़ेलगरुणों। ... - 
६ २७४, छुदो १ बंधगद्धावसेणेद्स्स तत्तो संखे०गुणततं पडि विरोहाभावादों । 
& पुरिसवेदे जहरणपदेससंकमो असंखेज्जग॒णों। | 
$ २७५, कुदो ! खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण शेरहणसुपण्णस्स पढ़िवक्ख- 
वँधगद्धामेतगलणेण पुरिसवेदस्स अधापवत्तसंकमणित्रंधगज्हण्णसामितावलंभादो । 
& हस्से जहए्णपदेससंकमो संखेज्जग॒णो । कर 
$ २७६, कुदो ! पुरिसवेदबंधगद्धादो . हस्सरइबंधगद्भाए संखेज्जगुणकमेणावह्ठाण- 
दंसणादो | 
& रदीए जहएणपदेसंसंकमो विसेसाहिओ। 
$ २७७, पयडि विसेसमेतेण। ,. ,.,..... 
88 सोगे जहरणपदेससंकमो संखेज्गु ० । 
$ २७८, कुदों ? वंधगद्धापडिवद्धगुणगारस्स तहाभावोवल्भादों । 
& अरदोए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
६ २७६, केत्तियमेत्तेण ! पयडिविसेसमेचेण । 
& दु्गंछाए जहर्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
$ २८०. केचियमेत्तेण हस्सरदिवंधगद्धा पडिवद्धसंखेज्जद्भागमेत्तेण । 
# उससे नपु'सकवेदका जधन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है। . 
६ २७४. क्योंकि वन्धककालके वशसे इसके उससे संख्यावगुणे होनेमें विशेष नहीं आता | 
# उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
6 २७५. क्योंकि ज्षपितकर्मांशिक लक्षणसे आकर नारकियोंमें उत्पन्न हुए जीवके प्रतिपक्ष 
बन्धककालके गलनेसे पुरुषवेदके अधश्रवत्तसंक्रम निमित्तक जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है । 
% उससे हवास्यक्ा जधन्य मदेशसंक्रम संख्यातशुणा हे | 
, 8 २७६. क्योंकि पुरुपवेदके वन्धक कालसे हास्य-रतिके बन्धककालका संख्यात शुणित रूपसे 
अवस्थान देखा जाता है । * 8०4५९ ५ 
# उससे रतिका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
६ २७७, क्योंकि इंसका कारण प्रकृति विशेषमात्र है । 
% उससे शोकका अपन्ये प्रदेशसंक्रम संख्यातश॒णा है। :- " 
- हु ७८. वन्धक कालसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणकारी इन प्रकारसे उपलब्धि दोती है । 
/ उससे अरतिका जंघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। ह 
,.. 5२७६, कितना अधिक है प्रकृति विशेषमात्र अधिक हे । 
# उससे जुगुप्साका जधन्य मदेशरसक्रम विशेष अधिक है । . 


4००. 


६ र८०. कितना अधिक दे हास्य-रतिके वन्धककालके संख्यातवें “वग़ अविक है। :- 
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89 भए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

8 २८१. केत्तियमेत्तेण ९ पयडिविसेसमेत्तेण । 

88 साणसंजलणे जहरणएपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

$ २८२. केत्तियमेत्तेण ? चउव्भागमेत्तेण | 

&9 कोहसंजलणे जहएणपदेससंकमों विसेसाहिओ। 

& भमायासंजलणे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओं । 

89 लोहसंजलणे जहरणएपदेससंकमोी विसेसाहिओ । 

$ २८३. एद्ाणि सुत्ताणि सुगमाणि | एवं णिरयोघजहण्णप्पाबहुअं गयं। एसो 
चेव अप्यावहुआलाबो सत्तसु पुढ्वीसु अणुगंतव्यों, विसेसाभावादी | 

& जहा णिरयगईए तहा तिरिक्खगहए । 

$ २८४. सुगममदमणणासुत्तमणावहुआलंवगंयबिसेसाभावमस्सिंऊण पयट्टचादों | 
तदो शेरश्यगईए अप्यावहुगमणणाहियं तिरिक्खगईए वि जोजेयव्य॑ | एवं पंचिदियतिरिक्ख- 
तिए मणुसतिए ओघभंगो । णबरि मणुस्सिणीतु मायासंजलणस्सुवरि - पुरिसवेदजहण्ण- 
पदेससंक्मों असंखेज्जगुणो । तदो हस्से जहण्णपदेससंक्मों संखेजगुणो | सेसमोघभंगेण 
रोदव्य॑ | पंचि०तिरि०अपज ० मणुसअपज्जत्तएसु एइंदियमंगेणपोगहुअमुंवरि करंसामो । 

# उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

६ २८१. कितना अधिक है १ प्रकृतिविशेषसात्र आँधक है | 

# उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।- 

8 २८२. कितना मात्र अधिक है ९ चतुर्थभागसात्र अधिक है । 

# उससे क्रोधसंज्यलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

# उससे मायासंज्वलनका जघन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे लोमसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

8 २८३. ये सूत्र खुगम हैं। इस प्रकार सामान्य नारकियोंका जघन्य अत्पवहुत्त समाप्त 
हुआ । यही अल्पवहुत्वका कथन सातों प्रथिवियो जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है | 


# ७ ०+ 


# जिस प्रकार नरकगतियमें हे उसी प्रकार तियंश्वगतिमें जान॑ंना चाहिंएं | 

$ २८४. यह अपेणासूत्र सुगम है, क्योंकि अल्पवहुत्तगत विशेषता नहीं हैं इस वातका 
आश्रय लेकर इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है । इसलिए-नरकगतिमें जो अल्पवहुल्य है उसे न्‍्यूनाधिकताके 
विना ति्य॑व्चगतिमें भरी लगाना चाहिए। इसी प्रकार पव्न्चेन्द्रिय तियेव्न्वत्रिक्मं जानना चाहिए। 
मनुष्यत्रिकर्ते ओपके समान संग है । इतनी विशेषता है कि सनुष्यिनिंयोंमें मायासंज्वलंनके ऊपर 
पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रस असंख्यातगुणा है । उससे हास्यका जघन्य अदेशसंक्रम संख्याव- 
भुणा है। शंप ओपभंगके साथ लें जाना चाहिए । पव्म्चेन्द्रिय तियेज्च अपयाध और मनुष्य अप- 
यप्त जीवॉमें अस्पवहुत्व एकेन्द्रियोंके समान आगे करेंगे । यतः यह अरूपेणा तिर्येब्चगति सामान्य 
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जेणेसा तिरिक्सगइसामण्णप्पणा देसामासिया तेणेसों सलो अत्यविसेसों एस्प॑तव्भूदो त्ति 
दहव्वी | संपहि देवगईए णाणत्तपदुष्पायणटमनत्तसत्तमाह-- 

& देवगईए णाणत्त; णबुंसयवेदादो इत्थिवेदो असंखेज्जगणों । 

$ २८४, देवगईए वि णिरयगईमंगेणपाबहुअं ऐेदव्यं | णाणत्त पुण णबुंसयवेद- 
जहण्णपदेससंकमादी उबरि इत्थिवेदजहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो कायज्रो त्ति। 
णिरयगईए तिरिक्खगईए च इत्थिवेदादों णबुंसयवेदस्स संखेज्जगुणतोबलंभादो | कि 
कारणमेद॑ णाणचमिदि चे बुच्चदे-्गबुंपयवेदस्प तिपतिदोत्रभिश्स गलिदसेसरस वेछाव्नि- 
सागरोवमपरिव्ममणेण देवगईए जहण्णसामित्त | इत्यिवेंद्रस पुण तिवलिदोवमिएसु अखु- 
प्पाइय ओघमभंगेण बेछावद्धिसागरोग्माणि गालाबिय जहण्णसामित्तविहाणमेदेण कारणेण 
णाणत्तमेदं णादव्यं । 

$ २८६, एवं गइमग्गणाए अणयाबरहुअविणिण्ण्यं कादूण संपहि सेसम्ग्गणाणपुव- 
लक्खणभावेणेह 'दिए्सु पयदप्पातरहुअपरूवणहुम्त्तरं सुत्तपबंधमणुवत्तइस्सामों । 

एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्ते जदण्णपर्देससंकमों | 

6 २८७, सुगम । 
कीं मुख्यतासे देशाभरपेक है, इसलिए यह सव अर्थ विशेष इसमें अन्तर्भूत है ऐसा जानना चाहिए। 
अब देवगतिमें नानाखका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# देवगतिमें इतना भेद हे कि नपुसकवेदसे ख्रीवेद असंख्यातगुणा है । 

8 २८५. देवगतिमं भी नरकगतिके समान अल्पबहुत्व जानना चाहिए। परन्तु इतना भेद 
है कि नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रमसे आगे ख्लरीवेदका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा करना 
चाहिए, क्योंकि नरकगति और तियेद्वगतिसें स्रीवेदसे नपुंसकवेद स॑ख्यातगुणा उपलब्ध 
होता हू | 

शंका--नानात्वका क्या कारण है ९ 

समाधान---कहते हैं--नपुंसकवेदका तीन पल्यकी आयुवाल्रोमें गलकर जो अन्‍्तमें शेष 
बचता हैं उसके साथ दो छथासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करनेके अनन्तर देवगतिमें जघन्य 
स्वामिल ग्राप्त होता है। प(०3 ख्ीवेदका तीन पलल्‍्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न न कराकर ओघके 
समान दो छथासठ सागर काल गला कर जधन्य स्वामित्व कद्दा गया है । इस कारणसे अल्पबहुत्त 
सम्बन्धी यह भेद जान लेना चाहिए। 

ह श८६, इस प्रकार गतिमार्गणामें अल्पबहुलत्वका निर्णय करके अब शेषमार्गणाओंके उप- 
लक्षणरूपसे एकेन्द्रिययोमं प्रकृतअल्पबहुत्वक कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको 
बतलाते हें--- 

# एकेन्द्रियोमें सम्यकवका जधन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है । 

6 २८७, यह सूत्र सुगम है । 
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89 सम्माभिच्छत्ते जहरुणपदेससंकमो असंखेज्ण॒ुणों । 

6 २८८, सुगममेदमोघादोी अविसिट्धकारणपरूपणचादा | 

68 अणंताणुबंधिमाणे जहदएणपदेससंकमोी असंखेज़गुणो । 

२८६. कुदो ? अधापरत्तमागहारवस्गेग.. खंडिदादवडगुणहाणिमेत्तजहण्ण- 

समयप्द्धपमाणतादों | तं पि छुदों ? विसंजोयणापुव्यसंजोगेण सेसक्साएहितों अथा- 
पत्रत्तसंक्मोेग पडिच्उिद्खविदकम्म॑सियदव्वेग सह संमयात्रिरोहिण सब्यल्तहुमेइ दिण्सुण्य- 
एणस्स पढमसमए अधापबत्तसंकमण पयदजहण्णसामित्तावलंबणादी । 

68 कोहे जहए्णपदेससंकंभो विसेसाहिओ । 

89 सायाए जहृएणपदेससंकों विसेसाहिओ | 

49 लोहे जहणणपदेससंक्सों विसेसाहिओ । 

68 २६०, एद्राणि सुत्ताणि सुबमाणि | 

89 अपचक्खाणमाणे जहरणएपदेससंकमो असंखेजगुणो । 

6 २६१, कुदो ?!  खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण .. दिषड्गुणहाणिमेत्तजहण्ण- 
समयबड्रेहि सह एड दिएसुप्पण्णपटमसमए अधापयत्तसंकमेण पडिलडद्ध जहण्णभावचादों । 
एत्थ घुणगारो अधापवत्तभागहारमेत्तो | 
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# सम्यम्मिथ्यालका जघन्य ग्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

8 र८प, यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन ओघके समान ही है । 

# उससे अनस्ताचुबन्धी मानका जधन्य प्रद्यासक्रम असख्यातगुणा है | ॥॒ 

8 २८६. क्योंकि वह अधः्प्रवृत्तमागहारके वर्गेसे भाजित डेढ़ गुणहानिमात्र जधन्य संमय- 
प्रवद्धप्रमाण हे । 

शंका--नढ भी कैसे १ ल्‍ 

समाधान----_योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोगके कारण शेष कषायोंमें से अघः्प्रवत्त संक्रम 
प्राप्त हुए क्षपित कर्मा शिक द्रव्यके साथ चथाविधि अति शीघ्र एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुए जीवके प्रथम 
समयमें अथःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा प्रकृत जधन्य स्वासित्वका अवलम्बन किया गया है | 

# उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । ; 

# उससे अनन्ताचुबन्धी मायाका जबन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्ताजुवन्धी लोमका जथन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

8 २६०. ये सूत्र सुगम हैं 

# उसस अध्रत्याख्यान मानका जधन्य प्रदेशसंक्रम असख्यातघुणा हूं | 

$ २६१. क्‍योंकि ज्षपितकर्मा शिक लक्षणसे आकर डेढ़ गुणहानिसात्र जधन्य समयप्रवद्धों 


के साथ एकेन्द्रियोंें उसन्न हानेके प्रथम समयमें अधःभ्रवृत्तसंक्रमके दाग जघन्यपनेकी प्राप्ति होती 
ह । यहाँ पर गणकार अध:म्रवृत्त भागद्वार असाण है । पा 


गा० ५८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पाबहुआं श्च७ 


&9 कोहे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओं। 
के मायाए जहण्णपदेससंको विसेसाहिओ। - 
# लोभे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
के पच्चक्‍्खाणमाणे जहएणपदेशसंकमों विसेसाहिओ । 
49 कोहे जह्णपदेससंकरमों विसेसाहिओ | रे 
६89 मायाए जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
&9 लोने जहएणपदेससंकमो विस्सेसाहिओ । 
$ २६२, एदाणि सुत्ताणि पयडितिसेसमेत्तकारणगव्भाणि सुगमाणि | 
&9 पुरिसवेदे जहणपदेससंकसो अणंतगुणो । 
8 २६३, कुदो १ देसघादिकारणावेक्खित्तादो | 
&9 इत्थिवेद जह॒एणपदेससंकमो संखेजजशुणो । 
8 २६४. कुदो १ बंधगद्धावसेण तावदिगुणत्तोवलंभादो | 
७9 हस्से जहृएणपद्ससंकमो संखेज्जण॒ुणो । ु 
' $ २६४, एत्य वि वंधगद्धावसेण संखेज़्गुणत्सिद्धी दड्ुव्या | 
49 रदीए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
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% उससे अप्रत्याख्यान ओ्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अग्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे | 
# उससे प्रत्याख्यान मानका जघन्य अ्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधषका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे प्रत्यार्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

6 २६२, इन सूत्रोंमें प्रकृति विशेषमात्र कारण गर्भित है, इसलिए ये सुगम है। 
# उससे पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 

ह २६३. क्योंकि इसका कारण देशधातिपना हे। 

% उससे खीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है । 

6 २६४. क्योंकि बन्धककालवश उतने गुणेकी उपलब्धि होती है। 

% उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है | 

8 २६५. यहाँ पर भी वन्धक कालवश संख्यातगुण की सिद्धि जान लेनी चाहिए | 
% उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
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६ २६६, पयडिविसेसवरसेण विसेसाहियत्तमेत्थ दुव्बं | 
9 सोगे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । रे 
६ २६७, इुदो १ पुष्विल्लवंधगढ़ादो संखेज्जगुणंधगद्धाए संविददव्याणुसारण 
संकमपत त्तिअव्शुवंगमादों । 
689 अरदीए जदृण्िणपदेससंकमों संखेज्जगणी । 
: २६८, पंयडिविसेसमत्तमेत्थ कारण | 
69 ण॒वु संयवेदे जहृएणपदेसंसंकमों विसेसाहिझो । 
३ २६६, केत्तियमेत्तेण १! इत्थिपुरिसवेद्यंधगद्धापरिसुद्रहश्सर दिवंधगद्भापडिवर्द्धू - 
सँचयमेत्तेण | 
& दुगुंछाए जहण्णपदेसेसंकमों विसेसाहिओ। 
॥ ३००, केत्तियमेत्तेण ! इत्थिपुरिसवेदबंधगद्धासंचयमेत्तेण । 
69 भए जदहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ | 
$ ३०१, केत्तियमेत्तो बिसेसों ? पयडिविसेसमेत्तो । 
69 साणसंजलणे जहण्णपदेससंकसो विसेसाहिओ । 
6 ३०२, केतियमेत्तो विसेसो १ चउव्सागसेत्तो -। 
६9 कोहे जहृणंणपदेससंकसो विसेसाहिओ | 
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8 २६६. प्रकृति विशेष हानेके कारण यहाँ पर विशेष अधिकपना जान लेना चाहिए | 

# उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हे | 

$ २६७. क्योंकि पूववे प्रकृतिके वन्धक कालपे संख्यातगुणे बन्धक कालमें सश्चित हुए द्रव्यके 
अनुसार संक्रमकी प्रव्नत्ति स्वीकार की गईं है । हु 

# उससे अरतिका जपघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक्क है | 

8 २६८. प्रकृति विशेषमात्र यहाँ पर कारण हे । 

% उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

$ २६६. कितना अधिक है स्त्रीवेद ओर पुरुपवेदके वन्धककालसे न्यून हास्य रतिके 
वन्धक कालके भीतर जितना सब्भ्बय होता हें उतना अधिक हैं | 

# उससे जुग॒ुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है 

$ ३००. कितना अधिक है  ख्ीवेद-पुरुषवेदके वन्धककालमें हुआ सद्बयमात्र अधिक है। 

# उससे भयका जघन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ३०१. विशेषका प्रमाण कितना है ९ प्रकृतिविशेषमात्र विशेषका प्रमाण है। 

+ उससे मान संज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ ३०२. विशेषका प्रसाण कितना है १ चतुर्थ भागमात्र विशेषका प्रसाण है । 

# उससे क्रोधसंज्यलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 


गॉं० ५८ | उेत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ' ९८६ 


६9 मायाए जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

49 लोहे जहृएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ ३०३, एद्ाणि ुत्ताणि सुगमाणि | एबमेइ दिएसु जहण्णणाबहुअं समत्त | एड 
चेव॒ सव्ववियलिदिएसु पंचि०तिरिक्खमणुस-अपजत्तएसु त्रिः विह्सियव्यं, विसेसा- 
भावादों | पंचिदिण्सु ओघमंगो । एवं जाव | 

' एवं जहण्णपदेससंकमप्पाबहुअं समत्त । 
तदो चउब्ीसमणिओगद्दाराणि समत्ताणि | 

69 भ्ुजगारस्स अद्डपदं । 

$ ३०४. एत्तो पदेससंकमस्स श्रुजगारो फायच्यो; पत्तावसरत्तादो | तत्थ य ताब अट्टुप्द 
परूवइस्सामों त्ति जाणावणइमेदं सुत्त । 

& एएिंह पदेसे बहुदरगे संकामेदि त्ति उसकाविदे, अप्पदरसंकमादो 
एसो छुजगारसंकमो । 

6 ३०४, एदस्स सुत्तस्स पदसंबंधों एवं फायग्रो । त॑ जहा--उसकाविदे अणंतर- 
विदिक तस्तमए अप्पयरसंकमादो थोबयरपदेससंकमादो एण्हिं बइमाणसमए बहुद्रगे 
बहुवयरसंखाबच्छिण्णे कम्मपदेसे संकामेदि ति एसो एवं लक्खणो शुजगारसंकमो दव्यो 
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# उससे मायासंज्वलनका जघन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है । 


# उससे लोमसंज्वलनका जघन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है । | 
6 ३०३. ये सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमें जघन्य अल्पवहुत्व समाप्त हुआ। इसे 
ही सब विकलेन्द्रिय, पव्न्चेन्द्रिय तियेद्व अपर्याप्त और मलुष्य अपर्याप्त जीवोमें समक लेना चाहिए, 
क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। पव््चेन्द्रियोमें ओघके समान भज्ञ हैं। इसी अकार अनाह्मारक 
सार्गेणा तक जानना चाहिए। ः 
इस प्रकार जघन्य प्रदेश संक्रम अल्पवहुत्व समाप्त हुआ | 
इससे चौवीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 
'मुजगार अनुयोगदार 
# अब शुजगार के अथपदकों कहते हैं। मे ५ 
6 ३०४. इससे आगे प्रदेशसंक्रमका भुजगार करना चाहिए, क्योंकि उसका अषसर श्राप्त है। 
उसमें भी सर्व प्रथम अर्थ पदको वतलाते हैं | इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र 
आया है । समयमें | ९ का 
। हे अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए अल्पतर संक्रमसे वतेमान समयर्म बहुत 
प्रदेशोंका संक्रम करता है यह झुजगार-संक्रम है । ु 
है 6 ३०५. इस सूत्रका पद्सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए | यथा--“ओसक्का विदे ह अर्थात्‌ 
अनन्‍्तर व्यतीत हुए समयमें अपयरसंकमादो' अर्थात्त्‌ स्तोकतर अदेश संक्रमसे एएिदि अर्थात्‌ 
वर्वमान समरमें 'वहुदरगे! अर्थात्‌ बहुतर संख्यासे युक्त कम प्रदेशोंकी संक्रमित करा हैं इसलिए 
३७ 


ई 
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त्ति । कुदो उण तारिसस्स संकममेदस्स शुजगार-बण्सो १ ण, बहुद्रीकरण्ं च भ्ुजगारो 
ति तस्स तव्बवण्सीववत्तीदों । | बरस 

६9 एरिंह पदेसअप्पदरगे संकामेदि ओसकाविदे > 
सादोी । एस अप्पयरसंकमो । 5 

$ ३०६, अग्रापि पूर्ववत्वद्घटना, ततो5य॑ सन्नाथः--इृदानीमल्यतरकान्‌ प्रदेशान्‌ 
संक्रामयतीत्ययमल्पृतरसंक्रम: । कुतोउल्पतरलमिदानींतनस्य प्रदेशसंक्रमरप विवक्तितमिति 
चेदनन्तरातिक्रान्ससमयसम्धन्धिवहुतरप्रदेशसंक्रमविशेषादिति | . 

& ओसकाचिदे एरिहं च तत्तिगें चेव पदेसे संकामेदि क्ति एस 
अवदिद्संकमो । 

$ ३०७, अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये साम्भ्रतिके च समये तावत एव प्रदेशाननूनाधिकान्‌ 
संक्रामयतीत्यतोध्वस्थितसंक्रम इत्युकतं भवति । 

& अखंकमादो.संकामेदि त्ति अवन्तवज्वसंकसो । ह 

६ ३०८, पूर्वमसंक्रमादिदानीमेब संक्रमपर्यायमभूतपूर्यमास्कन्दयतीत्यस्पां विवक्षाया- 
मवक्तव्यसंक्रमस्यात्मलाभ इत्युक्तं भवति । अस्य चाबवक्तव्यव्यपदेशो५चस्थात्रयपृति- 


९० "० अल पट जता आस के ओकीओल फेक यह के 


“एसो' अर्थात्‌ इस प्रकारके लक्षणवात्रा मुजगार संक्रम जानना चाहिए। 
शंका--इस प्रकारके संक्रमके भेदकी भुजगार संज्ञा क्यों है ९ 


समाधान---नहीं, क्योंकि वहुतर करना झुजगार है, इसलिए इसकी भुजगार संशा वन 
जाती हे । 

# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए बहुतर संक्रमसे वर्तमान समयमें अल्पतर 
प्रदेशोंका संक्रम करता हे यह अल्पतर संक्रम है । 


$ ३०६. यहाँ पर भी पहलेके समान पद्घटना है, इस लिए सूत्रका अथे इस प्रकार होता है-* 
इस समय अल्पतर अदेशोंको संक्रमाता है, इसलिए यह अत्पतर संक्रम हैं। इस समयके प्रदेशोंका 
अल्पतरपना किसकी अपेक्षासे विवक्षित हे ऐसा अशन होने पर कहते हैं कि अनन्तर व्यतीत हुए 
समय सम्बन्धी बहुतर प्रदेशसंक्रम विशेषकी अपेक्षासे यह बिवक्तित है । 


..__$ अनन्तर व्यतीत हुए समयमें ओर वर्तमान समयमें उतने ही प्रदेशोंको संक्रमाता 
है यह अवास्थतसंक्रम है । 

$ ३०७, अनन्तर व्यत्तीत हुए समयमें ओर वर्तेसान समयमें न्यूनाधिकतासे रहित उतने ही 
प्रदेशोंको संक्रमावा है, इसलिए यह अवस्थित संक्रम है यह उक्त कथनका तात्पर्य हँ। 
# असंक्रमसे प्रदेशोंकी संक्रमाता हे यह अवक्तव्य संक्रम हे | 


$ ३०८. पहले असंक्रमरूप अवस्था थी उससे इस समय ही संक्रमरूप अभूतपूर्व पर्योयको 
आप्त दोता हैं इस प्रकार इस विबक्ाके होने पर अवक्तव्य संक्रमका आत्मलाम होता है यह उक्त 
फथनका तालये है । इसकी अवक्तव्य संज्ञा अवस्थान्नयके प्रतिपादक शब्दोंके द्वारा अनमिल्राप्य 
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पादकैरमिलापेरनभिलाप्यलवादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 

9 एदेण अह्वृपदेण तत्थ समुकित्तणा । 

| ३०६ एदेणाण॑तरं णिह्ट्विंणट्पदेण सुजगारसंकमे परुवणिज्जे तेरसाणियोगद्दाराणि 
तत्थ णादच्यांण भवति समुक्तित्तणा जाबव अपाबहुए त्ति। तत्थ ताव सामित्तादीणमणि- 
योगद्याराणं जोणीभूदा सुक्षितणा अहिकीरदि ति जाणाबिदमेदेण, सुत्तेण | तत्थ वि 
ओघादेसभेदेण दुविहणिदेससंभवे ओघणिद्देसं ताव कुणमाणो सुत्तपब॑धमुत्तरं भणह | 

& मिच्छत्तस्स उुजगार-अप्पदर-अवहिद-अवत्तव्व-संकामया अत्थि। 

$ ३१०, मिच्छत्तस्स पदेसरगर्भदेहि चउ॒हि मि पयारेहि संकामेंता जीवा अत्थि त्ति 
समुकित्तिदं होदि । तत्वेदेसि पदार्ण संभवविसयों इत्थमणुगंतत्ओो | त॑ जहा--अद्ठाबीस- 
संतकम्मियमिच्छाइड्टिण वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे पहमसमये मिच्छत्तस्स विज्ञादेणावत्तव्य- 
संकमो होह | पुणो विदियादिसमणसु श्ुुजगारसंकमो अवध्डिद्संकमो अप्पयरसंकमों था 
हो? जाव आवलियसम्माइड्टि त्ति । तत्तो उबरि सब्मत्थ वेदयसम्माइट्टिम्मि अप्पयरसंकमो 
जाव दंसणमोहक्खणाएं अपुव्यकरणं पविद्वस्स गुणस्संकमपारंभो ति गुणसंकमवरिसए 
सम्वत्थेव भ्ुजगारसंकमो दह्वव्यो । उवसमसम्भत्तं पडिवण्णस्स वि पढमसमए अवत्तव्य- 
संकमो विदियादिसमणएसु श्रुजगारसंकमो जाव गुणसंकमचरिमसमयो त्ति | तदो विज्ञाद- 
संकमविसए सब्यत्थ अपयरसंकम्ो ति घेत्तव्वं | 
दोनेसे है ऐसा यहाँ जान लेना चाहिए। _ हे है 

#६ इस अधेपदके अनुसार प्रकृतमें समत्कीतना कहते हैं। 

8 ३०६. 'एदेश” अर्थात्‌ अनन्तर निर्दिष्ट किये गये अर्थपद्के अनुसार भ्ुजगार संक्रमकी 
प्रर्पणा करने पर उसके विपयमें समुत्कीतेनासे लेकर अल्पबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हें 
उनमेंसे सब प्रथम स्वामित्व आदि अलजुयोगद्वारोंका योनिभूत समुत्कीतेना अधिकृत है यह इस 
सूत्र ढ्वरा जताया गया है। उसमें भी ओघ ओर आदेशसे दो प्रकारका निर्देश सम्भव होने पर 
सबे प्रथम ओध निर्देशको करते हुए आगेके सूत्रभबन्धको कहते है है 

%# मिथ्याल॒के ध्ुुजगार, अल्पतर, भवस्थित ओर अवक्तव्य संक्रामक जीव हैं । 

$ ३१०. मिथ्याल्वके प्रदेशोंके इन चार भ्रकारोंसे संक्रमण करनेवाले जीव है इस प्रकार इस 
सूत्र-दवरा यह समुत्कीतेना की गई है। उसमेंसे इन पदोंका सम्भव विपय यहाँ पर समम लेना 
चाहिए। यथा--अद्ठाईंस प्रकृतियोँकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके छारा _वेदकसम्यक्लके प्राप्त 
होने पर प्रथम समयमें मिथ्यात्वका विध्याव संक्रमके द्वारा अवक्तव्य संक्रम होता है। पुनः 
द्वितीयादि समयोंमें भुजगार संक्रम, अवस्थित संक्रम या अह्पतर्‌ संक्रम होता है। जो सम्यग्दृष्टिक 
एक आवलिपग्रमाण काल जाने तक होता है। उसके आगे सर्वन्न वेदकसम्यर्दृश्टिके 30805, 
क्षुपणामें अपूवेकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके गुण संक्रमके प्रारम्भ होने तक अल्पतर संक्रम द्योता है। 
गुणसंक्रमकी अवस्थामें स्वेात्र ही भुजगारसंक्रम जानना चाहिए। उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त ई5 
जीवके भी प्रथम समयमें अवक्तत्यसंक्रम होता है और छितीयादि समयोंमें गुशसंक्रमके अन्तिम 
समय तक भुजगार संक्रम होता है। इसके वाद विध्यातसंक्रमके होने पर सर्बेन्न अल्पतरसक्रम अहस 
करना चाहिए | 
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६9 एवं सोलसंकसाय-पुरिसवेद-सय<ुगुंाएं । ु 

ह ३१११, एदेसि च कम्माणं मिच्छचस्सेव झुजगार-अपयर-अवड्ठिद-अवत्तसयसंकामयाण- 
मत्थित्त संभुकित्तियव्यमिदि मणिदं होइ। जत्थागमादो णिज्जरा थोता, तत्थ्‌ शुजगारसंकमो, 
जत्थागमादो णिज्जरा बहुगी एयंतणिज्जरा चेत्र वा, तत्थ अपयरसंकमों । जम्हि विसए 
दोण्ह॑ पि सरिसभावो, तम्हि अगृद्टिद्संकमों | असंकमादों संकमो जत्थ, तत्यावत्तव्वसंकमो 
ति पुव्य॑ व सब्ममेत्थाणुगंतव्यं | णबरि अवचवच्यसंकपो वारसकसाय-पुरिसिवेद-मयजुयु छाए 
सब्बोवसामणापढिवादे अण॑ताणुवंधोणं च॑ं विसंगोयणा [ण] अपुव्बरसंजोंगे दइच्यी | 

69 एवं चेव सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त-इत्थिवेद-एवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरह- 
सोगाएं | णचरि अवदिदर्संकासमगा णत्थि । कि 

६ ३१२. संपहि शुजगार-अपदरावत्तव्वसंकामयसंभत्रों एदेठु सुगमो ति कट अबड्ठिंद- 
संकमासंभवे कि थि कारणपरूतणं कस्सामो। सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं ताव णावडिंद- 
संकमसंमवो; बंधसंबंधेण विणा तेसिमागमणिज्जराणं सरिसीकारणों वायाभावादों | इत्थि- 
वेदादीणं पि सांतरबंधीणं सगवंधकाले श्रुजगारसंकमों चेव; णिज्जरादो तत्थागमस्स 
वहुत्तोवलंभादों । अवंधकाले वि अपयरसंकमों चेव। पडिस्मयं तेसि पदेसग्गस्स तत्थ 


के. ० ० 2 2 3 2७ 5 2 9 ० 5 कक मय अर... 3 ३ २५०४ ५५ ०५/ओ +७ ०५ ८७ के 23 2 4 23 3 2. 3, / व... ८.८8...” 





# इसी प्रकार सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके विपयमें जानना 
चाहिए । 

8 ३११. 334 सिथ्यात्वके समान भुजगार,अल्पतर,अवस्थित और अवक्तन्वसंक्रामकोंके 
अस्तित्वका सम करना चांहिए यह उक्त कथवका तातपथ हैं। जहाँपर आगमके अनुसार 
निजेरा का वहाँ पर भुजगारसंक्रम होता हं, जहाँ पर आगमके अनुसार निजैरा बहुत हू 
एकान्तसे नेजरा ही है चहाँपर अल्पतरसंक्रम होता हे, जहाँपर दोनोंकी ही समानता है वहॉपर 
अवस्थितसंक्रम होता है. और जहाँपर असंक्रम अवस्थाके बाद संक्रम ह वहाँपर अवक्तव्यसंक्रम 
होता है । इस अकार पहलेके समान सब यहाँ पर जानना चाहिए। इतनी त्रिशेपता है कि बारह 
कपाय, पुरुपबेद, भय ओर जुग॒ुप्साका अवक्तव्यसंक्रम सर्वोप्शामनासे गिरने पर और अनन्तालु- 
बन्धियोंका अवक्तव्यसंक्रम विसंयोजनापूरवंक संयोगके होने पर जानना चाहिए | 

प्रका ख्तीवेद 4 इक [कप [0 ध्प्े 

मी ६ इसी र सम्यक्‍्ल, खरीवेद, नए सकनेद, हास्य, रति, अरति और शोकके 
पपयस जानना चाहिए | इतनी विशेषता है इनके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । 
रे २१९ अब इन प्रकृतियोंके विषयमें सुजगार,अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकॉंकी जानकारी 
सुगम हैं इसलिए अवस्थित संक्रसकी असम्भावनामें जो कुछ कारण है उसका कथन करते हैं--- 
सम्यक्ल ओर सम्यम्मिध्यालका तो अवस्थितसंक्रम इसलिए सम्भव नहीं है, क्योंकि वन्धके 
कक विना उनके आसन ऑर तलि्जेराको एक ससान करनेका कोई उपाय नहीं है। स्त्रीवेद 
हज हे हक वन्ध अक्ृतियोंका अपने वन्धकालमें भुजगारसंक्रम ही होता हे, क्योंकि वहाँ पर 
दो बार हक आगसन बहुत देखा जाता है। अवन्धकालमें भी अल्पतरसंक्रम ही 
५. है चेयाकि प्रति समय वहाँ पर उनके प्रदेशोंकी निजेराको छोड़कर सब्न्बय नहीं पाया जाता | 
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गल्ण मोत्तण संचयाणुवलद्धीदी । तदो ण तेसिमबहिदसंकमसंभवों ति । कि कारणपमेंे- 
सि बंधकाले आगमणिज्जराणं सरिसत्ताभावों थे बुच्चदे--इत्यिवेद-हस्स-रदीणमेयसमय- 
शिज्जरा समयपवद्धस्स संखेज्जदिभागमेत्ती हो३ । णबुंसयवेदारइसोगाणण पि संखेज्जभागूण- 
समयपबद्धमेत्ता होइ; बंधगद्धापडिभागेण संचयगोवुच्छाणमवद्ठाणब्युवगमादो | आगमो 
पृण सब्बेसिमेयसमयपत्रद्धों संपुण्णे लब्भदे; तकालियणपरकंधस्स णिप्पडिवक्खमेदेसि 
बंधकाले समागमणदंसणादों | एदेण कारणेण परावत्तगपयडीणमबहिदसंकमो णत्थि त्ति 
सिद्धं पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालं॑ णिरंतरबंघेण विणा आगमणिज्जराणं सरिस- 
भावाणुणत्तीदो । 
एवमोघ्सम्रुकित्तणा गदा | 

6 ११३, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-अणंताणु० ४चउक०-सम्मत्त-पम्पामिच्छ- 
ताणमोघ॑ | वारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुछ० अत्थि शरुज० अप्पण अवबहि० | इत्थि० 
णउ स० हस्स-रइ-भरइ-सोगाणमत्यि शुज"० अप्प० | एवं सब्मणेरड्यतिरिक्ख७ देवा 
भत्रणादि जावे पगेत्ज्जा त्ति पंचिदियतिरिक्लमणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० 
तिण्णिवेद-हस्स-र्‌इ-अर्‌इ-सोगाणमत्यि झुन० अप्प०| [मिच्छ०]सोलसक० भयदुगु छ० अत्थि 
भुज०अप ० अवबद्ठि०। मणुसतिए ओघं। अगणुद्दसिादि सब्पद्ठा त्ति मिच्छ ० -सम्मामि ०-इत्थि- 
इसलिए इनका भी अवस्थितसंक्रम सम्भव नहीं है । 
शंका--इनका वन्धकालमें आगमन ओर निजेरा समान नहीं होते इसका क्या कारण है ९ 


समाधान---स्त्रीवेद हास्य और रतिकी एक समयमें होनेवाली निर्जेश समयग्रबद्धके 


संख्यातवें भागप्रमाण होती है। नपुंसकवेद, अरति और शोककी मी संख्यातवाँ भाग कम समय- 
प्रवद्धप्रमाण निर्जरा होती है, क्‍योंकि वन्धककालको प्रतिभाग करके सब्न्वय गोपुच्छाओंका अवस्थान 
उपलब्ध होता है। परन्तु उक्त सभी कर्मोकी आय सम्पूर्ण एक समयप्रबद्धम्रमाण उपलब्ध होती 
है, क्योंकि इन कर्मोके वन्धकालके भीतर तत्काल होनेवाले नव्रकबन्धका अतिपक्षके बिना आग- 
मन देखा जाता है। इस कारणसे वदल-बदल कर वेंधनेवालीं प्रकृतियॉँका अवस्थितसंक्रम नहीं 
होता यह सिद्ध हुआ, क्योंकि पल्‍्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक निरन्तर बन्धके बिना 
अ्रागमन और निर्जराकी समानता नहीं वन सकती | 
इस प्रकार ओघसमुत्कीतेना समाप्त हुई । 

8 ३१३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यास््, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सस्यक्त और सम्यग्मि- 
शयात्यका भड्ठ ओघके समान है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साके ुजगार, अल्पतर 
आर अवस्थित संक्रामक जीब हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके भुुजगार 
ओर अल्पतरसंक्रामक जोक हैं । इसी प्रकार सव नारकी, तिर्यश्वचतुष्क, सामान्य देव ओर भवन- 
वासियोंसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। पद्चेन्द्रिय तियेन्ल अपयाप्त ओर 
मनुष्य अपयाप्तकोंमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तीन-वेद, द्वास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार 

और अलत्यतरसंक्रामक जीब हैं | मिथ्यात्त, सालह कषाय, भय ओर जुगुप्साके सुजगार अल्पतर 


२६४ जयघवलासहिंदे कसायपांहुडे [ बंधगों ६ 


णबुंस० अत्यि अप० । अण॑ताणु०४-चढुणो5० अत्यि झुज० अप्प०। वारसक०- 
पुरिसवेद-मय-हुगु छो ० अत्यि श्ुज० अप० अवद्ठि ० । एवं जाव० । 

(9 सामित्तं | रे 

॥ ३१४, एवं सुकित्तिदाणं शुजगारादिपदाणमिदार्णि सामित्तमहिकीरदि [ते अहि- 
यारसंमालणमेदेण कय होइ । तस्स दुविहों णिदेंसो ओघादेसमेशण। तत्थोघेण पयड्ि 
परिवाडीए श्ुुजगारादिपदाणं -।मित्त विहाणं कुणमाणो पुच्छावकमाह । 

88 मिच्छत्तरस सुजगारसंकामओ को होह ! 

8 ३२१४, सुगम । का 

५8 पढससस्मत्तत्तृप्पादयसाणगो. पदसससमए अवत्तव्व्सकामगों । 
सेसेसु समएसु जाव ग्रणसंकमो ताच झुजगारसंकामगो । 

8 ३१६, पढमसम्मतमुयादेमाणणो तदुप्पत्तिप्मसमए मिच्छत्तस्सावत्तव्यसंकर्म 
कुणद । पुष्यमसंकंतस्स तस्स ताथे चेत्न सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसहवेण संकंतिदंसणादी । 
सेसेसु पुण- विदियादिसमएसु अुजगारसंकामगो होदि जाव गुणसंकमचरिमसमओं 
ति । कुदो  पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेहीए गुणसंकमेण मिच्छत्तपदेसग्गस्स तत्थ संकंति 
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ओर अवस्थित,संक्रामक जीव हैं । सनुष्यत्रिकमें ओवके समान भज्ढ है । अनुद्शिसे लेकर स्वार्थ- 
सिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्य, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रम जीव हैं। 
अनस्तामुवन्धीचतुष्क और चार नोकषायोंके भुजगार और अत्पतरसंक्रामक जीव हैं । बारह कपाय, 
पुरुषबेद, भय ओर जुग़॒प्साके सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितसंक्रामक जीव हैं। इसी प्रकार 


जे 


अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ह 

# अब स्वामिलका अधिकार हैं । 

$ ३१४. इस पकार जिनकी ससुत्कीतेना की है ऐसे स्वामित्व आदि पदों का इस समय 
स्वासित्त अधिकत ह इस प्रकार इस सूत्र द्वारा अधिकारकी सम्हाल की गई हू । उसका निर्देश दो 
प्रकारका हैं--ओघ ओर आदेश | उनमेंसे ओधकी अपेक्षा प्रकृतियोंके क्रमानुसार भुजगार आदि 
पदोंके स्वामित्वका विधान करते हुए परच्छावाक्यको कहते हैं--- 

# मिथ्यालका शुजगार संक्रामक कौन हे ! 

8 ३१५. यह सूत्र सुगम ह। 


# प्रथम सम्यक्लकों उत्पन्न करनेवाला जीव प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रामक है | 
शेष समयोंमें गुणसंक्रमके होने तक शुजगार संक्रामक है । 

$ ३१६. प्रथम सस्यक्‍्त्वको उत्तन्न करनेवाल्ला जीब उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें 
मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रम करता है, क्‍योंकि पहले संक्रमित नहीं होनेवाले उसका उस ससय 
ही सम्यक्ल ओर सस्यग्मिथ्यावरूपसे संक्रमण देखा जाता है। परन्तु द्वितीयादि शेष समयॉमें 
गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भ्ुजगार संक्रामक होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें असंख्यात 
गुणित भ्रेणिरूपसे गुणसंक्रमके ढारा मिथ्यातवके अदेशोंका सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमण 





गा० ५८ ] *. उत्तरपयडिपदेखसंकमे सुजगारो श्षप 


दंसणादों । एवं पढमसम्मत्तपत्तीए विदियादिसमएस अंतोग्नहुत्तमेत्तमुणसंकमकालपडि- 
बड़ भ्रुजगारसंकमसामित्त परूविय-पयारंतरेण वि तस्स संभव्रपदुष्पायणडुमुत्ररिमिसुत्त मणड | 

&9 जो वि दंसशमोहणीयक्खवगो अपुव्वकरणस्स पदमसमयमादिं 
कादूण जाव मिच्छत्तं सव्वसंकमेण संछुहददि त्ति ताव मिच्छत्तस्स सुजगार- 
संकामगो । 

6 ३१७, जो वि दंसणमोहणीयखगो सो वि मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो 
होदिति एल्थ पदाहिसंबंधी | तत्थ वि अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि श्रुजगारसंकम- 
सामित्ताइप्पसंगे तण्णिवारणड्?डमिदं वुत्तमपुव्यकरणपढमसमयमादि कादुण इच्चादि | 
अपुब्बकरणद्वाए सब्यत्थ अणियद्दिकरणद्वाए च जाव मिच्छत्तस्स सब्यसंकमसमयो!- 
ताव अंतोम॒हत्तमेत्कालं॑ गुणसंक्मेण श्रुजगारसंकामगो होइ ति भणिदं होह। 
एबमेसो विदियों सामित्तपयारों णिहिद्लों | संपहि तदियो वि पयारो मिच्छत्तशुजगार- 
पदेससंकामयस्स संभवई त्ति पदुप्पाएमाणो छुत्तपव॑धमुत्तरमाह-- 

&-जो चि पुच्व॒ुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छुत्तादो सम्मत्तमागदों तस्स 
पढससमयसम्माइट्टिस्स ज॑ बंधादो आवलियादोदं मिच्छुत्तरस पदेसग्गं त॑ं 
विज्कादसंकमेण संकामेदि | आवलियचरिससमयमिच्छाइडिमादिं कादूण 
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लि 4 कि कप हक ॥ रेप पल 4४ कक (डक ल असल कक कप हल कि 
देखा ज.ता हे। इस प्रकार प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्ति होने पर छ्वितीयादि समयोमें अन्तमुहूत 
प्रमाण गुणसंक्रेमकालसे धम्बन्ध रखनेवाले भुजगारसंक्रम सम्बन्धी स्वामित्वका कथन करके 
प्रकारान्तरसे भी वह सम्भव है इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं -- 

% और जो भी दशनमोहनीयका क्षपक जीव है वह अपूवकरणके प्रथम समयसे 
लेकर जिस स्थान पर सर्वसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वका संक्रमण करता है उस स्थान तक 
मिथ्यालका श्ुजगार संक्रामक हैं । 

8 ११७. जो भी दशेनमोहनीयका क्षपक जीव है वह भी मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक होता 
हे इस प्रकार यहाँ पर पद्सम्बन्ध करना चाहिए। उसमें भी अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे 
लेकर भजगार संक्रमके स्थामित्वका 'अतिग्रसज्ञ श्राप्त होने पर उसका निवारण करनेके लिए 
“अपूबेकरण के प्रथम समयसे लेकर” इत्यादि चचन कहा हैं। अपूर्वकरणके कालमें सर्वेत्र और 
अनिवृत्तिकरणके कालमें जब जाकर मिथ्यात्वका सबे संक्रम होता है वहाँ तक अन्तमु हूते काल 
तक गुणसंक्रमके द्वारा भुजगार संक्रामक होता है यह उक्त कथनका तातपयें है। इस ग्रकार यह 
दूसरा स्वामित्वका अकार निर्विष्ट किया है । अब मिथ्यात्वके भजगार श्रदेश संक्रामकाका तीसरा 
बैकार भी सम्भव है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्र अबन्धको कहते हैं-- लत 

% तथा जो भी पूर्वोत्पन्न ( वेदक ) सम्यक्तके साथ मिथ्यालसे खमें आया 
है उस प्रथम समयवतती सम्यग्दश्कि बन्धकी अपेज्ञा जो एक आवशलि पूवके अर्थात्‌ 


द्विचरमावलि मिथ्यालके प्रदेश हैं उन्हें विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रमाता है। आवलिके 


१, विसयो ता० । 


२६६ लय॑धबंत्ासदिदे कसायपाहुडे ह ६ दंघगों ६ 
जाव चरिमसमयमिच्छाइडि त्ति । एत्थ जे संमयपवदा ते समयपवदे 
पढससमयसम्माइडि त्ि ण संकामेह । सेकालप्पहुडि जस्स जस्स चंघा- 
चलिया पुण्णा तदो तदो सो संकामिज्नदि । एवं पुव्व॒ुष्पाइदेण सम्मत्तेण 
जो सम्मतं पडिवज्जइ त॑ दुसमयसंम्माइट्टिमादिं कादूण जाबव आवलिय- 
सम्माइट्टि त्ति ताव मिच्छत्तरस छुजगारसंकमो होज्ज । है 

६ ३१८. एदस्स सुत्तरस अत्थो बुचदे | त॑ जहा--जो जीवों पुव्वुषण्णेण सम्मत्तेण 
मिच्छतादो सम्मत्त गंतूण पुणो अविणडृवेद्गपाओग्गकालव्भ॑तरे चेष सम्मत्तमुबगओं 
तस्स पढमसमयसम्माइट्टिस्स मिच्छत्त* चिराणसंतकरम्म॑ सब्बमेव संकमपाओर्गं होड़ । 
त॑ पुण सो विज्ञादसंकमेगावत्तव्यभावेण संकामेदि ति ण तत्थ श्ुुजगारसंकमसंभवी । कितु 
मिच्छाइड्टिचरिमावलियणवकबंधसमयपत्रद्धे अस्सिकण तस्स विदियादिसमएसु शुजगार- 
संकमो संभवई । त॑ कथमावलियचरिमसमयमिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव चरिमसमयमिच्छा- 
इंट्टि तति । एव्यंतरे जे चद्धा समयपत्रद्धा ते पहमसमयसम्माइड्टी ण संकामेइ । कुदो १ तत्थ 
तेसि बंधावलियाए असमत्तीदों | जबरि आवेशियचरिमसमयमिच्छाइड्लिंगा बद्धसमयपवड्ों 
तत्यथ संकमपाओग्गो होदि; मिच्छाइट्टिचरिमसमए पूरिद्बंधावलियत्तादो । जइ एवं, तमादि 


४ 63७५० 43 ०.० १ न्‍ मीना. 








चरम समयवती मिथ्यादष्टिसे खेकर अन्तिम समयव्ती मिथ्यादष्टि तक इस अन्तकालमें 

जो समयपवरद्ध हैं उन समयप्रबद्धोंकी प्रथम समयवर्ती सम्यग्दष्टि जीव नहीं संक्रमाता हैं । 
हक [4 ४५ ९. ९ ध्ध ७ 

तदनन्तर कालसे लेकर जिस जिसकी बन्धावलि पूण होती जाती हैं वहाँ से लेकर उस 

उस समयप्रबंद्धकी वह संक्रमाता है। इस प्रकार पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्लके 

साथ जो सम्यक्लको प्राप्त होता है उस सम्यग्दष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यम्दष्टि होनेके 

एक आवलि काल तक वह मिथ्यालका झ्ुुजगार संक्रामक है । 

8 ३१-. अब इस सूत्रका अथे कहते हैं | यथा--जो जीव पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्व॒के 
साथ मिथ्यालसे सम्यक्लको अआप्त करके पुनः नहीं नष्ट हुए वेदककालके भीतर ही सम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ हैं उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्वका आचीन सत्कर्म सभी संक्रमणके योग्य हे । 
परन्तु उसे वह विध्यातसंक्रमके द्वारा अवक्तब्य रूपसे संक्रमावा है, इसलिए वहाँ पर भुजगारसंक्रम 
सम्भव नहीं हैं । किन्तु सिथ्यादहष्टिको अन्तिम आवलिके नवकवन्ध समयप्रवद्धोंका आलम्बन लेकर 
उसके ट्वितीयादि समयोंमें भुजगार संक्रम सम्भव है । 

शंका---सो केसे ( 

समाधान---उक्त आवल्िके चर्स समयवर्ती सिश्याहप्टिले लेकर अन्तिम समयबर्ती 
सिथ्याइृ्टिके द्ोने तक इस अन्तरालमें जो समयप्रबद्धृंबन्धको प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रथम समयबर्ती 
सस्यरदृष्टि जीव नहीं संकमाता हे, क्योंकि वहाँ पर उनकी वन्धावत्नि समाप्त नहीं हुई है । इतनी 
विशेषता है कि उक्त आवलिके अन्तिम समयवर्ती मिथ्याइृष्टिके द्वारा वन्धको आप हुआ ससयग्रवद्ध 


$, 'त्त! ता० | २, “सुत्त सूत्त” ता०॥ 
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भा० प्र८ ] ह उत्तरपयडिपदेससंकम भुजगारो १६७ 
कादणे त्ति रे पैयर्ण घड़े; सम्रयूणावलियचरिमसमयमिच्छाइड्टिमादि कादर 
त्ति पत्तव्व! सच्चमेदं; आवलियचरिमसमयमिच्छाइटिमुवलक्खण कादूण सेससमय- 
मिच्छाओड्ीणं गहणणिमित्त' छुत्ते तस्स णिद्देसो कदो । पर्वतादीनि क्षेत्राणीत्यादिवत्‌ । तदो 
सम्माइड्डिपठमसमए असंक्रमपाओग्गार्ण समयूणावलियमेत्त समयपबद्धाणं मज्फे सम्मा- 
इंड्टि विदियसमयप्पहुडि जहाकम बंधावलियवदिक्क॑तवसेण जस्स जस्स संकमपाओरगभातो 
हो; सो सो समयपबद्धों संकामिज्जदि। एवं संकरामिज्जमाणेतु तेसु त॑ विदियसमयसम्मा- 
इड्टिमादि कादूण जाब आवलिय सम्माइट्टि सि ताव एत्थ शुजगारसंकमसंभवों होञ । 
कि कारणं १ एत्यतणणिज्जरादो संकमपाओग्गभावेण हुक्माणसमयपवद्धस्स बहत्ते संते 
सुजगारसंकमपंभ7र्स॒तत्य परिष्कुडप्रुयज्ञंभादो । तदो एद्म्मि विसए मिच्छत्तस्स भुजगार- 
अप होइ ति सिद्धं। संपहि एत्थ आजगारसंकमो चेवेति. अवहारणपदिसेहड- 
दाह --- 


&9 ण॒ह्"ु सन्वत्थ आवलियाए सुजगारसंकमो जहएणेण एयसमओ। 
उकस्लेणावलिया समयूणा। . 


रीओ +ैलल >>) ५८ध 3 3७3०3 से 
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४ बी योग्य द्ोता है, क्‍योंकि उसकी मिथ्यादष्टिके अन्तिम 'समयमें वस्धावलि पूर्ण 
गई है । 

शंका--यदि ऐसा है तो उससे 'लेकर' यह बचन नहीं बनता। किन्तु इसके स्थानमें 
एक समय कम आवलिके अन्तिम ससयवर्ती मिथ्यादृष्टिसे लेकर ऐसा कहना चाहिए ९ 

समाधान---यहद सत्य है । किन्तु आवलिके अन्तिस समयवती मिथ्यादृष्टिको उपलक्षण 
करके शेष समयवती सिश्यादृष्टियोंका भहरण करनेके लिए सूत्रमें उक्त बचनका निर्देश किया हैं। 
जिस प्रकार लोकमें पबेतसे लगे हुए क्षेत्रका ज्ञान करानेके लिए 'परबेतादि क्षेत्र” वचनका व्यवहार 
होता है उसी प्रकार प्रकृतमें जान लेना चाहिए। 

इसलिए सम्यम्दृष्टिके प्रथण समयमें असंक्रमके योग्य एक समय कम आवलिमान्र सम्य- 
प्रबद्धोमिंसे सम्यग्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर ऋमसे बन्धावलिके व्यतीत होनेके कारण जो जो समय- 
प्रबद्ध संक्रमणके योग्य होता है बह वह समयप्रबद्ध संक्रमाया जाता हैं। इस प्रकार उन समय- 
प्रबद्धोंको संक्रामित करते हुए द्वितीय समयवतती सम्यम्दष्टिसे लेकर सम्यग्दष्टिक एक आवलिकाल 
होने तक यहाँ पर भुजमारसंक्रम सम्भव है, क्योंकि यहाँ पर होनेवाली निजेरासे संक्रमके योग्यरूपसे 
प्राप्त दोनेवाले समयप्रबद्धके बहुत होने पर वहाँ पर भुजगारसंक्रमकी सम्भावना स्पष्टरूपसे उपलब्ध 
दोती है इसलिए इस स्थल पर जीव मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका स्वामी दोता हें यह सिद्ध हुआ | 
अब यहाँ पर भुजगारसंक्रम है ही इस निशचयका निषेध करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

% मात्र सर्वत्र आवलिकालके भीतर श्ुजगारसंक्रम न होकर उसका जधघल्य काल 


एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कमर एक आवशि हे । । 
श्प ह 


श्द्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [. चंधगो ६ 


६ ३१६, पुव्युत्तावलियमेत्तकालब्भंतरे सब्वत्य अुजगारसंकमो चेवेत्ति णावहारणमिद 
कायव्य; किंतु आयमणिज्जरावसेण जहण्णेशेयसमयम्र॒ुकस्सेण समयूणावलियमंत्तकाल॑, 
एद्म्मि विसए शुजगारसंकमो संभवदि सि इुत्त होइ | | 

& एवं तिखु कालेखु मिच्छुत्तस्स सुजगारसंकामगो । 

£ ३२०, एवमेदेसु चेवाणंतरणिहिड्रेंस तिस उद्द सेसु मिच्छत्तस्स आुजगारसंकामगों 
होइ, गाण्णत्ये ति भणिदं होइ | संपहि एदेसि चेव तिप्हं शुजगारसंकमविसयाणपुवसंहार- 
मुहेण फुडीकरणइमुत्तरपंंधपाह--- 

६8 त॑ जहा । 

$ ३२१, सुगम । 

89 उचसासग-दुसमयसम्भाइड्विमादिं कादूण जाव शुणसंकमों त्ति 
ताव ऐिरंतरं मुजगारसंकमो । खबगस्स वा जाव ग्रुणसंकमेण खबिज्जदि 
सिच्छुत्तं ताव णिरंतरं मुजगारसंकमो | पुव्वुप्पादिदेश वा संम्मत्तेण जो 
सम्मत पडिचज्जदि त॑ दुसमयसम्माइद्चिसादिं कादूण जाव आवलिय- 
सम्माइड्ि त्ति एत्थ जत्व वा तत्थ वा जहए्णेण एयसमयं, डकस्सेण आव- 
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$ ३१६. पूर्बोक्त आवलिसात्र कालके भीतर स्वेत्र भुजगारसंक्रम होता द्वी है ऐसा निश्चय 
नहीं करना चाहिए किन्तु होनेवाली आय और निजेराके कारण जघन्यसे एक समय तक आर 
उत्कष्टले एक समय कम एक आवलि तक इस कालके भीतर भुजगारसंक्रम सम्भव है यह उक्त 
कथनका तातलपये है । ह 

# इस प्रकार तीन कालोंमें जीव मिथ्याल॒का भ्ुजगार संक्रामक है । 


५ __$ २९०.इस अकार पहले बतलाये गये इन्हीं तीच स्थानोंमें जीव मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक 
है, अन्यत्र नहों यह उक्त कथनका तालय है। अब इन्हों तीन भुजगारसंक्रम विपयोंका उपसंद्दार 
करा स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धकी कहते हैं-- 


# यथा--- 

8 ३२१. यह सून्न सुगम है । 
_..._# उपशामक सम्यन्दश्कि द्वितीय समयसे लेकर गुणसक्रमके अन्तिम समय तक 
निरन्तर भुजगार संक्रम होता हे। अथवा क्षपकके जब तक गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यालकी 
क्षपणा होती हैं तब्र तक निरन्तर भुजगारसंक्रम होता है। अथवा पहले उत्पन्न किये गये 
सम्पक्लक साथ जो सम्यक्लको ग्राप्त होता है. उस सम्यस्दशिके दूसरे सययसे लेकर 
सम्यश्दश्के एक आवशिकाल होने तक इस कालके भीतर जहाँ-कहीं बघन्यसे एक समय 


गा० पृ८] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो २६६ 


लिया समयूणा स्ुजगारसंकमो होज़् । एवमेदेसु तिसु कालेसु मिच्छुत्तस्स 
मुजगारसंकसो । 

ह ३२२२, एदाणि सुत्ताणि मुगमाणि। शेदेसि पुणरुतमावों ण आसंकणिज्जो; 
पुच्चुत्त्यों व संहारम्रहेण पयट्टाणं॑ तहाभावषिरोहादों | एयमेत्तिएण परबंधेण मिच्छत्त- 
भुजगारसंकमसामित्तं परूविय संपहि सेसपदाणं सामित्तविहाणपुत्तरपबंधमाह--- 

&8 सेसेसु समएसु जह संकामगो अप्पयरसंकासगो वा अवत्तव्व- 
संकामगों वा | 

$ ३२३, पुव्वुत्तोयसामगखबगगुणसंकमकालं पुव्चुप्पण्णसम्मत्मिच्छाइडि पच्छा- 
यदवेदयसम्भाइट्टि पहमावलिय विदियादि समए च मोच्‌ण सेसेस समएठु जइ॒मिच्छत्तस्स 
संकामगो तो जहासंभवं सो अप्ययरसंकामगो अवत्तव्यसंकामगो वा होदि चि' घेत्तन्ो; 
पयार॑त्रा संभवादों | ' 

&8 उवह्िद्संकामगों मिच्छत्तस्स को होइ ? 

8 ३२४. सुगम । 

&9 पुव्व॒ुप्पादिदेश सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिचज्जदि जाबव आवलिय- 
सम्माइट्टि त्ति एत्थ होज्ज अवद्ठिद्संकामगो अण्णस्मि णत्थि | 
तक और उत्कृष्टसे एक समय कम एक आवलितक भजगारसंक्रम हो सकता हे।इस 
प्रकार इन कालोंके भीतर मिथ्यालका भुजगारसंक्रम होता है । 

6 ३२२. ये सूत्र सुगम हैं। ये सूत्र पुनरुक्त हैं. ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
पूर्वोक्त अथके उपसंहार छ्वारा ये सूत्र प्रइत्त हुए हैं, इसलिए पुनरुक्तत दोप दोनेमें विरोध आता है। 
इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा मिध्यात्वके भुजगारसंक्रमके स्वामित्तका कथन करके अब शेप पदोंके 
स्वा।मत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्र प्रवन्धकी कहते हैं-- 

# शेप समयोंमें यदि संक्रामक है तो या तो अल्पतरसंक्रामक होता है या 
अवक्तव्य संक्रामक होता है | 

6 ३२३. पूर्वोक्त उपशामक और क्षपकके गुणसंक्रमके कालको छोड़कर तथा पूर्वोत्यन्न सम्यक्त्व 
पृथक मिथ्यादृष्टि हाकर जो पुनः वेदकसम्यग्इष्टि हुआ हक प्रथमावलिके छ्वितीयादि समयोंको 
छोड़कर शेष समयोंमें यदि मिथ्यात्वका संक्रामक द्ोता दे तो यथासम्भव वह अल्पतरसंक्रामक या 
अवक्तव्यसंक्रामक होता है ऐसा यहाँ पर अरहण करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई प्रकार नहीं हे । 

# मिथ्यालका अवस्थित संक्रामक कौन हे 


६ ३२४. यह सून्न सुगम है। हे हर 
# पूर्व उत्पादित सम्यक्लके साथ जो सम्यक्लको प्राप्त होता हे वह सम्यम्दष्ट 


होनेके एक आवलिकाल तक इस अवस्थामें अवस्थितसंक्रामक हो सकता हूँ। अल्प 
अवस्थितसंक्रामक नहीं होता । 


8०० जयधवलासहिदे-कंसायपाहुटे [ बंधगों ६ 


६ १२४, एद्म्मि चेव :3302 सेल ज 25 बन सकी फेक 
बलियविसयमिच्छाइड्टिचरिमावलियणवकर् बसंबंघेणागमणिज्जराण.. सर्रिसत्तादलबजुगा- 
बहिदसंकमसंभवो गाण्णत्थे त्ि सुत्तत्य समुच्चयों | ह 

& सम्मत्तस्स 'मुजगारसंकामगों को होदि ! 


$ ३२६. छुग्॒म । ग 
७9 सम्मत्तमुव्वेल्लमाणयस्स अपच्छिमे ट्विदिखंडए सब्वस्हि चेव 
मुजगारसंकामगो । 


६ ३२७, कुदों ! तत्यगुणसंक्मणियमदंसणादो । 

99 तव्वदिरित्तो जो संकामगो सो अप्पयरसंकासमगों वां अवत्तब्ब- 
संकामगो वा । । ह 

६ ३२८, कि कारण १ उत्बेल्लणचरिमद्विदिखंडयादोी अण्णत्थ जहासंभवमणदरा- 
वत्तव्यसंकमाणं चेव संभवदंसणादों | जल 

&9 सम्मामिच्छत्तरस सुजगारसंकामगो को होह १ 

8 ३२६, सुगम | 
89 उव्वेल्लमाणयरस अपच्छिसे ट्विदिखंडए सव्वम्हि चेवः। 


क ७ ७ 2 ८4७ ० ध ५ ०५८५० ०० 
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6 ३२५. जिसने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया वह सिश्यादहृष्टि होकर -जब पुनः वेद्कसम्य- 
दृष्टि होता है तब उसके प्रथम आवलिमें मिथ्यादृष्टिकी अन्तिस आवलिके नवकबन्धके सम्बवन्धसे 
आय ओर निजेराकी सहशताका अवलस्बन लेनेसे अवस्थित संक्रमकी सम्भावना जाननीं चाहिए 

अन्यत्र नहीं यह सूत्रका समुच्चय अथ है । 
# सम्यक्त्वका भश्रुजगारसंक्रामक कौन है ९ 

6 ३२६. यह सूत्र सुगम है । 

# सम्पक्लकी उंद लना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकर्में सर्वत्र ही जीव भुज- 
गार संक्रामक हे | 

$ ३२७. क्योंकि वहाँ पर नियमसे गुणसंक्रम देखा जाता है | 


# इसके सिवा जो संक्रामक हे वह या तो अल्पतरसंक्रामक है या अवक्तव्य- 
संक्रामक है । 


... $ ३२-. क्योंकि उद्देलनाके अन्तिम स्थितिकापडकके 
संक्रम ओर अवक्तव्य संक्रमकी ही सम्भावना देखी जाती है । 
# सम्य्मिथ्यालका भुजगारसंक्रामक कौन है ? 

* ६ ३२६. यह सूत्र सुगम है । 


# उद्ध लना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकर्में सर्वश्र ही सम्यग्मिथ्याल॒का 
भुजगारसंक्रामक है. | 


सिवा अन्यत्र .यथासम्मव अल्पतर 


गा० ५८ ] उत्तरपयंडपदेससंकमे भुजगारो *. ३०९ 


$ ३३०, कुंदो ९ तत्थ गुणसंकमणियमदंसणादों | 

& खबगस्स वा जाव गुणसंकमेण संछुहदि सम्मामिच्छुत्त॑ ताव 
मुजगारसंकामगो । हे 

ह ३३१, कुंदो १ दंसणमोहक्खबयापुव्यकरणपढमसमयप्पहुडि जाव सब्पसंकमों त्ति 
ताव सम्मामिच्छत्तस्स गुणसंकमसंभववसेण- तत्थ श्रुजगारसिद्धीए विसंवादाभावादों । 

&9 पढमसंम्मत्तसुप्पादयमाणयरस वा तदियसमयप्पहुडि जाव 
विज्माद्संकमपटमसमयादों कत्ति। ># | 


8 ३३२, णिस्संतकम्मिय मिच्छाइट्टिणा पठमसम्भत्ते उप्पादिदे पठमसमयम्मि सम्मा- 
मिच्छत्तस्स संत होदण विदियसमए अवत्तव्वसंकमो होई। पुणो तदियादिसमएसु गुण- 
संकमवसेण श्रुजगारसंकमों होदूण गच्छदि जाव विज्ञादसंकमपारंभपढमसमयों चि। एदं 
णिस्संतकम्मिय मिच्छाइट्टि पहुंच वृत्त। संतकम्मिय मिच्छाइड्डिणा पुण उवसमसम्मत्ते 
समुप्पाइदे तप्पठमत्मयप्पहुडि जाव गुणसंक्मचरिमसमयों त्ति ताव श्रुजगारसंकम- 
सामित्तम विरुद्ध दड़व्बं; उन्बेल्लणसंक्मादोी गुणसंकमपारंभसमए चेव श्ुजगारसंभेव॑ पडि 
विरोहाभावादो । एयमेसों सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकमसामित्तविसयो तीहि पयारेहि 
णिहिट्लो | जदो एढं देसामासियं तदो सम्माइट्टिणः मिच्छत्ते पडिवण्णें तप्पठमसमयम्मि 
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ह ३३०. क्‍योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमका नियम देखा जाता है। 

$ अथवा-च्षपकके जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यम्मिथ्यालका संक्रमण होता हे 
तव्‌ तक वह उसका भुजगारसंक्रामक है । 

ह ३३१. क्योंकि दशेनमोहनीयके क्षुपकके अपूरवकरणके पहले समयसे लेकर सर्वेसंक्रम होने 
तक सम्यम्सिश्यालका गुणसंक्रम सम्भव होनेसे वहाँ मुजगारकी सिद्धिमें कोई विसंवाद नहीं है । 

# अथवा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न कर तीसरे समयसे लेकर विध्यातसंक्रमके 
प्रथम समयके प्राप्त होने तक सम्यग्मिथ्यालका भुजगारसंक्रामर्क है । 


6 ३३२. सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित मिथ्यादष्टि जीबके ढ्वारा अथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न 
करने पर प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्त होकर दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता है। 
पुनः ठत्तीय आदि समयोंमें गुएसंक्रमनश भुजगारसंक्रम होकर विध्यातसंक्रमके प्रारम्भके प्रथम 
समयके प्राप्त होने तक जाता है | यह सम्यम्मिथ्यात्वकी सचासे रहित मिथ्यादष्टिकी अपेक्षा कथन 
किया है । सत्कमें मिथ्यादृष्टि के ढारा तो उपशमसम्यकत्थ उत्पन्न करने पर उसके पहले समयसे 
लेकर गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भुजगारसंक्रका स्वामित्न निर्विरोध जानना चाहिए, क्योंकि 
उद्वेलनासंक्रमके वाद गुणसंक्रमके प्रारम्भ होनेके समयमें ही भुजगार सम्भव दोनेके प्रति कोई 
विरोध नहीं आता । इस प्रकार सम्यम्मिध्यात्वका भुजगारसंक्रमविपयक यह निर्देश तीन प्रकारसे 
कहा है| यतः यह देशामपेक है अतः सम्यग्दष्टि जीवके मिथ्यात्रको प्राप्त होने पर उसके अथम 


३०२ . जयघबलासहिदे कसायपांहुडे [ बंधगो ६ 


अधापत्रत्संक्मेण भजगारसंकमों होइ तहा उन्बेल्लमाण मिच्छाइड्रिणा वेदयसम्भत्ते गहिदे 
तस्स पृढमसमए वि विज्ञादसंकमेण भुजगारसंकमसंभवो वत्तव्यों | क्‍ 
#&9 तव्वदिरितों जो संकागों सो अप्पदरसंकागो वा. अवत्त- 
संकासगो वा । ॥॒ 
ह ३३३, पुव्चुत्त भजगारसंकामणादो अण्णी जो संकामगों सो जहासभवमपयर- 
संकामगो वा अवत्तव्यसंकामगो वा होड़; तत्थ पयारंतरासंगवादों । . 
$& सोलसकसायाएं भुजगारसंकामगो अप्पद्रसंकामगों अचद्विद- 
संकासगो अवत्तव्वसंकामगो को होदि ! | ' 
$ ३३४. सुगमसेद॑ पुच्छावक्‍्क | - 
जी किशन 
8 ३३५, अग॑ताजुबंधीणं ताव भुजगा अण्णदरो मिच्छाइडटी सम्माइडी वा 
होइ, मिच्छाइट्टिम्पि गिरंतवंधीणं तेसि तदबिरोहादों | सम्माइड्लिम्मि वि गुणसंकमपरिण- 
दृम्मि सम्मत्तमाहणपृढमावलियाएं वा विदियादिसमएसु तदवल्लद्ीदी । अपयरसंकामओों 
वि अण्ययरो मिच्छाइड्ी सम्माइडी वा होड़; उहयत्य वि.। अप्ययरसंमवे 
विरोहार॒पलंभादों । तहा अबहिदसंस्ामगो वि. अण्णदरों मिच्छाइड्री 
सासणउम्माइड्टे वा होइ; तत्तो अण्णत्थ तदणुवलंभादों । मिच्छाइड्रिस्स सम्मत- 
“अपशण छाल पावर दर अल 07722: लत ८435 कम एक पच०अका रअ पक 
समयमें अधअइत्तसंक्रमके द्वारा भुजगारसंक्रम होता है । उसी अकार उद्देलना करनेवाले मिश्या- 
इृष्टिके वेदक सम्यक्लको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें भी विध्यातसंक्रमके द्वारा भुजगारसंक्रम 
सम्भव है ऐसा कहना चाहिए। मर 
# उससे भिन्न जो संक्रामक हे वह या तो अल्पतर संक्रामक हे या अवक्तव्य 
संक्रामक है | . 
$ ३३३. पूर्वोक्षत भुजगारसंक्रामकसे अन्य जो संक्रामक है बह यथासम्भव यातों अल्पतर 
संक्रामक हैं या अवक्तव्यसंक्रामक है, क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । 
# सोलह कपायोंका भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामकम और 
अवक्तव्यसंक्रामक कोन है ९ , ु 
- ॥ बेरे४. यह प्च्छासूत्र सुगम है । 
# अत्यतर जीव है | 
$ ३३५. अनन्तानुवन्धियोंका तो भजयारसंक्रासक अन्यतर सिथ्याद्ष्टि या सम्यग्दष्टि जीव है 
क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीवके निरन्तर वँधनेबाली उक्त प्रकृतियोंका भुजगारसंकम होनेमें कोई विरो४ 
नहीं आता । सम्यग्दष्टि जीबके सी गुणसंक्रम रूपसे परिण॒त होने पर 
बलिके तु पर या सम्यक्त्वकी अहण करने 
की प्रथम आवलिके छ्वितीयादि समयोंमें भुजगारसंक्रमकी उपलब्धि होती हे अस्पवरसका मेक, 
पक भु उपलब्धि होती हं। इनका अल्प 
द अन्यत्तर सिश्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव है, क्योंकि दोनों ही स्थलोंमें अल्पतरसंकमके 
है. कोई विरोध नहीं पाया जाता। 53.8! अवस्थित संक्रामक भी सिध्याहृष्टि या सासादन 
छसम्यग्दष्टि जीव है, क्योंकि इन दो स्थानोंके सिवा अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती । 


गा० भ८ ] उत्तरपयड्पदेससंकमे भुजगारो ३०३ 


सुवगयरस पहमावलियोए आयज्याणं सरिसतावलंब्रणेण मिच्छत्तस्सेव तेसिमवट्टाणसंभवो 
किण्ण होइ ? ण, तत्थ मिच्छाइड्टि चरिमावलियाए पडिच्छिद्दव्यवसेण शुजगारसंकर्म मोत्त- 
णावट्ठाणासंभवादों । संपहि अण॑ताणुब्ंधीणमवत्तव्यसंकामगो अण्णदरो त्ति बु्ते विसंनोयणा- 
पुष्धसंजोगपढमसमयणक्ंधभावलियादिक त॑ संकामेमाणयरस मिच्छाइड्रिस्स सासणसम्मा- 
इद्ठिस्स वा गहणं कायव्यं | एवं चेव सेसकरसायाणं पि श्ुजगारादिपदाणमण्णदरसामि- 
ताहिसंबंधो अगुगंतव्यों | णबरि तेसिमवत्तम्यसंकामगो अण्णदरो स्वोवसामणापडिवाद- 
पढ़मसमए बइमाणगो सम्माइड्टो चेव होंह णाण्णो ति बत्तव्यं | अण्णदरणिदसेण वि 
ओगाहणादि विसेसपडिसेहो दह्ब्यो । 

&9 एवं पुरिसवेद-मय-दुगंडाणं । 

$ ३३६, कुदो * श्ुजगारादिपद/णमण्णदरसामितं पडि. पुव्विल्लसामित्तादों 
विसेसाभावदी । पुरिस्वेदावह्धिद्संकमसामित्तमओ को वि विसेससंभवोी अत्थि तति 
तण्णिद सकरणइय्रुत्तरं सुत्तमाह । | 

& णवरि पुरिसवेद-अवडिद्संकामगो णियमा सम्माइट्ठी । 

३३७, कुदो ! सम्माइट्टीदो अण्णत्थ पुरिसवेदर्स णिरंतरबंधित्तामावादों। ण च 
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शंका--जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्राप्त होता है उसकी प्रथम आवल्िमें आय और 


व्ययकी समानताका अवलम्बन करनेसे मिथ्यात्वके समान अनन्तानुबन्धियोंका अवस्थान क्यों 
सम्भव नहीं है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि सम्यग्हष्टिकी ग्रथम आवलिमें मिथ्याइश्टिकी अन्तिम आबलिके 
द्रव्यके संक्रमित दोनेके कारण बहाँ भुजगारसंक्रमको छोड़कर अवस्थानसंक्रम सम्भव नहीं है| 

अब अनन्तानुबन्धियोंका अयक्तव्यसंक्रामक जीव अन्यतर होता है. ऐसा करने पर विसं- 
योजना पूर्वक संयोगके प्रथम समयमें हुए नवकबन्धको वन्धावलिके बाद संक्रमण करनेवाले 
सिथ्यादृष्टि या सासादन सम्यग्दष्टिका अहण करना चाहिए। इसी प्रकार शेप कपायोंके भी भुज- 
गारादिपदोंका अन्यतर जीव स्वासी है इसका सम्बन्ध समझ लेना चाहिए। इतनी विशेषता हे 
इनका अवक्तव्यसंक्रामक अन्यतर सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमें विद्यमान सम्यम्हष्टि 
जीव ही द्वोता है, अन्य जीव नहीं ऐसा यहाँ पर कथन करना चाहिए । सूत्रमें अन्यतर पदका निर्देश 
करनेसे अवगाहना आदि विशेषका निषेध जान लेना चाहिए | कि 

# इसी प्रकार पुरुपवेद, भय और जुमुप्साका स्वामित्व जानना चाहिए। 

६ ३३६. क्योंकि भुजगार आदि पदोंके अन्यतर जीवके स्वामी होनेकी अपेक्षा पहले कहें गये 
स्वामिलसे इसमें कोई विशेषता नहीं ह। मात्र पुरुषबेदके अवस्थित संक्रमके स्वामिलमें इछ 
विशेषता सम्भव है, इसलिए उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- है 

# इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थित संक्रामक नियमसे सम्पम्दष्ट 


जींव हे । 


8 ३३७, क्योंकि सम्यस्टष्टिके सिवा अन्यत्र पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध नहीं होता। और 
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गिरंतखंघेग विंगा अवद्विद्संकसामित्तविहाणबंगतों विरोहादों । 

48 इत्थि-एवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाएणं शुजगार-अप्पदर-अचत्तव्व 
संकनो कसस ? 

ह रेइेय, सुगम । 

89 अएणदरस्स । 

९ ३३८. एत्वण्ण्रजिद संग मिच्छाइड्टि-सम्माइड्रीणं गहणं॑ कायब्ईं: शुजगारणपदर- 
सामित्तागपृहयत्थ वि. संगत विरोहमाबादों | त॑ जद्य--मिच्छाइट्रिम्मि ताव अपयणयणों 
बंधगड़ामच्काल शुजगारसंकमों होड़; तत्थागमादों गिज्जदाए थोव्रमावेरल्भादों | त॑ कर्म ? 
त्थिचेद-हस्परदीर्ण तककालबंधावलियादिक्कतगबकवी संपुण्णसमयपदद्धमत्ों णिल्ञरा- 
गोवच्छाचुणउमयप्द्धस्स संखेज्जभागमेत्ती चेव वंधगद्धाणुतारंण सब्बत्थ संचवर्तिद्धीदों! 
णुंसयवेदारइसोगाणं पि. णरकबंधागमादों तक्कालमािगोवु ्छगिज्जता संखेजमाग- 
हीगा | एडस्स कारण वंधगड़ाणुस्रणग वत्तव्यं। एवं च॒ संते शुजगारसंक्मसामिसमेत्या- 
किरडूं मिद्धं। बंधविच्छेदकाले पुत्र अययरसंक्मों चेव दोइः तत्यागमामावेणेयं त 


ना 


77॥ 
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निरन्तर वन्‍्छके विदा ऋत्रस्थिद्र संक्रमके स्वामित्तका विधान करना सस्नत्र नहीं है, क्योंकि उसमें 
| 


# स्ीवेद, नपु सकवेद, हास्प, रति, जरति और शोकका भुजगार, अल्पवर और 
बवक्तव्यसंक्रम किसके होता हूं ? 
$ ३३८. यह सून्त छुगन हैं। 


$ ३३६. चहाँ पर अन्यतर पढका निर्देश करनेसे निश्याहष्टि और सन्वस्धष्टि कीजेंका महण 


आहिए, च््यांक #-> 0 ७०.8 8; 


व्म्स्ना 3३६६(४५५ "4657 ई4<]९ पर आर अह्ददर सन्कमका सआमंत्त पुधयत्र ही सनम होनमें कोइ 
पविराध नदों आठा | चया--मि.याहए्टिके तो अपने-अपमे वन्धकक्ा सम्माण काल तक भज़मार 
संकम होता है; क्योंकि बदाँ पर आचसे निलंस स्तोक उपुलच्ध होती हे | 

शंफ़ा--तह कैसे ९ 





समाधान---उजेंकि जीवेद, हमस्य और रहिका वनन्‍्वावल्तिके वाद तात्कालिक जो नवकवन्ध 
ह वह उन्दृर्ण लनयप्रवद्धअरमाण है । परन्तु निर्तेरासन्वन्वीगोपुच्छा समवप्रवद्धके असंख्याठवे भाग- 
प्रमाण ही है. क्यीकि वन्‍्वकरकालते अनुसार सर्वत्र लब्चयकी सिद्धि होती है। नपंसकत्रद, अरति 
आर शोकक नवकव॒न्वक आवयसे तत्कात्ननावी गोएुच्छाकी निजेरा संख्यातदें भायहीन है | इसका 
कारण वन्वककालके अनुततार ऋइना चाहिए और ऐसा होने पर भजगारसंकमका स्वामित चर्दाँ 


पर अभिरोध रूपले सिद्ध छोता है । वन्धविच्छेदके कालमें दे अल्वतरसंक्रम दी दाता है. क्‍योंकि 
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. णिजरा-परिणदाणमेदेसिं तदविरोहादो । एवं चेव सम्माइड्रिम्हि वि तहुभयसामिचाबिरोहो 
दद्वच्यो | णबरि इत्थि-णबुंसयवेदाणं : सम्माइडट्विम्मि पंधविरहियाणमप्पयरसंकों चेवेत्ति 
गुणसंकमपिसर तेसि श्ुुजगारसामित्तमत्रंहरियव्य । सब्मेसिमवत्तत्यसंकमो सम्मोवसामणा- 
पृडिवादपढ्मसमए दह्व्यो । 
एवमोघेण सामित्ताण॒ुगमो समत्तो ! 

$ ३४०, आदेसेण शणेरइय०-प्रिच्छ० शुज्० अप्प० अवहिं० संक० फेंस्स ? 
अण्णद० सम्माइड्डि० | अवत्त० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइड्डिस्स पहमसमयसंका- 
मयस्स सम्म० श्ुज० अप्य० संक्० करस १ अण्णद० मिच्छाइड्टि० अवत्त० संक० कस्स ! 
अप्णद्‌० पढमसमयसंका० मिच्छाइट्टि० सम्मामि० श्रुज० अप्प० संक० कस्स १ अण्णद्‌० 
- सम्माइड्डि० मिच्छाइड्टि वा । एवंमवत्त- अण॑ताणु०चउक० शुज० अप्प० संक्० कस्स ! 
अण्णद्‌० सम्माइट्टि० मिच्छाइट्टिस्स वा | अवद्ठि० संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्डि० । 
अवत्त० संक० कस्स १ अण्णद्‌० मिच्छादिद्वि० पठमसमगसंका० वारसक०-भय-हुमु छा० 
ओघ॑ | णबरि अबत्त० णत्थि | पुरिसवे० श्रुज० अप्य० संक० करस ९ अण्णद० सम्माइट्टि० 
मिच्छाइड्टिस्स वा | अबृद्टि० संक० कर १ अंग्णद० सम्माइड्ो | इत्यीवे० णुंस॒० श्रुज्० 
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वहाँ पर आयका अभाव'दो जानेसे एकान्तसे निर्जेरारूपसे परिणत हुए इन कर्मोंके अल्पतरसंक्रमके 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता । इसी प्रकार सम्यग्दष्टि जीवके भी इन दोनोंके स्वामित्वका अविरोध 
जान लेना चाहिए । इत्तनी विशेषता है कि खीवेद ओर नपुंसकवेदका सम्यग्दष्टिके वन्ध नहीं होता 
इसलिए वहाँ इनका अल्पतरसंक्रमं ही है। तथो गुणसंक्रमके समय उनके भुजगारसंक्रमका 
स्वामित्त जानना चाहिए। सबका अवक्तब्यसंक्रम सर्थोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमें 
जानना चाहिए। "० कर फड 
इस प्रकार ओघसे स्वामिल्वानुगस समाप्त हुआ 
8 ३४०. आदेशसे/नारकियोंपें मिथ्यात्का भुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रम किसके 
होता है  (अन्यतर सम्यग्दष्टिके होता है। अवक्तव्यसंक्रम' होता है ? प्रथम समयमें संक्रमण 
करनेवाले अन्यतर सम्यग्दष्टिके होता है। सम्यक्त्वका सुजगार और अल्पतर संक्रम किसके 
' होता है. ! अन्यतर सिथ्यादष्टिक होता है। - अवक्तव्यसंक्रम किसके होता है १ प्रथम 
समयमें संक्रमण करनेवाले अन्यतर मिथ्याहष्टिके होता है। सम्यग्मिश्यात्का भुजगार 
ओर अल्पतरसंक्रम झिंसके दोता है? अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्याइष्टिके होता है । इसी 
प्रकार अवक्तव्यसंक्रमका स्वामित्त जानना चाहिए। अनन्तानुबन्धीच-ुष्कका भजगार ओर 
अल्पतरसंक्रम किसके होता है १ अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्याइष्टिके होता हे। अवस्थिवर्संक्रम 
किसके होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है ।-अवक्तव्यसंक्रम किसके द्वोता है १ प्रथम समयर्म 
संक्रमण करनेवाले अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है। बारद कषाय भय और जुग॒प्साका भन्न ओपघके 
समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ.पर इनका अवक्तव्यसंक्रम नहीं है। पुरुपवंदका भुजगार 
और अल्पतरसंक्रम किसके होता है १ अन्यतर सम्यग्दृष्ट ओर मिथ्याइष्टिके होता ह। अवस्थित- 
संक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दश्टिके होता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारसंक्रम 


३€ 
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संक० कर्स ? अण्णद० मिच्छाइड्रि० | अपद० संक० कस्स १ अण्णद० सम्माइड्रि० 
मिच्छाइडि० वा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सुज्र० अप० संकृ० करस १ अप्णद्‌० सम्मराइड्टि० 

मिच्छाइड्ि० | एवं... सम्यणेरइय-तिरिक्खपंचिदिय-तिरिक्ख॒तिय-देवगदिदेवभवणादि 
जाव णगेवज्ा ति। न 

६ ३४१. पंचिद्ियतिरिक्खअप ०-मणुसअपज्ज ०-सम्प ०-सम्प्ामि०-सत्तणोक्० भुजञ० 
अपद० संक्र० कसप १ अण्णद० 'पोलसक० नभय-दुम्ु छ० भुज० जेप० अवबा8० 
संक० कस्स १ अण्णद ० । ! हि 

_ ३४२. मणुसतिए ओघ॑ । णरि बारसक०-णबणोक्र० अबत्त० देवों त्ति ण भाणि- 
दव्यो । अशुददसादि सब्पद्ठा त्ति मिच्छ०-सम्भामि०-इत्थिवेद ०-णदुंस०-अप्प० अग॑ताणु० 
चउक्क०, चदुणोक० भूज० अप०जारसक०-पुरिसवे >भय-दुगु छा० भज० अपप० अबब्टि० 
संक० कस्स ९ अण्णद० | एवं जाव० । 

&9 फालो एयजीवस्स । 

$ ३४३, भुजगारादिपदविसयसामित्तविहासगाण॑तरमेचे । एयजीवसंबंधिओ कंलो 
भुजगारादिपदाणं विह्यसियव्यों त्ति अहियारसंभालणापरमिद् सुत्त । 

& मिच्छत्तस्स खुजगारसंकरमोी केवचिरं कालादो होदि ? 
किसके होता है? अन्यतर मिश्याइष्टिक होता है। अल्पतरसंक्रम किसके होता & ऐै अन्यतर 
सम्यग्दट्टि और मिथ्याइष्टिके होता है। द्वास्य, रति, अरति ओर शोकका भुजगार और 
अठ्पतर संक्रम किसके होता है १ अन्यतर सम्यग्दष्टि और मिश्यादृष्टिके होता हैँ। इसी प्रकार 
सब नारकी, सामान्य तियेंव्न्व, पन्‍्चेन्द्रिय तियेज्चत्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोसे 
लैंकर नो मे बेयक तुकके देवॉमें जानना चाहिए। पापों 

6 ३४९१. पब्चेन्द्रिय तियेव्च अपयांप्त और मनुष्य अपयप्तिकोंमें सम्यकत्य, सम्यस्मिथ्यात्त 
ओर सात नोकपायोंका भुजगार और अल्पतरसंक्रम किसके होता है १ अन्यतरके होता हे। सोलह 
कृषाय, भय ओर जुग॒ुप्साका सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितसंक्रम किसके होता है १ अन्यतरके 

होता है । ै 


$ ३४२. सनुष्यत्रिक्मं ओधके समान भक्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर बारह कपाय 
ओर नो नोकषायोंका अवक्तव्यसंक्रम देवोंके होता हे ऐसा नहीं कहना चाहिए। अनुदिशसे लेकर 
सर्वारथसिद्धि तकके देवॉमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यास्व, स्त्रीवेद ओर नपुंसकत्रेदका अर्पतर, अनन्ता- 
खुवन्धीचतुष्क ओर चार नोकषायोंका भुजगार ओर अल्पतर, बारह कपाय, पुरुषबेद, भय और 
जुगुप्ताका भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितसंक्रम किसके होता है १ अन्यतरके होता है । इसी 
प्रकार अनाहारकमार्गेणा तक ले जाना चाहिए । | 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 
# एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार है | े 
.._ 8 ३४३. भजगार आदि पदोंके स्वामित्वका व्याख्यान करनेके वाद आगे भुज्ञगार आदि 
27203 ० 8५ कालका व्याख्यान करना चाहिए। इस प्रक्नर अधिकारकी सुम्ददाल 


# मिथ्यालके मुजगारसंक्रमका कितना काल है ९ 


गा पर८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३०७ 


. , $ २४४. सुगममेदमोघेण मिच्छत्रमूजगारसंकामयरस  जहप्णुक्कस्सकालणिदेसा- 
वेब पुन्छासुत्त | | 

49 जहएणेण एयसमओ | 

$ ३४४ त॑ जहा--पुच्बुषण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादों वेदगसम्मत्तमागयस्स 
पहमसमण विज्ञञादसंकमे गावत्तव्यसंकमो होह। पुणो विदियादीणमण्णदरसमए जत्थ वा 
तत्थ वा चरिमावलियमिच्छाइट्टिगः व्डिदृणबंधगवकबंधसमयपवद्ध बंधावलियादिवकंत॑ 
भुजगारसरूवेण संकामिय तदणंतरसमए अप्पद्रमबहिदं वा गयस्स लग्गो! मिच्छत्तभुजगार- 
संकामयस्स जहण्णकालो एयसमयमेत्तो | ' 

&9 उकस्सेण आवलिया समयूणा । 

$ ३४६. तं कर्ध ९ पुव्चुपण्णसम्मत्तपच्छायद्मिच्छाइड्टिण चरिमावलियाए णिरंतर- - 
मुद्यावलियं पर्रिसमाणगोबुच्छेहितो अव्भहियक्रमेण बंधिदृण वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स 
पढमसमए अवत्तव्यसंकमो होदूण पुणो विदियादिसमण्सु पुव्वुत्तणकबंधवसेण णिरंतरं 
सुजगारसंकमे संजादे लग्गो! मिच्छत्तथुजगारसंक्मस्स समयूणावलियमेत्तो उकस्सकालो | 
एवं ताव पुव्वुणण्णसम्मत्तमिच्छाइड्टिणनकब्ंधावलंबणेण सम्यूणावलियमेत्त-मिच्छत्त भ्रुज- 
गारसंकसुकस्सकालसंभवं परूविय संपहि गुणसंकफालावेक्खाए अंतोमुहुत्तमेततो पयदुकस्स- 

ह ३४४. ओघसे मिथ्याल्वके भुजगारसंक्रामकके जघन्य ओर उत्कृष्ठकालके निर्देशकी अपेक्ता 
करनेवाला यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 

# जघन्यकाल एक समय हे। 

8 ३3४५५ यथा--पहले उत्पन्न हुए सम्मक्ल्के साथ सिथ्यात्वसे बेदकसम्यक्लको प्राप्त हुए 
जीवके प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा अवक्तव्यसंक्रम होता हे! पुनः द्वितीय आदि 
समयोंमेंसे किसी समयमें जहाँ कहीं अन्तिम आवलिमें विद्यमान मिथ्यादृष्टिके दरा बढ़ाकर बाँधे 
गये नवकबन्ध समयप्रवद्धको वन्धावलिके बाद भुजगाररूपसे संक्रमा कर तद्नन्तर सुभयमें अल्पतर 
या अत्रस्थितसंक्रमको प्राप्त हुए जीवके मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकका जघधन्य कल एक समय 


प्राप्त हुआ । हा 
# उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण है । 


६ ३४६. शुंका--6 कैसे ! 

समाधान---प6ले उत्पन्न हुए सम्यक्तसे पीछे आये हुए सिश्याइष्टिके, द्वारा चरमावलिके 
निरन्तर उद्यावलियें प्रवेश करनेवाले गोपुच्छासे अधिक रूपसे बाँघकर वेदकसम्यक्लके प्राप्त होने 
पर उसके प्रथम समय अवक्तत्यसंक्रम होकर पुनः छितीयादि समयोंमें पूर्वोक्त नवकबन्धके.बशसे 
निरन्तर भुजगारसंक्रमके होने पर मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काल 'एक समय कम एक 
आवशिप्रमाण उपलब्ध हुआ | इस अ्रकार सर्वप्रथम पूर्वो्न्न सम्यक्लसे “मिथ्यादृष्टि होकर वहाँ पर 
होनेवाले नवकबन्घके अवलम्बनसे मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमके एक समय कम एक आवशिभप्रमाण 
उत्कृष्टकालकी सम्भावनाका कथन करके अब गुणसंक्रम कालकी अपेक्षासे अ्क्ृत उत्कृष्ट काल 


३, लद्ों' ता० | 


३०८ जयघचलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगां ६ 


कालो होड़ त्ति जाणावेमाणो सुत्तमत्तरं भणइ । 

& अघवा अंतोम॒छुत्त | े 22 

8 ३४७. ते जहा--दंसणमोहसुवसामेंतयस्स वा जाव 'गुणसंकमो ताव णिरंतर॑ श्रुज- 
गारसंकमो चेत; तत्य पयारंतरासंभगादो | सो च गुणसंकमकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो तदो पय- 
टुकस्सफालवलंभो ण बिरुद्धो लत 

& अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ९ 

$ ३४८, सुगममेद॑ | 

$ एक्को चा ससयो जाव आवलिया दुसमयूणा । 

३४६. पुच्चुणण्णसम्पत्तपच्छायद्मिच्छाइट्टि-चर-वेदयसम्माइड्ि. पढमावलिया- 
वेक्खाए एसो कालविययों णिद्दिहों | त॑ जहा--तहाविहसम्माइड्िणो पहमसमए अब- 
तव्वसंकामगों कादूण! विदियसमयम्पि अप्पयरसंकमेण परिशमिय तदणंतरसमए चरिमा- 
बलियमिच्छाइट्टिबंधवसेण शुजगारमबहिदभावं वा गयस्स लड़ो एयसमयमेत्तो अपयर- 
कालजहण्णविययों | एवं दुसमय-तिसमयादिकमेण शेदव्य॑ जाव आवलिया दुसमयूणा 
ति | तत्थ चरिमवियप्पों चुचचदे--पहमसमए अबत्तव्यसंकामगों होदूण विदियादि समएसु 

7४०४-४-+४६२+++-+---०.............. हे थ | 
अन्तमु हूते प्रमाण होता है इस वातका ज्ञान कराते हुए आगेफा सूत्र कहते हैं-- 
# अथवा उत्कृष्टकाल अन्तमहू त हैं । 
$ २४७. चथा-दशेनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके जब तक भुणसंक्रम होता दे तबतक 
निरन्तर झुजगारसंक्रम ही होता हे, क्योंकि गुणसंक्रमके समये अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है । 
ओर बह गुणसंक्रसका काल अस्तमुहूते प्रमाण है, इसलिए प्रकृत उत्कष्ट कालकी प्राप्ति विरेधको 
नहीं प्राप्त होती । हा 
# अल्पररसंक्रमका कितना काल है ! 
$ ३४८. यह'सूत्र सुगम हे । 
# एक सम्यसे लेकर-दो समय कम्र आवलिशतक काल है । 
$ ३४६.पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे पीछे आकर जो सिथ्याद्ष्टि हुआ है और वबादसें जो बेद्क- 
सम्यग्दटि हुआ हैं उसकी प्रथम आवलिकी अपेत्षासे यह कालका विकल्प निर्दिट किया है। यथा-- 
अथस समयमें अवक्तव्यसंक्रामक होकर दूसरे समयें अल्पतरसंक्रम रूपसे परिणमन कर उसके 
उप भतम अन्तिम आवल्िपें हुए मिथ्याइष्टिके बन्धके कारण सुजगारसंक्रम या अवस्थित- 
अकमकी आध् हुए उस पकारके सम्यन्दट्टिके अत्यतरसंक्रमका जघन्य विकल्परूप एक समय काल 
आछ्त हुआ | इस प्रकार दो समय और तीन समय आदिके क्रमसे दो समय कप्त एक आवलिप्रमाण 
काल तक ले जाना चाहिए। उसमें अन्तिम विकल्पको कहते हैं--..प्रथम समयमें अवकक्‍्तन्यसंक्रासक 
दोकर द्ितीयादि सव समयोंमें ही अत्पतर संक्रसकी करके पुत्र: अथम आचलिके अन्तिस समयमें 
के भिथ्यात्त त्ा० | 


ड़ 








गो 


" गां० ५८] उत्तरंपयडिपदेससंकम भुजगारी ३०६ 


सन्बेद चेव अययरसंकर्म कादृण पुणो पढ़मावलियचरिमसमए श्ुजगाराबहिदाणमण्णयर 
संकमपज्जाय॑ हक दुसमयूणावलियमेत्तो | मिच्छत्तपयरसंकर्मं कादूण समयूणावल्लिय- 
25 35020 किण्ण परूविदों ? ण, तहा कीरमाणे अपयरकालस्स वबच्छेद- 

& अघवा अंतोमुछुत्त । 

8 ३५०, ते जहा--बहुसो दिद्ठमग्गेण मिच्छाइट्टिणा वेदगसम्भत्तमुप्पाइबं | तस्स 
पढमावलियचरिमसमए पुव्वुत्तेण णाएण भुुजगारसंकर्म कादूण तदो अप्ययरसंकर्म पारमिय 
सब्वजहण्शेण कालेण मिच्छत्त-सम्माम्रिच्छत्ताणमण्णद्रगुणं गयस्स जहण्णेण॑तोम्नुहत्तममाणो 
अपयरकालबियपो लब्भदे | 

$ तदो समयुत्तरों जाव छावहिसागरोचमाणि सा्िरियाणि । 

8 ३५१, तदो सब्पहृण्गंतोमुहुत्तमेततपद्रकालादो समउत्तरादिकमेणप्पयरसंकम- 
कालबियप्पो णिरंत्रमणुगंतव्यो जाव सादिरियछावद्धिसागरोबममेत्तो तदुकस्सकालो समु- 
वलड़ो ति। तत्थ सत्पपच्छिमवियर्ण वत्तइस्सामो। ते जहा--अणादियमिच्छाइड्टिणा 
सम्मत्ते समुपपाइदे अंतोमुहुत्कालं गुणसंकमो होदि, तदो विज््ादे पदिदस्स' णिरंतरमणयर- 
संकमो होदण गच्छदि जाव॑ंतो मुहुत्तमेचुबसमसम्मत्तकालसेसो वेदगसम्मत्तकाल्नो च देखण 
छाब्रट्टिसागरोवममेत्तो त्ति । तत्थ॑तो मुहु्सेसे वेदगसम्मत्तकाले खबणाए चब्सुद्टिदस्सापुव्व- 
भुजगार या अवस्थित इनमेंसे किसी एक संक्रमरूप पर्यायको श्राप्त हुआ । इस कार मिथ्यात्वके 


अल्पतरसंक्रमका दो समय कम एक आवलिग्रमाण काल ग्राप्त हुआ | 
शंका--भन्तिम समयमें भी अल्पतरसंक्रमकोी करके अल्पतर संक्रमका एक समय कम 


एक आवलिग्रमाण काल प्राप्त किया जा सकता है वह यहाँ पर क्यों नहीं कहा ९ 
समाधान---सदीं, क्योंकि वेसा करने पर अल्पतरसंक्रमके कालका बिष्छेद करनेका कोई 


उपाय नहीं रहता । कम 

# अथवा अन्तप् हतकाल हे ! 

६ ३५०. यथा--जिसने बहुत बार मार्गको देखा है ऐसे. मिथ्यादश्टिने वेदकसम्यक्वकीएउसन्‍्न 
किया वह प्रथमावलिके अन्तिस समयमें पूर्वोक्त न्‍्यायके अनुसार झुजगारसंक्रमको करके अनन्तर 
अस्पतरसंक्रमका प्रारम्भ करके सवसे जधन्य काल द्वारा मिथ्यात्त या सम्यग्मिथ्यात्र इनमेंसे किसी 
एक गुणस्थानको श्राप्त हुआ | इस श्रकार उसके अल्पतर कालका विकल्प जधन्यसे अन्‍्तमु हू्ते 


प्रमाण प्राप्त होता 
पे # इसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक छवासठ सागर काल प्राप्त होता है । 
६ ३६१, 'तदो! अर्थात्‌ सबसे जंघन्य अन्तपु हर्तेप्रमाण कालसे लेकर एक-एक समय अधिकके 

क्रमसे बढ़ाते हुए अल्पतरसंक्रम कालका विकल्प साधिक छथासठ सागरप्माण उसका उत्ठे४ काल 
उपलब्ध होने तक निरन्तरक्रमसे जानना चाहिए । अब उसमें सबसे अन्तिस बिकल्पकों बतलाते हैं । 
यथा--अनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर अन्तमु हूते काल तक गुणसक्रम होता 
है। उसके बाद विध्यावसंक्रमको प्राप्त हुए उसके निरन्तर अस्पतरसंक्रम अन्वगु ह॒ृतेग्रमाण उपशब 


३१० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे . - . [ वैधगो ६ *. 


करणपठमसमए गुणसंकमपारंमेणाणयरसंकमरत पज्जवसाए होइ । तदों संपृण्णाछावद्टि 
सागरोवममेत्तवेदगसम्मचकस्पकालम्मि .. अपुव्याणियट्विकरणद्वामंत्तमथयरसकमस्स गे. 
लक्षह सि । तम्मि पुष्बिल्लोग्समसम्मत्तकाल्थ्मंतरअप्पयरकालादो सोहिदे - सुद्सेस- . 
मेततेयसादिरियछावहिसागरोवमपमाणो पयहुकस्सकालबिंयणो समृत्रलड़ों होड़ । हे 

89 अवड्चिद्संकमो केवचिर॑ कालादों होदि १ -. 

$ ३५२, छुगममंद । 

889 जहएणेण एयससओ। मलिक पक । 

ह ३४३, पुच्व्॒पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादों पडिणियत्तिय वेदयसम्भत्तमुवंगयस्स 
पढमावलियाए विदियादिसमएसु जत्थ वा तत्यथ वा .एयसमयमागगणिज्जराणपरिपत्तई 
सेणावड्टिद्संकम॑ कादूण तदण॑ंतरसमए गुजगारमप्पयरभा॑ वा गयस्स एयसमयमत्तावदिंद- 
संकमजहण्णकाजोवलंभादो । ह क्‍ इक 

69 उक्कस्सेण संखेजा समया । | ह 

6 ३५४, तत्येव सत्तइसमएसु आगमणिज्राणं सरिसत्तसंभवेग तेत्तियमंत्तावद्विः- 
संकममुकस्सकालसिद्धीए विरोहाभावादों । | 


४ 
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सम्यक्त्वका काल शेष रहने तक तथा कुछ कम छथासठ सागरप्रमाण बेदक सम्यक्त्वके, कालकें पूरा - 
होने तक होता रहता है । उसपें वेदुकसम्यक्लके अन्तमु हूते कालके शेप- रहने “पर क्षपंणाके लिए 
उद्यत हुए उसके अपूर्वेकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रेमका आरम्भ होनेसे अल्पतरसंक्रमकां' अन्त 
होता है। इसलिए वेदकसम्यक्त्थके सम्पूर्ण छघ/|सठ सागरप्माणकालमें जो अपूवंकरण. ओर अनि 
वृत्तिकरणका काल है उतना अत्यतरसंक्रमका काल नहीं प्राप्त होता, इसलिए इंस अपूर्वेकरण ओर ., 
अनिवृत्तिकरणके कालको पूर्वोक्त उपशससंस्यक्लके भीतर ग्राप्त हुए अल्पतरसंक्रमके कालमेंसे घटा 


देने पर जो काल शेष वचे उसे कुछ न्‍्यून वेदकसम्यक्त्वक्े उत्कृष्कालमें जोड़ देने पर साधिक . 
छुघासठ सागरपमाण ग्रकृत उत्कृष्ट कालका विकत्प प्राप्त होता है। . । 


# अवास्थतसक्रमका कितना काल हैं ९ 

8 ३५२. यह सूच्न सुगम है । 

# जधन्य काल एक समय है । 

$ ३४३. पूर्वोत्पन्न सम्यक्ससे सिथ्यात्वमें जाकर और वहाँसे निवृत्त द्वोकंर वेंदकसंम्यक्त्वकों 
प्राप्त हुए जीवके प्रथम आवलिके छ्वितीयादि समयोंमें जदाँ-कहीं एक ससयके लिए आय ओर 


निजजेंराके समान होनेके कारण अवस्थित. संक्रमको करके उसके अनर 


दर समयमें सुजगारसंक्रम 
के अस्पतरसंक्रमको गप्त- होने पर अवस्थित संक्रमका जबन्य काल एक समय मात्र उपलब्ध: 
हैं। . । कं किलिओ 2 आआ कक 


*% उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । दल 20 
$ २६४. वहीँ पर आय और . निजेराके सात-आठ समय तक समान, रूपसे सस्भव॑ं:होनेके : 


७९ ३७ 2.८३... ०.३. 


गा० १८ ] उत्तरपयांडपदेससंकमे भजगारो ३११ 


५9 अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ९ 

8 २५४, सुगम | 

& जहरण्णुकस्सेण एयसमओ | 

$ २५६, सम्माइड्टिपठमसमयं मोतूणण्णत्थ तदभावविणिण्णयादों । 

६9 संम्मत्तस्सं खुजगारसंकमो केचचिरं कालादो होदि ! - 

6 ३४७, छुगम । 

49 जहृएणेण एयसमओ । 

$ ३५८, त॑ जहा--उव्मेल्लेमाणमिच्छाइड्ििणा सम्मत्ताहिमुहेण मिच्छत्तपठ्मह्िदि- 
चरिमसमए चरिसृव्येल्लणखंडयपढमफालिगुणसंकमेण संक्रामिदा | तदों अग॑तरसमए 
सम्मत्तमुपाइय असंकामगो जादों लड़ो जह्णेणेयसयमेत्तो सम्भत्तअुजगारसंकामय- 
कालो | 

६9 उकरसेण अंतोम॒छुत्तं । 

$ ३५६, कुंदो ! चरिभरव्येल्लगक्रंडशण सम्मत्थेत्न गुणसंक्रमेण परिणदम्सि प्यद- 
भ्रुजगारसंफमुकस्सकालस्प तप्पमाणत्तोवलंभादो । के 

69 अप्पयरखसंकमो फेवचिरं कालादो होदि ? 


कारण अवस्थित संक्रमके उतने मात्र उत्कृष्ट कालकी सिद्धिमें कोई विरोध नहीं आता । 
# अवक्तव्य संक्रमका कितना काल हे । 
8 ३५५. यह सूत्र सुगम है । 
# जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 
8 ३५६. क्योंकि सम्यग्दष्टिके प्रथथ समयको छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रम 
नहीं होता ऐसा निर्णय है । 
% सम्यक्लके धुजगारसंक्रमका कितना काल है 
8 ३१५७. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य काल एक समय है | 
6 ३५८५ यथा--उद्ठेलना करनेवाले और सम्यक्लके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीबने मिथ्या- 
त्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयें अन्तिम स्थिति काण्डककी प्रथम फालिको गुणसंक्रमके द्वारा 
संक्रमित किया | उसके वाद अनन्त ९ समयप्रें सम्यक्लकी उत्पन्न करके वह असंक्रामक हो गया | 
इस प्रकार सम्यक्त्वके भुजगार्‌ संक्रामकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया । 
# उत्कृष्ट फाल अन्तमुहूत है । | 
6 ३५६. क्‍योंकि अन्तिम उद्धेलना काण्डकके पक 
प्रकृतत मुजगार संक्रमका उत्डष्ट काल तत्ममाण उपलब्ध द्वोता है। 
% अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ? 


गुणसंक्रमरूपले परिणत द्ोने पर 


३१२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंधगों ६ 


ह ३६०, छुगम | 

4 जहर्णेण अंतोस॒हुत्त | जा 

8 ३६१. सम्मत्तादी मिच्छत॑ गंतूण सब्यलहण्णंतोमुहुचमेत्तकालमणयरसंकरमेण 
परिणमिय पुणो सम्मत्तम॒बगंतूगासंकामयभावेण परिणदाम्मि तदुबलंभादो । 

&9 उककरसेण पलिदोवमसस असंखेज्नदिभागों । 

8 ३६२. कुदों ? सम्मचादों मिच्छत्॑ गंतूण सब्बुकस्पेणुन्वेल्‍्लणकालेशुल्वेल्लमाण- 
ः यस्स तह॒वलंभादों । 

$ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ३६३. सुगम । 

9 जहर्णुकरसेण एयसमओ । 

$ ३६४. सम्पत्तादों मिच्छत्तमुवगयस्प पठमसमयादो अण्गत्थ तदभावविणिण्णयादो ! 

& सम्सामिच्छत्तस्स खुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 

ह ३६४, सुगम । 

$ एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो उकस्सेण जाव चरिस॒च्वे- 
ल्लणकंडयुक्की रणात्ति । 


6 ३६०. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य काल अन्तमुहर्त है । 
$ ३६१. क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्याखवमें जाकर सबसे जघन्य अन्तमु हूते काल तक अल्यतर 
संक्रमरूपसे परिणमन करके पुनः सम्यक्त्वको उत्पन्न करके असंक्रासकभावसे परिणत्त होने पर उक्त 
काल उपल्वत्ध होता है | 
# उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है | 
$ ३६२. क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें जाकर सबसे उत्कृष्ट उद्देलना कालके द्वारा उद्देलन। 
करनेवाले जीवके उक्त कालकी उपलब्धि होती है । | 
# अवक्तव्यसंक्रमका कितना काल है ! 
8 ३९३. यह सूत्र सुगम है। 
# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | 
$ ३६४, क्योंकि सम्यक्खसे मिथ्यात्वको मराप्त हुए जीवके प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र 
उसके अभावका निर्णय हे । - 
# सम्यम्धिथ्यालके शुजगार संक्रमका कितना काल हे ९ 
$ २३६५. यह सूत्र सुगम है। ह 
है एक समय और दो समय भी है। इस प्रकार एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट 
' रैंल आत्तिम उद् लगा क्लाण्डकक्े उत्कीरण करनेमें जितना समय लगे उतना है | 








गा० ५८ |] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३१३ 


रे $ ३६६, एस्थेयसमयपरूवणा ताव कीरदे। त॑ जहा--उन्बेल्लमाणमिच्छादिष्टिणा 
'मिच्छत्तपत्मट्टिदिचरिमसमए चरिसुव्वेन्लणखंडर्य॑ पढमफालीए गुणसंकमेण संकामिदाए 
एयसम्यं शुजगारसंक्रमों होदूण सम्मत्तुप्पत्तिपदमसमए अप्ययरसंकमों जादों लड़ो एय- 
समयमेत्तो सम्प्रामिच्छत्तथुनगारसंकमजहण्णकालो। दो वा सप्रया! पुज्य॑व उन्जेल्ले- 
माणएण दोसु समणएसु चरिमृव्वेन्नगखंडयं संकामिय सम्मतते सम्॒पपाइदे तहुबलंभादों । 
एवं तिसमय-चदुसमयादिश्वुजगारसंक्रमकालवियया समुप्पाएय॑व्यां जाव- उक्स्पेण अंतो- 
मुहच्मेत्तचरिमुन्पेन्नणखंडयु की रणद्वपमाणो. सम्मामिच्छत्त॒अुजगारसंकामयकालो संजादो 
त्ति। संपहि सम्मामिच्छत्तस्स पयारंतरेणात्रि अंतोम्महुत्तमेतयुजगारुकस्सकालसंभवपदुणा- 
यणई सुत्तपबंधमुत्तरं भणई । 

&9 अधवा सम्मत्तम्ु प्पादेभाणयरस वा तदो खवेमाणयस्स वा जो 
गुणसंकमकालो सो वि धुजगारसंकामयस्स 'कायव्वो | 

$ ३६७, कुदों १ गुणसंकमबिसए अुजगारसंकर्म मोत्तण पयार॑तरासंभेवांदो |... 

& अप्पद्रसंकामगो केवचिरं कालादो होदि?! ' ' 
$ ३६८, सुगम । 
&9 जहण्णेण अंतोझ॒हुत्त । 





6 ३६६. यहाँ पर सर्वे प्रथम एक समयकी प्ररूपणा करते हैं। यथा--उद्धेलना करने वाले 
मिथ्यादृष्टिके ढारा मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अन्तिम उद्धेल्लना काण्डककी प्रथम 
फालिके गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित करने पर एक -समय तक भुजगार संक्रम होकर सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिके प्रथम समयमें अल्पतर संक्रम हो गया। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका 
जघन्य काल एक. समय प्राप्त हुआ | अथवा दो समय काल है, क्‍योंकि पहलेके समान उद्देलना 
करनेवाले जीवके द्वारा दो समय तक अन्तिम उद्धेलना काण्डककी संक्रमा कर सम्यक्त्वको उत्पन्न 
करने पर उक्त दो समय काल उपलब्ध होता है। इस प्रकार दो समय ओर तीन समय आंदि 
भुजगार संक्रम कालके विकल्प उत्क्ृट्से अन्तमु हूते “मात्र अन्तिम -उद्देलना काण्डकके उत्तीर्ण 
काल प्रमाण सम्यग्प्रिथ्याल सम्बन्धी भुजगार संक्रामक कालके उत्पन्न होने- तक उत्पन्न करने 
चाहिए। अब सम्यग्मिथ्यात्वके सुजगार संक्रमका उत्क्ष्ट काल अन्तमु हूते प्रमाण प्रकारान्तरसे 
भी सम्भव है इस वातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धकी कहते हैं-* 

%# अथवा सम्यक्लकोी उत्पन्न करनेतरालेका तथा चापणा करनेवालेका जो गुण 

संक्रमका फाल है वह भी शुजगार संक्रामकक्रा' करना चाहिए। ु 

$ ३६७. क्योंकि गुणसंक्रममें भुजगार संक्रमको छोड़कर अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है | 

# अल्पतर संक्रामकका कितना काल है ! 

6 ३६८. यह सूत्र सुगम हे हे ह 
# जघन्य काल अन्तमुहत है | 
१9० 


३१४ जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ३६६, सम्मामिच्छतादो वेदयसम्मर्त मिच्छर्त पा गंतूण तत्थ सब्यनहण्णंतो- 
मुहुत्तमेतकालमणयरसंकर्म कादूण पुणो सम्मामिच्छचमुबणमिय असंकामयभाव॑त पराद्ा तर 
तदुब॒लंभादो । अहवा सम्मामिच्छत्तादों वेदयसम्मर्ते गंतूणतोसहुत्तमपयरसंकर्म करिय 
सच्बहुं खबणाए अब्युट्टिदस्स अपुव्बकरणपहमसमण सुजगारसंकपारथंण परयदजहाण- 
कालो बत्तज्रो। 

६9 एयसमयो दा। व 

६ ३७०, एद्स्स संभवविसयों उच्चदे | त॑ जहा--चरिसुव्वेल्लगक्रंडर्य मुणसंक्रमण 
संकामेतणण सम्मत्तमुप्पाइद | तस्स पठमसमणए विज्ञादेण्पयरसंकमो जादो । पुणो विदिय- 
समए गुणसंकमपारभेण श्ुजगारसंकमो जादो, लद्धो एयसमयमेत्तो सम्मामिच्छत्तप्पयर- 
संकमकालो । संपहि तदुकस्स कालणिदेसकरणटं सुत्तमोइण्णं । 

69 उक्कस्लेण छावष्विसागरोवभाणि सादिरियाणि । 

$ ३७१. ते जहा--अगादियमिच्छाइट्टिउयसमपम्मचम॒याइप गुणसंकमकाले 
वोलीणे विज्ञञाद्संकमेणपयरप/रंम कादृण वेद्यसम्मत्त पडिवजिय अंतोम॒हुत्तण छारद्टि- 
सागरोबमाणि परिभ्मिय दंसणमोहक्खणाएं अव्युट्टिदों तस्सापुव्मकरणप्पहमसप्ए 
गुणसंकमपारभेण अप्पयरसंकमस्साभावो जादो । एवं सादिरियछावद्धिसागरोबरममेत्तो सम्मा- 
मिच्छत्तपयरसंकमकालो लड़ो होह । उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे विज्ञादं पदिद्स्स असंखेज्ज- 
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8 ३६६. क्योंकि सम्यग्सिध्याखसे वेदक सम्यक्त्व या मिथ्यात्वको प्राप्त कर चहाँ पर सबसे 
जघन्य अमन्तमु हूतें काल तक अल्पतर संक्रमको करके पुनः सम्यग्सिथ्यात्यकों प्राप्त होकर जो 
असंक्रामक भाषको प्राप्त दोता है उसके उक्त काल उपत्व्ध होता हे। अथवा सम्यग्मिथ्यात्वसे 
चेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तमु हूते काल तक अल्पतर संक्रम करके अतिशीघ्र क्षपणाके लिए 
उद्यत हुए जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जानेसे प्रकृत्त जघन्य काल 
कहना चाहिए। - 

# अथवा जघन्य काल एक समय हे । ु 
$ ३७०. यह कहाँ पर सम्भव है इसे वतलाते हैं। यथा--अन्तिम उद्देलना काण्डकको गुण- 
संक्रमके द्वारा संक्रमित करनेवाले जीवने सम्यक्त्वको उत्पन्न किया। उसके प्रथम समयमें विध्यात 
संक्रमके द्वारा अल्पतर संक्रम हुआ | इस प्रकार सम्यग्सिथ्यातके अत्पतर संक्रमका जधन्य काल 
एक समय प्राप्त हो गया। अब उसके उत्कृष्ट काल का निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र आया है- 
# उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर प्रमाण है । 


डा 


$ ३१७१. यथा-एक अनादि सिथ्यादृष्टि जीब उपशस सम्यक्त्वको उत्पन्न करके गुण संक्रमके 
व्यतीत हो जाने पर विध्यात संक्रमके ह्वारा अल्पतर संक्रमका प्रारम्भ करके तथा वेदक सम्यक्त्वको 
प्राप्त दो अन्तमु हूते कम छथघासठ सागर काल तक उसके साथ परिश्रमण करके दशेनसोहनीयकी 
ज्षपणाके लिए उद्यत हुआ। उसके अपूर्वकरणके अथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो 
जाने से अल्पतरसंक्रमका अभाव दो गया। इस श्रकार सम्यग्मिथ्याख॒के अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट 
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भागवट्टीए शुजगारसंकमो चेव होई, तत्थ सम्मामिच्छत्तादों सम्मत्त गच्छमाणदव्यं पेक्खि- 
ऊण मिच्छतादो सम्मामिच्छत्तमागच्छमाणदव्यस्सासंखेज्जगुणत्दंसगादो त्ि भणंताण- 
माइरियाणमहिप्पाएण देद्शण छाबहिसागरोक्ममेत्तो सम्मामिच्छत्तपयरसंक्मकालो हो; 
तत्थ सुत्ताविरोहो जाणिय वत्तव्वो । 

६8 अवत्तव्वसंकमो केवचिर॑ कालादो होदि ? 

$ ३७२, सुगम | 

49 जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

6 ३७३, एद पि छुग॒म । 

&9 अणंताएुबंधीएं खुजगारसंकामगो केवचिरं कालादो होदि | 

6 २७४. छुगम । 

& जहणणेएण एयसंसयो । 

॥ २७४, कुंदो ? मिच्छइट्िस्स एयसमयं श्रुजगारसंकमेण परिणम्रिय विदियसमए 
अप्यद्रमवद्धिद्भावं वा गयस्स तदुवलंभादों | 

69 उक्कस्सेण पलिदोवसस्स असंखेज्जदिभागों । 

$ ३७६. तं॑ जहा --थावरकायादों आगंतूण तसकाएसुप्पण्णस्स जाव पलिदोवमा- 


काल साधिक छथासठ सागर प्रमाण प्राप्त हो गया | उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर विध्यातसंक्रम 
को प्राप्त हुए जीवके असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा भुजगारसंक्रम ही होता है, क्‍योंकि वहाँ पर सम्य- 
म्मिथ्यात्वमेंसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले दृव्यकी देखते हुए मिथ्यात्वमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वमें आने- 
वाला द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ऐसा कथन करनेवाले आचार्यो के अभिप्रायानुसार सम्य- 
ग्मिथ्यात्वका अल्पतरसंक्रमकाल कुछ कम छथासठ सागरप्रमाण होता है सो यहाँ पर जिस प्रकार 
सूत्रसे अविरोध हो ऐसा जानकर कथन करना चाहिए । 

४ अवक्तव्यसंक्रमका कितना काल है ९ 

8 ३७२, यह सूत्र सुगम हे । 

# जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय हे । 

8 १७३. यह सूत्र भी सुगम है । न 

# अनन्तानुबन्धियोंके श्ुजगारसंक्रामकक्ता कितना काल है। 

6 ३७४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय हे । हु 

6 ३७५. क्योंकि जो मिथ्यादृष्टि जीव भुजगारसंक्रमरूपसे परिणमन करके दूसरे समयमें 
अल्पतर या अवस्थित भावषको प्राप्त हो गया हट उसके उक्त काल उपलब्ध होता हे । 

% उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है । हल 

6 ३७६. यथा--स्थावरकायमेंसे आकर चसकायिकोंमें उसम हुए जीवके पल्यके असंख्यातवे 
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३१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे .. [वंधगोए 
संखेज्ञमांगमेत्तकालो' गच्छदि ताव आगमो बहुगो, णिज्जरा. थोवयरा . होइ; तम्हा पलिदो-. 
वपासंलेज्जपागमेत्तो पयदशुजगारसंकमुकरपफालो ण विरुज्दे । 

: & अप्पदरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ३७७, छुगम | 

& जहरणेण एयसमओ ।: 

रेट, एढं पि्‌ सुगम | - 

$& उक्कस्सेण बेड्ावड्डिसागरोचमाणि सा्िरियाणि।.... 

६ ३७६, त॑ जहा--पुव्य॑ पलिदोगमासंखेज्जभागमेत्कालमययरसंकर्म कादृग पुणो 
सम्मत्तम॒ुप्पाइय 'पढम विदिय छात्रद्वीमोश जहाकममणुपालिय तदबसाणे अणंताणुबंधरि- | 
विसंजोयगाए. अखुड्डिदेगापुव्यऋरणगमसमर पारद्गुणसंकमेगपयरसंकमसंताणस्स - 
विच्छेदों कदो । एयमेसों पलिदोउ्मासंलेज्जमागेग सादिरेयवेछाबदिसागरोबममेच्ो अण॑- 
ताजुबंधीणप्रणयरसंकरमु कस्सकालो होइ ! । । 

$9 अवधिद्संकमो केवचिरं कालादो होदि ? 

8 शे८० सुगमं। .. .. " 

& जहए्णेण एयससमओ | 

४ २८१, एदे पि छुग्म । | । 
भागगमांणकालके जाने तक आय बहुत होती है और निजेश उसकी अपेक्षा स्लेक होती है, इसलिए 
मत झुजगारसंक्रमका उत्कष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण विरोधको नहीं प्राप्त होता । 

# अल्पतरसंक्रमका कितना काल है 

* $ ३७७, यह सूत्र सुगम है। ' 

# जघन्य काल एक समय है| 

$ २७८. यह सूत्र भी सुगम है । 

# उत्क्ृठ्ठ काल साथिक दो छबासठ सागरप्रमाण है | 

$३:६. यथा--पहले पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक अल्पतरसंक्रम करके पुनः 

हि मगर अथम्त और द्वितीय छघासठसागरकां ऋमंसे पालनकर उसके अन्तमें अनन्ता: 
आती विसंयोजनाके लिए उद्यत हुए जीव अपूबंकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भकर .. 
उत्कृष्ट काल पल्यका अर्सख्यात्वा भाग अधिक दो छथासठ सागर प्रसाण होता है | 
*# अनस्थितर्सक्रमफा कितना काल है ?  इत * आ 
: $ रे८०, यह्‌ सूत्र सुगम है। | 
# जधन्यकाल एक समय है | 
$ ३८१, यह सूत्र भी सुगम हे | 
- “:३, “चः त्ता० ॥३ आज ' 
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$& उकस्सेण संखेज्जा संमया। 

$ रे८२, आगमणिज्जराणं सरिसत्ततसेण सत्तइसमणएसु अवषह्ठिद्संकमसंभवे विरोहा- 
भावादो । | 

&9 अवत्तव्वसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ९ 

$ शे८३, सुगम । 

६9 जहण्णुक्वस्सेण एयसमओ। 

$ र८७. विसंजोयणापुव्यसंजोगणबक्बंधावलियवद्किकंतपठमसमए तदुपलंभादो । 

&9 बारसकसाय-पुरिसवेद-मय-हुशुंांणं खुजगार-अप्पद्रसंकमों केव- 
चिरं कालादो होदि १ 

$ ३८४, सुगम । 

689 जहएणेणेघयसमओ । 

6 ३८६. झ्ुजगारादो अप्ययरमणपयरादों वा शुजगारं गयस्स तदण॑तरसमए पदंतर- 
गमरणेण तदवलंभादो । 

६9 उक्कस्सेण पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो । 

$ ३८७, एड'दिएहितो पंचिदिण्सु पंचिदिणहितो वा एइ'दिण्सुप्पण्णस्स जहाकरम 
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# उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । 

8 ३८२. क्योंकि आय ओर निजेराके समान होनेके कारण सात-आठ समय तक अवस्थित- 
संक्रम सम्भव हे इसमें कोई विरोध नहीं आता । 

अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है ? 

६ ३८३. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 

8 ३८४. क्योंकि विसंयोजनापूवक संयोग होने पर जो नवकवन्ध होता है उसकी वन्धावत्िके 
व्यतीत होने के प्रथम समयमें उस कालकी उपलब्धि होती है । ४ े 

% बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके शुजगार और अल्पतरसंक्रमका 


कितना काल हे ९ 
8 ३८५. यह सूत्र सुगम हे। 
# जधन्य काल एक समय है । हल 
६ ३८६. क्योंकि भुजगारसे अल्पतरको या अल्पतरसे अजगारको प्राप्त हुए जीवके तदनन्तर 
समयमें दूसरे पदको प्राप्त करनेसे उक्त काल उपलब्ध होता है ! 
# उत्कृष्ट काल पलयके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शल 
8 ३८७. क्योंकि एकेन्द्रियोंसे पव्चेन्द्रियोंमें अथवा पन्‍्न्‍्वेन्द्रियोंसे एकेन्द्रियामे उत्पन्न हुए 


श्श्द जयघबलासदिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


तदमयकालस्स तप्पमाणचसिद्वीए विरोहाभावदों। णत्ररे पुरिसपदस्स सम्माइट्ठेम्म 
वदमयप्नकध्सफ़ालसंगी दइनणों । 
89 अवद्विद्संकसी केवचिरं कालादो होदि ? 
इथ८८, सुगम | 
&9 जहएणेण एयससओ | 
« 2८६, मुगमपेद | 
उक्वस्सेण संखेज्ञा समया | 
$ ३६०, संखेज्जप्मण मोत्तनण तत्तो उबरि संनकृम्मावद्ठाणामावेग तदणुत्ारिणों 
संकमस्स वि तहामावसिद्धीए विरोहादों । 
48 अचत्तव्वसंकमों केवचिरं कालादों होदि ? 
8 ३६१. सुगम | 
. &9 जहण्णुक्कस्लेण एयसमओं । 
8 ३६२, सब्वोगसामणापद्िदादपदमसमयादों अण्णत्थ तदसंमबणिण्णयादों ! 
89 इत्बिवेदस्स खुजगारखसंक्ो केवचिरं कालादों होदि । 
8 ३६३. सुगम | 
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जीवके यथाक्रम उन दोनों के काल के उक्त श्रमाण सिद्ध होनेमें त्रिरोध नहीं आता । इतनी विश्ञेयता 
हू कि पुरुपवेदके उक्त दोनों पद्रों का उत्कट्ट काल सम्वस्दष्टि जीबके सस्पय जानना चाहिए। 

# अवास्थतसक्रमका ककनना काल हैं १ 

$ इं८८, चह सूत्र छुपस है । 

# जघन्य काल एक समय हैं | 

8 ३८६. यह सूत्र सुगस हे । 

# उत्कूृट काल सख्यात समय हैं | 

$ ३६०. क्योंकि संज्यात समयको छोड़कर उससे अधिक काल तक सत्कर्मका सम्भनरूपसे 


अवस्थानक्ता अभाव होनेसे उसके अनुलार होनेवाले संक्रकका सी उससे अधिक काल तक सिद्ध 
हादम घछराब ऋता ह । 
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कितना काल है ९ 
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शुजगारसक्रमका फनना काल ह १९ 
६३ नह सत्र छुगस ह्ठ्। 


ध्० 


र्प 


गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेस संकमे भजगारो ३१६ 


$9 जहएणेण पयसमओ । , 
हि २६४. त्‌ कंधे | अण्णवेद्वंधादो एयसमयमित्यित्ेदयंध् कादग तदणंतरसमए 

पुणो वि पडिवक्खबेद्ब॑धमाढतिय बंधावलिय्रदिक्कृतसमए दमेण संकामेमाणयरस॒ एय- 
समयमेत्तो इत्यिवेद्स्स शुजगारसंकमकालो जहण्णकालो होह। 

& उकस्सेण अंतोम॒छुत्तं । | 

६ ३६४, सगवंधगद्धाए सब्वत्थेत्र बंधावलियादिक्क्ृतसमयपत्रद्संक्मरसेण तेत्तिय- 
मेचकालं भ्ुजगारसिद्वीए गिल्वाहमुयलंभादो । अथवा गुणसंकमकालो थेचणो । 

&8 अप्पयरसंकर्म केवचिरं कालादो होदि ? 

6 ३६६. सुगम । 

& जदृण्णेण एगसमओ | 

६ ३६७. ते जहा--इल्यवेदं बंत्रमाणो एगसमयं पडिवक्खप्यडियंध्ं क्रादृण परुणो 
वि इत्यिबेदं चेत् बंधिय बंधावलियवदिकम एगस्मयमप्पयरसंकामगों जादों लद़ों एगसमय- 
मेत्त जहण्णझालो | 

48 उक्कस्सेण वेह्वावड्िसागरोवाणि संखेजवस्स!व्महियाणि | 


# जघन्यकाल एक समय हैं | 

$ ३६४. शुका---वह कैसे ? 

समाधान---क्योंकि अन्य वेदके वन्‍्धके बाद एक समय तक स्त्रीवेदका वन्ध करके उसके 
वाद दूसरे समयमें किर भी प्रतिपक्ष वेदका वनन्‍्ध करके वन्धातलिकों विताकर अनन्तर समयमें 
क्रमसे संक्रमण करनेवाले जीते स्त्रीवेदके भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त 
द्वोता हू | 

७ (0 «५ 

# उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृते हूं | है 

ह ३६५. क्योंकि अपने वन्‍्थक कालमें सर्वत्र ही वन्धको प्राप्त हुए समयप्रवद्धोंका वन्धावललि 
के बाद संक्रम दोनेसे भजगार संक्रमका उतना काल निर्वाधरूपसे सिद्ध दोता हुआ उपलब्ध होता है । 
अथवा यहाँ पर गुणसंक्रमका काल अरदण करना चाहिए | 

५ अल्पतरसंक्रमका क्रितना काल हैं / 

६३६६. यह सूत्र खुमम है । 

# जघन्य कास एक समय हू | हे 

६ ३१६७, यथा--स्त्रीवेद्का बन्ध करनेवाला जीव एक समय तक प्रतिपक्ष ्रक्ृतिका वन्‍्ध 
करके फिर भी स्त्रीवेदका दी वन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत दोने १९ एक समय तक स्ट्रीवेदका 
खल्पतरसंक्रामक हो गया | इस ग्रकार एक समयमात्र जबन्य काल उपल्तत्ध हुआ | 

# उत्कृष्ट काल संख्यात वर्ष अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हे । 
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१. वास? ता» | 


३२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे _ बधगों ६ 


६ ३६८, त॑ जहा--परठमसम्मत्त॑ गेण्ठमाणो पुव्यमेत्र अंतोमुहुत्तमत्थि त्ति इत्थिवेंदर्स 
अयदरसंकर्म कादण सम्मत्तमुपाइय तदो वेदगसम्मत पडिव॒ज्जिय पठमछावर्टिम्पयर 
संकमेगाण॒पालिय तदघसाणे सम्मामिच्छत्तेगंतरिय पुणो बंदगसम्मत्त पेत्तण ब्िदियछाव्टि 
अपयरसंकममणुपालेमागो अवइवस्प्रण तेत्तीयद्ठागरोगममेत्तकाल दें ममिय तदों 
पुष्यक्नोडाउअमणुसेसुब्रण्णो तत्थ गग्धादिअइस्पाणपंतोमु दत्तन्म हिया गछुबरि दंसणपोड़ 
णीय॑ खविय पृव्यफीडिजीविदाबसाणे तेतीससागरोब्रमियदेवेसु॒ुवबज्जिय तत्तो कमेंण छुदो 
संतो पुणो वि पुव्यक्रोडाउअमणुसेसुबबण्णो अंतोमुहुत्तावससे लीविदब्यए खगाएं अच्छुड्िदों 
तस्स घापवतकरणचरिमसमएण पयदययरकालपरिसमत्ती जादा। तदो देखणपुव्यकी- 
डीहि सादिरियवेछावड्चिसागरोवममेत्तों पयहुब्कस्सकालो लड़ो होह। 
६89 अवत्तव्दसंकमो केवचिरं कालादो ? 
$ ३६६, सुगम । 
& जहणुकस्सेण एयसमओ । 
$ ४००, सम्योवसामणापडिवादपठमसमण चेत्र तदुबलंभादों | 
$ णवु सयवेदरस अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो ? 
$ ४० १. सुगमसेदं पुच्छामुत्त । 
है ३६८, बथा-अयम सन्यक्ल्वकों महण करनेताला कोई जीव अन्तर्महतेकाल एस ही 
ब्रीवेदका अल्पतरसंक्रम करके ओर सस्यक्लकी डउत्पन्‍न करके उसके बाद बेदकसन्यक्लको 


उलनन्‍्न करके प्रथम छबासठ सागर काल तक अल्पृतरसंक्रमको करते हुए उसके अन्तमें सम्यग्धि- 
व्यालक हारा वद॒कततस्वक्त्का अन्तर करक इसक बार पुन्रः बदक सम्यक्ट्का अहृण कर दसरी 
वार छबासठ साथर काल तक अल्पतस्संक्मको करते हुए आठ वर्ष कम तेतीस सागर काल देतों में 
व्यूतीव कर उसके वाद पूर्वेकीटिकी आयुवाले मनुष्योंमें उलन्न हुआ | वहाँ पर गर्भ से लेकर आठ 
वर्ष और अन्तमुंहूतके वाद द्शेनमोहनीयकी क्षयणा करके पूर्वकोटिग्रमाण जीवनके अन्तमें संतोस 
सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्तन्‍्त होकर फिर वहाँ से ऋमसे च्यूव होना हुआ फिर भी पृत्रकोदिकी 
आयुवाल सनुष्योत्त उससन्‍्न हुआ। वहाँ जीउनमें अन्तजु हुर्त शेष रहने पर क्यणा के लिए उच्चत 
डे | उसके अवः्रवत्तकरणुक अल्तिस समयमें प्क्ृत अल्पत्तर संक्रमकी समाधि हो गई । इसलिए 
प्रकतत उत्कए काल कुछ कम दो पृवकोटि अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण प्राप्त हुआ ) 

# अवक्तव्यसंक्रका फ्रितना काल हूं ९ 

$ २३६६. यह सूत्र सुगम है । 


ह£ जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है | 


४ ४००. क्योंकि सर्वोप्शामनासे गिरनेक्े पथ समयें ही अवक्तव्यस्क्रम उपत्तव्ध 
हता ह । ः 





नपु सकनेदक अल्पतरसंक्रमका क्रितना काल है १ 
$ ४०१. यह प्ृच्छासूत्र सुगम हैं 


भा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेस संकमे भजगारो ३३१ 


& जहरण्णेण एयसमओ | 

६ ४०२, एदँ पि सुगम; इत्थिवेदप्पयरजहण्णकालैण समाणपर्वणतादो । 

#उक्कस्सेण वे छावह्डिसागरोचमाणि तिरिण पलिदोवर्माणि सादि- 
रेयाणि। 

8 ४०३, एद्स्स वि कालस्स परूुवणा इत्यिवेदप्पदरुकस्सकालेण समाणा, 
णरि पढ़म॑ तिपलिदोवमिएसुप्पजिय णबुंसयवेदर्सप्ययरसंक्रम॑ कुणमाणो तदवसाणे 
सम्मचलंभेण वेछावड्धिसागरोउमाणि संखेजवस्साहियाणि हिंडावेयओ | 

६9 सेसाणि हत्थीवेदसंगो । 

$ ४०४, सेसाणि श्ुजगारावत्तव्यपदाणि णवुंसयवेदपडिवद्धाणि इत्थिवेदअंगेणाणुग- 
तब्याणि, घुजगारस्स जहण्णेण एयसमओ, उक्स्सेण अंतोमुहुत्तं, अवत्तव्यस्स जहप्णुक्क- 
स्तेण एयसमओ त्ति एदेण भेदाभावादी । 

49 दसरसं-रइ-अरइसोगाएं घुजगार-अप्पयरसंकमो केचचिरं कालादो 
होदि ! 

8 ४०४, छुगमं । 

49 जहरणेण एयसमओ',। 


नी ऑीजीओन 3 ल्‍ी डी, 
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कीजनबलीएल्‍नी जज जी औी ल्‍ न्‍न्‍ानज. अं ७ जता 


# जघन्य काल एक समय हे | 

ह ४०२. यह सूत्र भी सुगम हे, क्‍योंकि स्त्रीबेंदके अल्पतरसंक्रमके जघन्य कालके समान 
इसका कथन है | 

% उत्कृष्ट काल तीन पल्‍य अधिक दो छथासठ सागस्रमाण है । 

ह ४०३. इस कालकी प्ररूपणा स्त्रीवेदके अल्पतरसंक्रमके उत्कृष्ट कालके समान है। इतनी 
विशेषता है कि सर्वे्रथम तीन पल्‍्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न होकर नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रमको 
करके उसके अन्तमें सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ संख्यात बषे अधिक दो छ॒थासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कराव | 

% शेप पदों का भद्ग खीवेदके समान है । | 

6 ४०४, नपुंसकवेदसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष भुजगार ओर अवक्तव्यपर स्त्रीबेदके भद्गके 
समान जानने चाहिए, क्योंकि भजगारसंक्रमका जधन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते हे तथा अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य ओर उत्क्ष्ट काल एक समय है इस अ्रकार इस द्वारा 
दोनोंके कथन में कोई भेद नहीं हे । हम ३ 

# हास्य, रति, अरति और शोकके श्ुजगार और अल्पतर संक्रमका कितना 


काल है ! 
6 ४०५, यह सूत्र सुगम हे । 
% जघन्य काल एक समय हे । 
४९ 


३२२ जयघवलासहिदे कंसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ४०६, इत्थिवेदस्सेव एसो जहण्णकालछो साहेयज्नी । 

& उकस्लेण अंतोस॒छुत्त । विलिकि 

'(:9०७, अपप्पणो वंधकासे शुजगारसंक्मों होह, पडिबंक्खपयडिबंधकाले 
एदेसिमप्पयरसंकरमो होदि त्ति पयदुकस्सकालसिद्धी वत्तव्वा | | ' 

69 अवत्तन्वसंकमी केवचिरं कालादो होदि । 

6 ४०८, सुगर्म । 

& जहण्णुक्वस्सेण एयसमओं । | 

$ ४०६, सुगम | एबमोघेण कालाणुगमो कादृश संपहि आदेसपरुवणइश्नत्तरसुत्त 
भणइ । 

&9 एवं चदुगदोसु ओधेण साधेदूण णेदव्वों । 

6 ४१०. एप्मेदीए दिसाए चहुसु वि. गदीसु अुजगारादिसंकमयाणं कालो 
ओघपरूुत्रणाणुप्तरिण चितिय शेदव्यों ति चुत्त होई | संपहि एद्रेण सु्तेण सूचिदमत्थ- 
मुचारणावलंबणेण वत्तइस्पामो | ते जहा-आदेसेण शेरइय०-मिच्छ० शुज्र० अबद्ठि० 
अबत्त० संका० ओघ॑ | अप्प० संक्ा० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीस॑ सागरोपमाणि 
देसणाणि | सम्म० शुज० अवत्त० ओघ॑ | अप्प० संका० बह० एयस० उक्क० पलिदो ० 
असंखे०भागो | संम्मामि० श्ुज० संका० जह० एयसमओ | उकक० अंतोमुहुत्त' | 





8 ४०६. स्त्रीवेदके इन पर्दोके जंघन्य काल के समान यह जघन्य काल साथ लेना चाहिए | 

# उत्कृष्ट काल अन्तमनहते है । 

$ ४०७. अपने अपने वन्धकातमें भुजगारसंक्रम होता है तथा भ्रतिपत्षप्रकृतिके वन्धकालमें 
इनका अल्पतरसंक्रम होता हैं इस प्रकार अकृृत उत्कए कालकी सिद्धि कहनी चाहिए | 

# अवक्तव्य संक्रमका कितना काल है 

8 ४०८. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

$ ४०६. यह सूत्र सुगम है ' इस प्रकार ओघसे कालका अनुगम करके अब आदेश का 

' कथन करनेके लिए आगेका सून्न कहते हैं- 

# इस प्रकार चारों गतियोंमें मोधसे साथ कर से जाना चाहिए । 

8 ४१०. 'एवं! अर्थात्‌ इस दिशाके आतुसार चांरों ही गतियोंपें सुजगार आदि संक्रामकोका 
काल ओघप्ररूपणाके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका तालये है।' अब 
इस सूत्रके द्वारा सूचित हुए अथेको उच्चारणाका अवल्म्बन लेकर वतलाते हैं। यथा--आदेशसे 
नारकियॉमें सिध्यालके सुजगार अवस्थित और अबक्तव्य संक्रामकका काल ओघके: समान है। 
अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। 
सम्यकत्के भुजगार और अवक्तव्य संक्रासकका काल ओघके समान है। अल्पतर संक्रासकका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातरवें भाग प्रसाण है। सम्यग्मिध्यात्वके 





ना 


गा० ५८ | ह उत्तरपयडिपदेससंकमे भ्ुजगारो शे२३ | 


अप्य० संका० जह० एयस० । उंक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणिं। अंबत्त० ओघ॑० | 
अणताणु ०४ श्रुज० अवदहि० अनत्त० संक्ा०: ओघं० । अप्य० संका० मिच्छत्तभंगो | 
वारसक० पुरिसवेद-छण्गोकपराय ओवर्भगो । -णवरि अबत्त> णत्यि। इत्थिवेद-णबुंस० 
भ्रुज्र० ओध॑ | अप० संका० जह० एयस० |. उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० देसणाणि। 
एवं सत्तमाएं। एवं छछु उबरिमासु पुढवीसु | णपरि: समड्िदी | अगंताणु०४ अप्पद्‌० 
देखणत्त णत्थि | ह | 

$ ४११, तिरिक्खेस्तु मिच्छ० शुज० अवृद्ठि० अवत्त० ओघं | अप्प० संका० 
जह० एयस० | उक्क० तिण्णि पल्िदो० देखगाणि। सम्म०, णारयभंगो | सम्मामि० 
भुज० अवृत्त> संका० णारयभंगो | अप्प० संका० जह० एयस० | उक्क० तिण्णि 
पलिदो० देसणाणि | अग॑ताणु ०9 घुज० अबद्टि० अवत्त० ओघ॑ | अप्प० संका० जहू० 
एग्स० | उक० तिण्गि पलिदो" सादिरेयाणि । वारसक०-पुरिसवेद-छण्णोकर० 





'झुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हू है। अल्पतर 
संक्रामसकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। अवक्तव्य 
संक्रासकका काल ओघके समान है। अनन्तामुवन्धीचतुष्कके भुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य- 
संक्रामकका काल ओघके समान है। अत्पतर संक्रामकका भज्ञ मिथ्यावके समान है। बारह 
कपाय, पुरुपवेद और छह्दनोकपायोंका भद्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पंर 
इनका अवक्तव्य पद नहीं है। स्नीवेद और नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका भज्ञ ओघके समान 
है । अल्पतर संक्रामकका जबन्य काल एक, समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। 
इसी अकार सातवीं प्थिवीमें जानना: चाहिए। तथा इसी प्रकार छह ऊपरकी प्थिनियोंमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ तेतीस सागर कहा है. वहाँ अपनी अपनी स्थिति कहनी 
चाहिए | तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अल्पतर संक्रामकका देशोनपना नहीं है | ह 

विशेषाथे--सामान्यसे नारकियोंमें और सातवीं प्रथिव्रीके नारकियोंमें वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्त, अनन्वानुबन्धी- 
चतुष्क, स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कद्दा 
है, क्योंकि इस कालके भीतर इनका सबेदा अल्पतर संक्रम सम्भव है। शेष कालप्ररूपणा ओघको 
देखकर जो यहाँ सम्भव द्वो उप्ते घटित कर लेना चाहिए । जहाँ ओघसे कालमें कुछ विशेषता है 
उसका निर्देश किया हीं है । अर, | 

8 ४११ वियेन्नचोंमें मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका भंज्ञ 
ओघके समान है। अल्पत्र संक्रामसकका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम 
तीन पक्ष्य है! सम्यक्त्वका भज्ञ नारकरियोंके समान है। सम्यग्मिध्यालके भुजगार ओर शवक्तव्य 
संक्रामकका भज्ञ नारक्रियोंके समान है। अत्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पठय है। अनन्‍्तालुवन्धी चतुष्कके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य 
संक्रामकका भज्ञ - ओघके समान है। अत्पतर-संक्रामकका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल साथिक तीन पल्य है। बारह कपाय, पुरुषबेद और छह .नोकपायोंका भज्ज नारकियोंके समान: 


३२७ जयघवलासहिंदे कसायपांहुडे .... [वंधगो६ 
शारयमंगो | इत्यिवेद-गबुस० झुज० संका० ओघ॑। अप्० संका० जह० एयस० |. 
उक्क० तिण्णि पत्िदोवभाणि । एवं कलम पलक 5 ण्व्रि जोणिणी ०इत्विवेद्‌० 
पुंस० अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पत्िंदो० देखणाणि।] - ..... 

६ ४१२, पृचि०तिरिक्स-अपज्ज० - मणुसअपज ०“सम्म० -सम्मामि०-सत्तणोक० 
शुन० अप० संका० जह० एयस० | उद्क० अंतोहठ० । सोलसक०-भय ०-दुयु छा० । 
भुज० संका० जह० एयसमओ, उक० अंतोगु० । अबद्ठि० संक्रा० जह० एयस० | 
उक० संखेज्ञा समया | अप्य० संक्रा० भ्रुज० भंगो । 

१ ४१३, मंणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णबरि जाएि अवृत्त० संका०. 
तासि बहण्गुक्क० | णबरि मणुस-मणुसपञञ०इत्थिवे०-+चुंस> अप० संका० बहू० 
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है। स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके सुजगार संक्रामकका भज् ओपके समान है। अल्पतर संक्रामकका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । इसी प्रकार पद्म न्द्रिय तियेन्न्वन्रिकमं 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनी तियेद्लोंमें स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदके अल्पतर 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छुछे कम तीन पल्य हैं। . 
विशेषा्--त्येद्चोंमें और पद्ते न्द्रिय तियेद्वत्रिकर्म चेदकसन्यक्लका काल छुछ कम 
तीन पल्य है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वके अस्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल' 
कुछ कम तीन पल्य कहा है। इनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल 
साधिक दीन पल्‍्य कहनेका कारण यह है कि जिन तियेत्नोंने पहले अनन्तानुवन्धीचतुष्कका अल्पतर- .' 
संक्रम किया उसके बाद वे तीन पल्यकी आयुवाले तियेब्न्वॉमें उत्पन्न होकर ओर बेदक सम्यकत्वको 
उत्पन्न कर जीवन भर उनका अल्पतर संक्रम करते रहे उनके इनके अल्पतर संक्रमका सांधिक 
तीन पल्य उत्कष्ट काल वन जाता है। इनमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकंका 
उत्कृष्ट काल जो तीन पल्‍्य कहा हैं सो वह ज्ञायिक सम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षासें घटित कर लेना 


चाहिए। मात्र योनित्ती तिय॑व्न्चोंमें ज्ञायिक सम्यग्दध्टि नहीं उसन्न होते, इसलिए उनमें उक्त काल . - 


कुछ कस तीन पल्य आ्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है, क्योंकि उसका 
व्याख्यान ओघ श्रूपणाके समय विशद्‌ रूपसे कर आये हैं । | वि 
८ ७३७६ ४ 

६४१२. पड्न्वेन्द्रिय तियेन्च अपयाप्त और सनुष्य अपरयाप्तिकोंपं सम्यकत्व, सम्यम्मिध्यात्व 
ओर सात नोकपायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामसकका जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते हैं। सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साके भुजगार संक्रासकका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्क्ष्ट काल अन्तमुहते है । अवस्थित संक्रामकका जघन्य .काल एक समय है और 
>स्ट2 काल संज्यात समय है। अस्पतर संक्रामकका भज्ञ भुजगारके समान है। । 

न विशेषाथ--उक्त मार्गणाओंकी एक जीवकी कायस्थिति ही अन्तर्मुहृत प्रमाण है; इसलिए... 
जगा च्से रखकर कालका निरूपण किया । शेष विचार ओध प्ररूपणाकी देखकर कर - 


रु 


में जिम प्रकृतियों संक्रामक होते हैं | क हैं। इतनी विशेषता हूँ कि , , 
एम जिन प्रहतियोंके शवक्तरंयरक्रासक दोते हैं उनका ज़पन्‍्य- और उत्कृष्ट. काल एक समय है|... 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो इशप. 


एय₹० | उक० तिण्गि पलिदोबमाणि पुन्यकोडितिभागेण सादिरियाणि | 
देवे (६ ह ! + ी 

॥ ४१४. देवेसु मिन्छ०-सम्मामि०-अणंताणु ०चउक्क० दत्यिवे ०-णबुंस० णारय- 
भंगो । णरि अप्पणः संका० जह० एयस०। उक्क तेत्तीसं॑ सागरोबमाणि। 
सम्म ०बारसक०-पुरिसवे०-उण्णोक० णारयमंगो | एवं भवणादि जाव णत्र गेवज्ञा त्ति। 
णररि सगद्ठिदी शजाणियव्या । 

$ ४१४, अगुद्सादि सब्पहा त्ि मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवे ०-गबुंस॒० अप्य० 
संका० जहण्णुक्क० जहण्णुकस्सट्ठिदी | भर्णताणु ०चउक० श्रुज० जहण्णुक० अंतोग॒ु० । 
अप्प० संका० जह० अंतोम्ु० । उक्क० सगड्ठिदी | वारसऊ०-पुरिसवे ०-उण्णोक० देवोध॑ । 
इतनी ओर विशेषता है कि सामान्य मनुष्य ओर सनुष्यपयाप्तकोप खीवेद ओर नपुंस#पेदके 
अल्पतरसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काज्न पूवेकोटिक्ा त्रिभाग अधिक 
तीन पल्‍य हे ह 

विशेषा्थ---सामान्य मनुप्य और सनुप्यपर्याप्त अधिकसे अधिक पूर्वकोटिका त्रिभाग 
अधिक तीन पलल्‍्यतक ही सम्यग्दृष्टि रहते हैं, इपतलिए इनमें स्लीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर- 
संक्रमका उत्कृष्ट काल्न उक्त प्रमाण कहा है । शोष कथन सुगम है। 

$ ४१४. देवोंमें मिथ्यात्र, सम्यम्मिथ्याल्र, अनन्तामुबन्धीचतुष्क, स्रीवेद और नपुंसक 
वेदका भद्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें उक्त कर्मोंके अल्पतरसंक्रामकका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल तेंतीस सागर है। सम्यक्‍्त्व, वारह कपाय, पुरुषवेद और 
छुदद नोकषायोंका भड़' नारकियोंके समान है | इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ श्रैवेयक तक 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति जाननी चाहिंए। ह 

विशेषाथे---देवॉमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काज्ञ तेंतीस सागर है, इसलिए इनमें मिथ्यात्त 
आदि आठ कर्मोंके अल्पतरसंक्रामकोंका उत्क्ष्टकाल तेतीस सागर बन जानेसे बह उक्त कालप्रमाण 
कह्दा है। सोधर्म कल्पसे लेकर नो ग्रे वेयकतकके देवोंमें भी यह काल'अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण इसी प्रकार धटित कर लेना चाहिए। भवनत्रिकोमें यद्यपि सम्यग्दष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न 
होते फिर भी जो जीब वहाँ उत्पन्न होनेके पूर्व अन्तमु हूतें तक अल्पतर वन्ध कर रहे हैं उनके 
वहाँ उत्पन्त होने पर और अतिशीघ्र सम्यक्‍त्वकों स्वीकार कर लेने पर उनके भी इन कर्मों के श्र्पतर 
संक्रामकाका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण यह काल वन जाता है, इसलिए इनमें भी यद्द काल 
अपनी स्थितिप्रमाण्ण कद्दा है । शेष कथन सुगम हे। 5 

6 ४१५५ अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्त, सम्यग्सिथ्यात्व, खीवेद 
ओर नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जधन्य और उत्हृष्ट 
स्थिति प्रमाण है। अनन्तालुवन्धी च-ुप्कके भुजगारसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त- 
मु हूले है। अत्पतरसंक्रामकका जधन्य काल अन्‍्तमु हू्ते है ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है । वारह कपाय, पुरुपवेद ओर छह नोकपायोंका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है । 

विशेषाध--उक्त देवोंमें सब जीव सम्यग्दृष्टि ही -दोते है; इसलिए इनमें मिथ्यात्र आदि 


चारके अल्पतरसंक्रासकॉका जबपत्य काल अपनी अपनी जवन्य स्थितिप्रमाण ओर उत्कृष्ट कात्न 


१ भाणियव्दा | 


३२६ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे ... [वंधगो६ 


ह ४१६, एवं चहुस गद्दील कालविणिण्णयं कादृण पुणों सेसमग्गणार्ण देसा 
मासयभावेणिं दियमग्गणावयवमूदेइदिए्सु पयदकालबिहासणहमुत्तरं! सुत्तपब॑धमाह । 

69 एड'दिएसु सब्वेसि कम्माणमवत्तव्वसंकमो णत्थि | 

(9१७, छुदो ? गुण॑तरपडिवत्तिपडिवादणिप्ंधगस्त॒सब्वेसिमवत्तव्यसंकमस्से 
इ'दिएसु असंभवादों | तदो तब्बिसयकालपरुथ्ं मोत्तण सेसपदविसयमेत्र कालणिद 
कस्पामो ति जाणाविदमेंदेण सुत्तेण। तत्थ य मिच्छत्तसंकमो ए४ दिएसु णत्थि चेवेति 

कयणिच्छयो सेसपयडीणमेत्र श्रुजगारादिपदविसयकालाणुसारेण विहाणइमुत्तरंर 

पबंधमाढवेइ | 

69 सम्पत्त-सम्भामिच्छतत्ताएं हुजगारसंकामओ केवचिर कालादो 
होदि ! . 

6 ४१८ सुगम | 

७ जहएणेण एयससओ । 





अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा ,है। अनन्तानुबन्धीचतुप्कका सम्यस्दष्टिके गुशसंक्रमके 
समय भजगारसंक्रम होता है, ओर गुणसंक्रमका काल अन्तमु हते हे, इसलिए इनमें उक्त प्रकृृतियों 
के भजगारसंक्रामकका जप्न्य और उत्कृष्ट काल अम्तमु हते कद्दा हे। यहाँ पर इनके अल्पतर 
संक्रामकोंका जधन्य काज्न अन्तमनु हूते और उत्कृष्ट काल कुड कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन,सुगम हे। 

8 ४१६. इसी प्रकार चारों गतियोंपें कालका निर्णय करके पुनः शेप सार्गशाओंके देशा 
सरषेकरूपसे इन्द्रिय मार्गणाके आवयवभूत एकेन्द्रियोंपें प्रकृत कालका व्य;ख्यान करनेके लिए आगेके 
सूत्रप्रवन्धकी कहते हैं-- 

# एकेन्द्रियोंमें सत्र कर्मो'का अवक्तव्य संक्रम नहीं है | 


$ ४१७ क्योंकि अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर वहाँसे -गिरनेके कारण होनेवाला सच 
कर्मो का अवक्तव्य स॑क्रम एंकेन्द्रियॉंमें असम्भव है। इसलिए तहिपयक्रकालकी मरूपणा छोड़कर 
शेप पदविपय # कालका ही यहाँ पर निर्देश करते हैं इंस प्रकार इस सूत्र ढ्रा इस बातका ज्ञान 
कराया गया है। उसमें सी एक्रेन्द्रियोंपं मिथ्यात्वका संक्रम नहीं ही होता ऐसा निश्चय करके शेष 
प्रकृतियोंके ही भुजगार आदि पदोंके कालके अनुसार व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धका 
आल्ोडन करते 

# सम्यक्ल् और सम्यम्मिथ्यालके भुजगार संक्रामकका क्रितना काल है ९ 

8 ४१८. यह सूत्र सुगम है। 


# जघत्य काल एक समय है । 
२, र ता० ९ र ता० | 





गा० भ८ ] उत्तरपर्यडपदैससंकमे भुजगारो ३२७ 


_ $ ४१६. छदो ! चरिशृव्वेल्‍्लणखंडयदुचरिमफालीए सह तत्युप्पण्णस्स विद्यस- 
मयम्मि तहुबलंभादो | दुचरिसमृव्वेन्लगखंडयचरिमफालिसंकमादोी चरिसृव्वेन्लणखंडय- 
पठमफालि संकामिय तद्णंतरसमए तत्तो णिस्सारिदस्स वा तदुबलंभसंभवादो । 

& उकरसेण अंतोमदुत्तं । 

६ ४२०, कुदो १ चरिमट्ठिदीखंडयउकीरणफालस्साणणाहियस्स॒ झ्ुजगारसंकम- 

विसईकयस्स तत्युवलंभादो । हे 

48 अप्पदरसंकासगो केवचिरं कालादो होदि १ 

$ ४२१. सुगर्म । 

&9 जहएणेण एयसमओ । 
९ ४२२, छुदो ! हुचरियुव्वेन्लणखंडय दुचरिमफालीए सह तत्थुववण्णयम्मि तदुवलड्ीदो। 
& उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागो । 

६ ४२३, कुदो १ अपदरसंकमाविणामाविदीहुव्वेन्नगकालावलंबणादी । 

& सोलसंकसाय-भमयदुगंदाणमोघ अपच्चक्खाणावरणभंणो । 


दशक मल मकान को की का कक पल अए६म ४308 इय+ अर ०70३0042#6%<6004७%8४७७४७४७७७७७७७४ 
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ह ४९६. क्योंकि चएम उद्देलना काण्डककी हिचस्स फालिके साथ बहाँ उत्पन्न हुए जीवके 
दूसरे समयमें उक्त प्रकृतियोंक्ते भुजगार संक्रमका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। 
अथवा ह्विंचसम उद्देलना काण्डककी चर्म फालिके संक्रमके बाद चर्म उद्देलना काण्डककी प्रथम 
फालिको संक्रमाकर उसके अनन्तर समयमें वहाँसे निकले हुए जीवके जघन्य काल एक समय 
उपलब्ध होता है । 

% उत्कुष्ट काल अन्तमुहत है । 

6 ४२०. क्योंकि एकेन्द्रियोंमें भुजगार संक्रमका विपयभूत चरम स्थिति काण्डकका 
डत्कीसणकाल न्यूनाधिकतासे रहित अन्तमु हते प्रमाण पाया जाता हे। 

# अल्पतर संक्रामकका कितना काल हे ९ 

6 ४२१. यह सूत्र सुगम है। 

# जधन्य काल एक समय है । 


8 ४२२. क्योंकि द्विचरम उद्ठलन काण्डककी हविचरम फालिके साथ वहाँ पर उसन्‍्न होने 
प्र जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है । 


% उत्कृष्ट काल पल्‍यके असंख्यातव भाग प्रमाण है। 
6 ४२३. क्योंकि अल्पतर संक्रमके अविनाभावी दीघे उद्धेलल कालका अवलग्बन लिया 
गया है । 


# सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका भज्ञ जोध अप्रत्यास्पानावरणके समान हे । 


८0५43 ५०2० 
_₹०२५७०८०३ १० 





श्श्प * जयधबलासदिदेकसायपाहुंडे ्ि [दंधयों ६ ! | 
॥ ४२४, इुदों १ झुजगार-अणदराणं जह० एगसमओ, उक? पलिदो० असंखे०' . 

भागो, भवद्ठि ० जह० एगस०, उक्क० संखेजा समया इच्चेंदेण भेदाभावादीः। । 
& सत्तणोकश्तायाणं ओघ-हस्स-रदाश अंगा। कप 
6 ४२४, कुदो १ शुज०अप्प० संकामयाणं जह एयसमओ, . उक्क० अंतोह्ु० . 

इच्चेदेण तततो भेदाणुवलंभादो । ह 
६8 एयजीवेश अंतर । आम 
$ ४२६, एयजीवसंबंधिकालविह।|सणाणंतरमेयजीवविसेसिदमंतरमेतती. वत्तइसंपामो 


त्ि अहियारसंभालणछत्तमेदं । तस्स य दविहों णिदेसो; ओपघादेसमेणण.। तत्थोधणिदेस . . 


ताव कुणमाणी सुत्पब॑धम्मत्तर भणड | 
मिच्छुत्तरसं झुजगारसंकाश्रयंतर' केवचिर कालादो होदि ९ 
$ ४२७, सुग्स । 


६ जहण्णेण एयसभओं वा इसमओ वा; एवं णिरंतरं जाव तिसस- 
ऊणावलिया । 


8 ४२८, तें जहा--परुव्युगण्णपम्पत्त-मिच्छाइड्डिंगी) वेदयसम्पर्त पडिंषण्णं तस्प 
पढमसमए अवत्तव्वसंकमादों विदियसमयम्पि श्ुजगारसंकमे जादे आदिद्वा६ तदो 


कमीज बे अभी अ० क०  भध अप ऑल चिता शा 5३५०७७८७७ ५० १५८ध/१७ ८5७७ के अरचज, 


8 ४२४. क्योंकि ओपसे अप्रत्यार्यानावरणके भजगार ओर अल्पतर 'संक्रमका जबन्य ' 
काल एक समय ओर उत्डृष्ट काल पल्‍्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण तथा अवस्थित संक्रमका - 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । उससे इसमें कोई भेद्र नहीं है। 

सात नोकपायोंके कालका भज्ञ ओघसे हास्य-रतिके समान है । 

8४२५. क्योंकि ओघसे हस्य-रतिके भुजगार और अल्पतर संक्रासकॉका जघन्य काल 
एक ससय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हते बतला आये हैं। उससे इसमें कोई भेद नहीं ' 
उपत्ग्ध होता । ह 

# अब एक जीव को अपेक्षा अन्तरकालका अधिकार है | ॒ 

8 ४२६, एक जीव सम्बन्धी काल्का व्याख्यान करनेके बाद आगे एक. जीव सम्बन्धी 

तरकालको वतलाते हैं । इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है। उसका निर्देश दो 
प्रकारका हें--ओधघ ओर आदेश । उनमेंसे सबे प्रथम ओघ प्ररूपणाका निर्देश करते हुए आगेका 


सूत्र 
# मिथ्यालके भुजगार संक्रामकका अन्तर काल क़ितना है ? 
$ ४२७. यह सूत्र सुगस है। ' कु 
# जघन्य काल एक समय है, दो संमय है | इस प्रक्रार निरल्तर ऋपसे तीन 
समय कम एक आवलि प्रमाण है। - : | 
ह ४२८. यथा-- पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे मिथ्या ,दृष्टि होकर बेदक सम्यकक्‍्स्वके 
प्राप्त करने पर उसके प्रथम समयमें हुए अवक्तव्यसंक्रमके बांद॑ दुसरे समयमें भुजगार संक्रमके 
१. आदौदिट्दा त०.॥ : अप ह 





गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३२६ 


तदियसमएण अप्पदरेणावद्विदिण वा अंतरियचउत्थसमए परुणो वि अुजगारसंकामगो 
जादो लद्मेगसमयमेत्तं पयदजहण्णं॑तर॑ | दुसमयो चा्‌ पुच्् च्‌ आदि कादूण दोछु समण्सु 
विरुद्धपदेणंतरिय पुणो पंचसमयम्मि भजगारसंकमपरिणद्म्मि तहुपलद्रीदों | एवं 
तिसमयचदुसमयादिकमेणेदमंतरं बड्डाविय शेदव्य॑ जाव सम्माइड्ि-पठमावलियबिदिय- 
' समए पुच्य॑ व आदि कादूण पुणों तदियादिसमएसु पणिवक्खपद्संकमेण॑तरिय पढमा- 
वलिय चरिमसमए भुजगारसंकमेण लद्धमंतरं कादूण ड्िदो त्ति। एवं कंदे तिसमऊणावलियमेत्ता 
चेष पयदंतरवियष्या समयुत्तरकमेण लड़ा होंति; एत्तो उबरि लद्धमंतरकरणोवायाभावादों | 
एवं पृव्यधण्णसम्मत्तमिच्छाइडिपच्छायदवेद्यसम्पाइड्िपठमालियावलंबगणेण तिसमऊणा- 
वलियमेत्तंतर-वियप्पपदुष्पायणं कादूण एततो अण्णत्थ जहण्ण॑तरमंतोमुहुत्तादो हे; 
गोवलव्भदि ति जाणावेमाणो सुचमुत्तर भणइ | 

&9 अधवा जहएणे अंतोझ॒छुत्तं । 

$ ४२६, त॑ कधं ! उप्समसम्माइडिंगुणसंकमेण भुजगारं संकममादि कादूण 
विज्ञादेगंतरिय पुणी स्यलहु' दंसणमोहक्खबणाए अब्सुट्टिदो तस्सापुव्यकरणपमसमए 


रा 








होने पर उसका प्रारम्भ हुआ | अनन्तर तीसरे समयमें अल्पतरसंक्रम या अवस्थितसंक्रमके द्वारा 
अन्तर करके चोथे समयमें फिरसे मुजगार संक्रामक हो गया। इस प्रकार ग्रकृत जधन्य अन्तर 
एक समय प्राप्त हो गया | अथवा दो समय अन्तर है, क्योंकि पहले के समान आुजगार संक्रमका 
प्रारम्भ करके उप्तके वाद दो समय तक विरुद्ध पदोंके द्वारा अन्तर करके पुनः पाँचवें समयमें 
भुजगार संक्रमसे परिणत होने पर उक्त दो समय अन्तर कालकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार 
तीन समय ओर चार समय आदिके क्रमते अन्तर कालको बढ़ाकर सम्यस्दष्टिकी प्रथम आवलिके 
ट्वितीय समयमें पहलेके समान भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके पुनः ह्वितीयादि समयोंमें अतिपत्ष 
पदोंके संक्रमण द्वारा उसका अन्तर करके प्रथम आवलिके अन्तिम समयमें भुजगार संक्रमके द्वारा 
अन्तरको प्राप्त करके स्थित होने तक ले जाना चाहिए ) ऐसा करने पर एक एक समय अधिकके 
कमसे तीन समय कम एक आवलि प्रमाण ही प्रकृत अन्तर कालके विकल्प प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
इनसे अधिक अन्तर करनेका अन्य कोई उपाय नहीं प्राप्त द्ोता । इस प्रकार पहले उत्पन्न हुए 
सम्यक्लसे मिथ्यात्वमें आकर पुनः वेदक सम्यग्दृष्टि हुए जीवके प्रथम आवलिके अवलम्बन हारा 
तीन समय कम आवलि प्रमाण अन्तर कालके विकल्पोंको उत्पन्न करके इसके सिवा अन्यत्र 
जघन्य अन्तर काल अन्तमु हर्तसे कम नहीं उपलब्ध होता इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका 
3 का 
# अथवा जधन्य अन्तर काल अन्तमहूत है । 
6 ४९६ शुंका--घद कैसे ९ ; ््ि 
समाधान---कोई उपशम सम्यग्दष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा - भजगार संक्रमका प्रारम्भ 


| 
करके और विध्यात संक्रमके हारा उसका अन्तर करके पुनः अति शीघ्र कक लिए 
उदयत हुआ । उसके अपुर्वेकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जाने से अ्रकृत अन्तर 
४२ 


३३० जयघबलासहिदे फसायपाहुडे . [ बंधगो ६ 
गुणसंकमपारमेण पयदंतरपरिसमत्ती जादा छड़ो जहोण्णेण॑तरोमनहुत्मेततो पयदभुजगार. 


तरकालो । 

69 डकसलेण उवद्पोग्गलपरियद् | ु रे 

६ ४३०, त॑ बहा १--णएक्को अणादियमिच्छाइड्टरी पठमसम्मत्त पढिवजिय 
शुणपंकमेण झुजगारसंकामगो जादो | तदो सब्बजहण्णणुणसंकमकाले बोलीणें अपयर- 
संकमेणंतरिय कमेण सँकामगो होदणद्वपोग्गलपरियट्ट' देखर्ण परिममिय तदघसाणे अंतो- 
मुहुत्सेसे उबसमसम्म्त घेचण गुणसंकमवसेण भ्रुजगारसंकामगो जादो लड़ो आदिल्लं 
तिल्लेहि दोहि अंवोग्नहत्तेहिं परिहीणद्वपोग्गलपरियडुमेतो पयदुकस्संतरकालो । 

69 एचसप्पद्रावडिद्संकासस्तर। ु 

$ ४३१, जहा सुजगारसंकामयंतर परूविदमेवमेदेसि पि पदार्ण परुवेयव्यं। विसेसा, 
भावादों । णवरि बहण्णेण॑तोमुहत्तपरूवणा अप्यदरसंकमस्सर जहण्णमिच्छत्तकालेणं. 
तरिदस्स परूुवेयव्या । अव्डिद्संकमस्स वि पुव्युणण्णसम्मत्तेण मिच्छत्तादों सम्मत्त, 
मुवगयस्स पठमावलियाए चरिमसमए आदि कादूण पुणो सब्यजहण्णवेदयसम्मत्तकाल- 
सेसेण तप्पाओग्गजहण्ण॑तोमुहुत्पमाणमिच्छत्तकालेण चांतरिदस्स पुणो चेदयसम्मत्त- 








३4 समाप्ति हो गई। इंस प्रकार अकृत भुजगार संक्रमका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते श्राप्त 
गया | 
(७ ९ 

# उत्कृष्ट अन्तर काल उपाध पुदूगल परिवतन प्रमाण है । 

$ ४३०, यथा--एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करके गुणसंक्रमके 
हारा भुजगार संक्रामक हो गया। उसके बाद सबसे जघन्य गुणसंक्रमके कालके व्यतीत होने पर 
उसका अल्पतर संक्रमके द्वारा अन्तर करके तथा ऋमसे असंक्रामक होकर कुछ कमर अर्धपुद्गल 
परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्‍्तमें अन्तमु हतें काल शेप रहने पर उपशमसम्यक्त्व 
की अहण करके गुणुसंक्रमके छारा भुजगार संक्रामक हो गया। इस प्रकार प्रकृत उत्कृष्ट श्रन्तरकाल 
आदि ओर अन्तके दो अन्तमु हूर्तोसे हीन अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो गया | 


# इसी प्रकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका अन्तर काल जानना चाहिए | 


३ ४३१९. जिस प्रकार भजगार संक्रामकका अन्तर काल कहा है उसी प्रकार इन पदोंका भी 

अन्तर काल कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । अथवा इतनी विशेषता है कवि सिथ्यात्वके 

अल्पत्तर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल अस्तमु हते कहना चाहिए। तथा अवस्थित संक्रमका भी, 

पहले उत्पन्न हुए सम्यकक्‍्त्वसे मिध्यात्वमें जाकर पुनः सम्यक्‍त्वको प्राप्त हुए जीवके अ्रथम आवलिके 

अन्तिम समयमें अवस्थित संक्रमको पनः शेप रहे सबसे जघन्य वेदकसम्यक्तवके काल हारा तथा 
मिथ्यात्वके तत्मायोग्य जघन्य अन्तमु हूते प्रमाण कालके द्वारा उसका अन्तर किराके पुनः वेदक) 

सम्यक्लको प्राप्त करके उसकी प्रथम आवलिके छ्विंतीय समयपें, अन्तर काल प्राप्त कर लेना चाहिए । 


१. कुदो १ ता» | २. कालस्स त० | - 


गर० पू८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३२३१ 


पढिल्ञ भपदमावलियाएं विदियसमयम्मि लड्मंतरं कायव्य | एब्मुकस्सेणुनडपोग्गल- 
परियइमेत्तंतरपरूवणाएं वि जाणिय वत्तव्बं । 

&9 अवत्तव्वसंकामयंतर॑ं केवचिरं कालादो होदि ! 

४ ४३२, सुगम । 

68 जहए्णेणंतोसुरुत्तं । 

$ ४३३, सम्माइड्डिपठमस्मए आदि कादूण विदियादिसमएसु अंतरियसब्बलहुं 
मिच्छत्तं गंतूण पडिणियत्तिय पडिवण्णतब्भावम्धितदुवल्लद्धीदो । 

&9 उकस्सेण उचडुपोग्गलपरियद | 

8 ४३४, पढठमसम्मत्तरगहणपढमसमण लद्ध्पसस्वस्सावत्तव्यसंकमस्स पुणो मिच्छत्तं 
गंतृण सब्वुकस्सेणंतरेण सम्मत्त पडिवण्णस्स पठमस्मए लड्धमंतरमेत्थ कायच्यं | 

& सम्मत्तस्स छुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

8 ४३४, सुगम । 

& जहण्णेण पतलिदोवमस्सासंखेज्नदिमागो । 

$ ४३६, त॑ जहा--चरिमुव्वेन्लनगक्ंडयम्मि गुणसंकमेण पयदसंक्रमस्सादि करिय 
तदण॑तरसमए सम्मत्तमुपाइय असंकामगो होदूणंतरिय सब्पज्नहुँ गंतूण सब्वजहण्णुन्वेन्नण- 
इसी प्रकार इनके उपाधथे पुदूगल परिवतेन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कालकी प्ररूपणा भी जानकर 
करनी चाहिए। 

# अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना हे ? 

8 ४३२. यह सूत्र सुगम है । ३ हे 

# जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत्रमाण है । 


6 ४३३. क्योंकि सम्यग्दृष्टिक अरथम समयमें उसका प्रारम्भ करके तथा ह्वितीयादि समयोंमें 
अन्तर करके अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर ओर लोटकर पुनः अवक्तव्य संक्रमके प्राप्त होने पर उक्त 


अन्तरकाल भ्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधे पुदूगल परिषतन प्रमाण है। | 

8 ४३४. प्रथम सम्यक्सग्रहण॒के प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रमका स्वरूप लाभ किया | पुनः 
मिथ्यात्वमें जाकर और सबसे उत्कट कालतक यहाँ रुकर सम्यक्सको प्राप्त कर अवक्तव्यसंक्रम 
किया । इस प्रकार यहाँ अवक्तज्यसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल ग्राप्त कर लेना चाहिए | 

# सम्यक्लके शुजगार संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना हे १ 

6 ४३४. यह सूत्र सुगम हे । हे 

% जघन्य अन्तरकाल पलयके असंख्यातवे भागप्रमाण है। 

6 ४३६. यथा--अन्तिम उद्े्ननाकाण्डकमं गुणसंक्रश्के हारा ग्रकृत की संक्रमका प्रारम्भ 
करके उसके अनस्तर समयमें सम्यक्लको उन्नत कर असंक्रामक होकर ओर उसका अन्तर 


३३२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ इंघयों ६ 


के 


फालेणुन्वेन्लमाणयस्स चरिमट्ठिदिखंडर पढमसमण लद्धमंतर होइ | 

48 उ्कस्लेण डवडुपोग्गलपरियद्ध 

8 ४३७, 6 कर्व ? अगादियमिच्छाइड्री उम्मत्मुयाइय सब्यलहु' मिच्छत्त गंतूग 
जहण्णुव्वेन्नगक्ालेजुव्वे्ममाणो. चरिमट्ठिंदिखंडयम्मि शुनगारसंकमसखादि कादणंतरिय 
देखगद्धपोग्गलपरियट्ट'! परिममिय पुणे पलिदोत्मासंखेजभागमेचसेसे सिज्झणकाले सम्मत्त 
घेचण मिच्छत्तपडिवादेणुब्वेल्लेमाणयस्स चरिसे ट्विदिखंडए लद्धमंतरं फायव्यं। एवमा- 
दिल्लंहिल्लेहि पलिदो० असंखे० भाग॑तोमुहुत्तेहि परिहीणद्धपोग्गल्परियहमेत्त पयहुकस्स- 
तरपमार्ण होदि । 

69 अप्पद्रावत्तव्वसंकासयंतर केवचिरं फकालादो होदि ? 

ह ४३८ सुगम । 

49 जहण्णेण अंतोझहुत्तं | 

8 ४३६, अपयरस्स ताव उच्दे | 'मिच्छाइड्टी सम्भत्तस्स अपयरसंकर्म $णमाणी 
सम्मत पड़िवण्णो | तत्थ सब्बजहण्ण॑तोमहचमेत्तमंदरिय पृणो मिच्छत्तं गदो, दस्स प्रिदिय- 
समए लड़मंतरं होइ। अवत्तव्वसंकमरत वि सम्मतादों मिच्छत्त पडिबृण्णस्स पहमसमए 


>ीफलती फनी नपनी- 





करके अतिशीघ्र सिध्यात्वसें जाकर सबसे जबन्य उद्देलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थि| तकाण्डकके 
प्रथम समय अन्तरकाल ग्ाप्त होता द्द। ५ े 

% उत्कृष्ट अन्तर उपाधरपुद्गल परिवर्तव प्रमाण है । 

8 ४३७ शुंक्ा--वह कैसे ९ 

समाधान--जो अनादि सिध्याहष्टि जीव सन्यक्त्वकी उत्पन्न करके तथा अतिशीघ्र 
मिथ्यालमें जाकर जवन्य उद्धेलना कालके द्वारा उद्धेल्लना करता हुआ चरम स्थितिकाण्डकके आप्त 
होने पर भुजगारसंक्रमका आ्ररम्म करके तथा उसका अन्तर करके छुछ कम अर्ध पुद्गलपसितेन 
प्रमाण परिभ्रसण करके पुन्रः सिद्ध होनेके कालमें पल्यके असंख्यातवें साथ प्रमाण शेप रहने पर 
सस्वक्सको अहण कर ओर 6" मिथ्वासमें जाकर पुनः सम्यक्त्वकी उद्धेललना करते हुए अन्तिम 
स्थितिक्षण्डकर्मे कक होता ह उसके श्ुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त करना चाहिए । 
च्च्स प्रकार आखन्‍्भके ओर अन्तके पल्यके असंख्यातें भागप्रसाण और अन्‍्तमुह्तसे हीन अथे 
पुदंगल पतन सात्र अकृत उत्कृष्ट अन्तरकालका प्रमाण होता है । 

# अल्पतर ओर अवक्तव्यसंक्रामफ्रोंका अन्तरकाछ कितना हैं ? 

$ ४४८. यह सूत्र सुगस है न्‍ ' 

# जधन्य अन्तरकाछ अन्तमुहतत है । 

$ ४३६. उनमेंसे सर्वे श्रयम अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल कहते हैं-एक 
सिश्याइष्ट जीव सम्पद्लका अल्पतर संक्रम करता हुआ सम्यक्तत्वकोआप्र हुआ। वहाँ पर सबसे 
जवन्य अन्तमु हत असाण कालका अन्दर करके सिध्याल्वमें गया | उसके दूसरे समयमें यह जवन्च 
अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। इसी कार जो जीव सम्यक्ससे सिथ्यात्वमें जाकर उसके अथम 








गा० (८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३३३ 


आदि कादूण सब्यजहण्णमिच्छत्तद्ममच्छिय सम्मत्तं घेत्तण पुणो सब्बलहु' मिच्छत्त गदस्स 
पढमसमए लड्स्‍धमंतरं कायव्बं |. अप 
. 9 उककरसेण उचडडपोग्गलपरियई | . ; 

8 ४४०, त॑ कप ? एक्को अगादियमिच्छाइड्री अद्भप्पोगलपरियद्वादिसमए सम्मत्त- 
मुप्पाइय सब्बलहु' परिणामपच्रणण मिच्छत्तम॒वगओ' तदो. सम्मत्तस्सुन्बेन्लगावसेणणपद्र- 
संकर्म करेमाणो गच्छदि; जाव सब्यजहण्णुव्वेन्लणकालेणुव्वेल्लेमाणयस्स दुचरिमद्विद्खिंडय- 
चरिमफालि त्ति। तत्तोप्पहुडिपयदंतरपारंभ कादूण देखणमद्धपोग्गलपरियट्ट॑ परियद्िदूण 
* तदबसाणे अंतोमुहत्तावसेसे संसारे सम्मत्तं पडिबण्णो संतो पुणो वि मिच्छत्ते पदिदो तस्स 
ब्दियसमए अप्पयरसंकामयस्स छंद्धमंतरं होइ | ए्मवत्तव्वसंक्रामयर्स वि वृत्तत्यं, णबरि 
अडद्भपोग्गलपरियट्वादिसमण. पढमसम्मत्तमुप्पाइय सब्यल्हु' मिच्छचं पडिवण्णस्स पढस- 
समए पयद्संकमस्सादि कादूण पुणो दीहंतरेण सम्मृतमृप्पाइयः मिच्छत्तमुवृगयस्स' पढ़म- 
समयम्मि लद्धमंतरं कायव्यं | कर "कक कक 
से 689 सम्मामिच्छुत्तस्स अुजगार-अप्पयरसंकामय॑तर॑ केवचिर कालादो 

| 6 


बज क्‍ीडा 





समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके और सबसे जघन्य काल तक मिथ्यालमें रह कर तथा 
सम्यक्त्वकोी अहण कर पुनः अविशीघ्र मिथ्यात्थको प्राप्त होकर उसके प्रथम समयमें अवक्तव्य 
संक्रम करता है उसके अवक्तव्य संक्रमका भी अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। 

% उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थ पुदूगल परिवतेन प्रमाण है । 

$ ४४०. शंका--5ह कैसे ९ ह दि की, 

'समाधान---एक अनादि मिथ्याहृष्टि जीव अधेपुद्गल, पर्वितेनके प्रथम समय ,ें सम्यक्त्व 
उत्पन्न करके अति शीघ्र- प्रस्णाम वश मिथ्याल्वको प्राप्त हुआ । अनन्तर - सम्यक्लकीं उद्वेलनाके 
कारण अह्पतर संक्रमको करता हुआ वह भी सबसे जघन्य उद्देलना कालके. द्वारां उद्देलना करता 
हुआ हिचस्मस्थिति काण्डककी अन्विम फालिके प्राप्त होने तक जाता है। इसके वाद. वहाँ से 
लेकर प्रकत संक्रमके अन्तरकालका आरम्भ करके तंथा कुछ कम अधेपुद्राल परितेन काल तक 
पर्भ्रिमणु करके उसके अन्तमें संसारमें रहनेका अन्तमेहते प्रमाण काल़ ,शेष रहने प्रर सम्यकत्वको 
प्राप्त होकर पुनः मिथ्यास्वमें गया । उसके मिथ्याल्वमें जनेके दूसरे समयमें अल्पंतर संक्रामकका 
उत्करष्ट अन्तरकाल भ्राप्त दोता है । इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रासकका भी अन्तर काल करना चांहिए। . 
इतनी विशेषता है कि अधेपुद््‌गंल पसिितेनके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके और 
अतिशीघ' मिथ्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें ग्रकृत संक्रमका भारम्म करावे | पुनः दीघे 

अन्तरकालके बाद सस्यक्त्वको उत्पन्न करके और मिथ्यालमें ले जाकर उसके अथथम संसयमें गत 

संक्रमका अन्तरकाल प्राप्त कर लेना चांहिए।....,. . - - . , 

# सम्यम्मिध्यालके झुजगार और: जन्पतर संक्रामेकरका 'अन्तरकाल कितना है। 


३१४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 ७४१. सुगम | है 

६9 जहएणण एयसमओ | 

६ ४४२. त॑ जहा--चरिशृव्वेन्लगक्रंडयम्पि शुजगारसंकमस्पादि कादूण तदणंतर- 
समए सम्मत्य॒ुयाइय अणयरभावेणेयसमयमंतरिय पुणो वि विदियसमएण गुणसंकमवसेण 
मुज़गारसंकामगों जादों लद्धमंतरं। अपयरस्स बुच्दे--हुचरिमुव्वेन्लगर्ंडयचरिम- 
फालीए अपयरसंकम कुणमाणो चरियुन्नेन्लगखंडयपटमफालितिसयगुणसंकमेणेयसमयमंत्रिय 
पुणो वि सम्मत्यत्तिवमसमए अपयरसंकरामगों जादो लड्धमंतरं। 

६9 उक्कस्सेण उचहृ॒पोग्गलपरियद्ध । 

$ ४४३. त॑ जहा--धुजगारसंकमस्स सम्मत्तमंगेण चरिसव्येन्लगक्ंडयम्मि आई 
कादरणवरियस्स पुणो दीहंतरेगसम्मत्ते समुपाइदे तदियसमयम्त्ति गुणसंक्मबसेण लद्मंतर 
कायव्य | अपययरसंकमस्स हि सम्पतत-मंगेग प्रयदंतरपरूपणा कायणा | णरि दोहंतरंण 
सम्मतं पडिवजिय गुणसंकमादो विज्ञादे पदिदस्स लद्धमंतरं दहव्यं । 

& अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिर कालादों होदि ? 

8 ४४४, सुगम | 








8 ४४१. यह सूत्र सुगम है। 
जअन्तरके छ्क च्ट 
# जधत्य रकीड एक समय हैं | 
$ ४४२. चथा--अन्तिस उद्देलना काण्डकर्में मुज्गारसंक्रमका आरम्भ करके उसके अनन्तर 


समयमें सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके उस समय हुए अल्पतरसंक्रमके हारा एक समयका अस्वर 
देकर पुनः दुसरे समयमें गुणसंक्रम होनेके कारण भुजगारसंक्रामक हो गया । इस प्रकार भुजगार- 
संक्रामकका जवन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है। अच अल्पंतर संक्रमका अन्तर काल कहते 
है--हिचरस उद्देलना काण्डककी अन्तिम फालिमें अल्पतर संक्रमको करता हुआ अन्तिम उद्धेलना 
काण्डकक्ी अ्रध ३ फालिविषयक गुणसंक्रमके हरा उसका अन्तर करके पुनः सम्बक्लकी उलत्तिके 
अैवस समयत अल्सतर संक्रासक हो गया। इस प्रकार अल्पंतर संक्रमका जबन्य अन्तर एक समय 
प्राप्त हुआ । 

# उत्कृष्ट अत्तरकाल उपाध पुदूगलपरिवर्तन प्रणाण है । 

$ ४४३, यथा--सम्यक्ल्के समान इसके सुजगार संक्रमका अन्तिम उद्देलना काण्डकर्मे 


मारथ्म करके तथा अनन्तर समयर्मे उसका अन्तर करके पुनः दीर्घ श्रन्तर देकर सम्यक्त्वके उत्पन्‍्न 
कराने पर उसके तचींसरे सम्रयमें गुणसंक्रमके कारण झुजगार संक्रम कराके अन्तरकाल प्राप्त कर 
लेचा चाहिए। तथा इसके अल्पतर संक्रमकी भी सम्वक्तवके समान उत्कए्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा 
कर लेनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि दीर्घ अन्तरके वाद सम्यक्‍्त्वको प्राप्त करके गुणसंक्रम 
दोकर विध्यात संक्रमको आप्त हुए जीवके अन्तरकाल होता है ऐसा जानना चाहिए। 


# अवक्तव्य संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है? 


। 


. $ ४४४, चह सूत्र सुगम है 4 


गा० प८ ] उत्तरपयडपदेससंकमे भजगारो शेशेप 


4#जहरएणेण अंतोम॒छुत्तं | । द 
-/ ४४४, त॑ं कं १ णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्िण सम्मत्मुपाइद तस्स विदिय- 
समपम्मि अवत्तव्यसंकमस्सादी दिट्ठा । तदो अंतरिय उबसमसम्मत्कालावसाणे सासणं 
पडिवजिय मिच्छत्ते पदिदस्स पढमसमए लड्धमंतर॑ कायव्य | 
&9 उक्कस्ससेण उवड्डपोग्गलपरियदं | 
६ ४४६. त॑ जहा--अद्भपीग्गलपरियट्टादिसमए सम्मत्तप्पायणाएं वावदस्स विदिय- 
समए आदी दिद्ठा । तदो दीहंतरेणंतरिय अंतोम्ुहत्तसेसे संसारकाले सम्मच्णत्तीए 
प्रिणदस्स बिदियसमयम्मि लद्धमंतरं होह | 
& अणंताणुबंधीएं खुजगार-अप्पयरसंकामयंतर॑ केवचिर॑ 
8 ४४७, छुगमं | 
89 जहएणेण एयसमओ । 
६ ४४८. श्ुजगारप्पद्राणमणपिदपदेणेयसमयमंतरिदाणं तदुवलंभादों । 
469 उक्कस्सेण बेल्लावड्डिसागरोवमाणि सार्विरेयाणि । 


# जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूतत है | 

ह ४४५. शुंका-पह कैसे ? 

# समाधान- सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित किसी एक मिथ्याइष्टि जीवने सम्यक्त्वको 
डत्यन्न किया उसके दूसरे समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ दिखाई दिया। उसके बाद उसका 
अन्तर करके उपशम सम्यक्त्वके कालके अन्तमें सासादनको प्राप्त होकर मिथ्यात्वमें जाकैर उसके 
प्रथम समयमें पुनः उसका अवकक्‍्तव्य संक्रम किया। इस प्रकार अन्तमु हतेप्रमाण जघन्य अन्तर 
काल श्राप्त कर लेना चाहिए। ५ मं क 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गल परिवतन प्रमाण है | 

8 ४४६. यथा--अर्धपुदूगल पंरिवर्तेन प्रमाण कालके प्रथम समयमें सम्यवत्वके उत्पन्न 
करनेमें लगे हुए जीवके उसके दुसरे समयमें अवक्‍्तव्य संक्रमका प्रारम्भ दिखलाई दिया। उसके 
बाद दीधे काल तक अन्तर देकर संसारमें रहनेका काल अन्‍्तमुहू्ते शेष रहने पर सम्यकतवके 
उत्पन्न करनेमें परिणत हुए जीवके दूसरे समयमें पुनः अवक्तव्य संक्रम होनेसे उत्कृष्ट अन्तरकाल 
उक्त काल प्रमाण श्राप्त होता है । . 

# अनन्तानुबन्धियोंके शुजगार और अल्पतर संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है ? 


6 ४४७. यह सूत्र सुगम है । 


# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 
ह ४४८. क्योंकि अनरपित पदके द्वारा अन्तरको श्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रमको 


जघधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है। 
» उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है। 








ड़ 


इ्ेद जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे  वंधगों ६ 
( ४४६, ते जहा--पंचिदिए्स शुनगारसंकमस्तादि कादूरोई दिएस पलिदोवमा- 
संखेजमागमेचययरकोसेगंतरिय पुणो ज्तण्गिपंचिदिएतदेवेह च॑ समयाविरोहेग 
जहाकइमपुघजिय तदो सम्मत्त बेत्तण वेछावड्धितागरोत्रमाणि परिभमिय तदवसाणोे 
मिच्छत् गंतूण जुजगारसंकामगो जादो लड्मंतर पयदशुजगारसंकामयस्स पलिदोवमस्सा., 
संखेजदिभागेण.. सादिरियवेछात्रद्ठिसागरोगममेत्तमुकस्सेण. संपह्िि._ अथयरसंक्रमस्स 
उच्च॒दे | त॑ जहा--एको मिच्छाइड्टी उपसमसम्भत्त पेचण तकाल्वव्भ॑तरे चेष विसंनोयणाए 
अब्मुड्डिदों । तत्यापुच्यकर णपहमसमए पयद॑तरस्पादि कादूण क्रमेण वेदयसम्मच् पौडि- 
बज्िय. पहमबिद्यछाबट्टीओ सम्मामिच्छतंतरिदाओं जहाकरममणुपालिय तदवसारे 
परिणामपच्चएण मिच्छत गदों तत्थ वि. पलिदोवमासंखेजभागमेत्तकालं शुजगारसंका- 
मओ होदण तदो अप्यरसंकामओ जादो लड्भमंतरमकस्सेण पदयणयरसंकामयर: 
पुन्विन्न तोमहुत्तेण पच्छिन्लपलिदोत्रमासंखेजदिभागेण च सादिरियवेछाबड्िसामरोसमे्त | 

48 अवदिदर्संकासयंतर केवचिरं कालादो होदि ? 

6 ४४०, छुग॒म | 55 223 

& जहएणेणेयसलओ । 

6 ४५१. ह॑ जहा--अवहिदसंकमादों सुजगारमणपदर वा एयसमय कादूण तद्णतर- 
सम पुणो वि अवड्िद्संकामओ जादो लड्धमंतरं। 

8 ४४६. यथा -कोई एक जीव प्चेन्द्रियोंपें सुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके एकेन्द्रियोमें 
पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण काल तक रह कर, पुनः असंज्षी पत्चेन्द्रियों और देवोंमे ययाविधि 
कऋरमसे उत्पन्न होकर अनन्तर सस्वक्लको ग्रह कर दो छुयासठ सागर काल-तक परिभ्रमण कर 
उसके अन्त सिथ्यात्वमें जाकर झुजगारसंक्रामक हो गये । इसग्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामकका 
उत्कृष्ट अन्तरकात् पलल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो छथासठ सायर प्रमाण प्राप्त हो गया । 
झव अल्प्तरसंक्रसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं। यथा--कोई एक मिथ्याहष्टि जीव उ्पशस 
सम्यकत्॒की महण कर उस कालके भीतर ही विसंयोजनाके लिए उद्यत हुआ । वहाँ पर वह अपूर्व- 
करणके प्रथम ससयपें प्रदत्त संक्रमके अन्तरकालका प्रारम्म करके तथा ऋमसे वेदकसम्यक्त्थफो 
प्राप्त होकर सम्यम्सिथ्यालसे अन्तरित प्रथम और ट्वितोग छघासठ सागर कालका ऋमसे पोल 
करके उनके अन्त परिणामवश सिध्यात्वपें जाकर वहाँ पर सी पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रसाण 
कालतक सुजयार संक्रामक होकर अनन्तर अल्पतर संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत अल्पतर 


सक्रमकेका उत्कृष्ट अन्तरकाल पहलेका अन्तमुहते ओ, वादका असंख्यावर्वों भाग अधिक दो 
छुग्ासठ सागर प्रमाण श्राप्त हो गया। 


# अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? 

6 ४५०. यह सूत्र सुगम है रे 

# जघत्य अन्तरकाछ एक समय हे । | ु | 

$ ४५१. यथा--अवस्थित संक्रमके वाद एक समय तक भुजगार था .अल्पतर.- संक्रम करके 


उसके कटे सर ०० कक 
को बलर समयमें फिर भी अवस्थित संक्रामक हो गया । इस प्रकार जघन्य अन्तर एक समय 
गया ॥ हैं 


गा० प८ ] उत्तरपयिपदेससंकमे भुजगारो ३३७ 


६9 उकस्सेण अणएंतकालमसंरेज्ञा पोग्गलपरियद्दा । 

' ६ ४४२, छुदो; एयवारमवह्िद्संकमेण परिणदस्स पुण्णे तदसंभवेणासंखेज- 
पोग्गलपरियइमेत्तका ल॑मुकस्सेणावद्टाणब्भुवग्ादी । असंखेज-लोगमेत्तमुकस्संतरमव्िद्‌- 
पर्दस्स परुविदसुच्चारणाकारेण कथमेदेण सुत्तेण तस्साबिरोहों त्ि ण, उवण्संतरायलंबरणे- 
णाविरोहसमत्थणादो । * * 

६9 अवत्तव्वसंकासयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

6 ४४३, सुगम | 

*# जहरणेण अंतोझुकुत्त । 5 

६ ४५४. त॑ जहा-विसंजोयणापुव्यं! संजोगे णत्रकबंधावलियादिक तपठमसमए- 
अतत्तजपंकमस्सादि क्रादूंतरिय पुणो सब्यलहुं सम्मत्त पडिवजिय विस्तंजोण्दूण संजुत्तस्स 
वंधावलियवदिकम लडद्धमंतरं होह । 

689 उक्कस्सेण उवड्डपोग्गलपरियद्ध । 

३ ४५४, त॑ कध॑ ? अद्भपोग्गलपरियद्ठांदिसमएण सम्मत्तमुप्पाइथ उपसमसम्भत्त- 





# उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवतन के बराबर है | 

8 ४५२. क्योंकि एक बार अवस्थित संक्रमसे परिणत हुए जीवके पुनः वह असम्भव होने- 
से अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुदूगल प॑खितेन प्रमाण स्वीकार किया 
गया है । 

शंका--उच्चारणाकारने अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण 


कहा है, इसलिए सूत्रके साथ उसका अबिरोध कैसे घटित होता है 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि उपदेशान्तरके अवलम्बन द्वारा अषिरोधका समर्थन किया 
गया है । कैतना है 
% अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ! 

8४५३. यह सूत्र सुगम है । हर 

% जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत हे । 

6 ४५४. यथा--विसंयोजनापुवंक संयोग होने पर नवकबन्धावलिके व्यतीत होनेके प्रथम 
समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके और उसका अन्तर करके पुनः अतिशीघ्र सम्यक्लको 
प्राप्त करके विसंयोजनापूर्वक संयुक्त होनेके बाद बन्धावलिके व्यतीत होने पर पुनः अववतव्य- 
संक्रम होकर उसका जघन्य अस्तर अन्तमुंह्ते प्रमाण प्राप्त होता है। 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधे पुदूगल परिवतेन प्रमाण है । 

6 ४५४५. शंका---तह कैसे ९ ु 

समाधान---अथे पुदुगल पसिवितंन प्रमाण कालके प्रथम समयमें सम्यक्त्वको उसन्न करके 


पुन्च॒ ता० | 
४्दे 


इ्श्प जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


कालव्मंतरे चेबाणवाणुबंधिचकक पिसंजोइय सवलई संजुततस्स वंधावलियादिक तपहस- 
समए. अपत्तव्यसंक्मस्सादी दिद्ठा। तदो सब्यचिस्मंतरिदृणद्पोग्गलपरियद्वावसारों अंतो- 
मुहुततावसेसे उम्मतम॒पाइय विसंजोयणापुष्व॑संजुत्तस्प वंधावलियादिक्षम लडझम॑तर होइ । 

89 बारसंकसाय-पुरिसवेद-सयदुय छाए. छुजयारप्पयरसंकामर्यतर 
केवचिरं कालादो होदि ! ह 

$ ४५४६, छुगम । 

69 जहएणेण एयसमओ । 

_ ४५७, कृदो १ शुजगारणदराणप्रणणिद्पदेणेयसप्रयमंतरिदाणं तहुवछद्धीदो । 

6 उक्कस्लेण पलिदोचसरस असंखेजदियागे । छा 

$ ४४८, छुदों ? भुजमारप्पयराणमण्णोण्णुकस्सकालेणावद्धिदकालसहिदेणंतरिदाण- 
मुकस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवलंभादी । हे 

६9 अवदिद््संकासयंतरं केवचिरं कालादो होदि १ 

8 ४४६. सुगम । 

(9 जहएणेण एयसंसओ | 





थे 





उपशमसस्यक्त कालके भीतर ही अनन्तावुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके अति शीघ्र संयुक्त 
हुए जीवके वन्धावलिके व्यतीत होनेके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रमका प्रारम्भ दिखालाई दिया। 
उसके वाद वहुत दीधे काल वक उसका अन्तर करके अधेषुद्यल परिवतेन प्रमाण कालके अन्तमें 
अन्तजुहूदे शेप रहने पर सम्यक्त्वकी उसन्न करके विसंयोजनापू्वेक संबुच्त हुए जीवके चन्धावलिके 
व्येदोत होने पर पुनः अचक्तव्य संक्रस दोनेसे उसका उक्त अन्तरकाल भ्राप्त हो जाता है । 

# बारह कृषाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साके शुजगार और अल्पृतर संक्रामकफा 
अन्तरकाल कितना है १ 

8 ४५४६. यह सूत्र सुगस हे । 

% जधन्य अन्तरकाल एक समय है | 

$ ४५७. क्योंकि अनर्पित पद हारा एक समयके लिए अन्तरित किये गय भुजगार और 
अत्पतर पदोंका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है | 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर भागप्रमाण हैं । 

$ ४४८. क्योंकि अवस्थित पदके कालके साथ एक दसरेके उत्कृष्ट क 
हुए झुजगार ओर अल्पतर संक्रमका उत्कष्ट अन्त उक्त कालग्रसाण उपलब्ध होता 

# अवस्थित संक्रामकका अन्तर काल कितना है ९ 
$ ४५६. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है | 


लते अन्तरको आ्राप्त 
होता है । 


मं गा० | उत्तरपयडिपदेससंकमे भ्ुजगारो ३१३६ 


8 ४६०, भुजगारप्द्राणमण्णद्रसंकमेणेयसमयमंत्रिदरस तदुबलद्धीदो । 

६9 उफरसेण अणुंतकालसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्ध । 

$ ४६१. सुगममेदं; अग॑ताणुबंधीणमबह्टिदुकस्संतरपरूवणाएं समाणत्तादों । संपरहि 
एदेण सुर्तेण पुरिसवेदस्स वि असंखेजपोग्गलपरियहमेत्तावद्धिंद्संकपुकस्संतरातिःप्पसंगे 
तदसंभवपदुपायगदुतरेण तत्य देशगढ्धपोग्गलपरियद्ठमेत्ततर विह्सणट्ठछत्तरखुत्त भणइ । 

69 णवरि पुरिसवेदस्स उचट्पोग्गलपरियह् । 

8 ४६२, कुदो १ सम्पाइड्िम्सि चेव तदवद्निद्संक्मस्स संगवणियमादो | 

69 सब्वेसिमवत्तव्वसंकासयंतरं केवचिरं कांलादो होदि ९ 

6 ४६३, सुगममेद॑ पुच्छावक । 

& जहरण्णेण अंतोझुछुत्तं । 

$ ४६४, सम्योवसामणापडिवादनहण्णंतरस्स तययत्तोतलंभादों | 

& उक्कस्सेण उचदूपोग्गलपरियर्द । 

६ ४६४५, अद्भपोग्गलपरियद्ादिसमए पढठमसम्मत्तमुप्पाइय संब्बलहु' सम्योव- 
सामणापडिवादेणादि कादृणंतरिसस्स पुण्णो तदबसाणे अंतोग्न॒हुत्तसेसे सब्योब्सामणा- 


जा किल लिक कम सिपम कल «लक लक 

ह ४६०. क्योंकि सुजगार और अल्पतर संक्रमके ढारा एक समयके लिए अन्दर को प्राप्त 
हुए अवस्थित संक्रमका जबन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्ोता है। 

$ उत्कु्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवरतनोंके बराबर है। 

8 ४६१. यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि यह अनन्तानुब्न्धियोंके अवस्थित संक्रमके उत्कृष्ट 
अन्तरके कथनके समान है। अब इस सूत्र द्वार पुरुषवेदके भी अबरस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होने पर वह असम्भव्र हैं इसके कथन ह्वारा उसमें इुछ कम अधेपुद्गल 
परिवर्तन प्रमाण अन्तरका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है -- 

# इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उक्त अन्तरकाल उपा्पुदूगल परिवर्तन 

प्रमाण 
2 मा क्योंकि सम्यग्दृष्टिके ही पुरुपवेदके अवस्थित संक्रमदी सम्भावनाका नियम है। 

॥ उक्त सब कर्मों के अवक्तव्य संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना हे ! 

6 ४६३. यह पच्छा वाक्य छुगम है! 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूते है । ह 

8 ४६४. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपातके जघन्य अन्तरकाल प्रमाण वह उपलब्ध होता है| 

॥ उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुदूगल परिवतेन प्रमाण है । 

६ ४६४. अधपुद्गल प्रिर्तनके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके अतिशीम 
सर्वेप्शामनासे गिरनेके कारण अवक्तव्य संक्रमका आरम्भ करके उसके अन्तरको प्राप्त हुए जीवके 


८ 


पुनः अधंपुदूगल प्रिवर्तनके अन्त अन्तसुहूर्त अमाण काल शेप रहने पर सर्वोप्शामनाके अतिपात 
>> पिन आय + 
१. राई, ता० | हे 
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पडिवादेण लद्घमंतरमेत्थ कायव्ब | 
89 इत्यिवेदरस शुजगारखसंकासयंतर केवचिरं कालादो होदि ! 


$ ४६६. छुमगस । 
६9 जहणणेण एयसमञञा । 
॥ ४६७, सगबंधणिरुद्रेयसमयमेत्तपडिवक्खंध का छ|वलंबणण पयद तरसाहर्ण कायव्व | 
69 उछ्स्सेण बेछावट्टिसागरोवमाणि संखेज्नवस्सन्भहियाणि । 
६ ४६८, छुदो ! तदप्पयरसंकसुकस्पकालस्स पयदंतरत्तेण विवक्खियत्तादो । 
49 अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 
$ ४६६, छुगम । 
6 जहण्णेणेयसमओ 
6 ४७०, कुदो १ पडिवक्सबंधणिकृद्ध यसमयमेत्तसगबंधकालूम्मि तदवलंभादों । 
६8 उक्कस्सेण अंतोघ्ुछुत्त । 
6 ४७१. कुदो १ सगवंधगड़ामेत्तणुनगारकालावलंबणेण पयदंतरसमत्थणादो | 
६9 छावत्तव्वसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 
द्वारा पुनः अवक्तव्य संक्रम शञ्राप्त होनेसे यहाँ पर उत्क्रष्ट अन्दरकाल ग्राप्त कर लेना चाहिए। 
# ख्तीवेदके भ्ुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 
8 ४६६. यह सूत्र सुगस हे । 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे | 
6 ४६७. अपने वन्धके रुकने पर प्रतिपक्ष अ्क्रतिके एक समय तक होने वाले वन्धका अब- 
लम्ब॒न लेनेसे अ्रकृत अन्तरकाज्ञकी सिद्धि कर लेनी चाहिए | 
# उत्कृष्ठ अन्तरकाल संख्यात वर्ष अधिक दो छबासठ सागर प्रमाण है । 
$ ४६८. क्योंकि अकृत अन्तरकालरूपसे उसके अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल विवक्तित है । 
# अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 
$ ४६६. यह सूत्र सुगस हू । 
5 जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 


६ ४७०. क्योंकि अतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके रुकने' पर एक समय मात्र अपने वन्धकालमें 
उसकी उपलब्धि होती है । 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूत है। 


$ ४७१. क्योंकि अपने वन्धकाल मात्र मुजयार कालका अवलम्बन लेनेसे:पक्रत अन्तर 
कालका समथंन होता हे। 


# अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकोल कितना है ! 


गा० ५८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३४९ 
8 ४७२, सुगम | 
&9 जहर्णण अंतोझ॒छुत्तं । 
$ ४७३, सुगम । 
'(9 उक्कस्सेण उचड्पोग्गलपरियद्धं । 
$ ४७४, एदंपि सुगम | । ु 
9 ण॒वु सयवेदसुजगारसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि १ 
8 ४७४, सुगम | 
49 जहृएणेण एयसमओ | 
$ ४७६, एदंपि सुगम । 
49 उक्स्सेण बेछावड्डिसागरोवसाणि तिए्रिण पलिंदोधमाणि सादि: 
रेयाणि | ह 
$ ४७७, कुदो १ तदप्ययरुकस्सकालस्स पयद॑तरत्तेण विवकक्‍्खियतादों । 
& अप्पयरसंकायंतर' केवचिर' कालादो होदि ? 
&9 जहण्णेण एयसमओ । 
& उकस्सेण अंतोमुहुत्तं । 
६9 अवत्तव्वसंकामयंतर' केवचिर कालादो,होदि ? 
8 ४७२. यह सूतन्न सुगम है । कर 
# जघन्य अन्तरकाछ अन्तमुहत है । 
8 ४७३. यह सूत्र सुगस है | 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गल' परिवतन प्रमाण हे । 
8 ४७४. यह सूत्न भी सुगम हे । 
% नपु'सकवेदके श्ुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है 
8 ४७५४. यह सूत्र सुगम हैं। 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 
8 ४७६. यह सूत्र भी सुगम हे । 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्‍य अधिक दो-छयासठ सागर प्रमाण है । 
8 ४७७. क्योंकि उसके अल्पंत्तर संक्रमका उत्कृष्टकाल प्रकरत अन्तरकाल रूपसे विवज्षित है। 
% अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ह 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हत हे । 
# अवक्तव्य संक्रामफक्ता अन्तरकाल -कितना है 
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89 जहरणेण अंतोमहुच। 

६9 उक्तस्लेण उवडुपोग्गलपरियर । 

6 ४७८. एद्ाणि सुचाणि छुग़माणि | 

69 हस्स-रइ-अरइ-सोगाएं.. सुजगारअप्पथरसंकासयंतं केवचिर' 
कालादो होदि ! 

$ ४७६, सुगम | 

६9 जहण्णेण एयसमओ । 

$ ४८०. इुंदो १ धुजगारणदराणमण्णेण्गोगंतरिदाणं तहुवलंभादो । 

& उकस्लेण अंतोमुहुत्त । 

6 ४८१, पडिवक्स्ंधगड़ाए सगवंधकालेग च जहांकममंतरिदाण्ं प्यदभुजमार- 
पयरसंकंमाण्ण तेत्तियमेचकर्संतरसिद्धीए. पढिबंधाभाशदों । संपहि पुव्चुछुचणिडिड्वेयस- 
मयमेत्तजहण्णंतरस्स फुडीकरणं सुत्तपवंधमचरं भणड | 

69 कघ॑ ताव हस्स-रदि-अरदिसोगाणसेयसंसयमंतर' ? 

$ ४८२, सुगममेद पिस्साहिप्पायासंफावयण्ं । 





एज 
# जथन्य अन्तरकाल अन्त हत हैं।.. ५ 
९ कप 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुदूगल परिवतन प्रमाण है । 

ह ४७८. ये सूत्र सुगम हैं। 

# हास्य, रति, अरति ओर शोकफे ध्ुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल 
[ बडे 
क्तिना है ! ह 

$ ४७६. यह सूत्र सुगम हे । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे | 

$ ४८०, क्योंकि एक दुसरेके हारा अन्तरकों ग्राप्त सुजगार और अल्पतर संक्रमोंका जघन्य 
अन्तर एक समय उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्त ह॒ते है । 

$ ४८१. क्योंकि प्रतिपक्ष शक्ृतियोंके बन्धक काल और अपने अपने वन्धककालके छारा 
यथाक्रम अन्तरको प्राप्त हुए अकृत भुजगार और अल्पतर संक्रमका अन्तमुहते प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 


कालके सिद्ध होनेमें कोई रुकावट नहीं पाई लाती। अब पूर्वोक्त सूत्रमें निर्देट्ट एक समयमात्र 
जबन्य अन्तरको स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्र प्रवन्धकी कहते हैं-- ह॒ 


# दास्प, रति, जरति और शोकका एक सप्रय अन्तरकाल कैसे है ? 
$ ४८२. शिष्योके अभिप्रायकी अगट करनेवाला यह आशंका वचन सुगम है । 


गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३४३ 


& हस्स-रदिश्चुजगारसंकामयंतर' जइ॒इच्छासि, अरदि-सोगाणमेय- 
समयं बंधावेदव्यो । 

| ४८३. त॑ जहा--हस्सरदीओ बंधपाणो एयसमयमरेइ-सोगव॑ंधगो जादो । तदो 
पुणो वि तद॒णंतरसमए हस्सरदीणं बंधगो जादो । एवं बंधिदृण बंधावलियबदिकमे बंधाणु- 
सारेण संकामेमाणयस्स लद्धमेयसमयमेचशुजग/रसंकामयंतरं । क 

49 जहर अप्पयरसंकामयंतरमसिच्छुसि हस्सरदीओ . एयसमय॑ 
बंधावेयव्वाओं । । 

$ ४८४. एदस्स णिदरिसणं--एदो अरदिसोगबंधगो एयसमयं हस्सरदिवंधगो 
ज्ञादो | तदणंतरसमण पुणो वि परिणामपच्रण्णारदिसोगाणं बंधों पारद्ो | एवं बंधिऊण 
बंधावलिया दिकमेदेशेव ! कमेण संक्रामेमाणयरुस लद्धमेयसमयमेत्त प्यदजहण्णंतरं । एदेणेव 
णिदरिसणेणारदिसोगाणं :पि श्ुजगारप्पयरसंकामयंतरमेयसमयमेत्त । हस्स-र३-विवजासेण 
जोजैयव्य॑ | इत्थि-णवुंसयवेदाणं त्रि श्ुजगारपपयरजहण्णंतरमेव॑चेव साहेयव्य॑ विसेसा- 
भावादो । 

६9 अवत्तव्वसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ? 

8 ४८४, सुगम । 
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# हास्य और रतिके भ्रुजगार संक्रामकक्ा यदि अन्तर लाना इृष्ट हैं तो अरति 
ओर शोकका बन्ध कराना चाहिए | 

$ ४८३. यथा--दास्य ओर रतिका बन्ध करनेवाला जीव एक समयके लिए अरति और 
शोकका वन्ध करनेवाला हो गया | उसके बाद फिर भी उसके अनन्तर समयमें हास्य और रतिका 
वन्ध करनेवाला हो गया। इंस प्रकार वन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत होने पर बन्धके अनुसार 
संक्रम करनेवाले जीवके शुजगार संक्रमका एक समयप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । 

% यदि अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल लाना इष्ट है तो हास्य और रतिका एक 
समय तक वन्ध कराना चाहिए । 

8 ४८४. इसका उदाहरण--अरति ओर शोकका वन्ध करनेवाला कोई एक जीव एंक समय , 
तक हास्य और रतिका बन्ध करनेवाला हो गया। उसके वाद अनन्तर समयमें उंसने फिर भी 
परिणाम वश अरति और शोकका बन्ध प्रारम्भ किया। इस प्रकार बन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत 
होनेके कारण ऋमसे संक्रम करनेवाले उसके प्रकृत जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र प्राप्त हो 
जाता है। इसी उदाहरणके अनुसार अरति और शोकके भी झुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका 
जधन्य अन्तरकाल एक समय मात्र हास्य और रतिको अरति ओर शोकके स्थानमें रखकर लगा 
लेना चाहिए। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भी भुजगार ओर अल्पतर संक्रासकका जघन्य अन्तर 
काल इसी प्रकार साध लेना चाहिए, क्योंकि पर्वोक्त कथनसे इस फथनमें कोई विशेषता नहीं हे । 

% अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ! 

6 ४८५. यह सूत्र सुगम है। न्‍ 
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& जहण्णेण अंतोमुहुत्त । मल 

ह ४८६, कुदों १ सब्बोवबसामणापडिवादजहण्णंतरस्स तप्पमाणोवर्लमादी | . 

49 उक्कस्सेणं उवड्॒पोग्गलपरियद्द । 

६ ४८७, कुदो ? तहुकस्सविरहकालस्स तप्ममाणत्तोबलंभादों | एबमोबेण सब्ब- 
पयडीणं झुजगारादिपद्संकामय जहण्णुकस्संतरपमाणविणिण्णय॑ क्रादूण संपहि तदादेस- 
परुवणाण्विंघणमुत्तरसुत्तपदमाह ॥ 

६8 गदीसु च साहेयच्वं | 

:$ ७८८, एदीए दिसाए गदींसु च णिरयादिसु पयदंतरं विहाणमणुमाणिय 
णेदन्यमिदि बुत्त होइ । ' 

$ ४८६, संपहि एदेण बीजपदेण सविदृत्थस्स उच्चारणाइरियपरूविंद विवरण- 
मणुवत्तरस्तामो [| त जहा--आदेसेग शेरइयमिच्छत्तअणंताजु ०४ श्रुज० अण० 
अविं० संका० जह० एयस० | अवत्त० जह० अंतोमु० । प्रम्म०-हुज० जह० पलिदों० 
असुंखे०भागो | अप्पू० अनत्त०संक्रा० जह० अआंतोघ्० | सम्मामि० श्रुज़्० अप्य० 
संका० जह० एयस० । अबत्त० जह० अंतोम्मु० । उक० सब्बेसि तेत्तीसं सागरोबमाणि 
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# जधन्य अन्तरफाल अन्त हते है । 


6 ४८५५. क्योंकि सर्वोपशासनाके प्रतिपातका जघन्य अन्तरकाल तत्ममाण उपलब्ध होता हे । 
| >> अप हि 
# उत्कृष्ट अन्त्रकाल उपाधपुंद्गल परिवतन प्रमाण है । 
६ ४८७. क्योंकि सर्वोपशासनाके ग्रतिपात्तका उत्कृष्ट विरदकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है । 
: इस प्रकार ओवसे सब ग्रकृतियोंके सुजगार आदि पढ़ोंके संक्रामक जीबोंके जधन्य ओर उत्कृष्ट 

हक प्रमाणका निणेय करके अब उनकी आदेश ग्ररूपणाको बतलाने वाले आगेके सूत्रको 
कहते ६ +-- 

# इसी प्रकार चारों गतियोंमें अन्तरकाल साथ लेना चाहिए । 


8 ४८८. इसी दिशासे नारक आदि गतियोंमें प्रकृत अन्तरकालके विधानका अनुमान करके 
ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका तालये हैं। 


8 ४८६. अब इस वीज पदसे सूचित होनेवाले अथका उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये ' 
व्िरणकी वतलाते हैं। यथा-आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्र और अनन्तानुवस्धीचतुष्कके 
भुजगार, अंस्पतर और अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और अवक्तत्य 
संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल अन्‍्तमुहूर्त है। सम्यक्लके भुजगारे संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल 
पल्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है तथा अल्पंतर और अबक्तव्य संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल 
अन्तमु हूते हैं। सम्यम्सिथ्याख॒के भुजगार ओर अर्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय 

तथा अवक्तव्य संक्रामकका जधन्य अन्तरंकाल अन्तमुहू्ते है। तथा उक्त सब प्रकृतियोंके अपने 
अपने सव पदोंके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल छुछ कम तेतीस सागर है । चारह कपाय, पुरुष- 
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देखगाणि | पारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुछ० श्ुज्र० अप«०संका० जह० एयसमओ | 
उक्क० पलिदो ० असंखे०भागो । अबृह्ठिं० मिच्छत्तभंगो । इत्थिवेद-णबुंसबे ० श्ुज० 
संक्रा० मिच्छचर्भगो । अप्प०संका० जह० एयस० | उक्क० अंतोमु० । चहुणोक० झुज० 
यु जह० एयसमओ | उक्क० अंतोश्यु० | एवं सब्बणेरइएस | णबरि सगहिंदी 

| 

$ ४६०. तिरिक्खेस॒ मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जोघ॑। अण॑ताणु०४ भ्ुज० 
जह ० एयस० | उक्क० तिण्णिपलिदो० सादिरियाणि। अपप«०्संका० जह० एयस० | 
उक० तिण्णिपलिदो० देखणाणि। अवृद्वि० अवत्त> ओपघ॑। बारसक०-पुरिसवे ०- 
भय-दुगु छ० श्ुज० अप्प० अबह्ठि० ओघ॑ | इत्यिवे० श्रुज० पुरिसवे० अवृहिं० जह० 
एयस० | उक० तिण्णिपलिदो० देखणाणि। इत्यिवेद-अप्प०सँका० ओपघं॑ | णबुंस० 
श्ुज० संका० जह० एयस० | उक्क० पुव्यकोडी देखणा। अप्प०संका० ओघं० | चहु- 
णोक० श्रुज़्० अप० ओघ॑ | 


मे पर कओ सकल ह 0 ।2 6९8 कह की गत सर नदिया तल रकम अर, 

वेद, भय ओर जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जबन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण हैे। अवस्थित पदका भज्ञ मिथ्यात्रके समान 
है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका भन्न मिथ्वात्वके समान है। अत्पतर संक्रा- 
मकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमु हूर्त है। चार नोकषायोंके 
भुजगार ओर अट्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
अन्तमु हूते है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम 
अपनी अपेनी स्थिति कहनी चाहिए। 

विशेषाथ---पहले ओघम्ररूपणाके समय सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंके सघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण कर आये हैं । उसी प्रकार यहाँपर जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भव 
हैं उनके अन्तरकालको समझ लेना चाहिए। मात्र ओपघप्ररूपणाके समय उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बतलाते समय जहाँ सामान्य नारकियोंकी और प्रत्येक प्थिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे 
अधिक अन्तरकाल वतलाया है वहाँ नारकियोंमें कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति ले लेनी 
चाहिए । 

6 ४६०. तियेत्नोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त और सस्यग्मिथ्यात्वका भज्ञ ओपके समान है। 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कके झुजगार संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल छुछ कम तीन पल्य है। अवस्थित और अवक्‍्तव्य संक्रामकका भज्ञ ओघके समान हे । बारह 
कपाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका भद्ग ओषके 
समान है। स्त्रीवेदके भुजगार ओर पुरुपवेदके अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छुछ कस तीन पल्य है। स्त्रीवेदके अल्पतर संक्रासकका भन्ञ 
झोघके समान है। नपुंसकवेदके भुजगारसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अल्पतर संक्रामकका भज्ञ ओषके समान है। चार नोकपायों 
के भुजगार झोर अल्पतर संक्रामकका भक्न ओघके समान दे | 

४७ 


३४६ जयधवलासंददिदे कसायपाहुडे - [ बंधगों ३ 


“- ह ४६१. पंचिदिय तिरिक्सतिए मिच्छ० भुज० अप्प० अवष्टि० संका० जह० 
एयस० । अबत्त० जह० अंतोमु० | सम्म० -भुज० जह० पलिदो० असंखे०भागों | 
अप्प० अवत्त० जह० अंतोम्ु० | सम्मामि० भुज० अप्यर०संका० नह० एयस० | 
अवत्त० जह० अंतोम्ृ० | उक्र० सब्बेसि तिण्णिपलिदो० पुव्यकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि | 
अगंताणु०४ भुज० अवहि० अवत्त० मिच्छत्तमंगो। अप्प०संका० जह० एयस० | 
उक्क० तिण्णिपलिदो० देखणाणि | बारसक०-भय-दुग!० भुज० अप्प०्संका० ओघं० । 
अब्टि ०संका ० मिच्छत्तमंगो, पुरिसवे०. भुज० अपप०संका० ओघ॑ | अबष्टि० जह० 
एयस०उक० तिण्णि पलिदो० देखूणां | इत्थिवे०-णबुंस०-चदुणोक० तिरिक्‍्खोघ॑ । 
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विशेषाथ--यहाँपर अन्य सब प्ररुपणा ओघके समान होनेसे उसे देखकर घटित कर 


लेना चाहिए। अनन्ताबुबन्धी चतुप्कके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य 
कहनेका कारण यह है कि संज्ञी पव्नचेन्द्रियोंमें इनका भुजगार करके बादमें अन्तर करके यथा योग्य 
तियेद्च सम्बन्धी पर्यायोमें उत्पन्न होकर तथा अन्तमें तीन पल्यदी आयुवाले तियेव्न्चोमें उत्पन्न 
होकर जींवनके अन्तमें सम्यक्तको प्राप्त कर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते हुए गुण 
संक्रम द्वारा पुनः मुजगारसंक्रम करनेसे यह अन्तरकाल साधिक तीन पल्य बन जाता है, इसलिए 
उक्त अन्तरकाल कह है। - उत्तम भोगभूमिके तियेब्न्चोमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्ताजु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना 'कंगते समय अल्पतर संक्रम करावे। उसके बाद जीवनके अन्त 
संयुक्त होनेके बाद पुनः अर्पतर संक्रम करावे। इस प्रकार अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
डे कम तीन पल्य अप्त दोनेसे उक्त प्रमाण कह है। इसमें पुरुपवेदके अबस्थित संक्रमका उत्कषट 
_ जल इंछ कम दीन पल्‍्य कहा है सो विचार कं( लेना चाहिए। भोगशूमिज पययाप्त ति्यश्नोंमे 
नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता इसलिए इनमें भुजगारखसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक 
पुवकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा हैं | शेष कथन स्पष्ट ही हे। 
$ ४६९. पब्न्चेन्द्रिय तियेब्चत्रिकमें मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका 
जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य संक्रामकका जबन्य अन्तर अन्तमु हूते है, सम्यक्लके 
भुजगार संक्रामकंका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागग्रधाण है, अल्पतर और अवक्तव्य 
सक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है, सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका 
या एक समय है, अवक्तव्य संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हते है ओंर इन सब 
के उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकीटिप्रथक्त्पथ अधिक तीन पल्य है। अनन्ताचुवन्धी 
चतुष्कके भूजगार, अवस्थित और श्रवक्तव्य संक्रामकका भेज्ञ मिथ्यात्के समान हे। अल्पतर 
पैकीम कफा जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलय है । बारह कपाय- 
भय ओर जुगुप्साके भुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका भ्ञ ओघके समान हे |, अवस्थित ' 
| हक भज्ञ मिथ्याल्वके समान है । पुरुपवेदके भजगार और अल्पतर संक्रामकका भद्ग ओघके 
: समान है. अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर ऐक ससय है ओर उत्कष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्य है। लीवेद, नपुंसकत्रेद और चार नोकपायोंका भ्ञ- सामान्य तियेब्चोंके समान है। 
विशेषाथ--.पब्चेन्द्रिय तियेब्वन्निककी उत्कष्ट कायस्थिति पू्वेकोटिप्रथकत्त अधिक तीन 


पल्य है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिश्यात्वके उक्त तिय॑त्ञोंमें सम्भव पदोंका 


गा० एप ] उत्तरपयडिपदेससंकसे भ्ुजगारो ३४७ 


$ ४६२. पंचि०तिरि >अपजज० मणुस-अपज्ञ० सम्म०-सम्मामि० भुज० अप्प० 
णत्थि अंतरं। सोलसक०-भय-हुगुछा० भुन० अप्प० अवट्टि०संका० जह० एयस० । 
उक० अंतोम्० | सत्तणोक० भुज० अप्यण्संका० जह० एयस०। उक० अंतोशु० । 

8 ४६३, मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि मणुस०-मणुसपज् ०-पुरिसवे०- 
अवद्दि० तिण्णिपलिदो० पृव्वकीडिपुथधत्तेणब्महियाणि। णबरि. बारसक०-णवणोक० 
अवृत्त० जह० अंतोमु ० । उक्क० पुव्यकोडिपुधत्त | 
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उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है। इतना अवश्य है कि उक्त कायस्थितिके प्रारम्भमें और 
अन्तमें यथायोग्य इन पदोंकी प्राप्ति कप कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। इनमें अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कके अल्पंतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पढय प्रमाण जिस प्रकार 
सामान्य तियेब्वोंमें घटित करके बतलाया है. उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। 
इसी प्रकार अन्य अन्तरकाल भी ओघ प्ररूपंणा और सामान्य तियेत्नोंमें की गई प्ररूपणाको देख 
कर हर कर लेना चाहिए । अन्य कोई विशेषता न होनेसे हम यहाँ पर अलगसे खुलासा नहीं 
कर रहे हैं। ; 

8४६२. पब्न्चेन्द्रिय तियेन्च अपेर्याप्त और मनुष्य अपयप्तिकॉमें सम्यक्त्व और सम्येग्मि- 
ध्यात्वके भुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । सोलह कषाय, भय और जुग़ुप्सा 
के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
शन्तमु हूते है। सात नोकषायोंमें भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है । 

विशेषाथ---उक्त जीवोंमें सम्यकत्त और सम्यम्मिथ्यात्वका भुनजगार और अल्पतर संक्रम 
उद्देलनाके समय ही सम्भव है और इनकी कायस्थिति मात्र अन्तमु हृते है, इसलिए इनमें उक्त 
प्रकृतियोंके इन पदोंका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। शेष प्रकृतियोंके 
यथा सम्भव पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्षष्ट अन्तर अन्तमु हते है यह स्पष्ट ही है। 

8 ४६३. मलुष्यत्रिकमें पब्न्वेन्द्रियोंका तियेव्न्चोंके समान भज्ग हे। इतनी विशेषता हे कि 
मनुष्य और मनुष्यपरयप्तिकोंमें पुरुषबेदके अवस्थित संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिप्रथक्त्व 

' अधिक तीन पल्य है। इतनी और विशेषता है कि बारह कषाय और नो नोकपायोंके अवक्तव्य 

संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हे है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वेकोटिप्रथक्त प्रमाण है। 

विशेषा्---9रुपबेदका अवस्थित संक्रम नियमसे सम्यम्दष्टिके होता हे, इंस लिए यहाँ 
पर मनुष्य और मलुष्यपर्याप्तकमें पुरुपवेदके अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूरेकोटि- 
पृथकत्व अधिक तीन पल्य बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यद्यपि पब्न्वेन्द्रियतियेब्न्चन्रिक, 
ओर समुष्यिनियोंमें अपनी कायस्थितिके आरमस्भमें और अन्तमें सम्यक्‍त्व उत्पन्न करा कर पुरुप- 
बेदके अवस्थितसंक्रमका यह अन्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है। इसी प्रकार सामान्य तियेश्चोंमें 
आोघके समय यह अन्‍्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है, अन्यथा ओघग्ररूपणाकी व्याप्ति नहीं बन 
सकती । फिर भी उसका निर्देश न कर वह कुछ कम तीन पल्य ही क्यों कहां है यद अवश्य ही 
विचारणीय है। अभी दम इसका निर्णय नहीं कर सके हैं मनुष्यत्रिका उत्तम भोगभूमिमें 
उत्पन्न होनेके वाद पुनः मनुष्य होना सम्भव नहीं है; इसलिए इनमें ' बारह कषाय ओर नो 





कब 


द्ष्८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे... _-. [विंबगो.६ 


$ ४६४, देवेस मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु ०४-इत्थि-णवुंस० .. खारय- 
भंगो | णंबरि जम्मि तेत्तीसं सागरो० देखणाणिं तम्मि० एक्ींस सागरो०'देखंगाणि। . 
वारसक० पुरिसवे ०-छण्णोक० णारयभंगो। खंं भवर्णादि जाब णबगेवजा चि। णबरें 


सगड्डिदी देखणा | 
$ ४६४. अगुद्दिसादि सब्बढ्ढा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिव ०-णबुस० णत्यि- 


अंतर | अणंताग़ु ०9 भज० अप्य०संका० णत्यि अंतरं। बारसक०-पुरिसवे०भय-दुणु छ० 
भज० अप० ओघं। अवद्डि० संका० जह० एयस० | उक्क० सगड्ठिदी देखण | चहु- “ 
णोक० भज० अप०संक्रा० जह० एयस० । उक० अंतोम० । एवं गइमर्गणा समत्ता । . ' 


“ क्ेकपायोके अवक्तव्य संक्रसका उत्ह्ट अन्तर पूर्वकोटिए्रथ॒वस्व प्रमाण कहा के क्योंकि इन 
प्रकृतियोंका अवक्तव्य संक्रम:उपशमश्रे णिमें होता है और उपशम श्रेणिका आरोहण कर्मेभूमिन ' 
मनुष्योमें ही सम्भव है । 
विशेषाय ( २ )-.पुरुपवेदकी अवस्थितक्ा अन्तर ओबमें अर्धपुद्गल पंखितेत, सामान्य .. 
मनुष्य व सनुष्यपयाप्तिसें पूर्वेकोटिप्ृथक्त्त अधिक तीन पल्‍य कहनेका यह कारण ज्ञात होता है 
कि पुरुषषेद वाले मलुष्यके सम्यरशनसें घुरुषवेदको ;अवस्थित हो जाने पर सिथ्वालमें जाकर 
तर हो गया पुनः जब वह पुरुषवेद वाला मनुष्य होकर सम्यक्त्व भहण .किया उसके घुन 
पुरुषवेदको अवस्थित हुईं। किन्तु अन्य जीवॉके सस्यक्त्व कालके प्रारंभ और अन्‍्तर्म पुरुपवेदको . 
अवस्थित होनेसे अन्तर कहा है उनके सिथ्यात्व अवस्थामें पहुँचकर पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर: . 
पुरुषवेदकी अवस्थितका अन्तः उपलब्ध नहीं होता। इसमें कारण क्या ह यह, समममें नहीं 
आता। फिर भी अन्तरकाल उपयुक्त दृष्टिसे कह्य गया हैं यह वात समझमें आती है। 
$ ४६४. देवोंमें मिथ्यात्त, सम्यक्‍त्व, सम्यग्मिश्यात्त, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और 
नपुंसकवेदका भद्गः नारकियोंके समान हैं। इंतनी विशेषता है कि जहाँ पर छुछे कम तेतीस सागर 
कहा है वहा पर छुछ कम इकतीस सागर कहना चाहिए। वारंद कपाय, पुंछझषवेद और छह नोक- 
पायोंका भद्ग नारक़ियोंके समान है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नो ग्रे वेयक तकके देवोंमें 
जानना चाहिए | ;ल्‍ 
विशेषाथ--पदेवोमें सम्बक्त्त और सिशथ्वात्व दोनों गुणोंकी आप्ति नो ग्रेवेयक्त तक दी 
सम्भव हैं, इसलिए इनमें नारकियोंकी अपेक्ता इतनी विशेषता कही है | शेप कथन स्पष्ट है। ..“#. 
8 ४६४. अनुदिशसे लेकर सर्वारथेंसिद्धि तकके देवोमें मिथ्यात्त, सम्यम्मिथ्यात्व, स्त्रीचेद 
ओर नपुंसकबेदके सम्भव पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अनस्तानुवन्धी चतुष्कके भजगांरं और 
पर सकामकंका अन्तरकाल नहीं हैँ। बारह कषाय, पुरुषबेद, सय और जुगुप्साके भजगार : . 
आर अस्पतर : सक्रामकका भह् ओघके समान है। अवस्थित -संक्रामंकका- जघन्य अन्तर पंक 
समय है और उत्कष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। ह 
विशेषा्--वारद-कपाय आदिकि भुजंगार और . अल्पतर  संक्रामंकका जपन्य काल ऐक ह 
ससय और उत्छष्ठकार्ल पल्‍्यकें असंख्यावर्वें भाग प्रसाण होनेसे यहाँ इंचका . जंघन्य अन्तर एक . 
समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके अंसंख्यातें सागअसारंे। कहा हैं। किन्तु इनके अवस्थित 
संक्रमका ऐसा कोई नियम नहीं है। बह एंक समयके अन्तरसे भी दो सकता है और सध्यमें,न... «| 


गा०प८प] उत्तरपयदेडिपससंकेमे भुजगारो ३४६ ' 


६ ४६६, एत्तो सेसमग्गणां. देसामासंयभावेणिंदियमग्गणेय देसभूदेएइ 'दिएसु 
पयदंतरविहासणट्टमुत्तरप्पबंधमाह । ह ः 

49 एड दिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एत्थि किंचि वि अंतर । 

6 ४६७, कुंदो ! तत्थ संभवंताणं पिं भ्ुुजगारपपदरपदाणं लद्ध॑तरकंरणोवाया- 
भावादो । हि का 
& सोलसकसाय-भय-दुग छाएं सुजगार-अप्पयर-संकामयंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि ! का 5 ट 

6 ४६८, छुगम | 

49 जहरणेण एयसमओ | , 

, $ ४६९, भ्रुजगारप्पद्राणमण्णोण्णेणाव्टिद्संकमेण वा एयसमयमंतरिदाणं बिदियं-“ 
समये पुणो वि संभव पड़े विरोहाभावादों । 

&9 उक्स्सेण पतलिदोवमस्स असंखेजदिभागों । 
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संक्रमका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण 
कहा है | चार नोकपायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रमका जधन्य संक्रमकाल एक सक्षय और 
उत्कृष्ट संक्रमकाल अन्तमु हूते दोनेसे यहाँ पर इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूर्त कह है। शेष कथन सुगम है। . 
इस प्रकार गतिमागँणा समाप्त हुई | | 

6 ४६६. अब शेष मार्गणाओंके .देशामपेक भावसे एक देशभूत एकेन्द्रिय मार्गेणाके 
एकेन्द्रियोंमें प्रकृत अन्तरकालका व्याख्यान करनेके लिए आगेके. सूत्रप्रबन्धको कहते बत 

% एकेन्द्रियोंमें सम्यक्तव और सम्यग्मिथ्याखका कुछ भी अन्तरकालनहीं है । 

॥ ४६७. क्‍योंकि वहाँ पर यद्यपि उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरः संक्रमं दवोते हैं फिर 
भी उनके अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता । । | 

# सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके शुजगार और अल्पतरसंक्रामकका अन्तर 
काल कितना है ५" ्््ि - 

$ ४६८. यह सूत्र सुगम है। ' ह 

% जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । | 

6 ४६६. क्योंकि परस्पर या अवस्थित संक्रमके द्वारा एक, समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए 
भजगार और अल्पतरसंक्रम फिर भी सम्भव हैं इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल पंल्यके असंख्यातवे' भागप्रमाण हैं | 
१, 'यदेस' ता०। 





३५० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे ६ [ दंधगों ६ 


६ ४००, छुदो ! शुजगारप्पयरकालाणपुकस्सेण पलिदोवमासंखेजभागपमाणाएं जोण्हे 
दरपक्खाणं व परियत्तमाणाणमण्णोण्णेणंतरिदाणमेइ [दंएस संभर्व विरोहाभावादोी । 

& अवदिदर्संकासयंतरं केवचिरं कालादो होति ! 

6 ४०१, सुगम | 

& जहरऐणेण एयसंमओ | 

6 ५४०२, झ्ुुजगारंपदराणमण्णद्रेणेयसमयमंतरिदस्स तदुवलंसादो । 

69 उक्स्सेएं अएंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्ध । 

६ ४०३ गयत्थमेदं सुत्तं; ओघेण समाणपरूवणचादो । 

69 सेसाएं संत्तरोकसायाएं सुजगार-अप्पयर-संकामयंतरं केवरचिरं 
कालादो होदि ! 

४8 ४०४, सुगम । 

& जदहृण्णेण एयससमओ .। गा 

$ ४०४, पडिवक्खबंधेण संगबंघेण च एयसमयमंतरिदस्स तहुचलंभादों । 

& उकस्सेण अंतोमरुत्त | 





8५००. क्योंकि :सजगार और अल्पतर संक्रसका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्थें भाग 
प्रमाण हैं। इसके वाद वे शुक्ल ओर ऋष्णपक्षके समान परस्पर नियमसे अन्तरको प्राप्त हो जाते हैं. 
इसलिए एकेन्द्रियोंमें इस अन्तरकालके ग्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना हे ९ 

8 ५०१. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अतरकाल एक समय है | 

8 ६०२. क्योंकि भुजगार ओर अल्पतरसंक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्‍्तरको प्राप्त हुए 
इसका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता हे । 

# उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकात्न है जो असंख्यात पुदूगल परिवर्तनके बराबर है । 

6 ४०३. यह सूत्र गताथे है, क्योंकि इसकी प्रर्पणा। ओघके समान है । 

# शेष सात नोकपायोंके श्ुजगार और अल्पतर संक्रामकक्का अन्तरकाल कितना हे 

6 ४०४. यह सूत्र॑ सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे | 


$ ४०५. क्योंकि अतिपत्त पकृतिके वन्धते और अपने बन्धसे एक समयके लिए अन्तरको 
भाप्त हुए उक्त संक्रमोँका यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहतते है 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३५१ 


ह ३०६ परियत्तमाणबंधपयडीतु शुनगारणयरफालस्स अंतोग॒हत्तपमाणस्स अण्णो- 
एंतरभावेण सममवत्तद्वीए विसंवादाणुबलंभादो | एवमेदेण बीजपदेण सेसमर्गणासु वि 
जाणिऊण णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति। 

69 णाणाजीवेहि मंगविचयो । 

6 ४०७, अहियारसंभालणपरमेदं सुत्त। 

& अट्ठपद कायव्वं । 

$ ४०८६ तत्थ भंगविचये अट्डुपदं ताव कायव्यं; अण्णहा तम्जिसयणिण्णयाणु- 
पत्तीदो । 

&9 जा जेसु पयडी अत्थि तेसु पयद्द॑ | 

8 ४०६, जेछु जीवेसु जा पयडी अत्थि, तेसु चेत् पयद॑। कुदो ? अकम्मेहि अव्यवहारादो। 

89 संग्वजीवा मिच्छुत्तरसं सिया अप्पयरसंकामया च असंकामया च। 

8 ४१०, एल्थ सब्मजीवणिद सेण मिच्छत्तसंतकम्मियसव्यजीवाण्णं गहणं कायब्यं । 
कुदो ९ एथ्मणंतरणिदिडुट्डपद्सामत्थियादो। तेसु अप्पयरसंकरामया असंकामया च्‌ णियमा 
अत्थि । कुदो १ मिच्छत्तगयर-संकामयबेदयसम्माइड्टीणं तदसंकामय मिच्छाइड्रीणं च सब्ब- 
कालमबट्ठाणणियमदंसणादी । 

्िः $ ५०६. क्योंकि पर्ितेमान बन्ध प्रकृतियोंमें भूजगार ओर अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल 
अ्न्तमु हूते प्रमाण दे । उसके परस्पर अन्तरकाल रूपसे उपलब्ध होनेमें कोई विसंवाद नहीं पाया 
जाता | इस प्रकार इस बीजपदके अनुस,र होप मार्गेणाओरें भी जानकर अनाहारक सा. णा तक 


ले जाना चाहिए। 
इस प्रकार एक जीत्र की अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


% अब नाना जीवबोंकी अपेक्षा भद्ग विचयक्रा अधिकार है | 

8५०७, अधिकारकी सम्दाल करनेवाला यह सूत्र है। 

# उसमें अथपद करना चाहिए। 

ह ५०८. उसमें अर्थात्‌ भज्नत्रिचयमें सबे प्रथम अर्थ करना चाहिए अन्यथा उसके विपय 
कानिणेय नहीं हो सकता।_ . .« ., +» 

% जिनमें जो प्रकृति विद्यमान है उनमें प्रकृत है । 

६ ५०६. जिन जीबोंमें जो प्रकृति विद्यमान है उनमें ही प्रकृत हे, क्योंकि क्मेरद्दित जीवोंका 
यहाँ उपयोग नहीं है । 

% सब जीव मिथ्यालके कदाचित्‌ अल्पतर संक्रामक हैं और असंक्रामक हैं । 

8 ५१०. यहाँ पर सव॑ जीव पदके निर्देश द्वारा सिथ्यात्वके सत्कर्म वाले सब जीवोंका ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि अनस्तर निर्दिष्ट अथेपदकी सामथ्यंसे ऐसा ही निशेय द्वोता है। उनमें 
अल्पतर संक्रामक और असंक्रामक जीव नियमसे हैं, क्योंकि मिथ्यात्रके अल्पतरसंक्राम वेदक 
3 और मिथ्यालके असंक्रामक मिथ्याहश्टियोंके सवेदा अबस्थानका नियम देखा 
जाता दे । 


३५२ जयधवलासहिदे क॑सायपाहुडे [ वंधगो ६ 


६9 सिया एदे च, सुजगारसंकासओ च, अवद्िद्संकामगों 'व, अवब- 
प्व्वसंकासगो च | 
( ५११. त॑ं जहा-सिया एंदे च अुजगारसंकामगों च १ फदाइमणयरसंकामएहि 
सह सुजगारपञ्ञायपरिणदेयजीवसंभवोवलंभादी । सिया एंदे व अवद्टिद्संकामगो च; 
पुव्विल्लेहि सह कामहिमि! अबद्ठिंद्परिणामपरिणदेय-जीवसंभवोविरोहादी २। सिया 
एंदे च अवत्तव्वसंकामगो च; कयाई' धुवपदेण सह अवत्तव्यंसंकमपजाएण परिणदेयजीव- 
संभवे विप्पडिसेहामावादों ३ | एबमेयवयणेण तिण्णि भंगा णिदिट्ठा | एडे देव बहुवयण- 
संबंधिग वि जोजेयव्वा | एधमेंदे एयसंजोगर्भगा परूषिदा | संपहि एदे चेव दुसंजोग- 
तिसंजोगवियप्पेहि सत्तावीसमंगसमुप्पत्तीए णिमित्त होंति ति जाणावणटइमिदमाह । 
69 एवं सत्तावीसभंगा । 
6 ४१२, एबमेदेण कमेण सत्तावीसभंगा उप्पाएयव्या । तेसिमुच्चारणा सुगमा । 
49 सम्मत्तस्स सिया अप्पयरसंकासया च असंकामया च शणियमा | 
6 ५१३, सम्मत्तस्प अपयरसंकामया णाम उच्बेनज्लगाणमिच्छादिद्विणो असंकामया 
च्‌ वेदगसम्माइट्टिणो सब्बे चेव। तेसिमेय पाहण्णियादों | तेसिमुभएसि णियमा अत्थित्त- 


# कदाचित्‌ ये जीव हैं और एक एक थुजगार संक्रामक, अवस्थित संक्रामक ओर 
अवक्तव्य-संक्रामक जीव हे । । 

8 ५११. यथा--कदाचित्‌ ये जीव हैं और एक भूजगार संक्रामक जीव दे, क्योंकि कदाचित्‌ 
अल्पतर संक्रामक जीत्रोंके साथ भुजगार पर्यायसे परिणत हुआ एक जीव सम्भव रूपसे उपलब्ध 
होता है। कदाचित्‌ ये जीव हैं ओर एक अवस्थित संक्रामक जीव है, क्योंकि पूर्वोक्त जीबोंके 
साथ कदाचित्‌ अवस्थित पर्योयसे परिणत हुए एक जीजके सम्भत्र होनेमें कोई विरोध नहीं है २। 
कदाचित्‌ ये जीव हैं और एक अवक्तव्य संक्रामक जीव है, क्योंकि कदाचित्‌ ध्रुत्रपके साथ 
अवक्तव्य संक्रामक पर्यायसे परिणत हुए एक जीवके सम्भव होनेमें कोई निषेध नहीं है ३। इस 
प्रकार एक वचनके द्वारा तीन भद्ग निर्दिष्ट किये गये हैं। तथा ये ही बहुबचनके साथ मी लगा 
लेने चाहिए। इस ग्रकार ये एक संयोगी भद्ग कहे | अब ये ही छ्विसंयोगी ओर त्रिस॑योगी विकरल्पोंकि 
साथ सत्ताईंस भज्नों की उत्पत्तिमें निमित्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह्‌ सूत्र कहते हैं- 

# इस प्रकार सत्ताईस भद्ग होते हैं । 
रे ३१२. इस अकार इस क्रमसे सत्ताइंस भद्ग उसन्‍न करने चाहिए। उनकी उच्चारणा 
सुगम है। 

# सम्यक्लके कदाचित्‌ अल्पतर संक्रामक्ष और असंक्रामक जीव नियमसे हैं । 

$ ५१३. सम्यक्लके अल्पतर संक्रामक उद्देलना करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव और असंक्रामक 

सी वेदक सम्य दृष्टि जीव होते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर प्रधानता है। उन दोनों प्रकारके जीवों 
की नियमसे अस्तित्व है यह सूत्र द्वारा जतलाया गया है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर स्यात्‌ 
१२, कयाह ता०। 


न 


या० धर८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३५३ 


मेदेण सुत्तेण जाणाबिदं | जह एवं; एल्थ सिया सद्दो ण॒ पयोतलयो चि शासंकरणिजं, 
उवरिम-भयणिज्ञभंगसंजोगासंजोगविवक्खाए धुवपदस्स वि कदाचिकभाव सिद्धीदो । 
49 सेससंकामया भजियव्वा। ' 
.. _£ ५१४, एत्थ सेससंकामया णाम अुजगारावत्तव्यसंकामया, ते च भयणिज्ञा; 
सिया अत्यि, सिया णत्यि ति | कुदो १ तेसि कदाचिकभावदंसगादों | तदो एदेसिमेग- 
बहुतयगरिसेसिदाणमेग-ु-संजोगेणहुमंगसमुप्पत्ती वत्तव्या । धुवर्भगेण सह सब्बेभंगा 
णव्‌ होंति ६ । 
& संम्मासिच्छचस्स अप्पयरसंकामया णियमा । 
$ ५१५, कुंदो ९ उन्बेल्लमाणमिच्छाइड्रीणं वेदयसम्माइड्टीणं च तदप्पयरसंकामयाणं 
सम्पकालमुवलंभादो । तदो एदेसि धुवभावेण सेससंकामयाणमेत्थ भयणी१ यत्तपहुप्पा- 
यणटमुत्तरसुत्तमोहण्णं | 
889 सेससंकामया 'मजियव्वा । 
$ ४१६, एत्थ सेसरहणेण श्ुुजगारावत्तव्यसंकामयाणम्रसंकामयसहिदाणं गहणं 
कायव्यं | ते भजिदव्या | कुदो £ तेसि धुवभावित्ताभात्रादों। तदो सत्तावीसमंगाण- 
मेत्युपत्ती वत्तव्या | 
& सेसाएं कम्माएं अवत्तव्वसंकामगा च अखंकासगा च मजिदव्वा|। 
शब्दका प्रयोग नहीं करना चाहिए इस प्रकार यहाँ पर आश का नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगेके 
भजनीय यह संयोग ओर असंयोगकी बिवज्षा होने पर भुवपेदकी भी कादाचित्कभाव की 
सिद्धि द्ोती है । 

रब ोप पदों के संक्रामक जीव भजनीय हैं । 

8 ५१४. यहाँ पर शेप पदोंके संक्रामकोंसे भुजगार ओर अवक्तव्य संक्रामक जीव लिये गये 
हैं। वे भजनीय हैं. अर्थात्‌ कदाचित्‌ होते हैं और कद।चित्‌ नहीं होते, क्योंकि उनका कौदाचित्क- 
भाव देखा जाता है | इसलिए एकंबचन ओर बहुवचनसे विशेषताको आआरप्त हुए इनके एक संयोगी 
ओर ट्विसंयोगी आठ भन्नोंकी उत्पत्ति कंरनी चाहिए | घ्ुवभद्कके साथ सब भन्ञ नो द्वोते हैं । 

# सम्यम्मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामक जीव नियमसे हैं । 

8 ५१५, क्योंकि उद्देलना करनेवाले मिथ्यादष्टि और वेदक सम्यग्दष्टि जीव सम्मम्भिथ्यात्व 
की अल्पतर संक्रम करते और थे सबेदा पाये जाते हैं. इसके लिए इनके ध्रुवभावके साथ शेष पदोंके 
संक्रामकोंकी मजनीयताक। यहाँपर कथन करनेके लिए आगेकासूत्र ,आया है। 

# शेष पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हैं । 

6 ५१६. यहाँपर शेष पदके अहण करनेसे असंक्रामकोंके साथ भुजगार ओर अवक्तव्य 
संक्रामफोंका पहण करना चाहिए | वे भजनीय हैं, क्योंकि वे भव नहीं हैं। इसलिए सत्ताईस 
भड्गोंकी उत्पत्तिका यहाँ पर कथन करना चाहिए। 

% शेप क््तों के अवक्तव्यसक्रामक्र और असंक्रामक जोव भजनीय हैं । 

१ रि! ता०। ; 

भर 


११४ जयधवल्लासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६४१७, एत्थ सेसकम्मग्गहणेण सोलसकसाय:ण्रणोकसायाणं .संगहो कायव्यी। 
तेसिमवत्तव्यसंकामया असंकामया च भजियव्या । कुदो १ तेसि सत्यकालमत्थित्तणियमाणु- 
वलभादो । 

६69 सेसा णियमा । 

6 ४१८, एत्थ सेसग्गहणेण', भ्रुजगारप्पयरावद्धिद्संकामयाणं जहासंभवग्गहर्ण 
कायव्यं | ते णियमा अत्थि चि संबंधों कायव्यो । सेसं सुगम | एदेण सामण्णणिद्देसेण 
पुरिसवेदाब्धिद्संकामयाणं. पि धुष्रमावाइप्यसंगे तण्णिवारणपुहेण. तेसिमद्ुवत्तपरूवण- 
इम्नुत्तरसुत्तमोइृण्णं । ह 

' ७ णवरि पुरिसवेदस्सावद्विद्संकामया 'भजियव्वा । 

६ ४१६, कुदों १ तेसिमड्बभावित्तेण सम्माइड्रीस कत्यवि कदाइभाविव्भावदंस- 
णादो | तदी श्रुजगारष्पयरसंकामयाणं धुवभावेणावद्टिदावत्तव्या । संकरामयाणं भयणा- 
वसेण पुरिसवेदस्स सत्तावीसभंगा सम्ुपाएंदव्या। एवमोघेण भंगविचयो सब्वकम्माणं 
परूत्रिदी । संपहि आदेसपरूवणडम्रुच्चारणं बत्तइस्सामो | त॑ जहा--- 


$ ४२०, आदेसेण. णेरइय-मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं० | अणंताणु ० ४- 
भुुज० अप्प०संका० णिय० अत्यि | सेस'पदाणि भयंणिज्ञाणि। वारसक०-पुरिसवे०- 


8 ५१७, यहाँपर शेप कर्मोके अहण करनेसे सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका ग्रहण 
करना चाहिए क्योंकि उनके स्वेदा अस्तित्वका नियम नहीं उपत्वग्ध होता । 

# शेष पदोंके संक्रामक जीव नियमसे हैं । ' 

$ ४१८. यहाँ पर शेष पदका अददण करनेसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका 
यथा सम्भव अहण करना चाहिए।वे नियमसे हैं ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। शेप कथन , 
सुगम है। इस सामान्य निर्देशसे पुरुपवेदके अवस्थित संक्रासकोंके भी ध्रवपनेकी प्राप्तिका प्ससद्भ- 
आया, इसलिए उसके निवारण करनेके अभिप्रायसे;उनके अप्रवपनेका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र आया है-- ह 

% इतनी विशेषता हे कि पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक नीव भजनीय -हैं.। 

. $ ५१६. क्यांक उनके अप्लुव होनेके कारण सम्यम्दष्टियोमें उनका कहीं पर कदाचित्‌ 
सद्भाव देखा जाता हैं। इसलिए भुजगार और अल्पतर संक्रामकोंके . भुव होनेके कारण तथा अब- 
क्तव्य संक्रामक तथा असंक्रामकोंके भजनीय होनेके . कारण, पुरुषवेदके सत्ताईस.भज्ञ,उत्पन्न करने 
चाहिए । इस प्रकार ओघसे सब कर्मोका भद्गविचय कहा | अब, आदेशसे प्ररूपणा करनेके लिए 
उच्न्चारणाको बतलाते हैं| यथा-- । 

$ ४२०. आदेशले नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्थ और सस्यम्मिथ्यात्का भद्ग ओपघके 
सभान है। अनन्ताञुबन्धीचतुष्कके भुजगार: और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। 
रोप पद सजनीय है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भजगार और अल्पतर संक्रामक 
१ सेसाणि ता० | रे 


. गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३४४ 


भय-ुगुछा० श्ुज० अप्य०संका० णिय० अत्थि। प्रिया एदे च अवहिदसंकामगो 
व, सिया एदे च अवब्विद्संफामया व ३ । इत्थिवेद०-णबुंस०-चहुणोक०:शुज्ञ०-अप्पू०- 
संका० णिय० अत्थि। एवं सत्बणेरइय० पंचि०तिरिक्स॑तिय देवा भवणादि जाव 
एवगेवजा त्ति। 

$ ५२१, तिरिक्खेसत मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अ॑ताणु०४७ ओपघ॑। बारसक०- 
भय-दुगुछा० भ्ुज० भ््प० अप्डि० णिय० अत्तथि। तिण्णिवेद-चदुणोक०-णारय- 
मेंगो | पंचिदियतिरिक्ख-अपज् ०-सम्म०-सम्मामि० अप्प० णिय० जत्यि सिया एदे 
च्‌ श्रुज० संकामगो च, सिया एंदे च ुजगारसंकामगा च ३। सोलसक०-सय-हुगुछा० 
'झुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि | अवि०संका० भय-णिज्ञा । तिण्णिवेद-चढुंगोक० 
भुज्न० अप्य०संका० णियमा अत्थि | 

$ ४२२, मणुसतिण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्यि०-णबुंस०-चुणोक० ओप॑। 
सोलसक०-पुरिसवे० भय-दुगुछा० शुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि | सेसाणि भय- 
'णिज्लाणि पदाणि! । मणखुसअपज्ञ० सत्तावीस पयडीण सब्यपदसंका० भय-णिज्ञा । 
अगुद्दिसादि सब्पट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्यिवेद ०-णदुंस>" अप्प०संका० णिय० 





नाना जीव नियससे हैं। कदाचित्‌ ये हैं और एक अवस्थित संक्रामक जीव है २। कदाचित ये 
हैं और एक नाना अवस्थित संक्रामक जीव हैं ३। स्रीबेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायके 
भुजगार और अल्पत्तर संक्रामक नाना जीब नियमसे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पब्म्वेन्द्रिय 
तियेब्चत्रिक, देव और भवनवासियोंसे लेकर नो भरे बेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। 


8५२९. तियेश्नोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
भन्न ओघके समान है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 
संक्रामक नाना जीव नियससे हैं | तीन बेद और चार नोकपायोंका भज्ञ नारकियोंके समान हे । 
पब्न्वेन्द्रिय तियत्व अपर्याप्तिकोंमें सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक नाना जीब 
नियमसे हैं। कद्ाचित्‌ ये नाना जीव हैं और भुजगार संक्रामक एक जीव है.२। कदाचित्‌ ये 
नाना जीव हैं और भुजगारसंक्रामक नाना जीव हैं३। सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साके 
भुजगार और अल्पत्तरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। अवस्थित संक्रामक जीव भजनीय हे । 
तीन वेद और चार नोकपायोंके भुजगार और अल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियससे हैं। 


6 ५२२, भलुष्यत्रिकमों सिध्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद, नएुंसकवेद और 
चार नोकपायोंका भन्ग ओघके समान है। सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार 
और अल्पंतरसंक्रामक 'नाना जीव नियमसे हैं। शेप पद्‌ भजनीय हैं। मनुष्य 24 
सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पढदोंके संक्रामक जीव' भजनीय. हैं । अनुद्शिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम 


१, परदाणि' इति ता भतौ नात्तित । 


१५६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अत्यि | अणंताणु०४ अप्प०संका० णिय० अत्थि श्ुज०संका"० भय'णिज्ञा | वारसक०- 
पुरिसवे ० छण्णोक० देवोध॑ | एवं जाव० | | 
& णाणाजोवहि कणों एदाणुमाणिय णेदव्वो । दर 
6 ५२३, एदेण सुत्तेण णाणाजीवेहि कालो भंगविचयादों साहिझण णेदव्यों त्ति 
सिस्साणमत्यथसमप्पणा कया होइ। ण केबल कालाणुगमो चेव णेदव्यों, किंतु भागा- 
भाग-परिमाण-खेत्तपोसगाणि वि एदाणुमाणियं! णेदव्याणि; सुत्तस्सेदस्स देसामासय- 
भावेणावद्टाणब्भुवगमादो | तदो उच्चारणावसेण तेसिमेत्थाणुगर्म॑ कस्सोमो | त॑ जहा--- 
भागाभागाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण | ओबेण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० 
अप०संका० सब्बजीव० केवडिओ भागो ? असंखेज़ा भागा | सेसपदसंका० संब्बजी० 
के ०-भागो १ असंखे० भागो | सोलसक०-भय-हुगु छा० अवत्त० स॒ब्ब० केव० १ अण॑त- 
भागो । अवष्टि० असंखे०भागो। अप्प०संका० संखे० भागो | श्ुज० संका० संखेजा 
भागा । इत्यिवेद-हर्स-रदि० अवत्त ०संका० अण॑तभागो | श्रुज०संका० केव० १ संखे० 
भागो | अपप०संका० संखेज्ञा भागा | एवं पुरिसवे० | णवरि अवष्टि०संका० केव० ? 
अग॑त्तमागो । णबुंसयवे ०-भरदि-सोग० अवत्त ०संका० सब्पज्णञी० केव० ? अणंतमागो | 


से हैं। अनन्तानुवन्धीचतुप्कके अल्पतर संक्रासक नाना जींव नियमसे हें। भुजगार संक्रामक 
जीव भजनीय हैं । वारह कपाय, पुरुषबेद और छह नोकपा/योंका भड्ठः सामान्य देवोंके समान है । 
इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेणा तक जानना चाहिए | 

# नाना जीवोंकी अपेक्षा काल इससे अनुमान करके ले जाना चाहिए । 

$ ४२३. इस सूत्रसे नाना जीबोंकी अपेक्षा काल भक्ठग विचयके अनुसार साधकर ले जाना 
चाहिए । इस प्रकार शिष्योंके लिए अर्थकी समर्पणा की गई है | केवल कालाजुगम ही नहीं ले जाना 
चाहिए किन्तु भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पशन भी इससे अनुमान कर ले जाना चाहिए, 
क्योंकि इस सूत्रको देशामर्षकभावसे अवस्थित स्वीकार किया गया है। इसलिए उच्चारणाके 
अजुसार उनका यहाँ पर अनुगम करते हैं। यथा--भागाभागानुगमसे निर्देश ओधघ और आदेशकें 
भेदसे दो अकारका हैं। ओघसे सिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्याखके अल्पतर संक्रामक 
जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात वहुभाग अमाण हैं। शेष पदोंके संक्रामक 
जीव सव जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागश्रमाण हैं। सोलह कपाय, भय और 
जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तरवें भागश्रमाण हैं । 
अवस्थित संक्रामक जीब असंख्यातवें भागपमाण हैं। अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातवें भाग 
प्रसाण हैं। भुजगार संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। स्त्रीबेद, हास्य ओर रतिके 
अवक्तव्य संक्रामक जीव अनन्तर्वें भागप्रमाण हैं | भुजगार संक्रामक जींव कितने भागप्रमाण 
हैं ( संख्यातवें भागप्रसाण हैं। अत्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रसाण' हैं। इसी प्रकार 
पुरुपबेदकी अपेक्षा जानन। चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव कितने हैं ९ 
अनन्त्वें भागप्रमाण हैं | नपुंसकबेद, अरति और शोकके अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीबोके 


33238: कह हैं ? अनस्तर्वे भागग्रमाण हैं । भजगार संक्रामक जीव कितने भागप्रमाण हैं ९ 
र्‌. ध्य्‌ ता० | रे 


गा० प८ ] ... उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो 9५७ ा 


शुज ०संका० केव० ? संखेज़ा भागा । अप्प०संका० सब्वजी० केव० भागों ? संखेजदि 
भागो | 

३ १२४, आदेसेण गेरइय०-मिच्छ० सम्म०-सम्मामि० ओघभंगो | अणंताणु० 
४ ओध॑ । णबरि अवत्त०संका० असंखे० भागो। वारसक०-भय-ुगुछा० ओध॑। 
णत्ररिं अवत्त० णत्यि । पुरिसवे०-अव्ि ० असंखे० भागो । शुज०संका० संखे० भागो। 
अप>०संका० संखेज़ा भागा। एपमित्थिवेद०-हस्स-रेदि० | णरि अब्टि० संका० 
णत्यि । णबुंस०-अरदि-सोग० ओघ॑ । णरि अवत्त०संका० णत्यि | एवं सब्बणेरइय०- 
पंचिदियतिरिक्खतियदेवगइदेवा भवणादि जाव सहस्सार ति। 

8 ५२१, तिरिक्खेस॒ ओघं । णवरि बारसक०-णणोक० अवत्त०संका० णत्वि। 
पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ ०-मणुसअपज ०-सम्म०-सम्मामि० भ्रुज० संका०असंखे० 
भागो | अप्प०संका० असंखेजा भागा। सोलसक०-णबणोक० तिरिक्खोध॑ । णवरि 
अणंताणु ०४ अबत्त ० णत्थि | पुरिसवेद० अव्ठि-संका० णत्थि | 

6 ४२६. मणुसेसु मिच्छ० अप्प०संका० संखेजा भागा। सेसं संखे० भागो | 
सम्म०-सम्मामि० ओघ । सोलसक०-णबणेक० णारयभंगो । णरि बारसक०-णबणोक० 

संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं | अल्पंतर संक्रामक जीव सब जीवॉके कितने भागरमाण हैं ? संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं। 

8६५२४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भद्ग ओघके 
समान है) अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भद्श ओघके समान है। इंतनी विशेपता है कि अवक्तव्य 
संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वारह कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साका भट्ट ओघके समान 
है | इतनी विशेपता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । पुरुपवेदके अवस्थित संक्रामक जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। भुजगःर संक्रामक जीव संख्यातर्वे भागप्रमाण हैं। अल्पतर संक्रामक 
जीव संख्यात बहुमागप्रमाण है | इसी प्रकार खीवेद, द्वास्य ओर रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए । 
इतनी विशेपता है कि अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । नपुंसकवेद, अत और शोकका भज्ञ 
ओपघके समान हैं। इतनी विशपता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार सब 
नारकी, पश्चेन्द्रिय तियेज्चत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्प 
तकके देवोंमें जानना चाहिए । 

6 ५२५. तिर्येन्चोंमें ओघके समान भन्ज है। इतनी विशेपता है कि बारह कपाय और नो 
नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । पश्चेन्द्रिय तियेज्च अपर्याप्त ओर मनुष्य अपर्पाप्तकों 
में सम्यक्स और सम्यग्मिथ्यालके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ। अत्पतर 
संक्रामक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। सोलह फषाय और नो नोकपायोंका भद्ग सामान्य 
ति्ज्चॉंके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्‍्तव्य संक्रामक जीव 
नहीं हैं । तथा पुरुषबेदके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं। 

8 ४२६. मनुप्योमें मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक 
पदोंके संक्रामक संख्यातर्वें भागप्रमाण हैँ। सम्यक्त ओ 


जीव संख्यात वहुभाग प्रमाण हैं। शेप 
र सम्यर्मिथ्याल्वका भ्ग ओघके समान 


श्प्‌द ह _जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधयों ६ 


अवत्त ०संका० असंखे० भागो। एवं मणुस्पजत्तमणुसिणि० | णवरि संखेज कायव्य | 

६ ५२७, आणदादि णव गेवज़ा त्ति मिच्छ०-सम्म०-धम्मामि० ओष॑। अर्ण॑- 
ताणु०चउक्० श्ुज० संखें० भागो | अप्प० संखेजा भागा | अवष्टि० अबत्त० असंखे० 
भागो। वार्सक०पुरि:वे०.मय-ुुगुच्छा० श्ुज०संका० संखेज़ा भागा । अप०- 
संका० संखे० भागो । अवद्टि०संका ० असंखे० भागो | एंकमरदिसोगा० । णवरि अवष्टि० 
संका० णत्यि | णबुंसयव्रेद-इत्थिवेद-हस्स-रहइ० श्रुज० संखे० भागो। अपप० संखेजा 
भागा | अगुद्दिसादि सब्बड्ठा त्ति मिच्छ०सम्मामि०-इत्थिवे०-णबुस० णत्थि भागा- 
भागो | अण॑ताणु०४ श्रुज०संकरा० असंखे० भागो। अप्य० असंखेज़ा भागा । बार- 
सक०-पुरिसवे ०-छण्णोक० आणद्ंगो । णवरि सब्पट्टे संखेज* कायव्य॑ एवं जाव० | 

8 ५११८, परिमाणाणुगमेण दुशर्हो णिदंसो ओघेण आदेसेण य। ओघेण दंसण- 
तिय सब्बपद संका० केत्तिया ? असंखेजा | सोलसक०-णबणोक० सब्यपद० केत्तिया ९ 
अण्ंता | णरि अवत्त०संका० केत्ति० १ संखेजा । अग॑ंताजु०४७ अवत्त०संका० 


है। सोलह कप|य और नो नोकपायोंका भद्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशषता हैँ कि बारद 
कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य पर्याप्त ओर मलुध्यिनियोर्मं जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि असंख्यातके स्थानमें 


संख्यात करना चाहिए । 

8 ४२७, आनत कल्पसे लैकर नो मे वेयक तकके देबोंमें मिथ्यात्व, सम्यकक्‍त्व और सम्यग्मि- 
थ्यालका सज्ञ ओघके समान है। अनन्ताबुवन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवें 
सागप्रमाण है। अल्पंतरसंक्रामक जीव संख्यात वहुभागप्रमाण हैं। अवस्थित और अवक्तज्य 
संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातवें 
भागप्रसाण हैं। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुग॒प्साके झुजगारसंक्रामक जीव संख्यात बहु- 
भागप्रसाण हैं | अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं | अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्या- 
तबें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्ता जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि अवस्थितसंक्रामक जीव नहीं हैं। नपुंसकब्रेद, स्त्रीवेद, हास्य और रतिके भुजगार संक्रामक 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। अल्पंतरसंक्रामक जीव संख्यात वहुभोगममाण हैं । अनुदिशसे 
लेकर सर्वारथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्य, सम्यग्सिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की अपेक्षा 
भागाभाग नहीं है। अनन्तासुवन्धीचतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हें । 
अल्पंतरसंक्रासक जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं | वारह कपाय, पुरुषबेद और छह नोकपायोंका 
भट्ट आनत कल्पके समान हैं। इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानसें संख्यात करना 
चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक सार्गेणा तक ले जाना चाहिए । 

4 ४९८. परिसाणानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ और आदेश | ओघसे - 
तीन दशेनमोहनीयके सब पढ़ोके संक्रामक जीब कितने हैं ? सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके 
सब पदोके संक्रामक जीव छितने हैं ? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव 
कितने है ९ संख्यात हैं। तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात हैं | 

१. संल्ेज्जगु् ता०। हम 


. गा ष८] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३५६ 


असंखेजा । पुरिसवे० अवष्टि० असंखेज़ा | एवं तिरिक्खा | णबरि बारसक०-णत्रणोक० 
अवत्त ०संका० णत्यि | 

8 ४२६, आदेसेण णेरइय० सव्वपयडी० सत्पपद०संका० केत्तिया ? असं- 
खेज़ा । एवं सब्वणेरइय-सत्वपंचि०-तिरिक्ख० मणुस-अपज०-देवगदिदेवा भवणादि 
जाव अवराजिदा त्ति। मणुसेसु णारयभंगो | णवरि सत्यपय० अवत्त० मिच्छत्त-सब्ब- 
पदसंका० पुरिसवे० अवद्टिद्संका० संखेजा । मणुसपज ०-मणुसिणी० सब्बहुदेवा सब्ब- 
पय० सव्बपद्संका० केत्तिया १ संखेज़ा | एवं जाव० | 

8 ५३०, खेत्ताणु० हुबिहों णिदंसो ओघेण आदेसेण य । ओबेण सब्यपदसंका० 
केब० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । सोलसक०-भय-हुगु छ० अवत्त० लोग० असंखे० 
भागे। सेसपदसंका० सब्बलोगे । संत्णोक०-अवत्त ०पुरिसवे० अबद्टि० लोग० 
असंखे० भागे । सेसपद्संका० सब्बलोगे । एवं तिरिक्खा० । णवरि बारसक०-णव- 
णोक० अवत्त० णत्थि | सेसगदीसु सव्यपयडी ० सब्यपदसंका० लोगस्स असंखे० भागे | 
एवं जाव० | 

$ ४३१, पोसणाणु० दुबिहो णि० ओघे० आदेसे० | ओघेण मिच्छ० सब्बपदसं० 
लोग० असंखे० भागो, अट्चोहस० ( देखणा )। सम्म०-सम्मामि० सुज॒०अप्प० 

पुरुपवेदके अवस्थित्संक्रामक जीव असंख्यात हें। इसी प्रकार सामान्य तियब्चोंमें जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और नो नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रासक जीव नहीं हें । 

8 ५२६. आदेशसे नारकियोंमें सब अकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव कितने हैं ९ 
असंख्यात हैं| इसी प्रकार सव नारकी. सब पब्चेन्द्रिय तियेग्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमें सामान्य 
देव ओर भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्योंमें 
नारकियोंके समान भक्ढ है। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव; 
मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामक जीव ओर पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात हैं। 
मनुष्य पर्याप्, सलुष्यिनी ओर सर्वार्थेसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव 
कितने हैं ९ संख्यात हैं | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। 

६ ४३०. क्षेत्राहुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकाकका है-ओप और आदेश | ओघसे दशेन- 
मोहनीयत्रिकके सब पदोंके संक्रामक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र 
है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र 
है । शेष पदोंके संक्रामकोंका सब लोक क्षेत्र है। सात नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका ओर 
पुरुपवेदके अवस्थितर्सक्रामकोंका लोकके असंख्यावें भाग प्रमाण क्षेत्र है। शेप पदोंके संक्रामकोंका 
सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तियेज्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि वार 
कपाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामक नहीं हैं | शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके 
संक्रामकोंका लोकके अस॑ख्यात्थें भागप्रसाण क्षेत्र है। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेणा तक ले 
जाना चाहिए । हक 

6 ५३१. स्परशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्या- 
सके सब पदोके संक्रामकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके छुछ कम आठ बे 


३६०. .. जयघँंबलासहिदे' कसायपाहुंडे 0 [ बंगधो ६ ' 


संका० छोग० असंखे० भागो अट्डचोइस० ( देखणा ) - सब्बलोगो वा । अवत्त०संकां० _ 
लोग० असंखे० भागो अट्ववारह चोइस० (दे० )]। अणंताणुबंधी० अवब्टि०१ अ० 
संका० लोग० असंखे० भागो अं्चोइस ० (देखणा ) । सेसपद्संका ० सब्बलोगो । वारसक०- 
णृव॒णोक्‌० सव्वपद्संका० संव्यलोगो । णवरिं अवत्त० लोग० असंखे० भागों । पुरिसवे० ' 


अवद्टि०संका ० लोग ० असंखे० भागो अड्टचोदइस० ( देख ).। 

6 ४३२, आदेसेण णेरइय०-मिच्छं० संब्यपद० संका० लोग० असंखे०: भागो-। 
सम्म०-सम्मामि० अवत्त> लोग० असंखें” भागो पंचचोदहस० ९ देखणा ).। श्रुज० 
अप्प० संका० लोग० असंखे० भागो छचोदहस० ( देखणा )।  सोलसक० ण्वणोक०- 
सब्बपदसं० लोग० असंखे० भागो छ चोहस० ( देखणा )। णबरिं अणंतारु० चउठक० 
अवत्त० पुरिस० अव्डि०्संका० लोग० असंखे० भागों |. एवं सब्यणेरश्य | णवरि 
सगपोसणं एवं सत्तमाए । णवरि सम्म०-सम्मामि०' अंबत्त ०संका० लोग० असंखे०भागो ।' 
प्वरि पढ़माएं खेच्ंगों । 

चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्सिध्यालके भुजगार ओर 
अल्पतर संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें स्ागप्रमाण, च्रसनालीके कुछ कम आठ बे चोद॒ह भाग 
प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया है। अवक्तव्यसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्याद 
भागप्रमाण तथा तरसनालीके कुछ कम आठ और छुछ कम बारह वे चोदंह भागग्रमाण क्षेत्रका 
स्पेशेन किया है । अनम्तानुबन्धी चतुष्कके अचस्थित और अवक्तव्यसंक्रामक जीवॉने लोकके- 
असंख्यातवें सागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वे चौदह 'भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है। शेष पदढ़ोंके संक्रामक जीवोने सर्वे लोकका स्पशेन किया है। बारह कपाय ऋओ 
' मोकपांयोंके सब पदोंके संक्रामक - जीवॉने सब लोकका स्पशेन किया है। इतनी -विशेषता है कि 
अवक्तव्यसंक्रामकोने लोकेंके असंख्यातवें भांगप्रमाण क्षेत्रका स्पशोन किया है। तथा पुरुषवेदके 
अवस्थित संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातर्ब भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे 
चोंदद भागगप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे ह ' 

8 ५३२. आदेशसे नारकियॉमें सिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामक जीवोंने ल्ोकके असं<«यातवें 
भागममाण ज्षेत्रका स्पेशेन किया हे | सम्यक्त्त और सम्यग्मिश्यात्वके अवक्तव्यसंक्रासकॉने लोकके 
असंख्यातें भागप्रसाण ओर तचसनाह्वीके कुछ कम पाँच बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शेन 
किया है| ुजगार और अल्पतरसंक्रा मक जींवॉने लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण और तसनाल्ीके 
कुछ कम छह वटे चोदद सागमप्रमांण क्षेत्रका स्पशैन किया है। सोलह कपाय और नो नोकपार्योके 
सब पदोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छाह्द बटे 
चोदद भागम्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है. कि अनन्तानुवन्धी चतुष्कके 
अवक्तव्यसंक्रामक ओर पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक जीवॉने लोकके असंख्याततें भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पशेन किया हे। इसी: अकार,सव नारकियोमें जानना चाहिए । - इंतनी- विशेषता है.कि - 
अपना-अपना स्पशेन करना चाहिए। सातवीं प्रथिवीमें भी इसी प्रकार जानना ,चाहिएं। इतनी 
विशेषता है कि सस्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यालके अबक्तव्य्क्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग- 
भमाण ज्षेत्रका स्पशेच किया है ।इतनी और विशेषता।है क़ि पहिली परथिवीमें केत्रके समान सह्ढ है। 

९, अदत्त ता०॥ .।. पक त >फे, 7 ५5%, ४; ; हर हि क 


गा० ५८ ] उत्तरप्यडिपद्रेससंकमे भजगारो ३६१ 


४३३, तिरिक्खेस॒ मिच्छ० शुत़्०-अवद्ठि०-अवत्त० संकाम० लोगं० असंखे० 
भागों । अप०संका० लोग० असंखे० भागो छ चोह्स० (देशणा) | सम्म०- 
सम्भामि० ध्ुज० अप्प०सुंंको० दोग० असंखे०भागो, सब्यंलोगो वा। अवत्त ०सँका० 
लोग० असंखे०भागो, सत्त चोइस० ( देखणा )। सोलसक०-ण्रणोक्० सब्मपद्संका० 
सब्बलोगो । णप्वरि अणंताणु०४ -अवत्त० पुरिसगे० अवष्टि०संका० लोग० असंखे० 
भागों । | 

६ १३४, पंचिदियतिरिक्खतिण  मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० तिरिकखोघं । सोल- 
सक० णबणोक० सब्बपद्संका० लोग० असंखे०भागों, सब्बलोगो वा | णबरि अणं- 
ताशु० चउक० अवत्त० पुरिसवे० अवष्टि० इत्यित्रे० भुज० लोग० असंखे०भागो। 
पुरिसवे० भुज० लोग० असंखे० भागो, छ चोइस० ( देखणा )। एवं मणुसतिण | णबरि 
मिच्छ० अप्प० पुरिसबे० भुज० बारसक० णणोक० अवत्त० लोग० असंखे० भागो। 
पंचिं० तिरिक्व अपज् ०-मणुसअपज ० सत्तावीसं पयडीणं सब्यपदसं० लो० असंखे० 
भागो, सब्यलोगो वा । ण्ररि इत्थिवेद० पुरिसवेद मुज० संका० लोग० असंखे० भागो। 


चीन 





8 ५३३. तियेब्चोंमें मिथ्यात्वके शुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्यसंक्रामक जीवॉने 
लोकके असंख्याववें भागग्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। अत्पतरसंक्रामक जीवॉने लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रसाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागश्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया 
है। सम्यकत्व और सम्यम्सिश्यालके भुजगार और अल्पतर संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातर्वें 
भागप्रमाण और सब लोकक स्पशेन किया है। अवक्तव्य संक्रामकोंने लोकेके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण और त्रसनालीके छुछ कम सात बटे चौद्‌द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है| सोलह 
कपाय और नो नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने सब लोकका स्पंशेन किया है। इतनी विशेषता 
है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामकोंने ओर पुरुपवेदके अवस्थितसंक्रामकोंने लोकंके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है | | 

8 ५३४७. प्वेन्द्रिय तियेज्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यकक्‍त्व ओर संम्यग्सिथ्याखका भड्ड 
सामान्य तियेज्चोंके समान है। सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके 
असंख्यातवथं भाग प्रमाण क्षेत्र॥रा और सब लोकका स्पशन किया है। इतनी विशेषता है कि 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक, पुरुषवेदके अवस्थित्सक्रामक ओर स्त्रीवेदके शुजयार 
संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। पुरुपवेदके भुजगार- 
संक्रामकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और च्रसनालीके कुछ कम छह्द बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्प्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए । इतनी 0३03 कि मिथ्या- 
लके अत्पतर संक्रामक,पुरुपवेदके भुजगार संक्रामक तथा बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्य- 
संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । पब्येर्िद्रिय तियन्‍्च 
श्रपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोरमें सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पदोके संक्रामकोने लोकके असंख्या- 
तदें भागप्रमाण क्षेत्र॥ और सब लोकका स्पशेन किया है। इतनी विशेषता है कि खीवेद और 
पुरुपबेदके सुजगारसंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 


४६ 


82६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


6 ४३४, देवेसु मिच्छ० सब्बपदे संका० लोग० असंखे० भागो, अट्ठ चोदस० देखा । 
स॒म्म ०सम्मामि०-सोलसक०-णवरणोक० सब्यपदसंका० लोग० अरसंसे०भागो अठ्ु शव 
चोइस० देखणां। णवरि अ॑ंताणु०-चठक०-अवत्त ० पुरिसवे० शुज॒० अवड्टि० इत्यिबे० शुज० 
संका० लोग० अलंखे०भागो अद्डवोदइस० देखणा | “एवं भवणादि जाव अच्चुदा त्ति। 
णरि सगपोसणं जाणियव्यं | उवरि खेचमंगो । न पा 

8 ४३६, काछाणु० दुविहों णिदेसो-ओवे० आदेसे० । ओघे० मिच्छ० श्रुज० 
उंका० जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०्भागों। अप्प० संका० खब्बद्धा । 
सछप्डि०-अवत्त० संका० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागो । एवं सम्म० | 
णवरि अवृद्ठि० णत्यथि। सम्मामि० झुज० जह० एयस०, उक्क० पतिदो० असंखे० 
भागों | अप्प० संका० झब्बद्ा | अवत्त० संका० मिच्छत्तमंगो । अण॑ताणु०४ श्ुज०- 
अ्ष्प्‌०-अवद्टि० संका० धब्बद्धा | अवत्त० मिच्छत्तमंगो | एवं बारसक०-भय-हुगु छा ० । 
णरि अवत्त० संका० जह० एयसमओ, उक० संखेजा समया। एवं पुरिसवेद ० । णबरि 

8५३५, देवोंमें मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामकॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
चरसनालीके कुछ कम आठ बे चौद॒ह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है। सस्यकक्‍त्य, सम्यम्सिध्याल, 
सोलह कपाय ओर नों नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा 
पसनालीके छुछ कम आठ और छुछ कम नो वे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तालुवन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक, पुरुषवेदके अजगार ओर 
अवस्थितर्सक्रामक तथा ख्रीवेदके भुजगारसंक्रामक जींबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर चसनालीके कुछ कम आठ वटे चोद भागप्रमाण ज्षेत्रका स्परोन किया है। इसी श्रकार 
भवनवासियेसि लेकर अच्युतकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना- 
अपना स्पशेन जानना चाहिए। आगेके देवोमें क्षेत्रके सभान भद्ग हे । हि 

विशेषाथे--यहाँपर हमने स्पशेनका विशेष खुलासा नहीं किया हैं । इंसका कारण इतना 
ही है कि स्वामित्त और अपने-अपने स्पशेनकोी ध्यानमें रखकर विचार करने पर यहाँ जिस 
प्रकृतिके जिस पदुकी अपेत्ता जितना स्पंशेन कहा हैं वह स्पष्ट रूपसे प्रतिभासित होने लगता है। 

नाना जीवॉकी अपेक्षा काल 

8 ५३६. कालानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका. है--ओपघ ओर आदेश। ओपघसे 
सिथ्यात्के भुजगार संक्रामकॉंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातरवेंभागप्रमाण है। अल्पतरसंक्रामकॉंका काल सर्वेदा है। अवस्थित और. 
अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अस॑ख्यातर्वें भाग- 

असाण है। इसीमकार सल्यग्सिथ्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
'इसका अवस्थितपद्‌ नहीं है। तथा सम्यग्मिथ्यात्वयके भुजगार संक्रामकोंका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतरसंक्रमकोंका काल 
सबंदा है। अवक्तज्यसंक्रामकोंका भज्ञ मिथ्यात्वके समान हे। इंसी प्रकार बारह कपाय, 
भय ओर जुगुप्साकी अपेत्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य- 
संक्रामकोका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इंसी प्रकार 
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अब्टि० संकरा० जह० एगस०, उक्ष० आवलि० असंखे० भागो | एबमित्यिवे ०-णतुस ०- 
चदुणोक० । णवरि अवद्ठि० णत्थि । 

४ ४३७, आदेसेण णेरइय० दंसणतियस्स ओघ॑ | अण॑ताणु०9 अव्ठि० भवत० 
संका० जह० एगस०, उक्ष० आवलि असंखे० भागो | श्ुज०-अप्प० संका० सब्बद्धा | 
एवं बारसक०-पुरिसवे०-भय-हुगुछ० | णवरि अवत्त० णत्यि | एवमित्यिवेद-णवु स्‌०- 
चहुणोक० | णरि अवृष्टि० णत्यि | एवं सब्मणेरश्यपंचिंदिय विरिकखतिय-देवगदि' देवा 
भवणादि जाव णवगेवज्ञा त्ति | 

$ ४१८, तिरिक्वा० ओघं। णवरि बारसक०-णणोक० अवत्त> णत्वि। 
पंचिदियतिरिक्खअभपज्ञ ० सम्म०-सम्मामि० णारयमंगो । णवरि अबत्त० णत्ति। 
सोलसक ०-ण्रणोक० णारयभंणो । णवरि अणंतागु ०४ अवत्त ०-पुरिसवे ० अवद्ठिं० णत्थि । 

$ ४३६, मणुसेसु मिच्छ० शुज० संका० जह० एयस० उक० अँतोम॒हुत्त । 
अप्प० संक्रा० सब्बद्धा | अवृष्ि०-अवत्त>० संका० जह० एयस०, उक्त० संखेजा . 
समया | सम्म०-समाम्मि० श्रुज० अप्य० संका० णारयभंगी। अवत्त० मिन्छतमंगो | 
सोलसक० भय-हुगु छा० णारयभंगो । णरि अवत्त० मिच्छत्तभंगो | पुरिसवेद ० अवद्धि० 
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पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिंए। इतनीं विशेषता है कि अवस्थिसंक्रामकोंका जधन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है | इसी प्रकार ख्रीवेद, 
नपुंसकवेद ओर चार नोकपषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए | इतनी विशेपता है कि इनका 
अवस्थितपद्‌ नहीं है । 

8 ५३७. आदेशसे नारकियोंमें दशनमोहज्रिकका भज्ञ ओपके समान है। अननन्‍्तानुबन्धी 
चतुष्कके अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल आवल्िके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। भुजगार ओर अल्पतरसंक्रामकोंका काल स्वेदा है। इसी अ्रकार बारह 
कपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुग॒ुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्‌ 
नहीं है| इसी प्रकर खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी अपेज्षा जानना चाहिए । इतनी 
विशेपता है कि अवस्थितपद्‌ नहीं है। इसी प्रकार सव नारकी, पन्चेन्द्रिय तियेश्वत्रिक, देवगतिमें 
सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नो प्र वेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । हे 

6 ५३८. वियेद्वोमें भ्रोषके समान भज्ञ हैं । इतनी विशेपता है कि बारह कपाय ओर नो 
नोकपायोंका अवक्तव्यपद नहीं है। पन्चेन्द्रिय तियेत्व अपयप्तिकोंमें सम्यक्त और सम्यग्मिष्यालका 
भद्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तज्यपद नहीं है। सोलह कपाय ओर 
नो नोकषायोंका भज्ञ नारकियोंके समान है | इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुध्ककी अबक्त- 
उयपद और पुरुष वेदका अवस्थितपद नहीं है। रे 

6 ५३६. भलुष्योमें मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है. ओर उत्छट 
काल अन्तमु हूते हे। अल्पतरसंक्रामकोंका काल सबेदा है। अवस्थित ओर अवक्तव्यसंक्रामकोंका 

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यकत्व और सम्यम्मिध्यालवके 
भ्ुजगार और अल्पतरसंक्रामकोंक भज्े नारकियोंके समान है। अवक्तव्य संक्रामकोंका भज्ठ मिथ्या- 
त्वके समान है | सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साका भज्ञ नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता 
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अवत्त० संका० जह० -एयस०, उक्क० संखेजा समया। सेस सब्बद्धा | इत्थिवेद ०- 
णुंसवे ०-चहुणोक० ओघ॑ | एवं मणुसपज ०पणुसिणी० । जम्हि आवदि० असंखे० 
भागो तम्हि दंखेजा सपया। सम्म०-सम्मामि० शुज० संका० जह० एयस० उके० 
अंतोशु० । मणुस-अपञ्ञ० सब्यपयडी० सत्मपद्सका० जह० एयस०, उर्के० पृलिदी ० 
असंखे०भागो । णबरि सोलसक०- भय-हुगुछा० अवद्ठिण जह० एयस०, आवक्षि० 
असंखे ०भागी । वि े 

६ ४४०. अशुद्िसादि सब्यहा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवेद्‌० णइस० अप्यु० 
संका० सब्बद्धा | अणंताजु ०४ शुज० संका० जह० अंतोम्०, उक० पलिदो० असृंखे० 
भागों | अप्प० संका० सब्दद्धा । बारसक०-पुरिसवे० छण्णोक० देवोध॑ | णवरि सच्पठ 
जम्मि आवलि० असंखे०भागो तम्मि संखेज़ा समया। अण॑ताजु० चउक्क० झुज० 
संका० जंह० उक० अंतोग्नु० | एवं जाव० | 

६9 जाणाजोवेडहि अंतर। 

$ ४७१, एचो णाणाजीवषिसेसिदमंतरं श्ुजगरादि संक्रामयबिसयमणुबत्त- 
इस्सामो त्ति अहियारसंभालणवकमेद । 
है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका भज्ञ मिथ्यात्रके समान है। पुरुषबेदके अवस्थित और अवक्तव्यसक्रा- 
मर्कोंका जघन्य काल एक समय है और उत्क्ष्टकाल संख्यात समय है। शेष पदोंके संक्रामकोंका काल 
सर्वदा है। खीवेद, नपुंसकवेद ओर चार नोकपायोंका भद्ग ओघके समान है। इसीप्रकार मनुष्य 
पर्याप्त और मनुप्यिनियोंमें जानना चाहिए । मात्र जहाँ आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण काल कहा 
है वहाँ संख्यात समय काल जानना चाहिए | सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्याल॒के भुजगारसंक्रामकोंका 
जघन्य काल एक ससय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हृते है। मलु॒ष्य अपर्याप्तकोमें सब प्रकहृतियोंके 
सब पदसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सोलह कपाय, भय ओर जुग॒प्साके अवस्थितर्संक्रामकोंका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रसाण है। 
..._$ ४४०. अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, सीवेद 
ओर नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकोंका काल सबेंदा है। अनन्तालुवन्धीचतुष्कके भुजगार 
संक्रामकोंका जघन्य काल अन्‍्तमु हते है और उत्कष्ट काल पेल्यके असंख्यातवें भागगमाण है । 
अत्पतर संक्रामकोंका काल स्वदा है। बारह कपाय, पुरुपवेद ओर छुद्द नोकपायोंका भज्ञ सामान्य 
देवोंके समान है। इतनी विशेषता हे कि जहाँ आवलिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण काल कहा है 
वहाँ ' सर्वाथंसिद्धिमें संख्यात समय काल कहना चाहिए। अनन्तानुवन्धीचतुप्कके भुजगार 


०5 हा 3] है 
संक्रामकॉका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है ।. इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए | 


.! ऋ अब नाना जीवोंकी .अपेज्षा अन्तरका अधिकार है | 


$ ४४१. अब आगे सुजगार आदि पदोंका संक्रामक करनेवाले नाना जीवों सम्बन्धी अन्तरकी 
"बतलाते हैं इस- प्रकार अधिकार की सम्हाल करनेवाला यह वाक्य है | ; 
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&9 मिच्छुत्तरस सुजगार-अवत्तव्व-संकामयाणमंतर॑ केवचिरं कालादो? 

8 १४२, सुगम । 

६9 जहृण्णेश एयसमओ । | 

$ ५४३. भ्ुुजगारसंकामयाएं ताव उच्चदे-एकी वा दो वा तिण्णि वा एबम्ुकस्सेण 
पलिदो ० असंखे० भांगमेतता वा मिच्छाइड्टी उपसमसम्मत्त 'पडियजिय गुणसंकमचरिम- 
समए वहुमाणा श्रुजगारसंकामया दिट्ठा, णगट्ढो च तदणंतरसमए तेसि प्वाहो | एबमेय- 
समयमंतरिदपवाह्मण॑ पुणो वि णाणाजीवाणुसंधाणेणाणंत्रसमए सपुब्भवो दिद्लो विणहु- 
मंतरं होइ । ण्मवत्तव्यसंकामयाणं थि वत्तव्यं। णत्ररिः सम्मत्तं पड़िवण्णपहमसमए 
आदी कायव्या । 

49 उक्‍्करसेण सत्त रादिंदियाणि। ' 

$ ४४४, कुदो १ सम्मत्तग्गाहयाणयुक्करस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवण्सादो । 

&9 अप्पयरसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि। 

$ ४४४, छुगम | के 0 जी । कस 

9 णत्थि अंतर । 





# मिथ्यालके श्रुजगार और अल्पतरसंक्रामक जीबोंका अन्तरकाल कितना है ! 
8 ५४२. यह सूत्र सुगम है। ४, «३ 
%# जघन्य अन्तरकात् एक समय हे । 


6 ५४३. सर्वे प्रथम भुजगारसंक्रामकोंका अन्तरकाल कहते हैं--एक, दो या त्तीन इस 
प्रकार उत्कृष्ट रूपसे पल्‍्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण मिथ्यादृष्टि जीब उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त 
कर गुणसंक्रेमफे अन्तिम समयमें रहते हुए भुजगारसंक्रामक देखे गये और तदनन्तर समयमें 
उनका प्रवाह नष्ट हो गया | इस प्रकार एक समय तक प्रवाहका अन्तर देकर फिर भी नाना जीवबोंके 
प्रवाह रूपसे अनन्तर समयमें उत्पत्ति देखी गयी। तथा इसके बाद वह ग्रवाह भी नष्ट हो गया। 
इस प्रकार भुजगारसंक्रामक नाना जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय होता है। इसी प्रकार 
अबक्तव्यसंक्रामकोंका भी जधन्य अन्तर एक समय कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्य- 
क्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें आदि करनी चाहिए। 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन हैं। 

5५४४, क्‍योंकि सस्यकत्वकी अहरण करनेवाले जीबोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्ममाण है 
ऐसा उपदेश हे | रे 

% अल्पतरःसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है | ' 

6 ५४५. यह सूत्र सुगम हे । 

% अन्तरकाल नहीं है । 


श्दव जयघवलासहदिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


६ ४४६. कुदों ! तदप्पयरसंकासयाणं वेदयसम्माइड्ीणमतुड्डसंताणवक्रमेणाबद्ठाण- 
णियमदंसणादो । 
ह ७8 अवदिद्संकामयाएमंतर केवचिरं कालादो होदि ! 

6 ४४७, छुगर्स । | 

६9 जहरणेण एयसमओ। है 

६ ४४८: बहा-पुव्वुषपण्णसम्मचमिच्छाइड्टीणं केत्तियाणं पि अवद्विदपाओरगसत- 
कस्मेण सम्मत्त पडिवण्णाणं पढमावलियाए-अव्ठिदसंकर् काइूरोयसमयमंतरिदाएं 
पुणो तदणंतरसमए केत्तियाणं पि अवद्धिद्संकामयाणमबद्ठ/णेण विणासिदंतरंतराणं लद्ध- 
मंतर कायब्य॑ | 

69 उक्‍्कस्लेण असंखेज्जा लोगा । 

६ ४४६, कदों ! एयबारमबद्धिदपरिणामेण परिणद्णाणाजीबाणमेत्तियमेत्तक्कस्संतरेण 
पुणो अबद्विद्संकमहेदुपरिणामविसेसपडिलंभादो । 

६9 शम्सत्तस्स खुजगारखसंकामयाणसंतरं केदचिरं कालादो होदि १ 

ह ४५०, सुगम | 

६89 जहरणेण एयसंसओ | 


4ह ५ ८». ८त ०, ०. 
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8 ४४६: क्योंकि सिथ्यालके अल्पतरसंक्रामक वेदकसम्यग्दष्टिका अज्ुटित सन्‍्तान रूपसे 
अवस्थान नियम देखा जाता है । 

# अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? 

8 ५४७, यह सूत्र खुगस हे । 

बे 

# जंघन्य अन्दरकादे एक समय है | 

$ ४४८ यथा-जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको उत्पंन्न किया हैं ऐसे कितने हीं सिश्याद्ृष्टि 
जीव अवस्थित पदके योग्य सत्कर्मके साथ सम्यकत्वक्ो प्राप्त कर प्रथम आवलिमें अवस्थित संक्रमको 
करके एक ससमयके लिए उसका अन्तर करते हैं तथा उसके अनन्‍्तर समयमें कितने ही अवस्थित 
संक्रामक जीव अवस्थित पढदके हारा अन्तरका विनाश करते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्वके अवस्थित 
पदुका एक ससय जघन्य अन्तर ग्राप्त होता है। ' 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है | 

$ ९४६. क्योंकि एक वार अवस्थित परिणास रुपसे परिणत नाना जीवॉका इतने मात्र 
उत्कृष्ट अन्तरकालके वाद पुनः अवस्थित:संक्रमके हेतुभूत परिणाम विशेष उपलब्ध होते हैं । 

$% सम्यक्लके शुजगारसंक्रामक जीवोंका अन्तरकाल क्रितना है ? 

8 ४५.०, यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तर काल एक समय हे | 





गा ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३६७ 


3 ४४१, कुदो : उव्बेल्लणाचरिमट्विदिखंडए अज़गारसंकर्म, काद्णतरिदाणमेय 
समयादो उबरि णाणाजीगरवेक्खाए पुणो वि श्रुजगारपज्जायपरिणमण विरोहाभावादो | 
६9 उक्‍कस्सेण चउवीसमहोरत्ते खादिरिये। 
8 ४५२, कूदो हि उन्बेल्लणापवेसयाणप्रुक्करसंतरस्प तप्पमाणत्तोवण्सादो । 
69 अप्पययरसंकामयाएं णत्थि अंतरं। 
_$ १५४३. कुदो १ - सम्मत्तपयरसंकामयाणप्रुब्वेल्लणापरिणद्मिच्छाइड्टीणमवोच्छि- 
एणक्मेण सच्द्धमबद्ठा णणियमादों । 
$ अवत्तव्वसंकासयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि। 
8 ४५४४, सुगस | | 
9 जहएणेण एयसमओ। 
8 १४४, सम्मत्तादी मिच्छत्त पडिवज़्माणणाणाजीवराणमेयसमयमेच जहण्णंतर- 
सिद्धीए विसंचादाभावादों । 
#$9 उक्करसण सत्त रादिंदियाणि | 
६ ४५६. कुदो ! सम्मत्तप्पत्तिपडिभागेणेव तत्तो मिच्छेच गच्छठमाण जीवाणपुकरस- 
तरसंभव॑ पडि विरोहाभावादों । जइ३. एद्मणंतरसुच्तणिदिडिमुजगारसंकमुकस्संतरेण 
8 ५४६१. क्योंकि उद्देलना संक्रमके अन्तिम स्थिति काण्डकके समय नाना जीवॉने भुजगार 
संक्रम क॑रके अन्तर किया। पुनः एक समयके बाद नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्य जीबोंका भुजगार 
पर्यायरूपसे परिणमन करनेसें कोई विरोध नहीं आता | हि 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चोबीस दिन-रात्रि हे | 
हे ६ ५५२. क्‍योंकि उद्देलना संक्रममें प्रवेश करनेवाले जीवॉका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत््रमाण 
है ऐसा उपदेश है । * है 
% अल्पृतर संकामक जीत्रोंका अन्तरकाल नहीं है । 
8 ५५३. क्‍योंकि सम्यक्त्वका अल्पतर संक्रम करनेवाले ऐसे उद्देलना संकम रूपसे प॑रिणत 
हुए मिथ्यादृष्टि जीबोंका अविच्छिन्नकससे सवेदा अवस्थान नियम देखा जाता है। 
# अवक्तव्य संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ९ 
8 ५५४. यह सूत्र सुगस है। 
% जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 
8५५५४, सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने वाले नाना जीबोंके एक समय प्रमाण जघन्य 
अन्तरकालके सिद्ध होनेमें कोंह विसंवाद नहीं उपलब्ध होता | 
% उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है । 
6 ५५६, क्योंकि जितने जीव सम्यकत्वकी उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार ही सम्यक्ससे 
मिथ्यात्वकोग्राप्त होने वाले जीबोंके उत्क्ट अन्तरकाल सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
शंका--थदि ऐसा है तो अनन्वर सत्नममें निर्दिष्ट भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 


इदेप जयघवलंसहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


वि सत्तरादिंदियमेचेण होदव्य॑, उन्बेल्लणापवेसणाणुयारेणेव वत्तो णिस्सरणस्स णाश्यत्तादी 
ति णासंझणिज्ञ' | कि कारणं ? सम्मत्तादों मिच्छत्तं पडिंतणणसब्बजीवाणप्रुव्दल्लणापवेस- 
णियमाभावादों उन्बेल्लणाएं पविड्ठांणं पि. सब्बेसिसेत्र. णिस्संतीकरणरणियमाणत्भुव- 
गमादो च-। 

69 सम्मामिच्छत्तरस खुजगार-अवत्तव्वसंकासयंतर् केवचिरं॑ कालादो 
होदि ९ 

ह ४५४७, सुगर्म । 

69 जहर्णेण एयसंमओ -। 

$ ५५४८, कुदी ? पयदभजगारावत्तव्वसंकामयणाणाजीवाणमेयसमयमंतरिदाणं पुणो 
णाणाजीवाणुसंधाणेण ददणत्तरसम्छ तहाभावपरिणामा विरोहादी । 

& जक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि 

8 ४५६, कुदो ? सम्मत्तयादयाणप्रुकस्संतरस्स प्र तब्भावसिद्धोएं पडिबंधा- 
भावादों | एदेण सामण्गणिदद सेणावत्तव्यसंक्ामयाणं . पि पयदंतराइप्पसंगे तत्थ पयार॑तर- 
संभवपदुप्पायणट्ठमत्तरसत्तमोह॒ण्ण॑ | 

६9 णवरि अवत्तव्वसंकामयाणसुकस्सेण चडवीसमहोरत्ते सादिरिये । 

काल भी सात .रात्रि-दिन प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि उद्देल्लना संक्रसमें प्रवेश करनेवाले जीबोके 
अनुसार ही उसमेंसे निकलना न्याय प्राप्त हे ९ 

समाधान--ऐसी आंशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने 
वाले सब जीवोंका उद्देल्ननासंक्रममें प्रवेश करनेका फोई नियम नहीं ८ तथा उद्देलनासंक्रममें 
प्रवेश करनेवाले सभी जीव निसत्त्व करते हैं ऐसा नियम भी नहीं स्वीकार किया गया है । 

% सम्य ग्मिथ्यालके शुजगार और अवक्तव्यसंक्रामझोंका अन्तरकाल कितना है ९ 

8 ५५७. यह सूत्र सुगम है। 

%# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे | ' 

8 ५५८, क्योंकि प्रकृतर भजगार और अवक्तव्यसंक्रम करनेवाले नाना जीवोंके एक समयका 
अन्तर करनेके बाद पुनः नाना जीबोंके क्रम परिपाटीसे तदनन्तर ससयमें उस प्रकारके परिणामके 
माननेमें कोई विरोध नहीं.आता | | 

# उत्कृष्ट अन्तर सात रात्रि-दिन है । 

$ ५१६. क्योंकि सम्यक्तको उत्पन्न करनेवाले जीबोंकों जो उत्कृष्ट अन्तर है उसके तद्भावकीं 
सिद्धि होनेमें कोई रुकावट नहीं आती। यहाँ इस सामान्य निर्देशसे अवक्तव्य संक्रामक जीवों 
भी प्रकृत अन्तरके प्राय: होनेपर वहाँपर भ्रकारान्तर सम्भव है इसका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र आया है । यथा-- 


# इतनी विशेषता है'कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
चौबीस रात्रि-दिन है। 





गा० श८] उत्तरपयडिपदेससंकमे भ्रुजगारो इ्६ृ6 


९ ४६०, णेद्मुकरसंतरविहाणं घडंतयम्ुवसमसभ्मत्तगाहयाणमुकस्संतरस्स सत्त- 
रादिंदियपमाणं मोत्ण सादिरियचउच्बीसादोरत्पमाणचाणुबलुद्धीदी । एत्थ परिहारो 
उच्चदे-होठ णामोवसमसमत्तर्गाहीणं सत्तरादिंदियमेत्तुकरसंतराणियमो, तत्य विसंवादाणु- 
व्लभादी | किंतु णीसंतकम्मियमिच्छाइट्टीणमुवसमसम्भत्तं गेण्हमाणाणमेद्युकस्संतरमिह 
सु्ते विवविखयं, ससंत कम्मियाणमुवसमसम्भत्तरहणे अवत्तव्वसंकमसंभवाणुव्लंभादो । 

६9 अप्पयर्संकामयाणं णत्थि अंतर । 

६५६१, कुदो  सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकामयवेदयसम्भाइड्टीणमुन्वेल्लमाणमिच्छा- 
इट्टीणं च पवाहोच्छेदेण विणा सब्बद्धमवट्ठाणणियमादों । 

69 अणंताणुबंधीएं सुज्ञगार-अप्पदर-अवहिदर्संफामयंतर णत्थि। 

९ ७६२, कुदो १ सब्बद्धमेदेसिंमवच्छिएणपवाहकमेणावद्टाणदंसणादो । 

69 अवत्तव्वसंकामयाणमंतरं केवचिरं ! . 

$ ५६३, सुगम । 

69 जहएणेण एयसमओ । 

६ ५६०, शंका --यद उत्कृष्ट अन्तरकालका कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उपशस सम्य- 
क्त्वको श्रहण करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन प्रमाण इसे है, छोड़कर साधिक 
चौचीस दिन-रात्रिप्रमाण नहीं उपलब्ध होता * 

समाधान--यहाँ पर उक्त शंकाका परिद्वार करते हैं--उपशम सम्यकत्वको महरण करनेवाले 
जीवोके सात रात्रि-दिनप्रसाश उत्कृष्ट अन्तरकालका नियम होओ, क्योंकि इसमें कोई विसंवाद 
नहीं उपलब्ध होता । किन्तु जिन्होंने सग्यग्मिथ्यात्वका निःसत्त्व कर दिया है. ऐसे उपशम सम्यकक्‍्त्व 
को ग्रहण करनेवाले जीवोंका यह उत्कृष्ट अन्तरकाल यहाँ सूजमें विवक्षित है, क्‍योंकि सस्यग्मिथ्यात्व 


जीवों किक. 


की सत्तावाले जीवोंके उपशस सम्यक्त्वको अहण करने पर अवक्तन्य संक्रम सम्भव नहीं है । 

# अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है। 

६ ५६१. क्योंकि सम्यग्सिथ्यात्वका अल्पतर संक्रम करनेवाले वेदक सम्यस्डप्रियोंका तथा 
डसीकी उद्देलना करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके प्रवाहका विच्छेद हुए बिना सर्वदा अवस्थान रहनेका 
नियम हे । 

# अनन्तानुबन्धियोंके शुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रम करनेवालोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 

ह ५६२, क्योंकि इनका सर्वत्र अविच्छिन प्रवाहक्रससे अवस्थान देखा जाता है। 

% अवक्तव्य संक्रामकोंका अन्तरकारू कितना है १ 

ह ५६३. यह सूत्र सुगम है। | 

% जघन्य अन्तरकाल एक समय है। 

२, ता* प्रतों सत्संत ( तस्संत ) इति पाठ]. हु 

है 
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९ ७६४. विसंजोयणादोःसंजुजंतमिच्छाइट्ीणं जहण्णंतरस्स तप्पमाणत्तादों । ह 
: 9 डकससेण चंउवीसमहोरत्ते साविरेंगे।': - 5 पक 


8 ७६५, अणंताणुबंधिविसंजोजयाणं व तस्सेजीजयाणं पि उकर॒संतरस्स तप्पमाणत्त- 
सिद्धीए विरोहामाबादो | ४ - ह कक "मह " बडे; 2 

& एवं सेसाएं- कम्मारण | ह ' 

8५६६, सुगममेदमप्पणासुत्त ॥ एदेण सामण्णणिदेसेणावत्तव्वसंकामयाणं सादि- 
रेय चउवीसभहोरत्तमेत्तकरसंतराहप्पसंगे तण्णिवारणमुहदेण तत्थ पयारंतरसंभवपदुष्पायणडू- 
मुत्तरसुत्तमोहण्णं |... | 

& णुवरि अवत्तन्वसंकामयाणसुक्स्सेण वासपुधत्तं । 

$ ५६७, कि कारणं १ सब्वोवसामणापडिवाहुकस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो । 
ण केबलमेत्तियों चेव विसेसो, किंतु अण्णो वि अत्थि त्ति पदुप्पायणइमु्तरसुत्त भणइ-- 

& पुरिसवेदरुस अवड्टिद्संकामरंतर जहएणेण एयसमओ ! 

$ ६८, सुगमसेदं । 

: क उक्कस्सेण असंखेज्ञा लोगा | । ह 

$ ५६४. क्‍योंकि विसंयोजनाके वाद संयोजनाको शआराप्त होनेवाले मिथ्यादष्टियोंका जघन्य 

अन्तरकाल तत्ममाण उपलब्ध होता-है। 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिन-रात्रि है। 

$ ५६५. क्योंकि अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना करनेवाले जीवोंके समान उनकी संयोजना 
करनेवाले जीबोंके भी उत्कृष्ट अन्तरकालके तत्ममाण सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता | 

# इसी प्रकार शेष कर्मोक्के सम्भव पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए | 

$ १६६. थह अपेरणासूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देशसे अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट 

अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात्रिप्रमाण प्राप्त होनेपर उनके निवारण करनेके हारा चहॉपर 
अ्रकारान्तर सस्भव है इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है। 

# इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षप्रयवत्व 
प्रमाण है। * 

8 ५६७, क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरनेका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्ममाण उपलब्ध होता है । 
केवल इतनी ही विशेषता नहीं है, किन्तु अन्य विशेषता भी है इस वातका कथन-करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-. 

# पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है। 

$ ४६८, यह सूत्र सुगम है। 

# उत्हुृए्ट अन्तरकाल असंख्यात छोकप्रमाण है। 


ञ् 


* गा.४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ' ३७१ 


$ १६६, कुदो ! एगवारं. पुरिसवेदाबद्धिद्संकमेण परिणद्णाणाजीवाणं -सुद्द बहुआं 
कालमंतरिदाणमसंखेजलोगमेचकाले बोलीणे णियमा-तब्भावसंभव्रोवएसादों। 
' ह एकमोघो - पमततो |... . « -«» ० 

६ ४७०, संपहि आदेसपरूपणडप्॒च्चारेणं-वत्तइस्सामो | अंतराणुगमेण दु विहो णिद्देसो- 
ओघे० आदेसे० | ओघेण मिच्छ० भुज०-अव॒त्त०संका० जहं० एयस०; उक्क० सत्त- 
रादिदियाणि। अप>»संका० णत्यि अंतरं। अवष्ठि०्संका० ज़ह०.,एयस०, उक० 
असंखेजा लोगा | एवं - सम्भ ०-सम्मामि० | णत्ररि अबृद्ठि० णत्यि। सम्म० आुज० 
सम्मामि० अधत्त० ज० एगस०, उक० -चउबीस्महोरत्ते सादिरेंगे। अणंताणु०४- वित्ति- 
भंगो । एवं बारसऋ०-भय-दुगुछा० । णवरि अवत्त० ,जह० ,एगस०, उक०:वासपुधत्त | 
एवं पुरिसवेद ० । णव्रि अपष्ठि०्संक्ा० जह० एयस०, उक्क० असंखेज्जा छोगा 
एब्मित्यिवेद-णबुंस०-चदुणोक० | पत्ररि अबह्ठि० णत्थि । ,.,., . «६, . ०६ 

8 ४७१, आदेसेण णेरहय० दंसणतियस्स ओघं | अणंताणु वचउक्क०, ओधं। 
णबरि अबब्टिं० जह० एयसमओ, उक० असंखेज्जा लोगा | एवं वारंसक०-भय-दुघुछ०- 


6 ५४६६. क्योंकि एक बार पुरुपवेदके . अवस्थित [संक्रमरूपसे प्रिणत॒ हुए नाना ज़ीबोंका 
अत्यन्त बहुत फाल तक अन्तर दो तो भी असंख्यातव लोकप्रमाण कालके जाने पर नियमसे. तदूभाव _ 
पम्भव है ऐसा उपदेश है।...... हा - के 
हद .इस अकार ओघपप्ररूपणा समाप्त हुद। | 7.४: .. 

6 ५७०, अब आदेशका- कथुन करनेके : लिए उच्चारणाको बतलाते हैं--अन्तरालुगमंकी 
अपेक्षा निर्देश दो, प्रकारका है--ओपघ और आदेश ॥ ओपेसे मिथ्यात्वके भुजगार, ओर अवक्तव्य 
पदके संक्रामक-जीवोंका जधन्य- अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात गशत्रि-द्न 
है । अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है.। अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय है और उत्कृष्ट. अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण, है। इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्सि- 
थ्यात्वके विपसमें भी जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अबस्थित पृद नहीं 
है तथा सम्यकत्वके भुजगार और सम्यम्सिथ्यात्वके अवक्तव्य पद॒के संक्रामक जीवोंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सांधिक चोबीस दिंन-रात्रि है । अनन्तालुबन्धी 
चतुष्कका भंग विभक्तिके समान है। इसी प्रकार बारद कपाय, भय और .जुग॒ुप्साके विषयमें भी 
जान लेना चांदिए। इतनी विशेषता है कि इनके. अंवक्तव्य संक्रामकोंका .जधन्य अंन्तरकाल 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकांल वर्षपरथक्त्व अ्माणं है।इसी प्रंकारं पुंरुपवेदुके विषयंमें भी . 
जान लेना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्राभकोंको जघन्य अन्तरकाल एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यांत .लोकप्रमाण है। इसी प्रकार ख्रीबेद, नंपुंसकवेद ओर चार 
नोकपायोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है.कि इनका अवस्थितपद नहीं-है.। 

6५७१, आंदिशसे नारक्षियोमें तीन दर्शनमोहनीयका भद्ढ .ओघके समान है-।, अनन्ताहु- 
बन्धीचतुष्कका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थित संक्रामकोंका जधन्य 
अन्तरकाल एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात' ल्ोकप्रमांण है। इंसी प्रकार वारह 
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पुरिसवेद्‌० | णरि अवत्त० णत्थि | इत्थियवे०-णबुंस०-चदुणोक० भुज०-अप्प० णत्थि 
अंतरं। एवं सब्बंगेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय ३-देवगइदेवा भवणादि जाव ण्पगेवज्जा 
त्ति | विरिक्खाणमोध । णवरि वारसक०-णरणोक० अवच० णत्वि | पंचि०तिरिक्‍्ख- 
अपज्ज० शारयभंगो | णपरि अणंताणु०चठक० अवृत्त० पुरिसर्व० अवद्ि० सम्म०- 
उम्मामि० अवत्त० णत्यि | मिच्छचस्स असंका० । 

6 ४७२. मणुस॒तिए णारयसंगो। णत्रि बारसक०-णरणोक० अबृच० ओदध॑। 
मणुसअपज० उचाबीस पयडीणं सत्यपदरसंका० जह० एगस०, उक० पलिदो० 
अदंखे०भांगो । णरि सोलसक०-भय-दुगु छा० अवष्टि० जह० एयस०, उक० अस- 
खेज़ा लोगा | अणुद्दादि जाव सब्बझ्ा सि मिच्छ०-सम्मामि०<त्यिवे०-णबुंस० अप्प० « 
संका० णत्यि अंतरं, णिरंवरं | अणगंताजु ०४ श्रुज०संका० जह० एयस०, उक० वास- 
पुधत्त पलिदो० असंखे०भागो | अप्प० णत्यि अंतरं। बारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक० 
देवोघ॑ । एवं नाब० | 

8 ५७३, भावी सब्बत्थ ओदइओ भोवी | 
कषाय, भय, जुगुण्ता और पुरुषबेदकी अपेक्षा जानवा चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनका 
अवक्तव्यपद नहीं है। ल्लीवेद; नपुंसकवेद और चार नोकपायोंके मुजगार और अल्पतर पदका 
अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी, पब्चेन्द्रिय तियेव्चत्रिक, देव गतिमें 'देव ओर 
भवनवासियोंसे लेकर नौम्न बेयक तकके देवोमें जानना चाहिए। सामान्य तियेनब्चोंमें ओघके 
समान भद्ग है । इतनी विशेषता हे कि चारह कपाय ओर नो नोकपायोंका अवक्‍्तव्यपद नहीं है । 
पब्न्चेन्द्रिय वियेव्न्य अपम्याप्तिकोंमें नारकियोंके समान भज्ञ है | इतनी विशेषता है कि अनन्तालु- 
वन्धी चतुष्कका अवक्तज्यपद्‌; पुरुषवेदका अवस्थित पद्‌ तथा सम्यक्त्व और सम्यग्सिथ्यात्वका 
अवक्तव्यपद्‌ नहीं है । ये सिथ्यात्वके असंक्रामऊ होते हैं । 

$ ४७२. नदुष्यत्रिकर्में नारकियोंके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता है कि चारद कपाय 
ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामकोंका भद्ग ओघके समान है। मलुध्य अप्यप्तिकॉमें सत्ताईंस 
प्रकृतियोंके सब पंदोंके संक्रासकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
पल्यके असंख्यातवें भागश्रमाण है | इतनी विशेषता है कि सोलह कपाय, भय और जुग॒प्साके 
अवस्थित संक्रामकोक्ना जवन्य अन्तरकाल एक समय'ह ओर उत्कृष्ठ अन्तरकाल असंख्यात लोक 
प्रमाण है। 3 अाबक लेकर स्वार्थप्तिद्धि चकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, खीवेद 
ओर नपुंसकवेदक अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं हैं निरन्तर हैं । अनन्तालुवन्धीचतुष्कके 
भुजगार संक्रासकोंका जपन्य अन्तरकाल एक ससय है तथा उत्कष्ट अन्तरकाल नो अनुद्शि और 
चार अनु्तर विमानोंमें दर्ष परथव्त्व॒प्रसाण और 008 288 “कक असंख्यातवें सागग्रमाण 
६। अल्पततरपदका अन्तरकाल नहीं है । बारह कपाय, पुरुषबेद और छद्द नोकपायोंका भन्न सामान्य 
देवोंके समान है। इसी प्रकार अनाड्वारक सार्गेणा तक जानना चाहिए। 

$ ४७३. भाष सबेत्र ओदयिक 'आव है। 

3] 4 








. गा० प्८ ] उत्तरपयडिपदेससंकसे सुजगारो श्ड्श 


कं? अप्पायहुआ । ; 

6 ५७४. एततो श्रुजगारादिसंकामयाणमप्पावहुओं भणिस्सामों ति व॒त्त होइ। 
तस्स दुविहों णिदंसो-ओघादेसभेदेण । तत्थोषणिद्द सकरणट्ठमुत्तरो . सुत्तपंधों । 

६9 सब्वत्थीचा मिच्छुत्तत्स अवड्िद्संकामया । 

$ ४७५, मिच्छत्तससावट्टिद्संकामया णाम-- पुव्वुप्पण्शेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो 
सम्मत्तपडिवण्णपहमाधलियवइमाणा उक्कस्सेण संखेजसमयसंचिदा ते सब्बत्थोवा; उबरि 
भणिस्समाणासेसपदेहितो थोवयरा त्ति वुत्त होइ ! 

६9 अवत्तवन्वसंकामया अस॑खेज्नगुणा 

$ ४७६, कथ संखेज़समयसंचयादो पुव्विल्लादी एयसमयसंचिदो अवत्तव्वसंका- 
मयरासी असंखेजगुणो होह ति शणेहासंकणिज्नं, .छुदो ? सम्मत्त पडिवजमाणजीवाण 
मसंखेजदिभागस्सेवावद्धिदभावेण परिणामव्धुवगमादोी । ,कुदो १ एबमवद्टिद्परिणामस्स 
सुद्ठ दुल्लहत्तादों । 

& शुजगारसंकामया असंखेजमणा। ., 

$ ४७७, कि कारणं १ अंतोमुहुत्तमेतकालसंचिदत्तादो | 


४४४४४४४७४८७ ७ ७-७ ५७७/७ऊ४७१७७ २ ४८७५८००ीिरीपरीीी जलन चन्‍री सनक जरन्‍त न, 
बता 





/७ञ ७ ० के चर सीसी री । 


# अन्पबहुलका अधिकार है। 

8 ५७४. आगे भजगार आदि पढ़ोंके संक्रामकोंके अल्पवहुत्वको वतलाते हैं यह उक्त 
कथनका तातये है। उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओध और आदेश | उनमें से ओघका निर्देश 
करनेके लिए आगेका सूत्रे प्रबन्ध है- 

# मिथ्यालके अवस्थित संकामक जीव सबसे स्तोक हैं । 

५७५, जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है ऐसे जो जीव मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको 
प्राप्त कर उसकी प्रथमावलिमें विद्यमान हैं ओर जो उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समयोंमें सब्जिित हुए 
हैं वे मिथ्यात्वके अवस्थित संक्रामक जीव हैं। वे सबसे स्तोक हैं। आगे कहे जानेवाले पदोंसे 
स्तोकतर हैं यद्द उक्त कथनका तालये है । ह 

# उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातगुरणणे हैं । 

6 ५७६. शुंक[---संख्यात समयमें सब्न्चित हुई पूवंकी राशिसे एक समयमें सब्म्चित हुई 
अवक्तव्य संक्रामक राशि असंख्यातगुणी कैसे हो सकती हे ९ 

समाधान--ऐसी यहाँ आशंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि सम्यक्लको प्राप्त होनेवाले 
जीवोंके असंख्यावर्वं भागप्रमाण जीवोंका ही अवस्थितरूपसे परिणाम स्वीकार किया गया है। 
कारण कि इस प्रकार अवस्थित परिणाम अत्यन्त दुलंभ दे 


# उनसे भ्रुजगार संक्रामक जीव असंख्यातगुणों है। 
6 ५७७. क्योंकि अन्तमुंह॒र्तकालमें इनका सब्चय द्वोता है। 


इ्ज्ष्ट जयधवलासदिदे कस्ायपाडुड [वंबगा ६ | 


89 अप्पयरखसंकामया असंखेज्नगुणा। 

६ ४७८, कुद्दो ? छा्रट्वि तागरोममेचवेदयसम्मत्कालवर्भतरसंचयावलंबणादी । 

६& सम्सत्त-संम्भासिच्छत्ताणं सब्वत्थोचा अवत्तव्वसंकामया | 

ह ४७६, कुदो ? एयसमयसंचयावत्तंवणादों | 

६89 सुजगारखंकासया असंखेज्ञगुणा । 

४८०, कुंदों ! अंतोग्रहतसंचिदत्तादों | 

६9 अप्पयरसंकासया असंखेक्ूशुणा | 

8 ४८१. कुदों ? सम्मामिच्छचस्स उन्बल्लपाणमिच्छाइट्रीहिं सह छावद्विसागरो- 
बमकालव्मंतरसं चिदवेदयत म्माइट्िरासिस्स उनन्‍्मचस्स वि पलिदोवमार्सखंजभागमेचब्वेल्लण- 
कालव्मंतरसंक्लिदरासिस्स गहणादों । 

& सोलसकसाय-सय-हुगुंंठाणं सव्वत्थोचा अवत्तव्वसंकामया । 

$ ४८२. कुदों ? अर्णताण॒बंधीण विसंजोयणापुच्यसंजोगे वहमाणाणमेबसमय- 
संचिदं पलिदो० असुंखे०मागमेचजीवार्ण सेसांग॑ च सब्वोवतामणापदिबादपदमसमए 
पयट्रमाणउंखेज्ञोवसामयजीवाणं महणादों । - 

49 अवद्विद्संकामया अर्णतग॒णा । 





# उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यावगुण हैं | 

६ ए७८, क्योंकि छवासठ सागरप्रमाण वदकसस्यक्ष्त॒के कालके भीतर हुए सब्न्चद्का यहाँ 
अवलन्व॒न लिया गयद्या हे | 

% सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यालके अवक्तव्यंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | 

8 ४७६. क्योंकि यहाँ पर एक समयके सज्चयक्रा अवल्मम्वन लिया गया है । 

उनसे शुजगारसंक्रामक ज्ञीव जसंख्यातगरो 

8 ४८०, क्योंकि इनका सञ्चय अन्तमुंहतम दोता है । 

# उन अल्पतर संक्रामक जींद अमख्यात्रगएु हू | 

८१. क्योंकि सम्बग्पिब्बालक्ी उद्लना कामवाली राशिक साथ छुमासठ सायर कालक्े 
तर सब्दित हुईं वदुकसन्यस्ड् राशिको तथा सम्वन्त्लक्ी अपेक्षा पल्यक्ते असंख्यावतें भाग- 


प्रसाएु ऋत्के सीतर सब्चित हुई राशिको यहाँ पर अदण किया है ! 


# सोलह कपाय, मय और जुमप्साके अवक्तव्यसंक्रामक जीव 
तर 


का 


क 


४] _अडन्‍न>- 2०. 


सबसे स्तोक हैं । 
२स२, क्योंकि अनन्तानुवन्धियोंकी अपेक्षा विर्सवोजनापृर्चक संयो 


की 


न 
ये पंयोगर्म विद्यमान एक 
समयर्पे सब्नित हुए पस्यके असंश्यातदें भायप्रमाण जींदॉका दथा शाप कर्मोक्ती अपेद्त सर्वोपशा- 
सनासे गिरमेके प्रथम समयमें विद्यमान संख्याद उप्शासक्र कीबोंकों यहाँ पर अहण किया है ! 


# उन्तस स्ोस्थत संक्रामक जीब लनत्तसुण है| 


गा०५०८ ]| उत्तरपयडिपदेससंकसे भुजगारों * : ३७४ 


हि $ ७८३, कुदों १. संखेजसमयसंचिदेशंदियरासिस्स पहाणीभावेणेत्थविषव्खिय 
त्तादो | ः 0७ 


&9 अप्पयरसंकामया असंखेजञग॒णां | 
« ५६:५८9, कि कारणं |! पहिदोवमासंखेज्ञभागमेत्तप्पयरकालसंचयावलंबंणादो । 

89 थुजगारसंकामया संखेज्जगुणा । 

$ ५८५, कुंदो ! धुवबंधीणमप्पयरकालांदी धुजगारकालर्स संखेजगुंणत्तोवएसादी । 

49 इत्थिवेदहस्सरदीणं सब्वंत्थीवा: अवत्तव्यसंकामया । 

९ ७८६. संखेजोबसामयजीवविसयत्तेण पयदावत्तव्वसंकामयाण्ं थोवभावसिद्धीए 
विरोहभावादो । । 

4 भुजगारसकामया अप॑त्ग॒ुणा । 

६ ५४८७, छुदों ! अंतोम्न॒हुत्तमेचसगर्वंधकालसंचिदेइंद्यरासिस्स गहणादो। 

(9 झप्पपरसंकामया संखेज्ञगुणा 

रे ५८८, कुदों ? समवंधकालादी संखेजगुणपदिवक्खबंधगद्धाए संचिद्रासिस्स 
गहणादो । 


_>य-वरीपनजमीपल आल, 


8 

$ ५८३, क्योंकि संख्यात समयके भीतर स्वत हुईं एकेन्द्रिय जीव राशिप्रधानरूपसे - 
यहाँ पर विवज्षित है । 

% उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

ह ५८४७. क्योंकि पल्यके अेंख्यांतर्वें भागप्रमाण अल्पतर कालके भीतेर हुए सम्बयका 
यहाँ पर अवलम्बन लिया गया है । 

# उनसे श्रुजगारसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

ह ५८४, क्योंकि भुववन्धी प्रकृतियोंके अल्पतर कालंसे भुजगारकालके संख्यातगुणे 
होनेका उपदेश है। - 

# खीबेद, हास्य और रतिके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक है । 

| ५८६. क्योंकि संख्यात उपशामक जीवोंके सम्बन्धसे प्रकृत अवक्तव्यसंक्रामक जीवोंके 
स्तोकपनेके सिंद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# उनसे झुजगारसंक्रामक जीव अनन्तण॒णे हैं दे 

६ ५८७. क्योंकि अन्तर्मु हर्तत्रमाण. अपने वन्धकालके भीतर स्ित हुई एकेन्द्रिय जीव 
राशिकों यहाँ पर श्रहण किया है 

% उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हें ह 

ह ध८८, क्योंकि अपने वन्धकालसे संख्यातगुणे प्रतिपक्ष बन्चक कालके भीतर सम्वित 

हुईं जीवरा शिकों यहाँ पर महण किया है । 


३७६ जयधवंलासहिंदे कंसायपाहुडे [बंधगों ६ 


. $ चुरिसवेदरुस सब्चत्थोवा अवत्तव्वसंकामया -| . 
५८९, सुगम | 
& अचदिद्संकासमधा असंखेज्गुणा |. - 
६५९०, कुंदो ? पलिदोवमासंखेजञभागमेत्तसम्माइड्विजीवार्ण. पुरिसवेदावद्ठिद 
संकमपञजञाएण परिणदाणपमुवलंभादो । 
68, सुजगारसंकमया अणं॑त्तगुणा । 
६ ५९१, सगवंधकालब्भंतरसंचिदेइंदियरासिस्स गहणादो । 
७9 अप्पयरसंकाम्तया संखेज्ञगुणा । 
६ ७५९२, पडिवक्खबंधगद्धाशुणगारस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो । 
49 णबु सयवेद-अरह-सोग।णं सब्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । 
६ ४९३, संखेज़ोबसामयजीवविसयत्तादो | 
(89 अआप्पयरसंकामया अणंतश॒ुणा । 
6 ५९४, कि कारण १ अंतोगुहत्तमेतपडिवक्खबंधगद्धासं चिदेइंदियरासिस्स सम- 
वलंदणादो । 
49 भुजग।रसंकामया संखेजजरुणा । 
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# पुरुषचेदके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | 
$ ४८४, यह सूत्र सुगम है। ; 
, # उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
6 ५८०, क्योंकि पुरुपवेदकी अवस्थित संक्रामक पयोयरूपसे परिणत ऐसे पल्यके 
असंख्यातमागग्रमाण सम्यग्दष्टि जीव उपलब्ध होते हैं । 
# उनसे झुजगार संक्रामक जीव अनन्तणुणे हैं । 
6 ५८१, क्योंकि अपने वन्धकालके भीतर सम्ित हुई एकेन्द्रिय जीवराशिको यहाँ पर 
भ्रहण किया है। * 
. # उनसे अन्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 
$ ४८०, क्योंकि प्रतिपक्ष वन्धककालका गुणकार तत्रमाण उपलब्ध होता है । 
# नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। 
6 ४५6३, क्योंकि संख्यात उपशासक जीव इस पदके विषय हैं । 
# उनसे अल्पतर संक्रामक जीव अनन्तशुणे हैं । 
६ ५६४. क्योंकि अन्तमुहूत् प्रमाण प्रतिपक्षबन्धक कालके भीतर स्ित हुई एकेन्द्रिय 
जीवराशिका यहाँ पर अवलग्बन लिया है । 


# उनसे झुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३७७ 


8 १६४, कुंदो १ एदेसि कम्माणं पडिवक्खंधगढ़ादों सगवंधकालस्स संखेज्ज- 

गुणत्तोवलंभादो । 
एयप्तोघप्पाबहुआं समत्तं ) 

$ ४६६, आदेसेण णेरह्यदंसगतियभोध॑ | अण॑ंताणु ०४ सब्यत्योवा अवृत्त ०- 
संका० । अवष्टि०संका० अरसंखेजगुणा | अप्य०संक्रा० असंखे०शुणा | श्रुज्०संका० 
संखे०गुणा । एवं बारसक०-भय-दुमु छा ० | णवरि अबत्त ० णत्यि पुरिसवे ० सृब्व- 
त्थोवा अपबष्टि०्संका० | श्ुज्र०संका० असंखे०्युणा। अप०संका० संखे०गुणा। 
एकमित्यीयेद-हस्स-रदि० । णत्र्रे अबष्टिग्संका० णत्थि। णबुंप०-अरदि-सोग० 
सम्वत्थोवा अप्य०संका० | श्रुज०संका० संखे ० गुणा ! एवं सम्मशेरइय-पंचिदिय- 
तिरिक्खतिय-देवगईदेवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति। पंचि०तिरिकखअपज ०-मणुस- 
अपज्ञ ० णारयभंगो | णपरि सम्म०-सम्मामि०-अणगंतारु ० 0 अधवृत्त ० पुरिसवे० अबि० 
2 | मिच्छत्तरप्त असंकामया | तिरिक्खाणमोघ॑ | णबरि बारसक०णवणोक० अवृत्त ० 
णत्यि | 

६ ५६७, मणुसेसु मिच्छ० सब्वत्योवा अव्टि०संका० | अवत्त ०संका० संखे०- 


8५६५. क्योंकि इन कर्मोका प्रतिपक्ष बन्धककालसे अपना बन्धककाल संख्यांव गुणा 

उपलब्ध द्वोता है । 
इस प्रकार ओधघ अद्पबहुत्व समाप्त हुआ । 

8 ५६६, आदेशसे नारकियोंमें दशेनमोहनीयत्रिकका भज्ञ ओघके समान है। अनस्तानु- 
बन्धियोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात 
गुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक जीब असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात 
गुणे हैं। इसी प्रकार बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षासे जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है | पुरुषबेदके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे 
भजगार संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर, संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं | इसी 
प्रकार स्त्रीवेद, द्वस्य और रतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अब- 
स्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । नपुंसकबेद, अरति और शोकके अल्पंतर संक्रामक जीव सबसे 
स्तोक हैं | उनसे भुजगार/संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पन्चेन्द्रिय 
तियेब्चत्रिक, देवगतिमें देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस्लार कल्पतकके देवोंमें जानना 
चाहिए | पम्चेन्द्रिय तियेड्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तक जीवॉमें नारकियोंके समान भ्ञ है। 
इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्त, सम्यग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवकक्‍तव्य 
पद्‌ तथा पुरुषबेदका अबस्थितपद नहीं है। तथा ये मिश्यालके असंक्रामक द्वोते हैं। सामान्य 
तिर्यल्चोमें ओवके समान भल्‍्ग है। इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और नो नोकपायोंका 
अवक्तव्यपद नहीं दे । 

6 १६७, मनुष्योंमें मिथ्यात्वके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवक्तव्य 
संक्रामकजीब संख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर संक्रासक- 


छठ 


३७८ । '.. जयधवंलासहिदे कसायपाहुडे ' [ बंधगो, रे. 
गुणा | झुज०्सँका० संखेन्युणा। अप०संका० संखेण्गुणा। सेम्म०-सम्मामि०- 
अण॑ताजु०४ गारयभंगो। बारसक०-भयनुगुछा० अण॑ताणु०४भंगो। पुरिसवेद० . 
सत्वत्थोवा अवत्तसंका०।  अबड्टि०संका० संखेंण्युणा | भुज०संका० असृंखे०- 
गुणा | अपप“संका० संखेण्युणा। इंत्यिवेद-हस्स-रदि० सब्बत्योवा अवत्तसंका० | 
मुज०्संका० असंखे्युणा |  अप०संका० संखे०्गुणा। - णुंसयवेद-अरदि-सोग० ' 
सज्वत्थोवा अवच०संका० । अप्प“्संका० असंखे०्गुणा। श्ुज्०संका० संखे०्गुणा।- : 
एवं मणुत्पञ्ञ ०मणुसिणी० । णपरि संखे०गुणं कायब्बं । जग | 

॥ ५६८, आणदादि जाव णगेवज्ञा :चि मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि ०बारसक०- क्‍ 
इत्थिवे ०-छण्णोक० देवोध॑ | अण॑ंताणु ०४ संब्यत्थोवा अपत्त ० संका० | अवष्टि ०संका ० । 
असंखे०्गुणा | श्रुज०्संका० -असंखे०्युणा | अप्य०संक्रा० संखे०मुणा | पुरिसवेद० 
अपचबखाणमंगो । णबुंस० इत्थीवेद्मंगो | अणुद्सिदि सब्यड! ति मिच्छ०-सम्मामि०- 
इत्यिवे ०-णबुंस० णत्यि अप्याबहुआं। अण॑ताजु ०४ सब्मत्थोवा शुज्रण्संका० | अणृ०- 

के है कप बा कक. 
संका० असंखे०गुणा । वारसक०पुरिसवेद-छण्णोक० आणदभंगो । णररि सब 
संखेज कायव्य | एवं जाब० | _ ५६ | बा 
मल 32033 20027 :2:0 000 एवप्प्पायहुगे समत्ते श्ुजगारों समत्तो | 

जीब संख्यातगुण है। सम्यक्‍्त्व सम्यग्सिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुप्कका भद्ठ नारकियोंके समान ' 
है। वारह कपाय,सय और जुगुप्साका भद्ग अनन्तासुवन्धीचतुप्कके समान हैं । पुरुपवेदके अवक्तव्य- . 
संक्रामकजीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अबस्थितर्सक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे मुजगारसंक्रामक : . 
जीव अखंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । ल्ीवेदू, द्वस्य और रतिके 
अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुरे हैं। उनसे. 
अल्पतरसंक्रामक जीव ,संख्यातगुणे हैं । नपुंसंकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामक जीव 
सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरसंकरामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे झुजगारसंक्रामक जीव 
संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है. ' 
कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए। ु मन कप 

$ ४६८. आर लेकर नो भ्रेवेयक तकके देवॉमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यमिथ्यात्व, . 
38 जलीवेंद और छह नोकषायोंका भद्ग सामान्य :देवोंके, समान है। अनमन्‍्तालुवन्धी- 
चतुष्कके अंवक्तव्य सक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यात- 
हे हे । उनसे भुजगारसक्रामक जीव असंख्यातगुंणे हैं । उनसे अत्पतरसंक्रामक जीव संख्यात॑- - 
धर है 3 अड भर अग्रत्याख्यानावरएंके समान हैं। नपुंसकवेदका भज्ञ लीवेदेके समांन है। 
अल दिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें सिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्रीवेद ओर नपुंसकेवेदका / , 
५ डप्न नहीं है। अनन्तालुवन्धीचतुष्कके झुजगारसंक्रामक जीव सब्रसे स्तोक हैं। उनसे . 

आनतकल्पके । इतनी विशेषता है कि. सर्वारथसिद्धिमें संख्यावगुणा, करना चाहिए | इसी . 
“आर अनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिए | के 2० 2 5 जा. ५ ४ ; हर हा : 

' ईंस प्रकार अस्पंवहुल्॑के समाप्त होने पर झुजगार समाप्तहुआ। 


गा० पू८ ] उत्तरपर्याडपदेससंकमे पदणिक्खेबो ३७६ 


६8 एतो पदण्णिक्खेवो | 

६ ५६६, एत्तो भुुजगारपरिसमत्तीदों अणंतरं पद्णिक्खेबो अहिकओ त्ति दइच्यो । 
को पद्णिक्खेत्रों णाम ? पदार्ण णिक्खेत्रे पदणिक्खेत्रों | जहण्णुकर्सबड्धि-हाणि-अबड्ठाण- 
पदाणं स्ामित्तादिशिदेसमरुहेण णिच्छपकरणं पदणिक्खोरें ति भण्णदे । एबमहियार- 
संभाणं कादूण संपहि तव्यिसयाणम्णियोगद्ाराणमियत्ताबहारणट्मुत्तरसुत्तं भणईइ-- 

69 तत्थ इमाणि तिरिण अणियोगद्याराणि । 

६ ६००, तत्थ पदणिक्खेगे इमाणि भणिस्प्माणाणि तिण्णि अणिश्रेगद्दाराणि ' 
णादब्पाणि भंति, अशियोगद्वारणियमेण विणा सब्बेसि अत्याहियाराणं “परूतरणा- 
शुवतीदों | काणि ताणि तिण्णि अणिशोगद्याराणि त्ति पुच्छिदे तेसि णामणिद सोकीरदे--- 

& त॑ जहा ; 

$ ६०१. छुगर्म | 

68 परूवणासामित्तसप्पाबहुगं च | 

$ ६०२, एयमेदाणि तिण्णि केव्रणिओगद्ाराणि पयदत्थपरूवणाएं संभवंति । तत्थ 

ताव परूत्रणं भणिस्सामों त्ति जाणावणड्डमुुवरिमसुत्तणिदेसो-- 


4७4७ 2००७-22. 2७2८ 2७2०३ 


# आगे पदनिक्षेपका अधिकार है । 

6 ४६६. 'एत्तो' अर्थात्‌ भुजगारकी समाप्तिके बाद पंदनिक्तेकता अधिकार है ऐसा यहाँ 
जानना चाहिए | 

शंका--पदनिक्षेप॑ किसे कहते हैं ९ 

समाधान--पदोंके निक्षेषको पदनिक्षेप कहते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, द्वनि ओर 
अवस्थानरूप पदोंका स्वामित्व आदिके निर्देश ढारा निश्चय करना पद्निक्षेप कहा जाता है। 

इस प्रकार अधिकारकी सम्दाल करके अब तद्विषयक अलनुयोगद्वारोंकी इयत्ताका निश्चय 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% उसमें ये तीन अनुुयोगद्वार होते हैं । 

8६००. उस पदनिक्षेपमें ये आगे कहे जानेवाले तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं, क्‍योंकि 
अनुयोगद्वरोंका नियम किये बिना सब अर्थाधिकारोंकी प्ररूपणा नहीं बन सकती । वे तीन अनुयोग- 
द्वार कौन हैं ऐसा पूछने पर उनका नामनिर्देश करते हैं-- 

# यथा | 

8 ६०१. यह सूत्र सुगम है | 

$# प्ररूपणा, खवामित्त और अल्पबहुल । 

6 ६०२, इस प्रकार प्रकृत अ्थेकी प्रूपणामें ये तीन अनुयोगद्वार ही सम्भव हैं। उनमेंसे 
खा न प्ररूपणाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान फरानेके' लिए आगेके सूत्नका निर्देश 
करते हँ-- 








३८० जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६9 परूवणा । 
$ ६०३, सुगममेदमहियारपरामरसवक' । सा बुण दुविहा परूवणा जहण्णुकस्स- 
पदविप्त॒यमेदेण । तासि जहाकममोघणिदेशो ताव कीरदे--- 
68 सच्वासि पयडोणसुक्कस्सिया वड्ठो हाणी अवड्ार्ण च॑ अत्थि। 
६ ६०७. कुदो १ सब्बेसिमेव कम्माणं जहाणिदिहविसए सब्दुकस्सवड्डि-द्ाणि- 
अब्ठ/णसरूवेण पदेससंक्रमपठुच्तीए धाहणुपलंभादो । 
69 एवं जहरणथयस्स वि ऐेद्च्च । 
६ ६०४, ते जहा-सत्बेसि क्म्माणं जहण्णिया बड़ढी हाणी अब्ठा्ण च अत्थि | 
कुदों ? सब्यजहण्णबड्डि-हाणि-अबहठाणसरूवेण संकमपबुत्तीए सब्यत्थ पडिसेहाभावादी | . 
एवं सामण्णेण जहण्णुकस्सबड्ि-हाणि-अबह्ठाणाणमत्थित्त पदुप्पाइय संपरहि जेसिमवड्ाण- 
संभवों णत्थि तेति पुध णिद्द मो क्रीरदे--- ह 
69 णवरि. उम्सत्त-सम्मासिच्छुत-इत्थि-णएवु सयवेद-हस्स-रह३-अरह- 
सोगाणसवद्दाएं एत्थि | 
६ ६०६. कुदो ? सब्बकालमेदेसि क्रम्माणमागमणिजराणं सरिसत्ताभावादों । 
एबमोघपरूवणा गया । जहासंमभयमेत्थादेसपरूबरणा वि कायव्या | तदी परूवणा समता | 
# प्ररूपणाका अधिकार हे । 
6 ६०३. अधिकारका परामश करनेवाला यह सूत्रवचन सुगम हैं। जबन्य पदविषयक 
प्ररूपणा और उत्हष्ट पदविषयक प्ररूपंणाके सेदसे वह प्ररूपणा दो म्रकारकी &। उनका यथाक्रमसे 
ओघनिर्देश करते हैं-- - 
# सब प्रकृतियोंकी उत्डृष्ट बृद्धि, हानि और अवस्थान है । 
६ ६०,४ क्योंकि सभी कंमेंकि यथानिर्दिष्ट विपयमें सर्वोत्कृष्ट वृद्धि, हानि ओर अवस्थान 
झूपसे प्रदेशसंक्रमकी प्रवृत्तिमें वाधा नहीं उपलब्ध दोती । 
# इसी प्रकार जघन्यक्रा भी कथन जानना चाहिए । 
8 ६०५. यधा--सभी कर्मोकी जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान है, क्योंकि सबसे जधन्य 
वृद्धि ह्नि ओर अवस्थानरुपसे संक्रमकी प्रवृत्ति होनेमें सर्वेन्न प्रतषिधका अभाव है। इस प्रकार 
सामान्यसे जघन्य ओर उत्कृष्ट वृद्धि, द्वानि ओर अवस्थानके अस्तिखका कथन कंर अब जिनका 
अवस्थान सम्भव नहीं हू उनकाशअलगसे निर्देश करते हैं-- 
# किन्तु इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्याल, ख्रीवेद, नपु'सकवेद, 
हास्य, रति, जराति और शोकका अवस्थान नहीं है। 
६ ६०६. क्योंकि इन कर्मोकी सदा काल आगमन ओर निजेरामें सदृशता नहीं उपलब्ध 


होती। इस प्रकार ओघगप्ररूपणा समाप्त हुईदं। यहाँ पर यथासम्भव आदेश अरूपणा भी करनी 
चाहिए | इसके वाद परूपणा ससाप्त हुई । 





पट ओ के कप अत पक रत सका चया कढ सता कत करी, 
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49 सामित्त । 

$ ६०७, एतो उबरि सामित्तमहिकर्य ति दहुव्ब॑ | त॑ पुण सामित्त दुविहं-जहण्णय- 
मुकस्सयं च | तत्थुकस्से ताव पयद | तत्थ हुविहो णिदेसो ओघादेसभेशण | तत्योध- 
परूवणइम्ुत्तरो सुत्तपबंधो | 

& मिच्छुत्तसस उक्कस्सिया वह्ी कस्स ! 

६ ६०८. सुगम | 

६9 गुणिदकम्संसियस्स मिच्छुत्तक्खवयस्स सब्वरंकामयरस | 

$ ६०६, जो शुणिदकम्मंसियो सत्तमाएं पुढवीए णेरइयों तत्तो उन्पद्विदृण सब्ब- 
लहु समयाविरोहेण मशणुसेसुप्पञ्निय गब्भादिअट्ववस्साणि गप्तिय तदो दंसणमोह- 
क्खबणाए अब्सुड्ठिदो तस्स अणियद्टिअद्भाए संखेजेंसु भागेतु गदेसु मिच्छत्तचरिमफारलि 
सब्बसंकमेण संछुद्माणयस्स पयदुकस्ससामिच होह | तत्थ किंचूणदिवड॒हगुणहाणिमेत्त- 
समयपषद्धाणपुकस्सवर्डिट्सरूवेण संफमदंसणादो | 

६9 उक्कस्सिया हाणी कसस ! 

8 ९१०. छुगम । 

# गणिदकम्मंसियरस सम्मत्तसुप्पाएएएण गुणसंकमेण संकामिदूण 


/ 





% स्वामित्वका अधिकार है । 

8 ६०७, इससे आगे स्वामित्वका अधिकार है ऐसा, जानना चाहिए । वह स्वामित्व दो 
प्रकारका दै--जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे सर्व प्रथम उत्कृष्ठका प्रकरण है। उसके विपयमें ओघ 
ओर आदेशसे निर्देश दो प्रकारका है । उनसेंसे ओघका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध है-- 

# मिथ्याखफी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ९ 

ह ६०८. यह सूत्र सुगम है। 

# जो गुणितकर्मा शिक सिथ्यात्वका ज्पक जीव सर्वे्क्रम कर रहा है उसके 
मिथ्यालकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है | 

6 ६०६. जो गुणितकर्माशिक साववीं प्थिवीका नारकी जीव वहाँसे निकलकर अतिशीत्र 
समयके अविरोध पूबेक मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और गर्भेसे लेकर आठ वे बिताकर अनन्तर 
दर्शनमोहनी यकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ उसके अनिश्वत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत 
दोनेपर मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिका स्वेसंक्रमके द्वारा संक्रम करते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व 
होता है, क्‍योंकि वहाँ पर कुछ कम डेढ़ गुणद्ञनिप्रमाण समयप्रवन्धोंका उत्हष्ट वृद्धि रूपसे संकम 
देखा जाता है । 


% उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! 


8 ६१०. यहद्द सूत्र छुगम है । ; 
# जो गणितकर्मा शिक् जीव सम्पक्लकी उत्पन्न कर गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम 
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पदससमयविज्काद्संकामयस्स । 

8 ६११. जो गुणिदकम्मंसिओों सत्तमाएं पुद्बीए शेरइयो अंतोप्महुत्तेण कम्ममुकस्सं 
फाहिदि ति विवरीयभावश्ुवर्गतूण सम्मत्तपायणाएं बावदोीं तस्स सब्बुकस्सेण गुण- 
संकमेण मिच्छत संकामेमाणवस्स चरिमप्मयगुणसंक्रमादी पठमसमयत्रिज्ञञादसंकमे पदिदस्स 
पयदुकस्ससामित होहइ। तत्थ फिंचूणचरिमशुणसंकमदव्यसस हाणिसरूवेण संभव- 
दंसणादो | 

& उक्करसघमवद्दाएं कस्स ! 

6 ६१२. सुगम । 

$ गुणिदकम्भ॑ंसिओ पुव्वुप्पएणेण सम्मत्तेण मिच्छत्तांदो सम्मत्तं 
गदो, त॑ दुसमयसम्भाइडिसादिं कादूण जाव -आवलियसम्माइटि त्ति एत्थ 
अण्णदरम्हि खमये तप्पाओग्गउक्कस्सेण वहड्ढिं कादूण से काले तत्तियं 
संकमसाणयस्स तस्स उक्वस्सयमवद्दाएं | 

$ ६१३, एद्श्स सुत्तरस अत्थों वुच्चदे-जों गुणिदकम्मंसिओो सम्मत्तमुप्याइय 
सब्बलहु' मिच्छत्तं गदो | तत्तो पडिणियतिय तप्पाओग्गेण कालेण पुणों वेदयसम्भत्तं 
पडिवण्णों | द॑ दुसमयसम्माइड्ििमादि कादूण जाव भावलियिसम्माइट्टि त्ति एत्थ॑तरे समया- 


करके प्रथम सम्यमें विध्यात संक्रम करता है उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती हैं । 

६ ६११. जो शुशितकर्माशिक सातवी प्रथिवीका नारकी जीव अन्तमु हूर्तेके द्वारा कर्मको 
उत्डृष्ठ करेगा, किन्तु विपरीत भावकों प्राप्त होकर सम्य्क्खके उत्पन्न करनेमें व्याप्त हुआ उसके 
सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यातवका संक्रम करते हुए अन्तिम समयवर्तों गुशसंक्रमसे 
प्रथम समयवर्ती विध्यातसंक्रममें पतित होनेपर प्रकृतत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्‍योंकि वहाँ 
पर छुछ कम अन्तिम गुणसंक्रम द्रव्यकी हानिरूपसे सम्भावना देखी जाती है । 

% उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ९ 

8६१२. यह सूत्र सुगम हैं।... 
आ जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्लके साथ रहा है ऐसा जो गुणितकर्मा शिक जीव 
भिथ्याखसे सम्यक्लकी प्राप्त हुआ, उस सम्यग्दष्टकि सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके द्वितीय 
सुपयसे का एक आवलि कालके भीतर किसी एक समयमें तझआयोग्य उत्कृष्ट वृद्धि 
करके तदनन्तर समयमें उतना ही संक्रम करने पर उत्कृष्ट अवस्थान होता हे । 

$ ३१३. अब इस सूत्रका अथे कहते हैं--.जो गुणितकर्मों'शिक जीव सम्यक्ल्को उत्पन्न 





गा० ४८ * ह उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो श्परे 


विरोहेण वि काद्ण तद्यादीणप्रण्णद्रम्ह समए वइमाणरस पयदसामित्तसंबंधो 
दद्वव्यो । त॑ जहा-तहा सम्मत्त पडिवण्णस्स पढमसमएण अवत्तव्यसंकमो होइ । पुणो विदिय- 
समए तपाओोग्युकरसणण संक्रमपज्ञाएण वद्विदस्स वडिहसंकमों जायदे | एसो च 
बड़िसंकमों समयपबद्धस्पासंखेजदिभागमेत्तो। एवमेदेण तप्याओग्गुकस्सेणासंखेजदिभागेण 
बड़िएण से कोौले आगमणिज्ञराणं सरिसत्तरसेण तत्तियं चेव संकामेमाणयस्स तस्स 
उकस्सयमवट्ठाणं होदि। एवं तदियोदिसमएसु वि तप्पाओेग्गुकस्सेण संमपञ्जाएण 
बड्डिदूण तदर्तरसमए तत्तियं चेव संक्रामेमाणयरस पयद्सामित्तमापिरुद्ध/ खेदव्यं जाव 
दुचरिमिसमए तप्पाओग्गुकस्ससंकमबुड्डीए वड़ि' कादूणग! चरिमसमए उकस्पाबद्ठाणपजञ्ञाए7 
 परिणदावलियसम्माइट्टि ति एचियों चेबुकस्सावद्ाणसामित्तविसए | एत्थ पहमसमयो- 
वत्तव्यसंकमादोी विदियसमयम्भि तत्तियं चेव संकामेमाणयस्स पयदुकस्सावद्ठाणसामित्त किण्ण 

गहिदं १ ण, बड्ि-हाणीणमण्णद्रणित्रंधणस्स संकमावट्टाणस्सेह विवक्खियत्तादो | 

& सम्मत्तस्स उक्कस्सिया वह्ढी कस्स ! 

8 ६१४. सुगम । 

89 उच्चेल्लमाणयरस चरिमसमए । ह 

६ ६१५. गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तपुष्पाइय सब्बुकस्सियाएं पूरणाए 

एक समयमें विद्यमान रहते हुए उसके प्रकृत स्प्रामित्वका सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--इस 

प्रकार सम्यक्त्वफो प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें अवक्तव्य संक्रम द्ोता है। पुनः दूसरे 
समयमें तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायरूपले रहते हुए उसके च्ृद्धि संक्रम उत्पन्न होता है | यह 
बुद्धि संक्रम 'समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । इस प्रकार इस तत्मायोग्य उत्कृष्ट 
असंख्यातवें भागरूपसे वृद्धि होकर अनन्तर समयप्रें आय ओर निज्जेराकी समानताके कारण उतने 
ही द्रव्यका संक्रम करनेवाले उस जीवके उत्कृष्ट अवस्थान होता हे । इसी प्रकार तृतीय आदि समयोमें 
भी व्ल्आायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायसे वृद्धि क॑स्के तदनन्तर समयमें उतना ही संक्रम करनेवाले 
उसके प्रकृत स्वामित्व अविरुद्धरूपसे जानना चाहिए। जो कि हविचरम समयमें तत्मायोग्य 
उत्कृष्ट संक्रम वृद्धिके हॉरा वृद्धि करके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अवस्थान पर्यायरूपंसे परिणत हुए 


शवलि प्रविष्ट सम्यग्दृष्टि जीवके होने तक इतना ही उत्कृष्ट अवस्थानके विपयमें सम्भव है। 
शंक्रा --यहाँ प्रथम समयमें हुए अवक्तव्य संक्रमसे दूसरे. समयमें उतना हीं संक्रम करने 


वाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट अचस्थान संक्रम क्‍यों नहीं मदृण किया ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि वृद्धि और द्वानि इनमेसे किसी एकका अवल्म्बन लेकर हुआ 


संक्रम अबस्थान यहाँ पर विवक्तित दे । 
# सम्यक्तवकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे १ 


8 ६१४. यह सूत्र, सुगम हे । को 
% उद्ेलना करनेवाले जीवके अन्तिम समयमें सम्पक्लकी उत्कृष्ट इड्धि होती है । 


6 ६१५. गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर और सस्यकत्वको उत्तन्‍न कर तथा सर्वेत्क्ष् 
१. ता० प्रतौ वंडिह्दृण'इति,पाठ । ह 


इप २ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


सम्मत्माव रिय तद़ी मिच्छत्तं पडिवजिय सब्बरहस्सेजुव्येन्लगक्ालेणुव्वेन्लमाणयस्स चरिम- 
दिदिखिंडयचरिमसमए पयदुकस्ससामित्त होइ | तत्य किंचूणप्वसंकमदव्यमेत्तरस उकस्स- 
वड़िसरुवेशुवलड्रीदी । 

६9 उकस्सिया दाणी करस १ 

$ ६१६, सुगम | 

68 गणिदकम्म॑सियों सम्मतस॒प्पाएदूण लहुं मिच्छुत्तं गओ तस्स 
मिच्छाइडिस्स पससभए अवक्तव्वसंकमो घिदियसमये उक्कसिया हाणी। 

६ ६१७, एदस्स सुत्तरस अत्यो बुच्चदें-जों गुणिदकम्म॑सियों अंतोग्नहुत्तेण कर्म 
गुणेहदि लि बिवरीयं गंतूण सम्मतपुप्पाइय सबव्युकस्सियाएं पूरणाए सम्मत्तमाबरिय तदो 
सब्बलहु' मिच्छत्तं गदो तरस विदियसमयमिच्छाइड्िस्स उकस्सिया सम्मत्तपदेससंकम - 
हाणी होइ | कुदो ? तत्य. पढमसमय-अधापवत्तसंकमादी अवत्तव्यसरूवादों बिदियसमए 
हीयमाणसंकमदव्वस्स उवरिमासेसहाणिदव्य॑ पेक्खिण बहुत्तोवलंभादों। एव्थ चोदओ 
भणइ--रेदमुकस्सह्म णिसामित्त घड़दे, एत्तो अण्णस्स हाणिदव्यस्स बहुत्तोवलंभादों | तं 
जहा-गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत गंतूण्णतोमुहुत्तमधापवत्तसंकर् 
कादूण तदो उन्बेल्लणसंकमेण परिणद्स्स पहमसमए उकस्सिया हाणी कायव्या, पुच्चिन्न- 


पूरणाके हारा सम्यक्त्वकी पूर कर अनन्तर मिश्यात्वमें जाकर सबसे लघु उद्देलना कालके हारा 
उद्देलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें प्रक्रत उत्कृष्ट स्वामित्व होता 
है. क्‍योंकि घहाँ पर कुछ कम सर्वेसंक्रम प्रमाण द्रव्यकी उत्कृष्ट वृद्धिरूपसे उपलब्धि दोती है । 

# इसकी उत्कृष्ट हानि क्रिसके होती हे ? 

$ ६१६. यह सूत्र सुगम है। 

# जो गुणितकर्मा शिक्ष जीव सम्यक्लकों उत्तन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यालवमें गया 
उस मिथ्याइष्टि जीबके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट 
हानि होती हे । 

$ ६१७. इस सूत्रका अर्थ कहते हें--जो गुणित्तकर्माशिक जीव अन्तमु हूते के छ्वारा कर्मको 
शुशित करेगा; किन्तु विपरीत जाकर ओर सस्यवत्वकी उत्पन्न कर सर्बोत्कृषट पूरणाके द्वारा सस्य- 
क्लको पक अतिशीघ्र सिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस छ्वितीय समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके 
उत्कृष्ट श हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रथम समयमें होनेवाले अवक्तव्यहूप अध: 
प्रदत्त संक्रसे दूसरे समयमें हीयमान संक्रम द्रव्य उपरिस समस्त द्वानिरूप द्रव्यको देखते हुए 
चहुत उपलब्ध होता है । 

शुंका---यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह उत्कृष्ट द्निका स्वामित्व घटित नहीं होता, 
क्योंकि इससे अन्य हानि द्रव्य बहुत उपलब्ध होता है | यथा--गुणित कर्माशिक लक्षणते आकर 
ओर सम्यक्सको उत्पन्न कर गिश्यात्वमें जाकर अन्तमुहू्ते काल तक अधः्प्रवृत्त संक्रम कर - 
पदुनन्तर उ्डज्ञना संक्रमरूपसे परिणत हुए उसके प्रथम समयमें उत्कृष्ट द्ानि करनी चाहिए, 


गा० प८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे पंद्णिक्खेवो इंपप 
हाणिदआयादों एत्यवणहाणिदव्स्पासंखेजगुणत्दंसणादों। तदो पुण्मिन्लविसयं मोत्त- 


णेल्थेर सामित्ेण होदव्यमिदि ? ण एस दोसो, परिणामविसेसमस्सिकण पयहसाणस्स 
संकमसप्त विदियसमयं मोचण उबरि अणंतगुणसंकिलेसविसए बहुत्तविरोहादो | कुदो एदं 
णत्बदे १ एदम्हादों चेव सत्तादो ! 

& सम्मामिच्छुत्तस्स उकस्सिया वड्डो कस्स ? 

6 ६१८, सुगममेदं पुच्छावक' | 

&9 गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंकामयस्स । 

8 ६१६, एदस्स सुत्तस्त अत्थपरूवणाएं मिच्छत्तमंगो | 

49 उकस्सिया हाएी कस्स ? 

8 ६२०, सुगम | 

&9 उप्पादिदे सम्मत्ते सम्मामिच्छात्तादों सम्मत्ते जं संकामेदि त॑ 
पदेसग्गमंगुलस्सासंखेज्ञमाग पडिभागं | तदोडक्कसिसयाहाणी ण होदि त्ति। 

6 ६२१, एदस्साहिप्पाओ उन्समसम्पत्ते समुप्पादिदे मिच्छत्तस्सेव सम्मामिच्छत्तस्स 
वि गुणसंकमो अत्थि चेष, उब्रसमसम्मत्तत्रिदियसमयप्पहुडि पडिसमयमसंखेजगुणाए 


क्योंकि पूर्वोक्त द्वानि द्रव्यसे यहाँ पर प्राप्त हुआ द्वानि द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है। इस 
लिए पू्बे।क्त विपयको छोड़कर यहाँ पर द्वी स्वामित्व होना चाहिए 

समाधान---यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर प्रवर्तेमान 
हुए संक्रमका दूसरे समयके सिवा आगे अनन्तगुणे संक्लेशके सदूभाषमें बहुत होनेका विरोध है | 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान---इसी सूत्नेसे जाना जाता है । 

# सम्यग्मिथ्यालकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ! 

$ ६१८. यह एरच्छावाक्य सुगम है । 

# सर्वेंक्रम करनेवाले गुणितकर्मा शिक जीवके होती है । 

6 ६१६. इस सूत्रकी अर्थप्ररूपणा, जिस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट बृद्धिके स्वामीके 
प्रतिपादक सूच्रकी अर्थप्ररूपणा कर आये हैं, उसके समान है । 

# उत्कृष्ट हानि किसके होती है ९ 

8 ६२०. यह सूत्र सुगम हे । 

# सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर सम्यम्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमें जो द्रव्य संक्रमित 
होता है वह द्रव्य अंगुलके असंख्यातवें भागरूप भागहारसे. लब्ध होता है, इसलिए 
यहाँ परे उत्कृष्ट हानि नहीं होती हे । सर 

8 ६२१. इश सूत्रका अभिप्राय--उपशससम्यक्तके उत्पन्न करने पर मिथ्यात्के समान 
सम्यग्सिथ्यात्वका गुणसंक्रम है ही, क्मोंकि उपशम सम्यक्लके दूसरे समयसे लेकर प्रत्येक समयमें 

४६, 


१८६ जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे ( बंधगो ६ 


सेहीए.. सम्मामिच्छत्तादों सम्मत्सरुवेण संकमपवुत्तीए वाहाणुवलंभादों । किंतु 
तहा संकममाणसम्मामिच्छत्तदव्यस्स पडिभागो अंगुलस्सासंखेजदिभागों | कुंदो 
एद्मबगम्मदे ? एदम्हादों चेव सुचादों। एवं च संते तत्तो विज्ञादसंकमे पदिदस्स 
उकस्सिया हाणी ण होइ, बिज्ञञाद-गुणसंक्मादोी विज्ञादसंकमेण प्रिंणद्म्मि सब्बुकः 
स्पियाए हाणीए संभवर्गरेहादों । तदों एंएं मोचण विसयंतरे सामित्ताविहाणेण 
होदव्यमिदि । एवं च कयणिच्छयो तण्णिद सकरणइमुत्तरसुत्तमाह--- 

69 गुणिदकस्मंसिओ संम्मत्तम॒ुप्पाएदूण लहुं चेव मिच्छुत्तं गदो, 
जहरिणयाए मिच्छत्तडाए पुणएणाए सम्मत्तं पडिचण्णो, तरस पठससमय- 
सम्भाइडिस्स उकस्सिया हाणी | 

$ ६२२, एदस्स सामित्तमुत्तस्स अत्थो बुच्चदे | त॑ जहा--शुणिदकम्म॑सियलक्ख- 
णेणागंतरण सम्मत्तमुप्पाइय सब्बुकस्सगुणसंकमेण सम्म्रामिच्छत्तमावूरिय तदो लई चेव 
मिच्छत्मुबगओ । किमड्मेसो मिच्छतम्न॒वणिज्ञदे ! अधापवत्तसंकमेण वहुदव्यसंक्रम॑ कादण 
तत्तो सम्मत्त, पृडिवण्णस्स 'पढमसमण विज्ञादसंकमेणुकस्सहाणिसामित्तविह्याणडं | सेसं 


मी 


असंस्यातगुणी श्रेणिरूपसे सम्यग्मिथ्यालके द्रव्यमेंसे सम्यक्ट्यरूपसे संक्रमकी प्रवृत्ति होने पर 
भी कोई बाधा नहीं उपलब्ध दोती | किन्तु इस प्रकारसे संक्रमको प्राप्त होनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वके 
द्र्यका प्रतिभाग अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है | 


शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हे ९ 
समाधान---इसी सूत्रसे जाना जाता है। 


ओर ऐसा होने पर उसके बाद विध्यातसंक्रममें पतित हुए उसकी उत्कृष्ट हानि'नहीं 
होती, क्योंकि विध्यात और गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रमरूपसे परिणत होने पर सर्वेत्कृष्ट हानिके 
सम्भव होनेमें विरोध है। इसलिए इसे छोड़कर दूसरे स्थल पर स्वामित्वका विधान होना चाहिए 
इस भ्रकार उक्त प्रकारका निश्चय करके उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं--- 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव सम्यक्खकी उत्पन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यात्तमें 

७ 

गया । पुनः जघन्य मिथ्यालके कालके पूर्ण होने पर सम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ, उस प्रथम 
समयवती सम्यग्दशिके उत्कृष्ट हानि होती है । " 

8 ६२२. इस स्वामित्व सूत्रका; अर्थ कद्दते हैं। यथा--गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर 


सम्यक्त्वकी उत्पन्न कर सर्वोत्कष्ट गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्सिध्यात्वको पूरा कर अनन्तर अतिशीघ्र 
समिथ्याल्वको प्राप्त हुआ | 


शंका--यह मिथ्यात्वकी किसलिए प्राप्त कराया जाता है २ 
समाधान---अपश्इत्तसंक्रमके द्वारा बहुत द्रव्यका संक्रम करके अनन्तर सम्यक्त्वको 


प्राप्त हुए जीबके प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमके हारा उत्कृष्ट हानिके स्वाभित्वका विधान करनेके 
लिए इसे सबे प्रथम मिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है । 


गा० पर८]. उत्तरपयाडपदेससंकमे पदणिक्खेबो श्प७ 


सुत्ताणुसारेण:बत्तव्य॑ | ए्थ हाणिदव्यपमाणे आणिज्ञमाणे सम्माइट्िपटमसययविज्ञाद- 
संकमदव्यपधापवत्तसं ऊमदव्यादों सोहिदे सुद्धसेसमेस होइ तति वत्तव्वं | तदो विज्ञाद- 
गुणसंकमजणिद्हा णिद्वादों पयद्हणिदयमसंखेजगुणमिदि तपरिहारेणेत्थेतर सामितत- . 
विहाणमविरुद्धं सिद्ध । अधापव्संकमादो उन्बेल्लणासंक्मेण परिणद्मिच्छाइट्टिम्मि 
पयदुकस्ससामित्तावलंबरो सुद्ठु लाहो द्स्सिदि त्ति णासंकणिज्ज , उन्बेल्लणाहिमुहस्स अधा- 
पबत्तसंकमादी एल्थतणअधापवत्तसंकमस्स परिणामपाहम्मेण बहुत्तोव्॑भादो। शेदमसिद्ध, 
एदम्हादों चेत्र सोमित्तसुत्तादो, तस्पिद्वीए । 

49 अणंताएुबंधीणमुकस्सिया चड्डी कस्स ? 

6 ६२३. सुगर्भ । 

48 गुणदकम्म सियस्स -सव्वसंकामयस्स । 

॥ १२४, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सब्यलहुं विसंनोयणाए अब्सुद्ठिदस्स 
चरिमफालीए सब्मसंकमेण पयदुकर्ससामित्त हो, तत्थ किचूणकंम्मह्िदिसंचयस्स 
वड्सिरुवेण संकृतिदंसणादो । 

६8 उक स्सिया हाणी कसरस ! 

8६२५, सुगम |. 

शेष कथन सूत्रके अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर ह्ानिका दृरव्यप्रमाण ल्ञानेपर 
सम्यग्दश्कि प्रथभ समयके विध्यातसंक्रम द्रव्यको अधघ:अव्ृत्तसंक्रमके द्रव्यमेंसे घटा देने पर जो 
शेप बचे उतना दोता है ऐसा कहना चाहिए। इसलिए विध्यात ओर गुणसंक्रमसे उत्पन्न हुए 
हानिद्रव्यसे प्रकृत द्वानिद्वृव्य असंख्यातगुणा ,होता है, इसलिए उसका परिद्दार करके यहीं पर 
स्वाधित्वका विधान अबिरुद्ध सिद्ध होता है। अधअ्रवृत्तसंक्रमसे उद्देलनासंक्रमके द्वारा परिणत 
हुए मिथ्यादृष्टि जीवमें प्रक्ृत उत्कृष्ट स्वामित्वका अवलम्बन करने पर अच्छा लाभ दिखाई देता हे 
ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्देलनाके अभिमुख हुए जीवके द्ोनेवाले अधः- 
प्रवृत्तसंक्रमसे यहाँ पर दोनेवाला अधःप्रवृत्तसंक्रम परिणामोंके साहात्म्ययश बहुत उपलब्ध होता 
है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि इसी स्वामित्व सूतसे उसकी सिद्धि होती है। 

% अनसन्तालुबन्धियोंकी उत्कृष्ट इद्धि किसके होती हे ! 

8 ६२३. यह सूत्र सुगम है। 

# सर्वसंक्रामक गुणितकर्मा शिक्र जीवके होती है । 


५ विस नेमें उद्यत हुए जीवके 
ह ६२४, गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर अतिशीघ्र योजना कर 
चरम फालिका सर्वेसंक्रम करनेपर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि वहाँ पर छुछ कम 


कर्मस्थिति सझ्चयकी बद्धिरूपसे संक्रान्ति देखी जाती हे । 
% उत्कृष्ट हानि किसके होती है ९ 
6 ६२५. यह सूत्र सुगम है। 


बद८ जयधवलासदिंदे कस्ायपाहुडे [ बधगा ६ 


689 गुणिदकम्स सिझो तप्पाओग्गडकस्सियादी अधपचत्तसंकमादों 
सम्मत्त पडिवज्जिकूण.. विज्काद्संकामगो जादो, तस्स पढस- 
समयसंम्माइटिस्स उक्स्सिया हाणी | हे 

६ ६२६. गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण. मिच्छाइड्रिचरिससभए तप्पाओरगु- 
कस्सएण अधापवत्तसंकमेण परिणमिय तदणंतरसमए सम्मत्तपडिलंभवसेण विज्ञ्ञादसंकामगो 
जादो तरस पढमसमयसम्माइट्विस्स पयदुकस्सहाणिसामिचाहिसंबंधो । सेसं सुमर्म । 

69 उकस्सयसवद्वारं कस्स ! 

6 ६२७, सुगम । 

49 जो अधापवत्त संकमेण तप्पाओग्गुकस्सएण वह्निदिण अवद्ठिदों तस्स 
उक्तस्संयमवद्दाणं | 

६ ६२८. जो गुणिदकम्मंसिओं तणाओर्गुकस्सण्णाधापवत्तसंक्रमेण विभविखिय- 
समयम्ि वडऊण तदणंतरसमण तेत्तियमेत्तेणावडिंदों तरस पयद्समित्ताहिसंबंधो त्ति 
सुत्तत्थसमुच्चयो । एव्युकस्सहाणिविसयम्रुकस्साव्काणं गेण्हामो, पयद्वद्धिव्िसयसंकरमा- 
पद्ठाणादो तस्सासंखेजगुणतसप॒वसंभादो ? ण एस दोसो, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंत्ण 
सम्मत्तमुप्पाशय उकस्पहाणीए परिणदस्स विदियसमए अबड्टाणकरणोवायाभावादों | त॑ 


%# जो गुणितकर्मा शिक्र जीव तआयोग्य उत्कूए अपभ््रवृत्तसंक्रमसे सम्यक्लकों 
प्राप्त कर विध्यातसंक्रामक हो गया उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दश्टिके उत्कृष्ट हानि होती है । 
$ ६२६. क्योंकि गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर मिश्याहृष्टिके अन्तिम समयमें तत्पायोग्य 
उत्कृष्ट अधशवृत्तसंक्रमरूपसे बरिणस कर तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वकी प्राप्त करनेफे कारण 
विध्यातसंक्रामक हो गया उस अथम समयवत्ती सम्यग्दृष्टि जीवके प्रकृत उत्कृष्ट द्वानिके स्व्रामित्वका 
अभिसम्वन्ध है। शेष कथन सुगम है । 
% उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? 
$ ६२७. यह सूत्र सुगम हैं | 
# नो तत्मायोग्य उत्कृष्ट अध्रवृचसंक्रमके द्वारा वृद्धि कर अवस्थित है उसके 
उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 
$ ६१८, क्‍योंकि जो गुणितकर्माशिक जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट अधःअवृत्तसंक्रमके हारा 
विवक्षित समयमें वृद्धि करके तदनन्तर समयमें उतने ही संक्रमरूपसे अवस्थित है उसके प्रकृत 
स्वामित्वका सम्वन्ध द्ोता है यह सूत्रार्थवा समुच्चय हे । 
शंका--यहाँ पर उत्कृष्ट हानिविपयक उत्क्ट अवस्थानकी अहण करते हैं, क्योंकि प्रकृत 
इंद्धिविषयक संक्रमके अबस्थानसे बह असंश्यातगुणा उपलब्ध होता हे ९ 
समाधान---थयह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुणित्कर्माशिक लक्षणसे आकर और 


सम्यक्लकी उत्पन्‍्त कर उल्कृछ दानिरूपसे परिणत हुए ल्ीबके दुसरे समयमें अवस्थान करनेका 
कोई उपाय नहीं है ]। 


गा ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पद्णिक्खेब ३८६ 


पि कुदो ! तत्थ मिच्छाइड्टिबरिमावल्िियाए पडिच्छिददव्यवसेणावलियकालब्भंतरे 
वड्डिसंकमस्सेव दंसणादो | 
49 अद्ठकसायाणछुकस्सिया वड़ी कस्स ? 
8 ६२६, सुगम | 
49 गुणिदकम्म सियस्स सव्वसंकामयस्स । 
$ ६३० गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्वलहूं खबणाए अब्सुद्टिय सब्बसंकमेण 
परिणद्म्मि पयदक्रम्माणमुकस्सिया बड़ी होई, तत्थ स्यसंकमेण किंचूणदिवड्डुगुणहाणि- 
मेत्तरममयपबद्धाणं पयद्वडिसरूवेण संकंतिदंसगादों । 
&9 उकस्सिया हाएी कस्स ! 
8 ६३१, सुगम । - 
$ गुणिदकम्म सियो पठमदाए कसायडठवर्सामणडाए जाघे दुविहस्स 
कोहस्स चरिमसमयसंकामगो जादो, तदो से काले मदो देवो जादो तस्स 
पढमसमयदेवस्स उकस्सिया' हाणी । 
$ ६३२. (दुविहस्स कोहस्स' अट्ठछु कसाएसु दुविहस्स ताव कोहस्स पयदुकस्सहाणि- 
सामित्तमेदेण सुत्तेण णिद्दिद्ें। त॑ जहा--गशुणिदकम्म॑सियों अणणाहियगुणिदकिरियाए 





शंका--यह भी कैसे ९ ' 

समाधान---"थोंकि वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीवकी अन्तिम आवल्िमें संक्रामक हुए द्व्यके 
कारण एक आकलि कालके भीतर वृद्धिका संक्रम ही देखा जाता है। 

# आठ कषायोंकी उत्कृष्ट इंद्धि किसके होती है १ 

8 ६२६. यह सूच्न सुगम हे । 

# सेसंक्रामक गुणितकर्मा'शिक जीवके होती हे । 

8 ६३०. गुणितकर्मा'शिकलक्षणसे आकर अतिशीघ्र क्षपषणाके लिए उद्यत हो सर्वेसंक्रमरूपसे 
परिणित होने पर प्रकृत कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि होती हे, क्‍योंकि वहाँ पर स्वेसंक्रमके द्वारा कुछ कम 
ढेढ़ गुणह्ानिमात्र समयप्रबद्धोंका प्रकृत वृद्धिरुपसे संक्रम देखा जाता है। 

# उत्कृष्ट हानि किसके होती हे ९ 

$5३१. यह सूत्र सुगम है।.. ५ 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव सर्वे प्रथम कपायोंके उपशामना कालके भीतर जब 
दो प्रकारके क्रोषष्म अन्तिम समयवती संक्रामक हुआ और उसके बाद मर कर देव 
हुआ उस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है । 

8 ६३२. “दुविहस्स कोहस्स” इस पद॒का निर्देश कर सर्वे प्रथम आठ कषायोंमेंसे दो मकारके 
क्रोधके प्रकृत उत्कृष्ट द्वानिका स्वामित्व इस सूत्र सा निर्दिष्ट किया गया है। यथा--कोई एक 





३६० जयघवलाचहिदे कसायपाहुडे [ बंबसों ६ 


आगंदग मणुसेछुपजिय गव्मादिवद्वगस्साणघुत्ररि पहमदाए कसायउबसामणाए उबड्रिदी । 
एत्य पृदमदाए कस्तायडबसामजाएं त्ति वयर्ण विदियादिकसायोरसामणा् पडिसेहकरणईं | 
त॑ पि गुणसंक्मेग गच्छप्राणदव्यपरिरक्खणडमिदि पेच्व्ईं, अप्णहा मुणसंकमण पयद्‌- 
कम्मा्ण बहुदव्वह्ेणियसंगादों | तस्स कदमम्मिः अवत्थाविसेसे सामरित्तसंतंधों सि बुचे 
वुचदे--जाथे दुव्हिस्स कोहस्स गुणतंकमेण संकामिजमाणयस्स: चरिमसमयसंकामओं 
जादो, ठदो से काले मदो देवो जादो तस्स पहमसमयदेवपञ्ञाएं बइमाणयस्स प्यदुकस्स- 
सामिचाहिसंदंधों | तत्थ गुणसंक्मादों अधापत्रचसंक्मण प्रिणदस्स हाणीए उकस्समाव- 
दंसगादो । वयाओनाजहण्णअधापत्त्तसंक्मदब्वे सच्वुकस्सगुणसंकमदब्वादों सोहिदे 
सुद्धसेसदव्यपडिविद्धमेदसुकस्सहा णिसा मिचमिदि जिच्छेयव्य 

& एवं दुविहमाण-विहमाया-ुविहलोहाएं । 

8 ६३३. छुदों ? चरिमसमयगणसंकमादों अवापदत्तसंकमपज्ञाएण परिणद- 
पृदमसमयदेवम्मि सामित् पड़ि विसेसामात्रादों। थोवयरों हु विसेसतंमरों अत्थि त्ति 
तपहुयायणटप्नत्तसुचमोइण्ण॑ -- 


बज हम पे भला यह १0० सके डी परी बी शक 








अजीनन जज ऑिाज बट लि किलनकमी ला जान ना 
४ ५० 


गुणिदकर्ता शिक दीव स्यूनाविकतासे रहित गुखित क्रियाके दारा आई ओर मनुष्यों उत्पस्त 


6 


होकर गर्सस लेकर आठ दर्षक्ते बाद सर्वे मवम कपायोंकी उपशामक्म ऋतेके किए उच्चत हुआ | 
यहाँ पर 'पंडसदाए ऋलायउबसानणाए! यह वचन द्वितीय आई बार कपायोंकी उफ्शामनाका 
प्रतिषेव करनेक्के लिए दिया है। वह सी गुणसंक्रमके छारा तानेशले द्ृव्यकी रक्षा करनेके लिए 
दिया हू ऐसा यहाँ पर अदण करना चाहिए, अस्बवा रुझसंक्रमके छारा अछत कर्मो के चहुत द्वज्यकों 


2॥/ ( 


हानिका 5+ नील प्रसंग आतठा मच इसका किस अवस्याविश्येयमें 200. ० स्वानिल्का सम्वनः न ए्सा पूछन ड 
हक्वादका अलग आठा हू | उच्धका फिंस अवध्यावशंयत्न स्वामिद्का सन्वन्ध हू एसा पृछुन पंर 
गन 4 टिक ०... प्रकारक 5 रक ऋषधका गजसं जनकन्कृ०ब्ननय #%सक 30. 22 संक्र्स करत हुए धब्र्तिरि समदयंदर्सी संक्रा १० ६८० 
अट्टूस ६ जब के उद्ारक कराथका उुसुसकनर्क द्वार; सक्रतस कर्त हुए ऋान्दम समयदत्त। संक्रीनक 


टी साल 99०१ 


श्ट है“ है पल क-प-7“# उ खसंमयमन सरक्तर /००- 8७ 3६ >-अ आज पलक न ण्यस सउसयद्धस्दर न मद अपयायद #> हे क-४। र्ह्दं 
हुआ, कर धदनन्तर समय मरहकर देव हो गद्य उसके प्रयथस ससयसन्दन्धी देवपर्यायमें रह: 


60 


ब्छ्‌ 


हुए प्रकृत उत्कट स्वामिल्वका फिस्सकऋ होठा हे अर च्द्दोँ पर सणसंक्रम ५ जज अच प्रहचसंक्र क्रसरूपसे ०. 
35 नेदत 5२६८ स्वामलका सन्‍्वन्ध हाता हू, क्याक्ष दद्धा पर सुणसक्रमर्स अवःप्रशंचसक्रमलूपस 
|. 





व. 


परिणद हुए छीवके द्यनिका उत्यापना देखा जाता है। दल्मायोग्य जवन्ध अबःप्रड्तततसंक्रमके 
दइृठ्यकों सदसे च्ल्क्प्न सणदंक्रमके लक 2 द्रव्यमेंसे घट हनन ०५ दक ५९ 
दृव्यको सबसे बत्छठ शुणसंक्रमके दृव्यमेंसे घटने पर झुछ शेप दव्यसे सम्बन्ध रखनेचाला चइ 
हानिदिधयक्त हमर (१०-2० अल कल स्वामित्त न. ऐसा ४... 
बत्छ््ट हानिविषयक्त स्वामित्र ह ऐसा यहाँ पर निश्चय करना चादिए | 
झट के प्रकार हि करके है. प्रकार: ४5 और ध्थ्‌ ४ 
# इसी प्रकार दो प्रकारके मान, दो प्रकारकी माया ओर दो प्रह्नारके लोगकी 


चर 3०-40 "80 समयसनन्‍्दनः का हि गणसंकमतसे इच्त॑क्रसपर्यायल्पसे रू 
९ ६३३, क्योंकि अन्तिस समचसन्दन्धी सुणतंक्रमसे अधःल्‍इ्चसंक्रसपर्यांचहपसे परिणुत 
हुए ग्थस सचचचर्दा ज 3. 3 45 सामिल्‍्की हक ० अं 
छै5 4 आअधभददा दुृदक खंत््क अचचक्षाः कांड विद्येवता च्ह्दा 


जलता सन्‍्मत | कया ज्षः ब् दीं ह। किन्तु छुछ थोड़ीसी 
शंप्॒दा सन्‍्मत्र हैं; इतलिए उसका कथन करनेके लिए आगेका सत्र अबतीर्ण हुआ है-- 





गा० ५८ ] नत्तरपयडिपदेखसंकमे पद्णिक्खेबो १६९ 
& ण॒वरि अप्पप्एणो चरिससमयसंकासगो होदूण से काले मदो देवों 
जादो तस्स पटमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी | 
$ ६३४, सुगममेद | ु 
& अट्प्हं कसायाणसकस्संयमवद्ठाएं करस १ 
3 ६३४, सुगम । 


& अधापवत्त संकमेण तप्पाओग्गडकस्सरण वड्डिदूण से काले 
अवदिद्संकामगों जादो तस्स उक्कस्सथमवद्ठाणं । 


$ ६३६, एदस्स सुचस्सत्थे भण्णमाणे अगंताणुबंधीणपुकस्सावद्राणसामित्त- 
सुत्तस्सेव परुवणा कायब्या, विसेसाभावादो | , 
48 कोहसंजलणरस उक्कस्सिया वड़ी कस्स ! 
8 ६३७, सुगम | 
49 जस्स उक्कस्सओ सव्वसंकमों तस्स उकस्सिया वड्ढी । ह 
$ ६१८, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणाणणोहिएणागंतूए मणुसेसुपजिय सब्वलहु' 
खबणाए अब्युद्टिदस्स फोहसंजलणचिराणसंतकम्म॑ सब्यसंकमेण संछुहमाणयस्स उकस्सओ 


६८०९. 











# किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना अन्तिम समयबर्ती संक्रामक होकर 
तदनन्तर समयमें मरा और देव हो गया, .इस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि 
होती हे-। 
ह ६३४. यह सूत्र सुगस दे । 
% आठ कपायोंका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है 
6 ६३५. यह सूत्र सुगम है। 
# तआयोग्य उत्कृष्ट अध्रवृत्तसंक्रमके द्वारा इद्धि करके तदनन्तर  समयमें 
अवस्थितसंक्रामक हो गया, उसके उत्कृष्ट अपस्थान होता हे । 
8 ६३६. इस सुत्रके अर्थेका कथन करनेपर अ 


नन्‍्तामुबन्धियोंके उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामित्व 
का कथन करनेवाले सूत्रके समान अरूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं है । न्‍ 


& ऋ्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट इंड्धि किसके होती हे १ 
8 ६३७. यह सूत्र सुगस है । 


% जिसके उसका उत्कृष्ट सबसंक्रम होता 


है उसके उत्कृष्ट इृद्धि होती है । 
6 ६३८. न्यूनाधिकतासे 


रदित गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न दोकर 
अतिशीघ्र च्षपणाके लिए उद्यत दो क्रोध संज्वलनके प्राचीन सत्कमेंका सर्वसंक्रमके हारा सकरम 
करनेवाले जीवके उत्क्ष्ट प्रदेशसंक्रम दोता हे | जसीके उत्कृष्ट इंद्धिके स्वामित्वका निश्चय करना 


३६२ जयघ॑वल्लासद्दिदे कसाय्यपाहुडे | वंधगो ६ 


पदेससंकमों होह | तस्सेव उकस्सवहिसामित्तमवहारेयव्यं, तत्थ क्रिंचूणसब्यसंकमदत्यस्स 
उक्स्पवड्सिरसुवेण संकतिदंसणादों । 

69 तस्सेव से काले उकस्सिथा हाणी । 

ह ६३६, तस्सेबाणंतरणिदिद्ववाड्सामियस्स तदणंतरसमए उकस्सिया हाणी हो३ 
त्ति सामित्तसंबंधो कायव्यों | कं तत्थ हाणीए उकस्सभावोी थे १ वुचदे-चिरोणसंत- 
कम्मचरिमफार्सि सब्वसंकमेण संकामियः तदणंतरसमएण णबकबंधसंकममाठवेदि । तेण 
कारणेण तत्युकस्तहाणिपामित्तसंबंधो ण बिरुज्सदे । एत्योवजोगिविसेसंतरपदुप्पायणड- 
मुत्तरमुत्तमाह--- 

& णवरि से काले संकमपाओग्गा समयपबदा जहएणा कायव्वा । 

६ ६४०, सब्वुकस्सपदेशसंकमादों हाइदूण सुद्ठु जहण्णपदेससंकमे पारद्धे उकस्सिया 
हाणी होईइ, णाण्णहा | तदो सब्वुकर्सहाणिसंकमर्गहणं से काले संकमपाओगर्गा णवक- 
बंधसमयपवद्धा जहण्णा कायव्या त्ति एद्स्सत्थविसेसस्सथ परूव्ण कुणमाणों सुतमुत्तर 
भणह--- 

& त॑ जहा। 








चाहिए, क्‍योंकि वहाँ पर कुछ कम सर्वेसंक्रमद्रव्यका उत्कृष्ट वृद्धिरुप्रसे संक्रम देखा जाता है। 

#.उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट हानि होती है । 

ह ६३१६. जिस जींबके पू्वेमें संज्यलन क्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धिके स्थमीका निर्देश किया है 
उस्ीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट द्वानि होती है इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्वकी सम्बन्ध करना 
चादिए। 

शंका--वहाँ उत्कृष्ट हानि कैसे सम्भव है ९ 


समाधान---क्योंकि प्राचीन सत्कमेंकी अन्तिस फालिका सर्वेसंक्रमके छारा संक्रम करके 


तदनन्तर समयमें नवकबन्धके संक्रमका प्रारम्भ करता है, इस कारणसे वहाँ पर उत्कृष्ट हनिका 


स्वामित्व सम्बन्ध बिरोधको ग्राप्त नहीं होता । अब यहाँ पर उपयोगी दूसरी विशेषताका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 


# किन्तु इतनी विशेषता हे कि तदनन्तर समयमें संक्रमके योग्य समयप्रबद्धोंको 
जघन्य करना चाहिए | 


8 ६४०. क्योंकि सबसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे घटाकर अति कम जघन्य प्रदेशसंक्रमका 
भारम्भ करने पर उत्कृष्ट हानि होती है, अन्यथा नहीं । इसलिए सबसे उत्कष्ट हानि संक्रमको मदहण 
करनेके लिए तद्नन्तर समयमें संक्रमके योग्य नवकबन्ध समयप्रबद्धोंको जघन्य करना चादिए 
यह उक्त कथनका वात्पय है। वे समयप्रवद्ध कितने हैं अथवा उन्हें जधन्य कैसे करना चाहिए 
इस अकार इस अथविशेषका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# यथा | 


गां० ५८ उत्तरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खेबो ह ३६३ 


$ ६४१, छुग्म । 

६9 जेसि से काले आवलियमेत्ताएं समयपबराएं पदेसण्गं संका- 
मिजहिदि ते समयपवछा तप्पाओग्गजहण्णा । 

$ ६४२ एतदुक्त' भवति--जैसिमावलियमेचणपकब्ंधसमयपंबद्धाणं . वंधावत्िया- 
दिकतसरूवाणं बड्िसमयं पेक्खिऊणाणंतरसमए संक्मो भविस्सदि ते समयपबद्धा 
सगव॑ंधकाले चेत्र तप्याओग्गजह०्णजोणेण वंधावेयल्वा, अण्णहा सब्दुक्‍्कस्सहाणीए 
असंभवादों । एद्स्सेवत्थस्सोवर्संहारवकर्ततत्तरं--- 

49 एदीए परूचवणाए सब्वसंकमं संछुहिदूण जस्स से काले पुव्व- 
परूविदों संकमो तस्स उक्कस्िसिया हाणी कोहसंजलणरुस। 

8 ६४३. गयत्थमेदं सुत्त | 

&9 तस्सेव से काले उकस्सयमवद्ठाएं | 

$ ६४४. तस्सेव हाणिस्तामियरस से काले बंधावलियादिक तणपकबंधंतरसंबंधेण 
तेत्तियमेत्त संकामेमाणयरस उकस्सावट्टाणसामिच॑ द्॒व्यं, उकस्सहाणिपमाणेणेव तत्था- 
बट्ठाणदंसणादो । 

&9 जहा कोहसंजलएस्स तहा माए-मायासंजलण-पुरिसवेदाएं । 
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8 ६४१. यह सूत्र सुगम हे । 

$ उत्कृष्ट बृद्धिफे अनन्तर समयमें आवलिमात्र जिन समयप्रबद्धोंके प्रदेशाग्र 
संक्रमित होंगे वे समयप्रबद्ध तआआयोग्य जघन्य होते है । | 

8 ६७४२. कहनेका यह तातये है कि जो आवलिमान्र नवक समयग्रवद्ध बन्धावलिको उरलं- 
घन कर स्थित हैं उनका इद्धि समयको देखते हुए अनन्तर समयमें संक्रम होगा उन समयप्रबद्धोंको 
अपने बन्धकालमें ही तत्प्रायोग्य जघन्य योगके द्वारा वन्ध कराना चाहिए, अन्यथा सर्वेत्कृष्ट हानि 
नहीं हो सकती | अब इसी अथैका उपसंहार करते हुए आगेका वाक्य कहते हैं-- 

% इस प्ररूपणाके अनुसार सवसंक्रके आश्रयसे संक्रम करके जिसके तदनन्तर 
समयमें पहले कहा हुआ संक्रम होता है उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट हानि होती है। 

8 ६४३. यद्द सूत्र गताथे है । 

%# उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

8 ६४४. उत्कृष्ट द्वानिके स्वामी उसी जीवके तद्नन्तर समयमें बन्धावलिको उल्लंधन कर 
स्थित हुए दूसरे नवकबन्धके सम्बन्धसे उतने ही द्रव्यका संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अवस्थानका 
स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट दनिप्रमाण ही अवस्थान देखा जाता है | 

% मिस प्रकार ऋ्रोधसंज्यलनकी उत्कृष्ट इद्धि, हानि और अवस्थानकी प्रूपणा 
की है उसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वल्लन और पुरुषबेदकी उत्कृष्ट बद्धि, हानि 
और अवस्थानकी प्ररूपणा जाननी चाहिए । 

पूछ 


नर 
/? 
छ 


जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


8 ६४४, सुगममदमप्पणासुत्त। 

'' ६9 लोहसंजलणस्स उकस्सिया चड्डी कस्स ? 

8 ६४६, सुगम | 

89 गणिदकम्मंसिएण लहे चत्तारि वारे कसााया उदसामिदा, अपच्छिमे 
'भवे दो वारे कसाए उवसामेझण खबणाए अव्खुदिंदों ऊाधे चरिमसमए 
अंतरमकरद ताधे उकसिलया वह्ढी ; 

8 ६४७, किमडइमेसो गुणिदकम्म॑तिओं चहुक्‍्खुत्तों कप्तायोवसामणाएं पयद्टाविदों १ 
अवज्ञमाणपृयदीहितों गणसंकमेग वहुदच्यसंगहणड | तदों गणिदकम्मंसियलक्खणेण 
सचमपुदवीदों आगंतूग मणुसेसुव॒बजिय गव्यादिजड्ववस्साणमुवरि दोगार कसायोबरामणाए 
प्रिणमिय पुणो मिच्छत्पडिवादण सब्बल्नहुं काल॑ कादण मणुसेस उब्बण्णेग अपच्छिमे 
तम्मि मणुसमवगहसे दो बारे कव्ाया उबसामिदा। तदों हेड ओलरिदृण खबणाए 
अच्युद्विंदण तेण ज्ञाथें चरिमसमए अंतरमकर्द तस्स उकस्सिया छोहसनलणपदससंकम विसया 

! होइ चि घेचव्वं, हेड्िमासेससंकमहितों वत्यतणसंकमस्स बहुत्तोवलंमादों | 
उक्कस्सिया हाणी कस्स ? 

8 ६४५. यह अपणासूत्र सुगम है । 

# लोभसंज्वकनकी उत्कृष्ट इड्धि किसके होती है | 

$ ६४६. यद्द सूत्न सुगम हू | 

# जिस गुणितकर्मा शिक्र जीबने अतिशीघ्र चार बार कपायोंक्ी उपशामना की है | 
उसमें भी अन्तिम भत्रमें दो बार कपायोंकों उपशमा ऋर जो क्षपणाके लिए उचद्चत हुआ | 
उसने जब बन्तिम समय अन्तर नहीं क्रिया तब उसके संज्वलन लोमकी उत्द्ृष्ट व्रद्धि 
होती ह। 

8६४७, शुंका---इंस गुणितकर्मा शिक लीवको चार वार कपायोंकी उपशासनाके लिए उयों 
ग्रजत्त कराया हू ९ 

समाधान-- नहीं वधनेवाल्वी प्रकृतिय्रेमेंसे गुणसंक्रमके हारा बहुत द्रव्यका संग्रह करनेके 
लिए ऐसा किया हू ! 


मा इसलिए गुणितक्रमा शिक लक्षणुके समथ सातवीं प्रथिदीसे आकर मनुप्योर्में उत्पन्न हो 
य्ंसे लेकर आठ वर्षके चाद दोवार कायोंकी उपशामनाहपसे परिणमा कर पनः मिव्यालमें 
गिरके साथ अतिशीघत्र सरकर आर नलुष्योर्में उत्पन्न दोकर अन्तिम उस मनुष्यभवर्म दोवार 
कपायाका उपशासना की | तदनन्दर नीचे आकर क्ुपणाक्रे लिए उत्यद हुए उसने ज 
समयमें अन्दर नहीं किया तव उसके लोमसंब्यल्नकी ग्रदेशसंक्रमविषयक उत्कप वृद्धि होती है ए 


यहाँ पर अहण करना चाहिए, क्योंकि पृ्वेके समस्त संक्रमोसे यहाँका संक्रम बहुत उपतलच्घ 
होता हूं। 


्ञ /% 


# उत्कृष्ट द्वनि किसके होती हैं १ 





गा० ५८ ] '. उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो शेष 


$ ६४८. सुगम | ह ह 

६9 गुणिदकम्स सियो तिणिण बारे कसाए उवसामेझण चहत्थीए 
उचसामणाए उचसामेमांणो अंतरे चरिमसमय-अकदे से काले मदो देवो' 
जादो, तस्स समयाहियावलियउववएणयरस उक्कस्सिया हाणी | ह 

$ ६४६, एदस्सत्थो वुच्चदे--जो मुणिदकम्मंसिओ चहुबखुत्तो कप्ताए उवसामेमाणो 
तत्थ तिण्णि बारे वोलाविय चउत्थीए उवसामणाएं अंतरकरणमाहविय से काले अंतर 
णिल्लेविहिदि .ति काल क्रादृण देवेसुववण्णो तस्स समयाहियावलियदेवस्स पयदुकस्सहाणि- 
साप्रित्त ददृव्य | कि कारणं ? अंतरचरिमफाछीए गच्छप्राणाए पडिच्छिदगुणसंकमदंब्य॑ 
तकालियणकघेण सहिदमावलियदेवभावेण संकामिय पुणो तदणंतरसमए पढमसमय- 
देवोवपादजोगेण बद्धणवकबंधसमयपचद्धमधापवत्तसंकमेण तत्थ. पडढिच्छिददव्बेणश सह 
संकामेमाणयस्स सब्ुकस्पहाणीए विरोह्ममावादों । 

&9 उक्कस्संयमवद्दाणसपच्चक्‍्खाणावरणनंगो | 

8 ६४०, सुगर्म | 

& 'भय-इुगुंछाणम कस्सिया वड्ढी कस्स १. . 





$ ६४८. यह सूत्र सुगम है। 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव तीन बार क्रपायोंको उपशमाकर चौथी उपशामनाके 
द्वारा उपशम करता हुआ अन्तिम समयमें होनेवासे अन्तरकोी किये बिना तदलन्तर 
समयमें मरा ओर देव दो गया उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवि 
होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। 

6 ६४६. इस सून्रका अर्थ कहते हैं--जो गुणितकर्माशिक जीव चार वार .कषायोंकी 
उपशामना करता हुआ उनमेंसे तीन बारोंकों विताकर चौथी उपशासनामें अन्तरकरणका प्रारम्भ 
कर तदनन्तर समयमें अन्तरको समाप्त करेगा कि मरकर देवमें उत्पन्न हुआ उस देवके एक 
समय अधिक ऐक आधवलि काल होने पर प्रकृत उत्कृष्ट हनिका स्वामित्व जानना चाहिए । 

शुंक्ा---तेया कारण है ९ ' हर 

समाधान---त््योंकि अन्तरकी अन्तिम फालिके जाते हुए संक्रमको प्राप्त हुए गुणसंक्रमके 
द्रव्यको तत्कालीन नवकबन्धके साथ एक आवश्ति कालतक देवभावके साथ संक्रमित कर पुनः 
तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती देवके उपपादयोगके साथ बँधे हुए नवकबन्धके-समयग्रवद्धको 
अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा वहाँ संक्रमित किये गये द्वव्यके साथ संक्रम करनेवाले जीवके सबसे 
उत्कृष्ट हानि होनेमें विशोधका अभाव हे। $ | ह 

# उत्कृष्ट अवस्थानका भज्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है । 

8 ६५०. यह सूच्न सुगम-है । ह ; 

# भय और जुगप्साको उत्कृष्ट इद्धि किसके होती है ! 


३६६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे .. [ बंधयों ६ 


6 ६४१. छुगर्म । 

89 गणिदकम्मंसियस्स सव्वसंकामयस्स । 

६ ६४२, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृूण खबगसेढिमारुहिय सब्वसंकमेण परि- 
णदम्मि सब्वुकस्सव्िसंभर् पडिविरोहाभावादों । 

६9 उक्कस्सिया हाणी करस॑ ! 

$ ६५३, सुगम । 

49 गुणिदकम्मंसिओं पहमदाए कसाए डवसामेमाणों भय-दुगंछास 
चरिमसमयअणुवसंतारु से काले मदो देवो जादो, तस्स पदमसमयदेवस्स 
उक्कस्सिया हाणी । 

$ ६५४४. गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पठमवारं॑ कस्तायोवसामणं पट्टविय तत्य 
भयदुगु छासु चरिमसमयअण॒बसंतात॒सब्दुकस्सगुणसंकमेण परिणमिय तचो से काले 
काल॑ कादूण देवेसुप्पण्णसस पढमसमए पयदुकस्सहोणिसामित्त होइ, सब्दुकस्सगुणसंकमादो 
अधापब्रचसंकमेण परिणदम्मि तद्विरोहादो । 

&9 उक्कस्सथमवद्धाएमपच्चक्खाणावरणभंगो | 

6 ६४४, सुगममेदमप्पणाछुत्त । 


8 ६५१, यह सूत्र सुगम है । 

# स्वेसंक्रामक गुणितकर्मा'शिक जीवके होती है | 

6 ६५२. क्योंकि गुणितकरमो शिक लक्षणसे आकर ओर क्षपकर्शभणि पर आरोहण कर 
सर्वेसंक्रमरूपसे परिणत होने पर संबसे उत्कृष्ट वृद्धिके सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? 

६ ६५३. यह्‌ सूत्र सुगस, है । 


# जो गुणितकर्मा शिक्र जीव प्रथम बार कपायोंका उपशम करता हुआ भय और 
जुगुप्साका अन्तिम समय उपशप किये बिना अनम्तर समयमें मरकर देव हो गया उस 
प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है । 


६५४४. गुणितकर्मा'शिकलक्षणसे आकर और प्रथम वार कपायोंकी उपशामनादी अस्थापना 
कर वहाँ भय ओर जुगुप्साके अन्तिम समयमें अनुपशान्त रहते हुएं जो सर्बोत्कष्ट गुणसंक्रमरूपसे 
परिणमन कर उसके बाद तद्नन्तर समयमें मरकर देवॉमें उत्पन्न हुआ उसके प्रथम समयमें 
अकृत उत्कष्ट हानिका स्वामित्व होता है, क्‍योंकि सबसे उत्कृष्ट गुशसंक्रमके बाद अधः््रवृत्तरूपसे 
परिणत होने पर उसके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। 


# उत्कृष्ट अवस्थानका भक् अग्रत्याख्यानावरणके समान है । 
$ ६५५. यह अपेणा सूत्र सुगम है । न्‍ 


गा० १८ ] उत्तरपयडिपेदेससंकमे पद्शिवखेवो ३६७ 


&9 एवसित्थि-णवु सयवेद-हस्स-र३-अरह-सोगाएं । 

$ ६४६, जहा भयदुग छाणघुकस्ससामित्तं परूबिदं तहा एदेसिपि परुवेयव्य॑। संपरहि 
एदेण सामण्णणिद सेशेदेसि कम्माणमत्रह्ठाणसंकमस्स वि अत्थित्तणसंगे तण्णिवारणडु- 
मुत्तरसुत्त भणह -- * 

€9 णवचरि अवड्डाणं एत्थि । 

$ ६५७, कुदो ? परावत्तणपयडीणमेदा सिमबड्ठाणसंभवाभावादों | एयमोघेणुकस्स- 
सामित्तपरूवणा गया | एदीए दिसाए आदेसपरूवणा च विहासियव्या | 

तदो उकस्सस/मित्त समत्त । 

& सिच्छत्तरस जहरणिणया वड॒ठी कस्स ! 

$ ६४८, सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । एवं पुच्छाविसयीकयसामित्तणिदेसे कायव्वे तत्य 
ताव सब्परकम्माणं. साहारणभावेण जहष्णवड्टिहाणि-अब्टाणाणं.. पमाणावहारणट्टमहुपद 
परुवेमाणो सुत्तरबंधमुत्तरं भणह-- 

&9 जस्स कम्मस अवडिद्संकमो अत्यि तस्स असंखेज्जा लोगपड़ि- 
भागों वड्ढी चा हाणी वा अवट्गाएं वा होह) 


# इसी प्रकार ख्लीवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका उत्कृष्ट 
सखामित्र जानना चाहिए | । 

8 ६५६. जिस प्रकार भय ओर जुगुप्साके उत्कृष्ट रवामित्वका कथन किया उसी प्रकार 
इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वामित्रका भी कथन करना चाहिए। अब इस सामान्य निर्देशसे इन 
4५५ अक संक्रमका भी अस्तित्त प्राप्त होने पर उसका निवारण करनेके तिए आगेका सूत्र 
कहते हे-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियोंका अवस्थान संक्रम नहीं है | 

8 ६५७. क्योंकि परावतेसान इन ग्रकृतियोंका अवस्थान सम्भव नहीं है। इस प्रकार ओपसे 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ । इसी पद्धतिसे आदेश प्ररूपणाका व्याख्यान कर लेना 
पाहिए। 

इस प्रकार उत्ह्ृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 

# मिथ्यालकी जघन्य वृद्धि किसके होती हे ! 

8 ६५८. यह प्रच्छा सूत्र सुगम है । इस प्रकार पच्छाके द्वारा विपय किये गये स्वामित्वका 
निर्देश करते समय उसमें से प्रथम सब कर्मोके साधारण भावसे जघन्य वृद्धि, हानि और 
४ >क प्रमाणका अवधारण करनेके ज्िए अर्थपद्‌का कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको 
कहते हँ-- 

५ ० 

# जिस कर्मफा अवस्थित संक्रम होता है उस्त कमंकी असंख्यात लोक प्रतिभाग 

रूपसे इद्धि, हानि और अवस्थान होता है । 


श्ध८ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


6 ६४६, एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे--जसुप कमस्स- णिरंतरवंधवसेणावद्धिद्संकमो 
संभवद तस्प जहण्णवडडि-हाणि-अवट्ठाणपमाणमसंखेज्जलोगपडिभागो होह। हि कारण ९ 
अवद्टाणसंकमपाओग्गपयडीसु एगेवसंतकम्मपक्खेवुत्तरकमेण संतक्ृम्मवियप्पाणं पयद्जहण्ण- 
बड़ि-हाणि-अबट्टाणणिबंधणाणप्ुप्पचीए.. विरोहाभावादो । एल्थ विसेसणिण्णयम्ुवरिस- 
सामित्तणिद से कस्पामो । तदो जेसि कम्माणमवरद्धिद्संकमसंभवो अत्यि तेसिमसंखेज्जलोग- 
पडिभागेण जहण्णबड़िहाणिअवड्टाणसामित्ताशुगमो कायव्यो सि सिद्धं। संपहि जेसि- 
मवड्ठाणसंभवों णत्थि तेसिमेस कमो ण संभवदि त्ति पदुष्पायणट्ठम्नुत्तरसुत्तमोहण्ण॑--- 

49 जस्स कम्मस्स अवदिद्संकमो एत्थि तरस चड्डी वा हाणी वा 
असंरेज्जा लोगभागों णए लब्भह |... । 

6 ६६०, कि कारणं १ तत्य तद॒वलंभकारणसंतकम्मवियप्पाणमणुप्पत्तीदो । तदों 
तत्थागम-णिज्जरावसेण पलिदो ० असंखे०भागपडिभागेण संतकम्मस्स बड़ी वा हाणी वा 
होह ति तदणुसारेणेव संक्मपतु त्ती दृडव्या । 

' के एसा परूवणा अह्ृपदलूदा जहणिणयाए वट्ढीए वा हाणीए वा 
अवद्दाणरुस वा। ं 


$ ६६१, एस अणंतरणिद्दिद्वा परूवणा जहण्णवड़ि-हाणि-अव्टाणाणं सरूवावहारणह- 

$ ६५४६. अब इस सूत्रका अर्थ कद्दते हें--जिस कर्मका निरन्तर बन्ध दोनेसे अवस्थित 
संक्रम सम्मव है उसकी लघन्य ध्ृद्धि, द्वानि ओर अवस्थानका ग्रतिभाग असंख्यात लोकप्रमाण 
होता है, क्योंकि अवस्थानसंक्रमके योग्य प्रकृतियोंमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिकके ऋमसे प्रक्ृत 
जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके कारणभूत सत्कर्म विकरपोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता । यहाँ पर विशेष निर्णय आगे स्वरामित्वका निर्देश करते हुए करेंगे, इसलिए जिन 
कर्मोका - अवस्थित संक्रम सम्भव है उनकी जघन्य वृद्धि, हानि ओर अबवस्थानके स्वामित्वका 
अनुगम असंख्यात लोकको प्रतिसाग बना कर करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । तत्काल जिनका 
हक संक्रम नहीं होता उनका यह क्रम सम्भव नहीं है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
आया हे-- 


# जिस करमका अवस्थितसंक्रम नहीं होता इस करमके असंख्यात लोक प्रतिभाग 
रुपसे वृद्धि और हानि नहीं उपलब्ध होता । ै 

$ ६६०. क्योंकि वहाँ पर उसकी उपलब्धिके कारणभूत सत्कर्म विकल्प नहीं उत्पन्न होते । 
इसलिए वहाँ पर आय ओर निर्जराके कारण पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रतिभागरूपसे 
सत्कमेकी इद्धि और हानि होठी है, अतएवं तदनुसार ही संक्रमकी प्रवृत्ति जाननीं चाहिए। 

# यह प्ररूपणा जघन्य बद्धि, हानि और अवस्थानकी अथपदसूत हे । 

$ ९३६१. यह अन्तर पूर्व कही गई प्ररूप॑णा जघन्य वृद्धि, द्वनि और अवस्थानके स्व॒रूपका 
है निश्चय करलेके लिए अर्थपंदभूत है यह उक्त कथनका तात्यये है। अब इस प्रकार कह्दे गये 
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मह्ठ पदभूदा त्ति भणिदं होह । संपहि एवं परूविदमड्रपदमस्सिकण प्यद्जहण्णसाम्रिच- 
विहासणइस्ुत्तरो सुत्तपबंधो-- ्ि ह ह 


89 एदाए' परूवणाए मिच्छुत्तसत जहरिणएया बड़ी हाणी झवह्माणं वा 
कसस ९ ु , 
$६ ६२. सुगममेदं पुच्छासु्त । शेद्मेत्थासंकणिजञ, पुव्यमेव मिच्छत्तजहण्णवड्सामित्त- 
विसयपुच्छाणिद सस्स कयत्तादो पुणह्वण्णायो णिरत्यत्रों त्ति। कुंदो ! अत्यपरूवणाए 
अंतरिद्रुसस तस्सेव संभालणईं पुणह््रण्णासे दोसाभावादों पुन्विल्लपुच्छाणिदेसेणा- 
संगहियाणं हाणि-अबड्टाणसामित्ताणमेत्थ संगहोवलंभादो च | ु 
& जम्हि तप्पाओग्गजहरुणगेण संकमेण से काले अवंडिद्संकमो 
संभवदि तम्हि जहणिणया वड्डी वा हाणी वा से काले जहएणणयमवट्ाएं । 

' $ ६६३, जम्हि विसए तप्याओगगजहण्णएण संकमेण परिणदस्स से काले अवद्विद- 
संकमपरिणामसंभवो तम्हि विसए पयदजहण्णधापित्तमणुगंतव्यं। कम्हि पुण बिसये 
अथेपदका आश्रय कर प्रकृत जंघन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र श्बन्ध 

के # इस प्ररूपणे।के अनुसार मिथ्यालकी जंघन्य इंड्धि, हानि और अवस्थान 
होता हैं ९ हा । मर 

( ६६२. यह पच्छासूत्र सुगम है | यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि मिथ्यात्वकी 
जघन्य बृद्धिके स्वामित्वसम्बन्धी प्रृच्छाका निर्देश पूर्व ही कर आये हैं, इसलिए उसका पुनः 
उपन्यास करना निरथेक है, क्योंकि अथेश्ररूपणाके द्वारा व्यवधानको प्राप्त हुए उक्त कथनकी 
सम्दाल करनेके लिए पुनः उपन्यास करनेमें कोई दोष नहीं है तथा पूवेमें किये प्रच्डानिर्देशके द्वारा 
संग्रहीत नहीं किये गये द्वनि आर अवस्थानसम्बन्धी स्वामिलेका यहाँ पर संग्रह उपलब्ध होवा 
है, इसलिए भी कोई दोप नहीं हे । हक 
# जहाँ पर तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रमसे तदनन्तर समयमें- अवृस्थान संक्रम 
सम्भव है पहाँ पर जधन्य वृद्धि या जघन्य हानि तथा तदनन्तर समयमें जघन्य 
अवस्थान होता. है । । के 
६६३. जिस विपयमें तत्मरायोग्य जघन्य संक्रमसे परिणत हुए जीवके तद्नन्तर समयमें 
अवस्थित संक्रमके अनुरूप परिणामका संक्रम सम्भव दे उस विषयर्म प्रकृत जघन्य स्वामित्व 
जानना चाहिए । | 
शंका--तो किस विषयसें मिथ्याल्का तत्मायोग्य जधन्य संक्रमरूपसे अवस्थान संक्रम 
सम्भव है ९ । ह का 
समाधान---कदृते हैं--जो जीव क्षपितकर्माशिक लक्षणसे आकर पूर्वेमें उत्पन्न हुए 
सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर तत्मायोग्य कालके द्वारा फिरसे वेदक सम्यक्‍त्वको प्राप्त हुआ 
है बह प्रथम आवल्िके द्वितीयादि समयोंमें अवस्थित संक्रमंके योग्य द्वोता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी 
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मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गजहण्णसंकमेणावट्ठा णसंभवी ! बुच्चदे--खबिदकम्मंसियलक्सणेणा- 
गंतृण पुच्चु पण्णसम्मत्तादों मिच्छत्तमुवणमिय तपाओरग्गेण | कालेण पुणो वि वेदगुसम्मत्त 
पृडिवषण्णस्प पढ़मावलियाए विदियादिसमएसु अव्टिद्संकमपाओरगो होइ, मिच्छाइट्टि- 
चरिमावलियणवकबंधवसेण तत्थागम-णिज्ञराणं सरिसीकरणसंभवादी । तदो तहाभूद- 
सम्माइड्रिपटमावलियावलूंबणेण पयद्सामित्तसमत्थणमेव॑ कायव्य | त॑ जहा--तप्पाओग्ग- 
रविदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण पुव्वुपपण्णसम्भत्तादो मिच्छत्त गंतृण पुणो सम्मत्त पड़ि- 
वण्णस्स पठमसमए तप्पाओग्गजहण्णं मिच्छत्तस्प पदेससंतकम्मद्ठाणं होइ। ह 
६ ६६४. संपहि एल्थ सम्माइट्टिपडमसमए . णिहद्वसंतकम्मपडिवद्धसंकमडाणाएं 
कारणभूदाणि असंखेजलोगमेचज्झवसाणट्वाणाणि होंति। तत्य जहण्णज्झबसाणडइणेण 
संकामेमाणस्स जहण्णसंकमड्ठाणमुप्पक्तद्‌ । प्रुणी तम्मि चेव जहण्णसंतकम्मृम्मि 
असंखेजलोगभागवहिहेदुविद्यिज्ञवसाणट्वाणेण.. परिणमिय _ संकामिजमाणे अण्णं 
संकमड्टाणमपुणरुचमुपजदि ।  एबमेदेण कमेण. तदि्यादिअज्ञवसाणइाणाणि वि 
'जहाकम॑ परिणमिय संकरामेमाणस्सासंखेजलोगभागुत्तरकमेणेगेगसंकमडाणपक्खेववडढीए 
णिरुद्धजहण्णसंतकम्मड्डाणम्मि असंखेजलोगमेचसंक्रमड्ठा णाणमपुणहत्तणप्रुप्पत्ती वत्तव्वा | 
6 ६६४५, संपहि एदेसु संकमट्ठाणेसु सम्माइड्िपठमसमयम्मि जहण्णसंकमद्ठाण- 
सवत्तव्यभावेण संकामिय पुणो सम्माइट्टिविदियसमयम्मि विदियसंकमडाणे संकामिदे 
जहण्णया वह्दी होई, परिणामविसेसमस्पिकण तत्थासंखेजलोगपडिभागेण संकमस्स 








अन्तिम आवलिमें हुए नवकबन्धके कारण वहाँ पर आय ओर निजेराका समान द्वोना सम्भव है । 
अतः उस अकारके सम्यग्दष्टिकी अथम॒ आवलिके अवल्लम्वन द्वारा प्रकृत स्वामित्वका समर्थन इस 
प्रकार करना चाहिए | यथा--जो जीव क्षपितकर्मा शिक लक्षणसे आकर और पूर्वमें उत्पन्न हुए 
सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें जाकर पुनः सम्यक्त्वको श्राप्त हुआ हैं. उसके प्रथम समयमें सिथ्यात्वका 
तत्मायोग्य जघन्य अदेशसंक्रमस्थान होता है | 
8 ६६४. यहाँ पेर सम्यस्दष्टिके प्रथम समयमसें विवक्तित सत्कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रम 
स्थानोंके कारणभूत असंख्यात लोकप्रमाण अध्यवसानस्थान द्वोते हैं । बह्ाँ पर जघन्य अध्यवसानके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके जवन्य संक्रमस्थान उलन्न होता हैं| पुनः असंख्यात लोकरूप भाग- 
बद्धिके कारणभूत द्वितीय अध्यवसानरूपसे परिणमन कर उसी जघन्य सत्कर्मका संक्रम क'ने पर 
दूसरा अपुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार इस ऋमसे ठृत्तीय आदि अध्यवसान 
स्थानोंकी भी परिणमाकर संक्रम करनेवाले जीवके असंख्यात लोक भाग अधिकके ऋमसे एक एक 
संक्रमस्थान अक्षेपचृद्धिके आश्रयसे विवज्षित जघन्य सत्कर्मेस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अपुनरुत्त 
संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए। 
हि $ ६६५. अब इन संक्रमस्थानोमेंसे सम्यम्द्टिके ग्रथम समयमें जघन्य संकमस्थानको 
ठ संक्रमाकर पुनः सम्यग्इष्टिके दूसरे ससयमें दूसरे संक्रमस्थानके संक्रमित कराने 
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वड्टिदंसगादों । अध पढमसमयम्मि विदियसंकमड्टाणं संकामिय पुणो विदियसमयम्मि 
जहण्णसंकमट्टाणं? जह संकामेदि तो जहण्णिया हाणी होड़, जहण्णवड्सेत्तस्सेव तत्थ 
हाणिदंसगादों | अह जइ विदियसमयम्मि जहण्णभावाविरोहेण बड्ििण हाइदण था 
पृणो तदियप्तमयम्मि आगमणिजराबसेण तत्तियं चेष संकामेदि तो तस्स जहण्णयमब- 
द्राणं होह, दोसु वि समएसु अवद्विद्परिणामेण परिणदम्मि तद्विरोहादी | एयमेसा 
धूलसरूवेण जहण्गबरड्डि-हाणि-अबड्टाणाणं सामित्तपरूवणा कया | 

6 ६६६. संपहि सुहुमत्थपरूवणं करसामों। त॑ जहा---पुव्वुत्तजहण्णसंतकम्म- 
हवाणम्मि एगपरम।णुम्मि वह्िदे सा चेव पुन्यपरूविद्संक्मड्ाणपरिवाडी उपज्ञदि | एवं 
दो-तिण्णिमादिसंखेञजञसं खेजञाणंतपरमाणुसु॒वहिंदेसु वि ताणि चेत्र संकमड्ाणाणि 
उप्पज्जंति, तहाभूदसंतकम्मवियपणाणं विसरिससंकमड्ठाणंतरुपत्तीए अणिमित्ततादी । पुणो 
केततियमेतपरमाणणं वद्ढी० विसरिससंकमाणुपतिणिमित्तसंतकम्मवियषुणत्ती होह ति 
बुत्ते वुच्चदे--ज॑ जहणणपंतकम्मट्टाणम्मि पडिबद्धजहण्णसंकमड्ठा्ं त॑ तस्सेव विदियसंकम- 
इ।णादी सोहिय सुद्धसेसमसंखेजलोगेहि भागे हिंदे तत्यथ भागलद्धमेत्ते जहण्णसंतकम्म- 
इाणस्सुवरि बड्िदे पढ़मसंक्रमड्ठाणपरिवाडीए  उवरि विदियसंकमइाणपरिवाडिउ्पयण- 
कारणपूद बिदियं संतकम्मड्ठाणमुपज्जदि। विज्ञादभागदारमसंखेजलोगबर्गं च अण्णोण्ण- 
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पर जुघन्य बृद्धि द्ोती है, क्योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर वहाँ असंख्यात लोक अ्तिभागसे 


संक्रमकी वृद्धि देखी जाती है। तथा प्रथम समयमें छितीय संक्रमस्थानको संक्रमाकर छवितीव 
समयमें जघन्य संक्रमस्थानकी यदि संक्रमित करता है. तो जधन्य द्वानि होती है, क्‍योंकि वहाँ 
पर जघन्य वृद्धिमात्रकी ही द्वानि देखी जाती है। तथा यदि दूसरे समयमें जघन्यभावके अविरोध 
पूबंक य वृद्धि या हानि करके पुनः तीसरे समयमें आय और व्ययके कारण उतनेका ही संकम 
करता है तो उसके जघन्य अवस्थान दोता है, क्योंकि दोनों ही समयोंमें अवस्थित परिणाम 
रूपसे परिणत होने पर जघन्य अवस्थानके दवोनेमें कोई विरोध नहीं आता। इस प्रकार यहद्द 
स्थूलरूपसे जघन्य इद्धि, हानि और अवस्थानकी स्वामित्व प्ररूपणा की | 

6 ६६६. अब सूक्ष्म अर्थंका कथन करते हैं। यथा--पूर्वोक्त जधन्य सत्कर्मेस्थानमें एक 
परमाणुकी वृद्धि होने पर धद्दी पहले कही गई संक्रमस्थान परिपाटी उल्न्न होती है। इस प्रकार दो, 
तीन आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओंकी बृद्धि होने पर भी वे ही संक्रामस्थान 
उत्पन्न द्वोते हैं, क्योंकि इंस प्रकारके सत्कमें बिकल्प विसदश दूसरे संक्रमस्थानकी उल्त्तिमें निमित्त 
नहीं हैं। पुनः कितने परमाणुओंकी वृद्धि होने पर विसद॒श संक्रमस्थानकी उत्पत्तिके कांस्णभूत 
सत्क्े बिकल्पकी उत्पत्ति होती है ऐसा पूछने पर कहते ढें--जधन्य सत्करमेस्थानमें प्रतिबद्ध जो 
जधन्य संक्रमस्थान है उसे उसीके दूसरे. संक्रमस्थानमेंसे सडक शेष बचे उसमें असंख्यात 
लोकका भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे जघन्य सत्कर्मेस्थानके ऊपर बढ़ाने पर प्रथम 
संक्रमस्थानकी परिपाटीके उपर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीकी उत्पन्न करनेका कारणभूत दूसरा 


मिल पतन आ अल काजल जम 
१, आशप्रतो पढमसयम्मि जहर्णउंकमाद्ठ्ण इति पाठ । 
पर 


छब्र ह जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे ( बंधगो ६ 


गुणं करिय जहण्णसंतक्रम्मड्ाणे भागे हिंदे तत्यू ज॑ भागलड्ं तम्मि तत्थेव जहण्णसंत- 
कम्मद्ठाणम्सि पडिरासिय पक्खिते विदियसंतकम्मद्आाणप॒पञ्भदि त्ति बुत्त होइ | छुदो 
एदं णब्बदे ? उबरिमसंकमइाणपरूवणाए णिव्रद्धूचुण्णिसुत्तदों | एदिस्से संतकम्मवड्डीए 
संतकम्मपक्खेवो सि सण्णा । 

६ ६६७, संपहिः एवंविहपक्खेवुत्तरसंतकम्मइ्ाणमस्सिकण. पयदजहण्णबह्रिहाणि- 
अवड्टाणाणमेव॑ सामित्तपरूबणा कायव्या। ते जहा--जहण्णपरिणामट्ठाणेण परिणमिय संपहि 
णिहद्॒पबखेकत्तरसंतकम्मड्डाणं संकामेमाणस्स एत्थतणजहण्णसंकमड्ठाणं होदि। होंत॑ पि 
जहण्णसंतकम्मट्ठाणपडिबद्धजहण्णसंकमड्ठाणादी  असंखेजभागब्महिय॑ (होदूण. तस्सेव 
विदियसंकमडू। गादो वि असंखेजमागहीणं होदूण चेट्टंद्‌ । कि. कारणं ? तत्यतण- 
संकमड्/णविसेसस्सासंखेजदिभागभूदसंतकम्मपक्खेवे विज्ञादभागहारेण खंडिदे तत्थेय- 
खंडमेत्तेण पव्विल्लजहण्णसंकम्डणोदी एद्स्स विदियपरिवाडिजहण्णसंकमद्/णस्स- 
व्यृहियत्तदंसणादों । एवं होह सि. कादण सम्प्राइट्टिपहमसमयम्मि पहमसंकमड्ठाणपरिवाडि- 
जहण्णसंकमट्टाणमव्ततव्वभावेण संकामिय पृणो बिदियसमयम्मि विद्यसंकमड्ट/णप रिवाडीए 
जहण्णसंकमड्टाणं संकामिदे जहृण्णिया बड़ी होई । 





सत्कर्मेस्थान उत्पन्न होता है। विध्यातभागद्वारको और असंख्यात लोकके बर्गेकी परस्पर,गुणित 
कर उसका जघन्य सत्कमेंस्थानमें भाग देने पर वहाँ जो साग लब्ध आवे उसे वहीं पर जंधन्य 
सत्कंमस्थानको प्रति राशिकर मिला देने पर दूसरा सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका 
तालये है। ह 

शंक्रा--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान --आगे,संक्रमस्थान.प्ररूपेणामें, निबद्ध चूर्णिसूत्नसे जाना जाता है । 

इस सत्कम वृद्धिकी सत्कम भक्तेप यह संज्ञा है | 

$ ६६७, अब इस प्रकार अक्षेप अधिक,:सत्कर्मेस्थानका आश्रय लेकर ग्रकृत जघन्य वृद्धि, 
हानि ओर :अवस्थानके स्वामित्वकी इस प्रकार प्ररूपणा करनी चादिए। यथा--जघन्य परिणाम- 
स्थानरूपसे परिणमन कर अब विवज्षित प्क्ेप अधिक सत्कर्मेस्थानका संक्रम 'करनेवाले)जीवके 
यहाँका जधन्य संक्रमस्थान होता है | जो होता हुआ भी जघन्य सत्कर्मेस्थानसे प्रतिबद्ध जघन्य 
संक्रमस्थानसे असंख्यातवाँ भाग अधिक होकर तथा उसीके दूसरे संक्रमस्थानसे भी असंख्यातवाँ 
भाग हीन होकर स्थित हे, क्‍योंकि घहाँके संक्रमस्थानविशेषके असंख्यातवें भागरूप, सत्कर्म- 
प्रक्षेपमें विध्यातभागहारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतनी पंहलेके जघन्य संक्रम- 
स्थानसे दूसरी परिपाटीमें उत्पन्न इस जघन्य- संक्रमस्थानकी अधिंकता देखी जाती है। ऐसा 
होता है ऐसा करके सम्यस्दृष्टिके प्रथम समंयमें प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानको 
अवक्तव्यरूपसे संक्रमाकर पुनः दूसरे / समयमें,दूसरी संक्रमस्थान परिपीटीके जधन्य संक्रमस्थानके 
संक्रमित करनेपर जघन्य इद्धि होती है |. ..“#. 


ब्क 


० प्८ ] चत्तरपयडिपदेससंकमे पद्णिक्खेवो ४०३ 


$ ६६८, संपहि जहण्गहाणिसंकमे इच्छिज्जमाणें पहमसमयश्मि विदियसंक्रमड्ठाण- 
परिवाडीए पहमसंकमड्ठाणं संकरामिय पुणो विदियसमयम्ति पहमसंकमद्ठाणपरिवाडीए 
जहण्णसंकमड्टाणे संक्ामिदे जह॒प्णिया हाणी होइ सि वत्तव्यं। पृणो विदियसमयम्भि 
अणेण विहिणा बह्ि-हाणीणमण्णदरपरिणाम॑ गंतृण तदों तद्ियसमयम्मि-आगम-णिजरा- 
चसेण तेत्तियं चेव संकामेमाणस्स जहण्णप्रबंद्डाणं होदि त्ति दड्॒ब्यं॑ | एदं च्‌ जहण्ण- 
व्डि-हाणि-अबड्टाणदरव्यं पुव्विल्लपरूवणाविसईक्रयजदण्णवहि-हाणि-अबट्ठा णद व्यादो असंखेज- 
गुणहीणं होदि । एद्शस कारण सुगमं। तम्हा एदम्मि चे। गहिंदे सब्वजहण्णबहि- 
हाणि-अबड्डाणाणि होंति त्ति सिद्ध । 

89 सम्धत्तस्स जहरिणया. हाणी कस्स ? 

6 ६६६, हुमम । जज 

89 जो सम्माइट्टी! तप्पाओग्गजहएणएण. कम्सेण सागरोवमवे 
छावद्दोओ गालिदूण मिच्छुत्तं गदो, सब्वमहंतउच्वेल्लणकालेण उत्वेल्ले- 
साणगस्स तस्स दुचरिमद्विदिखंडयरसं चरिसससमए जहरिणया हाणी | 

६ ६७०, जहण्णसामित्तविह्णेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइथ वेछावहिसागरोपमाणि 
सम्मत्तमजु॒पालिय. तदवसाणे. परिणामपच्चएण मिच्छत्मुवणमिय दीहुब्वेल्लण- 
कालेणुब्वेल्लेमाणपस्स दुचरिमट्टिदिखंडयचरिमफालीए अंगुलस्सासंखेजमागपदिभागेणु- 


2ररीन री गरम+कटीयर-न रीना, 
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8 ६६८. अब जधन्य हानि संक्रमके लानेकी इच्छा होनेपर प्रथम समयमें दूसरी संक्रमस्थान 
परिपादीके प्रथम संक्रमस्थानको संक्रमाकर पुनः दूसरे समयमें प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके जधन्य 
संक्रमस्थांनके संक्रमित करने पर जघन्य द्वानि द्वोंती हे ऐसा कहना चाहिए। पुनः दूसरे समयमें 
इसी विधिसे प्ृद्धि और द्वानिसम्बन्धी अन्यतर परिणामको प्राप्त द्ोकर तदनन्तर तीसरे समयमें 
आय-व्ययके कारण उतना ही संक्रम करनेवाले जीवके जघन्य अबस्थान होता है ऐसा जानना 
चाद्विए ) यह जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान द्रव्य पहली प्ररूपणामें विषय किये गये जघन्य 
बुद्धि, द्वानि और अवस्थान द्वज्यसे असंख्यातगुणा हीन होता है। इसका कारण सुगम है, 
इर्सालए इसीके प्रहण करने पर सबसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ | 
# सम्यक्लकी जघन्य हानि किसके होती है ! 

| ६६६. यह सूत्र सुगम है । ला 

# जो सम्यर्दष्टि जीव तदायोग्य जघन्य कमके साथ दो छवासठ सामरप्रमाण 


काल बिताकर मिथ्यालक्ो प्राप्त हुआ, सबसे बड़े उद्दे लनाका>के.द्वारा उद लगा करने 
वासे उस जीवके दिचरम स्थितकाण्डकके अन्तिम, समयमें जघन्य हानि होती हे । 


६ ६७०, जधन्य स्वामित्व विधिसे आकर सम्यक्त्को उत्तन्‍न कर तथा दो छयासठ सागर 
काल तक सम्यकत्वका पोलन कर उसके अन्तमें परिणामवश मिथ्यात्वको ग्राप्त होकर दीप उललना 
कालके द्वारा उछ्लेलना करनेवाले जीवके द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका अंगुलके 


४०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चंधगो ६ 


व्वेल्लणासंक्मेण जहण्णहाणिसामित्तमेदं होइ तति छुत्तत्यो । दुचरिमद्ठिदिखंडयदुचरिध- 
फालिदनादो तस्सेव चरिमफालिदण्बे सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमेत्थ हाणिपमाणं होड़ | 

६9 तस्सेव से काले जहणिणया बड़ी । 

6 ६७१, तस्सेव हाणिसामियरस तदणंतरसमए जहण्गिया वी होह। कुंदों ९ 
तत्य पलिदोबमासंखेज्भागपडिभागियगुणसंकमेण. जहण्गभावाविरोहेण. परिणदम्भि 
तहुवल्लद्वीदी । 

68 एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । 

8 ६७२. जहा सम्मत्तस्प द॒विहा सामित्तररूवणा कया एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि 
कायव्या, विसेसाभावादों | णरि जहण्णबड्डिसामिचे भण्णमाणे दुचरिमुब्वेल्लणकरंडय- 

, चरिमफालिप्रुव्वेल्ल॑णभागहारेण संकरामिय तदो उवरिमिसमयरिम सम्मचमुणाइय 
विज्ञादसंकमेण संकामेमाणयस्स जहण्णिया बड़ी दढ़ुब्वा, गुणसंक्मजणिदवड्रीदों विज्ञाद- 
संकमजणिद्वड्ीए छुट्ठु जहण्णभावोवबत्तीदों | तत्थ वि गुणसंकमो अत्थि चि णासंकणिज्ञं, 
तत्थतणसम्भामिच्छत्ततुणसंक्मभागहारस्स अंगुलस्पासंखेजमागपर्मोणतोत्रएसादो । ण 
च्‌ एसो अत्यो सु्ते णत्थि, से काले जहण्णिया वह्दों होइ ति सामण्णसरूवेण पयडु- 
सुत्तम्मि एदसप अत्यविसेसस्स संभवोवलंभादो | 
असंख्यातवे भागरूप प्रतिभागक ढारा उदलना संक्रम होनेसे यह जबन्य स्वामित्व होता है यह 


इस सूत्रका अथे है। हिचस्म स्थितिकाण्डकके ट्विचरम फालि द्रव्यमेंसे उसीकी अन्तिम फालिके 
द्रव्यके घटाने पर जो शोष बचे उतना यहाँ पर जबन्य हानिका प्रमाण होता है । 


# उसीके अनन्तर समयमें जघन्य बद्धि होती हैं । 
8 ६७१, जो जबन्य ह्ानिका स्वामी ह उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती हे, 


क्योंकि वहाँ पर जघन्यपनेके अविरोधी पल्यक्े असख्यातवें भागगमाण भागहाररूप ग॒ुण- 
संक्रमरूपसे परिण॒त होनेपर जघन्य वृद्धिकी उपत्रब्धि होती हे । 


# इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यालके भी जघन्य सामिल्रकी प्रस्मणा करनी चाहिए । 

8 ६७२. जिस प्रकार सम्यक्त्वके स्वामिल्वकी दो प्रकारकी प्रद्घणा की है उसी प्रकार 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेष. नहीं है । किन्तु इतनी 
विशेपता है कि जघन्य बृद्धिके स्वामिल्रका कथन करते समय द्विचरम उद्देलनाकाण्डकर्की अन्तिम 
फालिको उद्धेलनाभागहारके द्वारा संक्रमाकर अनन्तर अगले समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न कर 
विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके जधन्य वृद्धि जाननी चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमसे 
उतन्‍्त हुई इद्धिकी अपेक्षा विध्यातसंक्रमसे उत्पन्न हुई इंड्धिका अच्छीतरह जबन्यपना वन जाता 
है । वहाँ पर भी गुणसंक्रम हं ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि वहाँ पर जो सम्यग्मिथ्यात्व 
का गुणसंक्रम भागहार द्ोता हे वह अंगुलके असंख्यातवें भागग्रमाण ही होता हैं ऐसा उपदेश 
पाया जाता हैं । यह अये सूत्रमें नहीं हें यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'वदनन्तर समयमें जघन्य 
कप होती है? इस प्रकार सामान्यरूपसे प्रद्वृत हुए सूत्रमं इस अथविशेषकी सम्भावना उपलब्ध 


गा प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पद्णिक्खेबो ४०१ 


* 9 अणंताणुबंधीएं जहरणिणया वड्ी हाणी अचबद्ठाएं च कस्स ? 

8 ६७३, सुगम | 

& जहण्णगेण एडंदियकम्मेण विसंजोएद्ज संजोइदो, तदो ताच 
गालिदा जाव तेसि गलिद्सेसाएमधापवत्तणिज्ञरा जहण्णेण एइंदियसमय- 
पबेण सरिसी जादा त्ति। केवचिरं पुण काल॑ गालिदस्स अणंताणु- 
बंधीणसधापचत्तणिज्षरा जहएणएण एइंदियसमयपबडेण सरिसी 'मवदि ! 
तदी पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागकालं गालिदस्स जहरणेण एइंदिय- 
समयपबछेण सरिसो णशिज्लरा भवदि। जहएणेण एईइंदियसमयपबडेण 
सरिसी शिज्लषरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिएण कालेण होहिदि त्ति 
तदो भदों एडइदियो जहण्णजोगी जादो । तस्स समयाहियावलिय- 
उववणणरस अणंताणुवंधीएं जहणिणया बड़ी वा हाणी वा अवद्ाणं वा । 

8 ६७४, एट्स्स सुत्तस्सत्थपरूवर्ण कस्सामो। त॑ जहा--“जहण्णएण एड'दियकम्मेणे' 
ति वुत्ते सुहुमेइ दिएसु खबिदकम्म॑सियलक्खणेण फम्मट्टिदिमणुपालेमाणेग संविदजहण्ग- 
दव्बरप्त गह्ण कायव्यं, तत्तो अण्गरप्त एुइद्यजहण्गक्म्मस्साणुवलंभादो । तेण सह 





# अनन्तासुवन्धियोंकी जधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? 

8 ६७३. यह सूत्र सुगम हे | 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमके साथ अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना कर 
उससे संयुक्त हुआ। अनन्तर उसने गलित शेप उनकी निजराके एकेन्द्रियसम्धन्धी जघन्य 
समयप्रबद्धफे समान होने तक उन्हें गलाया | कितने समय तक गलाये गये अनन्तानु- 
बन्धियोंकी अधश्रवृत्त निजेरा एक्रेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रवद्धफे सब्श होती है 
एकेन्द्रियोंमें आनेके बाद पलयके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक गलाये गये 
अनन्तानुपन्धियोंकी निजरा एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रवद्धेक समान होती है। 
किन्तु एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयम्रवद्धफे समान यह निजेरा एक समय अधिक एक 
आवलि कालके वाद होगी कि वह मरा और जधमन्य योगसे युक्त एक्ेन्द्रिय हो गया 
उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवलिके बाद अनन्ताचुवन्धियोंकी जधन्य 
घृद्धि, जधन्य हानि या जघन्य अवस्थान होता है | 

हु ६७४. अब इस सूत्रके अथेका कथन करते हैं। यथा--जहण्णएण एड द्यिकम्मेण' 
ऐसा कहने पेर सूहम एकेन्द्रियॉमें ज्ञपितकर्मो शिक लक्षणरूपसे कर्मस्थितिका पालन करनेवाले 
जीवके हारा संचित हुए जघन्य द्वव्यका प्रदृण करना चादिए, क्‍योंकि उसके सिवा अन्य जीवके 
एकेन्द्रियसम्बन्धी जधन्य कर्म उपलब्ध नहीं होता.। इस प्रकार उस द्वव्यके साथ आकर और 


१, आप्रती बड़ी कस्स ता“ प्रतो वद्दी [ द्वाणी अंवद्वाएं च ] कस्स इति पाठ: | 
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आशगंतृण -पंचिदिए समयाविरोहेणुप्पजिय , सब्बलहु. सम्म्त घेत्तणाण॑ताणुबंधीणं .. 
विसंजोयणापुव्वम॑तोमुहुत्तेण पुणो वि संजुत्तो जादो। क्रिमइमेत्थ, विसंजोयणाएुव्ध पुणे 


संजतभावो कीरदे १ ण, अग॑ताणुबंधीणं विरसंजोयणाएं णिस्सपंतीभाव॑ कादण प॒णो संजुत्तस्स 
थोवयंरदर्व्य॑ पेत्तण जहण्णसामित्तविह्णई वहाकरणादो | ज३ एवं, एड दियजहणंसंत- 
कृम्मावलंवणमणत्थयं, विसंजोए्दूण विणासिजमाणाणमर्णताणुबंधीणं संतकम्मस्स जहण्णभावे 
फलबिसेसाशुवलंभादो ? ण॑ एसे दोसो, सेसक्साएहितो अधापवत्तसंकंमेण पडिछिजमाण- 

बस्स जहण्णमावविहाणडुमेह 'दियजहण्णसंतकम्मावल्ंबणादोी । “तदो ता गांलिंदा० 
सरिंसी जोदा ति .एदस्सत्यो--तदो विसंभोयणापत्वसजोगादों अण॑तरमेइ दिएंस . 
पंविसिय ताव गाल्िदा अण॑ंताणुबंधिणो जाव तेसि गलिंदावपिद्ठाणम्रधांपंवत्तणिज़रा 
अंधड्टिंदिणिज़रा बहण्णेण एड'दियसमयपबद्धेण जहण्णोवबादजोगंपंडिबद्ेण समाणा 
ज्ञादा त्ति | ऐतदुक्तः भवति--विसंजोयणापुन्यसंजोगेणेइ दिएंस पविटृस्स अंण॑तांणुबंधीण- 
मधद्िदिणिज्ञरा एह'दियसयपत्रद्धादों थोबयरा होंति ताव गालेयव्या जाव पडिसमय- 
मेइ'दियसंचयवसेण अहिकयगोबुच्छाविसये जहण्णएण एड दियसमयपवद्धेणं सरिसत्त पत्ता . 


पम्चेन्द्रियोंमें समयके अविरोध पूर्वक उत्पन्न होकर तथा अतिशीघ्र सम्यक्ट्वकों प्रहदण कर अनन्‍्ताजु- 
बन्धियोंकी विसंयोजनापूवेक अन्तमुंहूर्तेमें पुनः उनसे संयुक्त हुआ । ह ह 

शंका---यहाँ पर विसंयोजनापूर्वक पुनः संयुक्त किसलिए कराया है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा उन्हें निःसत्त्व करके 
पुनः संयुक्त हुए जीवके स्तोकतर द्रव्यकोी ग्रहण कर जघन्य स्वामित्वका. विधान करनेके लिए इस 
प्रकार किया हे | 

शंका--यदि ऐसा है तो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमेका अवलस्वन करना निरथेक 
है, क्योंकि बिसंयोजना करके विनाशको प्राप्त दोनेवाली अनन्तानुबन्धियोंके सत्कर्मेके जघन्यपनेमें 
विशेप फल नहीं उपलब्ध होता ९ 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि शेप - कषायोमेंसे अधःप्रइत्तसंक्रमके द्वारा 
के होनेवाले द्वव्यको जघन्य करनेके लिंए एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमेका अवल्लम्बन- 

हे । 

(दो ताव गालिदा० सारिसी जादा! इसका अथ--तदो” अर्थात्‌ विसंयोजनांपूवेक संयोगके : 
बाद एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराकर अनन्तानुबन्धियोंकों तबतक गलाया जब जाकर 'गलिताबरशिष्ट 
उनकी अध:अबृत्त निजेरा अर्थात्‌ अधःस्थितिगलनरूप निजेरा जधन्य उपपादयोगके सम्बन्धसे 
एकन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रत्रद्धके समान हो गई ।| इसका यह तात्पय है कि विसंयोजना 
पुर्वेक॑ संयोगके बाद एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुए जीवके' अंननन्‍्तानुबन्धियोंकी अधं:स्थिंतिगलनरूपं 
निजेर एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्धसे स्तोकतर होती है, इसलिए उन्हें तब तक गलानां चाहिए ५ 


जब जाकर प्रत्येक समयमें एकेन्द्रियोमें हुए सअचयके कारण अधिकृत गो 
पुच्छाका आश्रय कर वह्‌ 
एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान, दो जाती है।| जी 


गा० ५८ ) उत्तरपयडिपदेससंकमे पंद्शिक्खेवो 9०७ 


ति | किमहमेबं कीरदे चे.! ण, अण्णशा आगम-णिज्ञराणं सरिसत्ताभावेणः पयद्जहण्ण- 
सामित्तविहणाणुववत्तीदों । 

$ ६७५, संतेहि एइ'दिए्सु पहडुस्स केत्तिएण कालेण आगम-णिज़राणं॑ सरिसत्त- 
संभवो होइ ? एदिस्से पच्छाए णिण्णयविहाणडमुत्तरो ुत्तावयवो--तदो पलिदोवमस्सा- 
संखेजद्िभागकालं गालिदस्स इच्चादि | कि कारणं ! ऐह'दिएंसु तप्पाओग्गपलिदो- 
वमासंखेज्जभागमेत्तकालावट्ट/णेण विणा आगम-णिज्राणं. सरिसत्तविहणोवायाभावादों ) 
तम्हा तेत्तियमेत्त धुजगारकाल॑ गालिय अप्पयरकालसंधीएऐं बइमाणस्त अवश्विद्षाओगा- 
विसएऐ सामित्तविह्णमेदमविरुद्ध सिद्धं। एंवमबद्ठिदपाओरगं जहण्णसंतकम्सं कादूण तत्य 
जहण्णसामित्ताणुगम कीरमाणे एसो विसेसो अणुगंतव्यों त्ि पदुप्पोयणइुसुवरि सुत्तावयव- 
कलावो--जहण्णेण एड'दियसमयपत्रद् ण सरिसी णिज्ञरा आवलियाए समयुत्तराएं! 
इच्चादि | एद्स्सावयवत्थो सुगमो | क्रिमड्मेव॑ जहण्णोववादजोगेण परिणामिज्जदे ! ण, 
अण्णहा सामित्तसमयभाषिणीए जहण्णणिज्जराए सह विवक्खियसमयपवद्धस्स- सरिसभावा- 
गुप्वत्तीरो | ण च ताणं सब्यजहण्णभावेण सरिसवाभावे पयदजहण्णसामित्तविहाणसंभवो 


: शंका--ऐसा किसलिए कंस हैं 
समाधान--नहीं, क्योंकि अन्यथा आय और व्ययके समान न होनेके कारण प्रकृत 
जघन्य स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता | 
8 ६७५. अब एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुए इस जीवके कितने कालके द्वारा आय और व्ययका 
सह्शपना सम्भव है ऐसी प्रच्छा होने पर निरणेयत्र विधान करनेके लिए आगेका सूत्र अवयंब 
आया है--'तदोी. पलिदोवमस्सासंखेज्द्भागं काल॑ गालिद्सस' इत्यादि। क्योंकि एकेन्द्रियोंमें 
तत्पायोग्य पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक अवस्थान हुए बिना आय ओर व्ययके 
सहशपनेके विधानका अन्य कोई उपाय नहीं पाया जाता। इसलिए उतने मात्र भुजगार कालतक 
गला कर अल्पतर कालकी सन्धिमें विद्यमान हुए जीवके अवस्थितपद्के योग्य द्वव्यके होनेपर यह 
स्वामित्वका विधान अविरुद्ध सिद्ध होता है। इस प्रकार अवस्थितपद॒के योग्य जघन्य सत्कर्मको 
करके वहाँ पर जधन्य स्वासित्वका अनुगम करने पर यह विशेष जानने योग्य है यह कथन करनेके 
लिए आगेका सूतन्नावयवकलाप आया है--“जदृण्णेश एइंदियसमयपवद्धेण सरिसी णिल्नरा 
अवलियाए समयुत्तराए' इत्यादि | इस अवयवका अथे सुगम है। 
' शंका--इस प्रकार जघन्य उपपाद योग़रूपसे किसलिंए परिणमाया जाता है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि अन्यथा स्वामिलरके समयमें होनेवाली जघन्य निजेराके साथ 
विवज्षित समयप्रवद्धकी सदृशता नहीं वन सकती, इसलिए इस जीवकी जघन्य उपपाद योगरूपसे 
परिणमाया है । यदि कह्दा जाय कि उनका सबसे जघन्यरूपसे सच्शपना नहीं होने पर भी पकृत 
जघन्य स्वामित्वका विधान सम्भव है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका निषेध दे । 


१. आ० प्रतौ सरिसत्ताभागेण ता० .प्रतो सरिसत्तामागे (वें) ण इति पाठ: । 


छण्प ' लयघचलासहिंदे कलायपाहुडे [ बंधगों ६ 


विषडिपेहादो । तदो ण्व॑विहिग पय्तविसेसेण तत्थ बंध कादण वंधावलियादिककंतस्स 
पयदजहण्णसामित्त होइ | संपृहि कथमेत्थ जहण्णरड्डि-ाणि-अब्डाणाणि जादाणि त्ति 
एद्स्स णिण्णयकरणट्ठमिद बुच्चदे--एवमब्िंद्स कमपाओरंगे एट्म्सि विसये जड़ 
आंगमदो णिज्जरा एगस तकम्मपक्खेवेणणा होइ तो जहण्णवड्सामित्तमेत्थ होड़ | जइ 
पुण आगमदो णिज्नरा एगसंतकम्रपक्खेश्रमेत्तेणव्महिया होह तो जहृण्णिया, हाणी 
जायदे | एवं बड्डि-हाणोणमण्णदरपज्जाएण परिणद॒स्स से काले तत्तियं चेव्र संक्रामेमाणयस्स 
जहण्णयमबट्टाणं होइ त्ति घेत्तव्यं | एत्य सवकम्मपक्खेबपमार्ण पुरदो भणिस्सामों । 
एबमणंताणुबंधीणं जहण्णवड्डि-हाणि-अबटटटाणसामिर्त पहविय रंपृहिः अइकरप्रायअय- 
दुगु छाण॑ तथरूवणडप्रत्तरसुत्तपबंधमाह--- 

49 अट्वएफह॑ कसायाणं भय-दुगुंछाएं च जहरिणया वड्ी हाणी अब- 
द्वाणं च कस्स ? 

$ ६७६, सुगम | 

& एडंदियकम्मेण जहएणेण संजमासंजमं॑ संजमं च बहुसों गदो, 
तेणेव चत्तारि चारे कसायमुवसामिदा | तदो एशदिए गदों पलिदोवमस्स 
असंखेजदिसागं कालमच्छिऊण उचसामंयसमयप्वडस गलिदेस जाघे 





७ १आ.न्‍> 20७. ० 





इसलिए इस प्रकारके प्रयत्न विशेषसे बद्ाँ पर वन्ध करके वन्धार्वलिके वाद उसके प्रकृत 
जबन्य स्वामित्व होता है । अब यहाँ पर जघन्य इं्धि, हानि और अवस्थान कैसे हुए इस प्रकार 
इस वातका निर्णेय करनेके लिए कहते हैं--इस प्रकार अवस्थित संक्रमके योग्य इस विपयमें यदि 
आयकी अपेक्षा निलेस एक सलके भ्क्तेप न्‍्यून होती हैं तो यहाँ पर जघन्य बृद्धिका स्वामित्व 
होता है । यदि आयकी अपेक्ता निजेरा एक सत्कर्म अक्षेपमात्र अधिक होती है तो जथबन्य हानि 
उलन्न हांती हैं। तथा इस प्रकार इं्धि ओर ह्वानिमेंसे किसी एक पर्यायसे परिणत हुए जीबके 
तदनन्तर सम्रयर्भं उतना ही संक्रम करनेपर जबन्य अवस्थान दता है ऐसा यहाँ पर अद्ृण करना 
चाहिए | यहाँ पर सत्कर्मके प्रक्ेपका जो अमाण है वह आगे कहेंगे | इस प्रकार अनन्तानुवन्धियों 
की जबन्य वृद्धि, हानि ऑर अवस्थानका कथन कर अब आठ कपाय, भय और जुगुप्साकी जपन्य 
इृद्धि, हानि और अवस्थानका कथन करनेके लिए शआगेके सूत्रप्रवन्थको कहते हैं-- 


# आठ कपाय, भय ओर जुग॒प्पाकी जधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके 
होता है ? 
8 ६७६. यह सूत्र सुगम है 
हर ५ (व फ्न्द्रि यसम्वन घर कि (७ बह | घ 5] 
# कोई एक्र जीव एक्रेन्द्रियसम्पन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ संयमासंयम ओर 
संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ । उसीने चार बार कपायोंका उपशम क्रिया | तदनन्तर 
७ 8०५. ७५३ ७५ बडे रच कप कक ध््छू कं 
उकाद्धया्स गया और वहाँ पल्यके असंख्यातवे भागप्रंमरण काल तक रहकर उपशामक 


०८ २०५७ ( २५५१५ 


गा० ५ उत्तरपयडिपदेससंकम पद्णिक्खेवो ४०६ 


बंघेण णिज्जरा सरिसों भवदि ताधे एदेसिं कम्माणं जहरिणया पड्ढी च 
हाणो च अवचद्दाएं च। 


$ ६७७, एदस्स समुत्तस्सत्यो। त॑ जहा--जहण्णेणेइ दियकम्मेणें! त्ति णिद्सो 
खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागदएइ दियस्स जहण्णप तकम्मगहणफलो | स'जमासजम॑ च 
बहुसो गदो! लि वयणमेह दिएस खबिदकम्मंसियलक्खणेण फरम्मट्टिदिमणुपालेदूण तत्तो 
णिस्सरिय तसेसुप्पण्णस्स सब्बुकस्ससंजमासंजम-संजमपरिणामणिबंधणगुणसेढिणिज्राए 
जहण्ऐह दियसंतकम्मरस सुद्ु जद॒ण्णीकरणडसमिदं दहुव्यं | एदेण पलिदोवमाणं असंखेज- 
मागमेच्तसंजम[संजमकंडयाणं तप्पाओग्गसंखेज्ञसंजमकंडयाणं च॑ संभवों सूचिदो | एत्थ 
सम्पत्ताणंताणुवंधिविसंजोयणकंडयाणं पि अंतब्भावो वत्तत्रो | “चत्तारि बारे काया उवसामिदा! 
त्ति णिद्दे पेण उपसांमयपरिणामणित्रंधणपरहुकप्मपोगलणिजराए संगहो कओ दड्ुव्वो | एवं 
पयदकम्माणं बहुपोग्गलगालणं कादूण तदो एड दिए गदो। किमइमेसो एड'दिएसु पवेसिदों ९ 
ण, तत्व पलिदोगमासंखेजभागमेत्तअपयरकालब्भंतरे चिराणसंत्कम्मेण सह उवसामग- 
समयपवडूंस॒ अणागालिदेस जहण्णयरसंतकम्माणुपत्तीदी । एवमुवसामयसमयपवद्धे 








अवस्थासम्बन्धी समयप्रवद्धके गले देनेपर जब वन्धसे निर्भर समान होती है तब इन 
कर्मों की जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान होता है । 


$ ६७७, अव इस सूत्रका अर्थ कहते हैं | यथा--सूत्रमें “जहण्णेणेइ द्यिकस्मेण! इस पद्का 
निर्देश ज्षपितकर्माशिकलक्षणते आये हुए एकेन्द्रिय जीवके जधन्य सत्कर्मेके अहण करनेके लिए 
किया है| 'संजमासंजमं संजम॑ च बहुसों गदो” यह वचन एकेन्द्रिय जीवों ज्षपितकर्मा शिक 
लक्षणके साथ कमेस्थितिका पालन कर फिर ब्रदोँसे निकलकर तसोंमें उत्पन्न हुए जीवके सबसे 
उत्कट्ट संयमासंयम और संयमरूप परिणासोंके निमित्तसे होनेवाली गुणभ्रशिनिजेराके छारा 
एक्रेन्द्रियसम्बन्धी जधन्य सत्कर्मकोी श्रच्छी तरह जधन्य क़रनेके लिए जानना चाहिए । इस वचनके 
द्वारा पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयमफाण्डक और तत्मायोग्य संख्यात संयमकाण्डक 
सम्भव हैं यह सूचित किया गया है। यहाँ पर सम्यक्लके कौण्डकोॉंका और अनन्वालवन्धीके 
विसंयोजनाकाण्डकॉका अन्तर्भाव कहना चाहिए । “चत्तारि वारे कसाया उबसामिदा” इस वचन 
द्वारा उपशामक सम्बन्धी परिणामोके कारण हुईबहुत कर्मोंकी निजेराका संग्रह किया गया है ऐसा 
जानना चाहिए । इस प्रकार प्रकृत कर्मोके बहुत पुदुगलोॉकोी गलाकर उसके बाद एकेन्द्रियोमें 
गया | 

शंका--शसे एकेन्द्रियोंमें किसलिए प्रविष्ट कराया है ! 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि प्रकृतमें पल्यके असंख्यावर्वे भागप्रमाण अल्यवर कालके 


भीतर प्राचीन सत्कर्मके साथ उपंशासकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंके अगालित रूने पर जबन्यतर 
भर 


५ 


४१० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ३ 


गालिय जत्य जहण्णएण एइदियसमयवद्ेण सरिसी णिल्ञरा होइ तत्थ जहण्णसामित्त- 
विहासणडुमिदमाह--जावे बंघेण सरिसी णिज्ररा हव॒इ ताथे/ श्वादि । एदस्सत्यो- 
उबसामयसमयपबड्रेस गलिदेसु जाथे सामित्तसमयादों समग्त्तरावलियमेत्तमोसकिझण 
बद्धतप्पाओगजहण्णेइ दियपमयपवद्ेण सामिच्समकालभाविणी णिक्षरा सरिसी भवदि 
ताथे एदेसि पयदकम्माण' जहण्णबड़ि-हाणि-अब्टाणाणि होंति, एगसंतकम्मपक्खेव- 
णिन्रंघणजहण्णवड्डि-हाणि-अबड्टाणाणमेत्थ दंसणादो । 

89 चहुसंजलणाएं जहणिणया चड्डी हाणी अवद्डाणं च कस्स ? 

6 ६७८. सुगर्म | 

& कसाए अशुवसासेऊण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लड़ ण 
एइंदिए गदो । जाघे बंधेण णिल्नरा ठुल्ला ताधघे चदुसंजलणस्स जहण्णिया 
वड़ी -हाणी अचद्डाणं च | ह 


६ ६७६, किमइमेत्थ चदुक्खुच्ो करायोदसामणं ण इच्छिज्ञदे ? ण, उवसमसेढीए 
चहुसंजलणाणं वंधसंभवेण सेसावज्ञमाणपृयडीणं गुणसंकंमपडिग्गहे तत्थ पयदोवजोणि- 





सत्कर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए उक्त जीवको एकेन्द्रिय्रोंमिं प्रविष्ठ कराया है । 

इस प्रकार उपशासकसम्वन्धी समयग्रवद्धोंको गला कर जहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य 
समयप्रबंद्धके समान निजरा होती हे वहाँ पर जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान फरनेके लिए यह वचन 
कहा है-“जाधे वंघेण सरिसी शिज्जण हवह ताधे, इत्यादि | इसका अथै--उपशामकसम्बन्धी 
समयप्रवद्धोंके गला देने पर जब स्वामित्वके समयसे एक समय अधिकआवलि सात्र पीछे जाकर 
वन्धको प्राप्त हुए पएकेन्द्रिय सम्बन्धी ततआयोग्य जघन्य समयप्रवद्ध के समान स्वामिल्रके कालमें 
दोनेवाली निजंरा देती है तव इन रक्त कर्मोकी जधन्य बृद्धि, हानि और श्रवस्थान होते हैं, 
क्योंकि एक सत्कर्मपत्षेपनिमित्तक जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान यहाँ प॑र देखे जाते हैं । 

%# चार संज्वलनोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ! 

8 ६७८. यह सूत्र सुगम है । 

# कंपायोंका उपशम किये बिना अनेक बार संयम और स'यमासयमको प्राप्त 
कर एकेन्द्रिय पर्यायमें मर कर उत्पन्न हुआ | वहाँ जब बन्धके समान निजेरा होती है 
तब चार संज्वलनोंकी जघन्य बंद्धि, हानि और अवस्थान होता है | 

३ $ ६७६. शुंक्वा---यहाँ पर चार वार कषायोंकी उपशसक्रिया किसलिए स्वीकार नहीं की 
गई हैं ९ 
हे समाधान---चहीं, क्योंकि उपशमश्न णिममें चारों संज्यलनोंका वन्ध सम्भव दोनेसे नहीं 
वधनेवाली शेप प्रक्ृतियोंका गुणसंक्रमके द्वारा अतिम्रह होने, पर वहाँ पर प्रकृतमें उपयोगी फलविशेष 


गा० प८ ] उत्तरपयडिपेदेससंकमे पद्णिक्खेबो ४११ 


फलबिसेसाणुपलद्रीदी | ण॒तत्थ गुणसेडिणिज्राएं बहुद॒व्यविणारों आसंकणिज्ञो, तत्तो 
गुणसंकमेण पडिव्छिज्ममाणदव्यस्सासंखेजगुणचर्दंसणादो | तदों सह पि कसाएं अरणुब- 
सामेदण सेसगुणसेडिणिजराहिं बहुसो परिणाधिझण पुणो एह'दिए्सु गदस्स खिदकम्म॑- 
सियस्स पलिदोबमासंखेजभागमेचकाीलेण गालिदासेसगुणसेटिणिजराकालब्भंतरसंगलिद- 
समयपबदस्स जाधे संकमपाओर्गमात्रेण॑ हुकमाणतप्पाओर्गजहण्णेह दियसमयपवड्रेण 
सह सरिस्ती णिज्ञरा जद ताधे चदुण्हं॑ संजलणाणं जहण्णवद्टि-हाणि-अवद्टाणपामित्ताहि- 
संबंधी त्ति सुसंतरद्धमेदं सुत्त । 

& पुरिसंवेदसस जहणिणया वड़ी हाणी अवद्धाणं च करस ? 

8 ६८०. सुगम | 

&9 जम्हि अवद्दाणं तम्हि तप्पाओर्गजहएंणएण कम्मेण जहएिणया 
चड़ी वा हाणो वा.अवद्दाणं वा | 

8 ६८१, जम्हि पिसये पुरिश्वेदपदेससंक्मस्सावइ्ड/णसंभवोी तम्हि तप्पाओरग- 
जहण्णएण कम्मेण सह बद्ठमाणयरुस पयदजहण्गप्डि-हाणि-अवड्णसामित्तसंबंधो द्वव्यों | 
क्रि कारण १ अपट्विदपाओर्गविसये असंखेजलोगपडिभागेण जहण्णव्डि-हाणि-अवड्डाणाण- 
मुबलंभे विरोहाभावादों । सेसे सुगम । 





उपलब्ध नहीं होता ओर इसलिए वहाँ पर गुणभ्रणि निजेराके द्वारा बहुत द्वव्यके विनाशकी आशंका 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे गुणसंक्रमके छ्वारा प्रतिप्रदरूपसे प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यात- 
गुणा देखा जात। है। इसलिए एक बार भी कषायोंको नहीं उपशमा कर तथा शेप द्वव्यको गुण- 
श्रेणि निजेराके द्वारा बहुत बार परिणमा कर पुनः एकेन्द्रियोंमें मर कर उत्पन्न हुए उस च्ञपित- 
कर्मा' शिक जीवके पल्‍्यके असंख्यातें भागप्रमाण कालके हारा निर्जीण की गई" समस्त गुणभ्रे णि- 
निर्जराओंके कालके भीतर समयप्रबद्धोंकी निजीण करने पर जब संक्रमके योग्यरूपसे आराप्त होनेवाले 
ततआयोग्य एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्धके समान निर्जरा होती है तब चारों संज्वलनोंकी जधन्य 
वृद्धि, हवनि और अवस्थानके स्वामित्वका सम्बन्ध होता है इसलिए यह सूत्र सुसम्बद्ध है । 
# पुरुषवेदकी जघन्य बद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ! 

8 ६८०. यह सूत्र सुगम है । & 

# जहाँ पर अवस्थान होता है वहाँ पर तल्मायोग्य जघन्य कमेके साथ जघन्य 
वृद्धि, द्वनि और अवस्थान होता है । 

६ ६८९. जिस विषयमें पुरुषवेदके प्रदेशसंक्रमका अवस्थान सम्भव है. वहाँ:पर तत्मायोग्य- 
जघन्य कर्मके साथ विद्यमान हुए जीवके प्रकृत जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वका 
सम्बन्ध जान लेना चाहिए, क्योंकि अवस्थितपद्के योग्य विषयमें असंख्यात लोकप्रमाण प्रति- 
भागके कारण जघन्य वृद्धि, हनि और अवस्थानके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता । शप 
कथन सुगम हे। 


४१२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंधगों ६ 


& हरुस-रदीणं जहणिणया चड्डी करुस ? 

6 ६८२. सुगममेद॑पुच्छावक' | णवारि हाणिविसया वि पुच्छा एत्थेर णिलीणा 
ति दट्ृब्या, दोण्णमेगपघइएण सामिचणिदेसदंसणादों । 

& एड दियकस्मेण जहएण॒एण संजमासंजमं संजमं 'व बहुसो लड,ण 
चत्तारि वारे कसाए उवसामेजण एहंदिए गदों, तदो पलिदोवमस्सा- 
संखेज्नदिसागं कालमच्छिझण सएणी जादो | सव्वमहंतिमरदि-सोगवंधगरू' 
कादूण हस्स-रइओ पबद्धाओ पढठमसमयहस्स-रह-बंधगस्स तप्पाओरग- 
जहरणणओ वंधों च आगमो च, तस्स आवलियहस्स-रइवंधमाणयरुस 
जहरिणया हाणी | 

$ ६८३, एत्थ जहण्णेइ दियकृम्मावलंबणे बहुसो संजमासंजमादिपडिलंसे 
चहुकक्‍्खुत्तो कसायोब्सामणापरिणामे पुणो एड्ंदिएसु पदिदोवमासंखेजभागमेत्तप्पदर- 
कालावट्टाणे च॒ पुष्य॑ व १पयोजणुबवण्णणं कायव्य॑, विसेसाभावादों | तदो सण्णी जादो । 

किमइमेसो पुणो वि सण्णोलुप्पाइदो १ ण, सब्ममहत्ति पड़िवक्खबंधगद्ध' तत्थ गालेदण 


# हास्य और रतिकी जघन्य इड्धि किसके होती है ? " 

$ ६८९. यह पृच्छावचन सुगम हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि द्वानिविषयक प्रच्छा मं: 
इसी सूत्रमें गर्भित है ऐसा ज|नना चाहिए, क्योंकि दोनोंका एक द्वी रचना हारा स्वामित्रका 
निर्देश देखा जाता है | हि 

# कोई एक जीव एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कमके साथ संयमासंयम और स॑यम- 
की बहुत बार प्राप्त कर तथा चार बार कपायोंकी उपशमाकर एकेन्द्रिय पर्यायमें गया | 
तदनन्तर पल्यके अप रूयोतर्वे भागप्रमाण कालतक रह कर संज्ञी हो गया । वहाँ अरति' 
शोकके सबसे बड़े बन्धकक्ालको करके हास्य-रतिका वन्ध क्रिया। हास्य और रविशा 
पन्‍्ध करनेवाले उसके प्रथम सप्तयमें जघन्य बन्ध है और अन्य प्रकृतिथोंमेंसे संक्रमित 
होनेवाले द्रव्यकी आय है। एक आवलि काल तक हास्य-रतिका पन्ध करनेवाले उस जीवके 
जघत्य हानि होती है। 

3 पैपे: यहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कमेंका अवल्लम्बन करने पर उसने बहुत वार 
संयमार्सयम्र आदि की ग्राप्ति की, चार्वार कपायोंका उपशस्र किया, पुनः एकेम्द्रियोमें पल्चके 
अखल्यात4 भागप्रमाण अल्पत्र कालतक अवस्थित रहा इन सबका पूर्षेके समान बर्णुव करना 
चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है। उसके वाद संज्ञी दो गया। 
शंका--इसे पुनः संज्ञियोर्में किस॒लिए उत्तन्‍न कराया है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़े श्रतिपक्ष वन्धक कालकी गलाकर गलकर शप 
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१ आश्गतो पयोजणाणुव- ता० परतौ पयोज [ णा ] झुब इति पाठः | 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पद्वखेनो ४१३ 


गलिदावसेसजहण्णसंतकम्मावलंबणेण पयदर्ामित्तविहाणईं तहां करणादों | एह्‌ दिएसु 
चेर् पडियक्ल॑धगढ्ध! क्रिण्ण गालिदा ! ण, ए8'दियपडिवक्खंधगद्धादों सण्णि- 
पंचिदिएपु पडिउकस्प्ंधगड़ाए संखेजगुणतुतलंभादो । कुदो एट्मबगम्मदे ? 'सब्बत्योवा 
एशदियाणमरदि-सोगरंधगद्ा । बीई'दिय०बंधगढ़ा संखेजगुणा | एवं ती३ई'दिय०- 
चउरिदिय०-असण्णि०-एण्णि०्बंधगद्धाओ जहाकर्म संखेजगुणाओ! सि परूविदद्धप्पा- 
पहुगादो । तदो एवंविहपडिकक्खबंधगढ़ं गालेदूण सामिच्तविह्णईं सण्णीकुपोहदों लि 
दहुव्यं। तदेवाह-सब्पपहंतिमरदि:सोगरंधगऱ कादणे त्ति। सण्णीमु अरदि-सोग- 
पंधगढ़/ जहण्णा हैं अत्यि उकस्‍्सा वि अत्यि। तत्यथः सब्दुकस्सियमरदि- 
सोण्॑धगढ़ कादूण हृश्सरदीणं परदेसगभधद्ठिदीए गालदि .तति चुत्त 
हो३इ | एवं पडिवक्खबंधगढ़' गालिदृणावद्धिदस्स पुणो वि सगवंधकालब्भंतरे 
आवलियमेतकालं गालणसंभवों ति पदुपायदमाह--हस्स-रदीओ पवबद्ाओ' तति। 
हस्स रदियंधे पारड्े णरकंधवसेण संक्रमो बहुगो होदि त्ति णासंक्रणिज्ं, वंधावसियमेत्त- 
कालअंतरे णक्बंधपदेसा्ं संक्मपाओग्गताभावादों | ण व सगभंधपारंमे पडिज्छिज्- 
माणदव्यस्स बहुत्तमासंकणिजं, तस्स वि आवश्तियमेचकालं संकमाभावदंसणादों । तदी 


वे हुए जघन्य सत्कर्मके अबत्म्बन द्वारा प्रकृत स्वरामित्वका विधान करनेके लिए _उस प्रकारसे 
ह6॥ 
शंका--एकेन्द्रियोंम ही प्रतिपक्ष वन्धककालको क्‍यों नहीं गलाया 


समाधान---नहीं, क्योंकि एकेन्द्रियोंके प्रतिपक्ष वन्धककालसे संज्ञी पश्चेन्द्रियो्मे प्रतिपक्ष 


बन्धककाल संख्यातगुणा उपेल््ध होता है । 
शंका[---यह किस प्माणसे जाना जाता है ९ 
समाधान---एकेर्द्रियोंमें अरति--शोकका बन्धककाल सबसे स्तोक है। उससे द्ीन्द्रियोमें 


बन्धकफाल संख्यातगुणा है। इस प्रकार चरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी ओर संज्ञी जोबोमे वन्धककाल 
क्रमसे संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार कहे गये काल विषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता हे। 

इसलिए इस प्रकारके प्रतिपक्ष बन्धककालको गलाकर स्वामित्वका विधान करनेफे लिए 
संज्ञियोंपें उपन्न कराया ऐसा जानना चाहिए। यही कहा है--सव्वमहंतिमरदि-सोगवंधगर्ं 
कादुण? । संक्षियोंमें अरति-शोकका बन्धककाल जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। उसमेंसे अरति- 
शोकके सर्वोत्छ्ट बन्धककालकी करके हास्य-रतिके अदेशाप्रको अधःस्थितिके द्वारा गाता हे 
यह उक्त कथनका तालये है | इस प्रकार प्रतिपक्ष बन्धककालको गलाकंर अवस्थिव हुए जीबके 
फिर भी अपने बन्धककालके भीतर एक आवजलिकाल तक गलना सम्भव है इस बातका कथन 
करनेके लिए कहद्दा है--हस्य-रदीओ पबद्धा ओ | द्वास्य-रतिकी वन्ध आरम्भ होने पर नवकबन्धके 
कारण संक्रम बहुत होता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि बन्धावलिमान्र कालके 
भीतर नवकबन्धके प्रदेश संक्रमके योग्य नहीं दोते। अपने बन्धका प्रारम्भ होने पर अतिम्राह्ममान 
द्रव्य बहुत होता है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक आवलिकाल 


४९४, * जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे दि ' [बंधग ६ . 
संगबंधपारंभादो आवलियचरिमसंमये वहमाणस्स जहण्णसामित्तविह्ागमेदं? णिंरबजज ।. .. 
: “: "६ ६८७. तत्थ वि. पढ़मसमयहस्सरदिवंत्रगम्मि को. वि विसेसो अत्यि त्ति 
पदुष्पायणहुम।ह---पहमसमयहर्स रदिवंधगर्स! इचादि । क्िमडमेत्यतणबंधो अधापवत्त- . 
संकमेणः पडिच्छिज्ममाणसेसपयडिद्व्वागमो च नहण्णो इच्छिज्दे ! ण, अण्णंहा बड्डि* . 
सामित्तर्स जहण्णभावराण॒वबत्तीदी | तदो वष्डिसामितं पहुंच वुत्तमेदं॑ ति दद्व्यं । 
हाणिसानित्तावेक्खाए पुण तत्यतणबंधागमा्ण जहण्णुकस्पभावेण क्रिचि पयदोपजोगफल- 
मत्यि, तंब्बंधावलियचरिमसमए चेत्र हाणिसामित्तस्स जहण्गभाववरिहाणादों | यदाह-तिस्‍्स 
आवलियहस्स-रदिवंधमाणगरस्स जहृण्णिया हाणि/ त्ति। कि कारणं १ एत्तो उवरिमसग- . 
वंधमाहप्पेण वड्िविसये हाणिसामित्तविह्णाणुधवत्तीदी | गा, हा ० 

६9 तस्लेच से काले जहण्णिया बड़ी । | जा 

॥ ६८४, तस्सेवाणंतरणिदिट्विह् णिप्रा मियस्स तदणंतरसमए जहण्णिया बडी होह । कि. 
कारणं ? पुम्रमादिद्वनहण्णबंधागमाणं ताथे संक्मपाओग्गभावेण हुक्क्ाणंजहण्णव्नि- 
कारणतादो । वदो होणिसामित्तसमयभाविसंकमदव्बे वह्चिसामिचसमय्संकमदब्यादों 





तक संक्रम नहीं देखा जाता | इघलिए अपने बन्धके प्रारम्भसे लेकर एक आव्रलिकालके अन्तिस 
समयमें विद्यमान हुए जीवके यह जधन्य स्त्रामित्वका विधान निर्दोष है। . . .... | 
ह ६८७. उसमें भी हमस्य-रतिका प्रथम समयमें वन्ध करनेवाले जीवके कुछ विशेषता है इस 
बातका कथन करनेके लिए कहा हे--'पटमसमयहस्स-रदिबंधगस्स! इत्यादि।.. हे 
शंका _..यहाँ दोनेवाला बन्ध और अधःप्रवृत्तसंक्रमे द्वारा प्रतिप्राह्ममान शेष प्रकृतियोंके 
द्रव्यका आगमन जघन्य क्‍यों स्वीकार किया गया है १. प 
समाधान-...नहीं, क्योंकि अन्यथा वृद्धिका स्वामित्व जधन्य नहीं बन सकतां, इसलिए 
बवृद्धिके स्वामित्वकों लक्ष्य कर यह कहा है ऐसा जानना चाहिए।........ ३ ० 
हानिके स्वामित्वकी विवक्षा होने पर तो वहाँ होनेवाले बन्ध और अंधःप्रवृत्तसंक्रम द्वारा 
प्राप्त होनेवालीं आयका जघन्य और उत्कृष्टपना प्रकृतमें कुछ भी उपयोगी फलवाला नहीं है, क्योकि 
उसकी वम्धावलिके अन्तिम समयमें ही हानिके' स्वासित्वके जघन्यपनेका विधान किया है।' 
इसलिए कहा हँ--तस्स आवलियहस्स-रद्विंधभाणगस्स जहण्णिया ह्ाणी ।' क्योंकि इसके आगे 
पक माहात्यव॒श बृद्धिका स्थंत् श्राप्त होने पर हानिके स्वामित्वका विधान नहीं बन. 
हे हक इइआ समयमें जघन्य बद्धिं होती है| शक 
६८५. जो अनन्तर पूर्व हानिका स्वामी कद आये हैं उसीके तद्नन्तंर संमयमें जघन्य 
चृद्ि होती है क्योकि पूरे कहे गये जो वन्‍्ध और आम द्य है जो कि संत अयोलज ये 
प्राप्त दोनेवाले हैं वे उस समय जघन्य बढ्धिके कारण हैं। इसलिए हानिके स्वामित्वके समयमें ' 
दोनेवाले संक्रमद्रव्यको वृद्धिके स्वामित्वके समयके संकरम द्रव्यमेंसे घटां देनें पर जो शुद्ध शेष बचे... 
* ६. आगश्प्रतो मेच (दं ) इतिं पाठ: . का बी क 


७; 
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सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमेत्थ सामित्तविसईकयदत्यं होइ। एत्य चोदगो भणदि-होउ णाप् 
हांणिसामित्त चेत्र, तत्थ पयारंतरास'भवादो | बहनिसामित्तं पुण एइ'दिएसु सत्याणे चेव 
पडिवक्खंधगद्ूं गालिय संगवंधपारंभादो आवलियादीदस्स कायव्बं,-तत्थ संकमपाओरग- 
भावेण हुकमाणतप्पोओरगजहण्णेइ दियसमयपवद्धस्स पुव्यिल्लसामित्तविसयपंचिदिय- 
समयपवद्धादों असंखेजगुणहीणरस गहणे सुट्ठ जहण्णभावोववत्तीदों ति ! ण एस दोसो, 
परिणामविसेसमस्पिरेत्थतणछुद्धसेससंकमदव्यस्स थोग्तव्शुवगमादो | त॑ कर ९ एड 'दिय- 
संकिलेसादों पंचिदियस्स संकिलेसो अर्तगुणो होइ, तेण सामिच्रसमयोदो हेड्ा समया- 
हियावलिमेत्तमोसरिदृण जहण्णनोगेण वंधमाणावत्याए एडइ'दिणिण पडिच्छिज्ममाणदजवादो 
पंचिदिएण पडिच्छिजरमाणदव्य॑ थोवयरं चेव होदि त्ति तदशुसारेण छद्धसेसवड्िदिव्य॑ पि 
तत्येव थोगयरं॑ होइ ।ण च णरकबंधस्सेत्थ पहाणभावों अत्यि, तत्तो असंखेज्गुणं 
पडिच्छिज्माणद॒व्य॑मोत्तण तस्स पहाणत्ताणुवलंभोदो | अहया जहण्णहाणिविसयाचेव 
जहण्णवड्टी सुत्तयारेणेत्थ विवक्खिया त्ति ण कि थि विरुज्झदे । 

&9 अरदि-सोगाणमेय॑ चेव । एयरि पुव्व॑ हस्सं-रदीओ बंधावेयच्चाओ। 





उतना यहाँ पर स्वामित्वरूपसे विपय किया गया द्रव्य होता है। हक 
शंका---यहाँ पर शंकाकार कहना है--हानिका स्वामित्व रहा आवे, क्योंकि वह्दों पर दूसरा 
प्रकार सम्भव नहीं है । इद्धिका स्वामित्व तो एकेन्द्रियोंके स्वस्थानमें ही ऐसे जीवके करना चाहिए 
जिसने अतिपत्त वन्धककालकोी गत्लाकर अपने बन्धके प्रारम्भ होनेसे लेकर एक आवलिकाल बिता 
दिया है, क्‍योंकि वहाँ पर संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त होनेवाला एकेन्द्रिय सम्बन्धी तत्मायोग्य जघन्य 
समयप्रवद्ध पूर्वेमें कहे गये स्वामित्व विषयक पश*चेन्द्रिय सस्वन्धी समयप्रबद्धसे असंख्यातगुणा 
हीन होता है, इसलिए उसके अहरण करने १९ उसका अच्छी तरह जधन्यपना बन जाता है १ 
समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि परिणाम विशेषका आश्रयकर यहाँ का शुद्ध 


शेप बचा हुआ संक्रमद्रव्य स्तोक है ऐसा स्वीकार किया गया है। 

शंक्ा--वह कैसे ९ ु 

समाधान---क्‍्योंकि एकेन्द्रियजीवके संक्लेशसे पव््चेन्द्रियजीवका संक्लेश अनब्तगुणा 
होता है, इसलिए स्वामित्व समयसे पूर्व एक समय अधिक एक आवलि पीछे सरक कर जघन्य 
थोगके छवारा बन्ध होनेकी अवस्थामें एकेन्द्रिय जीवके हारा प्रतिम्राह्ममान द्रव्यसे प्म्चेन्द्रिय 
जीवके द्वारा प्रतिग्राह्ममान द्रव्य स्तोकतर ही होता है अतएवं उसके अलुसार शुद्ध शेष बृद्धिरूप 
द्रव्य भी उस पड्चेन्द्रियनीयके स्तोकतर होता है ओर नवकवन्धकी यहाँ पर प्रधानता नहीं हे, 
क्योंकि उससे असंख्यातगुणे प्रतिप्राह्ममान द्वव्यको छोड़कर उसकी प्रधानता नहीं उपलब्ध होती । 
अथवा सूत्रकारने जधन्य दानिविषयक ही जघन्य वृद्धि यहाँ पर विवक्षित की है इसलिए कुछ भी 
विरेध नहीं है । 

% अरति और शोक की जघन्य वृद्धि आादिका स्वामिल इसी प्रकार हे । किन्तु 


इतनी विशेषता है कि पहले हास्य और रतिका वन्‍्ध करावे | तदनन्तर एक आवल्ि 
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तदो झावलियअरदि-सोगवंधगस्सं जहणिणया हाणी । से काले जहण्णिया 
चड़ी । ' ढ । 
$ ६८६, जहां हस्स-रदीणं जहण्णबहि-हाणिसामित्तपरूवणा कया तहां अरदि- 
सोगाएं पि कायव्या | णबरि पुव्यमेत्थ हस्स-रदीओ वंधाविय पडिवक्खंधगद़ागाल्णं 
कादूण तदो आवलियअरदि-सोगवंधगड्धम्मि पयद्कम्माणं जहण्णहाणिसामित्त | से काखे 
च पुव्वुत्तेणेब विहिणा जहण्णबड्टिसामित्तमिदि एसो बिसेसो सुत्तेणेंदूण णिदट्ो । 
69 एचमित्थिवेद-णवु सयचेदाएं | 
६ ६८७, जहा हस्स-र्‌इ-अरइ-सोगाणं खबिदकम्मंसियस्स पडिपक्सबंधगद्धा- 
गालणेण सामित्तविहणं कयं, एवमेदेसि पि दोण्हं कृम्माणं कायव्य॑,विसेसाभावादो | णबरि 
पृडिवक्खब॑धगद्भागालणाबिसये दोण्हं कम्माणं कमविसेसो अत्थि सि तप्पदुप्पायणट्ठप्रुत्तर- 
सुत्ततयमाह--- ह 
& णवरि जह इत्थिवेदरस इच्छुसि, पुच्व॑ ण॒वु 'सयवेद-पुरिसंचेदे 
बंधावेदूण पच्छा इत्थिवेदी वंधावेयव्यों। तदो आवलियहत्थिवेदबंध- 
साणयस्स इत्थिवेदस्स जहणिणएया हाणी | से काले ज हरिणया वड॒ढी । 








काल तक अरति और शोकका वनन्‍्धच करनेवाले जीवके जघन्य हानि होती है और 
तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती हे | 

8 ६८६. जिस श्रकार हास्य और रतिकी जघन्य धद्धि और द्निका कथन किया हैं उसी 
प्रकार अरति ओर शोकका भी कथन करना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वमें यहाँ पर 
हास्य और रतिका बन्ध कराकर तथा प्रतिपक्ष वन्ध कालको समाप्त कर तदनन्तर एक आवलि 
प्रमाण अरति और शोकके बन्धककालके अन्‍्तमें प्रकत कर्मों की जघन्य!द्वानिका स्वामित्व द्ोता 
है | और तदनन्तर समयमें पूर्वोक्त विधिसे ही जधन्य चुद्धिका स्वामित्व होता हैं इस प्रकार इतनी 
विशेषता इस सूत्रके द्वारा निर्दिष्ट की गई हे । 

# इसी प्रकार स्तीवेद और नपु'सकवेदके स्वामित्का कथन करना चाहिए | 

$ ६८७. जिस प्रकार च्पितकर्मा शिक जीवके अतिपक्ष बन्धककाल को वितानेके वाद द्वास्य- 
र्ति के अरति-शोकके स्वासित्वका विधान किया है इसी प्रकार इन दोनों कर्मोका भी विधान 
करना चांहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अतिपत्ष 

वन्धककालके गल्लानेके विपयमें दोनों कर्मोके ऋममें कुड विशेषता है, ू 


करनेके ५ 

के लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं--- 0७3७ 
... # किन्तु इतनी विशेषता हैं कि यदि स्ीवेदके सवामित्र कथनकी इच्छा हो तो 
पल नई सकपेद और धुरुपवेंदका बन्‍्ध कराकर बादमें द्तोवेदका वन्‍्ध करावे | इस 
प्रकार एक आवलिकाल तक द्रीबेदका वन्‍्ध करनेवाले जोबके द्ीवेदकी जघन्य हानि 
होतो हे और तदनस्तर समयमें जघन्य इद्धि होती हे। नह 
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#9ज दि णवुसयवेदरस इच्छुसि, पुव्वमित्थिपरिसवेदे बंधावेदूण 
पच्छा णव सयवेदो बंधावेयव्व । तदो आवलियणवसयवेदबंधसाणयस्स 
णवु सयवेदस्स जहण्णिया' हाणी से काले जहिणया चड्डी । 

$ दृ८्८, एदाणि दो थि सुत्ाणि सुगमाणि। एत्थ चोदगों भणइ--होउठ णाम 
जहण्णवट्टि सामित्तमेव॑ चेव, तत्य पयारंतरासंभवादो | किंतु जहण्णहा णिसामित्तमेद मित्वि- 
णुंसयवेदपडिबद्ध' ण घडदे । कुदो ? खब्िदकम्मंसियलक्खणेणाणिय बेछावद्िसागरो- 
व्ताणि तिपलिदोवमाहियवेछावड्धिसागरोबमाणि च जहाकमेण गालिय गलिदसेसजहण्ण- 
संतकम्ममधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि विज्ञादसंकमेण संकामेमाणयम्मि सामित्तविहाणो 
हाणीए सुद्ठु जहण्णमावोवल्द्वीदो ! एत्थ परिहारों वुच्चदे--सच्चमेद॑, ओघजहण्णसामित्ते 
विवक्खिए एवं चेव होदि त्ति इच्छिज्ममाणतादो | किंतु आदेसजहण्णसामित्तविवकशाए 
पयइमेद सुत्तमिदि ण क्रिंचि विरुज्शदे, अष्िदाणपिदसिद्धीए सब्पत्थ पडिसेहाभावादों । 
किमिदि तदविवक्खा थे ? जहण्णवह्विसंमवविसये चेतन जहण्णहाणिसामिचविहाणाहिषाएण 
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# यदि नपु सकवेदके जघन्य स्वामिल्रको लानेकी इच्छा हो तो पहले स्रीवेद 
और पुरुपवेदका बन्ध कराकर धांदमें नपुसफेदफा बन्ध करावे | इस प्रकार एक 
आवक काल तक नपु सकवेदका बन्‍्ध करनेवाले जीवके नपुसकवेदकी जघन्य हानि 
होती है और तदनन्तर समयमें जघन्य इंड्धि होती हैं । 


६ ६८८. ये दोनों ही सुत्र सुगम हैं। 

शुंका---7हाँ पर शंकाकार कद्दता है कि जघन्य बृद्धिका स्वामित्व इसी प्रकार होओ, 
क्योंकि उस विपयमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । किन्तु ख्रीवेद ओर नपुंसकवेद्से सम्बन्ध रखने 
बाला यह जघन्य हानिका स्वामित्व घटित नहीं द्वोता, क्योंकि क्षपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर 
तथा ऋमसे दो छुघासठ सागर और तीन पंलय अधिक दो छुथासठ सागर कालको बिताकर 
गलाकर शेष बचे जधन्य सत्कमेंकी अधःअबृत्तकरणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके छारा 
संक्रमित कराने पर स्वामित्वका विधात करने पर द्वानिका अच्छी तरद जधस्य स्वासित्व उपलब्ध 
होता है ९ 
सप्ताधान-- यहाँ पर परिद्ारका कथन करते हैं-- यह सत्य है, ओघ जघन्य स्थामित्वकी 
विवज्ञा होने पर इसी प्रकार होता है; क्योंकि यद्द स्वीकार है। किन्तु आदेश जघन्य स्वामित्वकी 
विवज्ञामें यह सूत्र अदत्त हुआ है, इसलिए कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि अर्पित ओर अनर्पितकी 
सिद्धिका सभी जगद्द निषेध नहीं है । 


किन 5 
# 


जे अपन न पर पल पक 
१, आ०-दि्प्रत्योः माणयस्स जहए्णिया ता“्प्रता माणयत्स ( णदुसयवेदस्य | जहरिणिया 


इति पाठः | 
परे 


४१८ जयधवलार्साहदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


तब्बिवक्सा ण कया सुत्तयारेण, सेससव्यकम्मेठु तहा चेब जहण्णसामित्तपवुत्तिदंसगादी । 
एयमोघेण सब्पक्रम्ताणं जहण्णसामित्त परूषिदं। एतो आदेशपरूतणा च जाणिय 
कायव्या | 
तदो सामित्त समत्तं । 

६8 अप्पायहुआं । 

६ ६८६, अहियारप्रामरसवकमेदं | त॑ परण दुविदमप्पावहुगं जहण्णुकस्समेएण । 
तत्युककस्सप्पावहुगं ताव व्इस्सामों ति जाणावणद्ुमिदमाह -- 

& उकस्सयं ताव | 

९ ६६०, जहण्णुकस्सप्पाबहुगाणमकमेण परूवणा ण संभवदि त्ति उकस्पप्पा- 
बहुअपरूव गविसयमेद पहण्णावक । तश्स दुत्रहों णिद्ेसो ओघादेसभेएण । तत्थोधेण 
ताव सब्वकस्माणमप्पावहुअपरूवणड्मुत्तरसुत्तपवं धमाह-- 

& मिच्छुत्तरस सव्वत्थोचप्ुुकस्सयमवद्धाणं । 





शुंका--उसकी अविवक्षा यहाँ पर क्यों की गई है. ९ 


समाधान--क्योंकि जघन्य बृद्धिके सम्भव स्थत्न पर दी जघन्य हानिके स्वामित्वके 


कथन करनेके अभिश्रायसे वी सूत्रकारने उसकी विबज्ञा नहीं की है तथा शेप सब कर्मोमें उसी 
प्रकारसे जघन्य स्वामित्वकी प्रवृत्ति देखी जादी है । 
इस प्रकार ओघसे सब कर्मो'के जघन्य स्वामित्वका कथन किया। आगे आदेशमप्ररूपणा 
जानकर लेनी चाहिए। 
इसके बाद स्वामित्व समाप्त हुआ | 
# अल्पबहुस्वक्ा अधिकार है | 


. $ ६८६. अधिकारका परामर्श करानेवाला वह बचन सुगम है। जघन्य और उत्कृष्ट के 
भेदसे वह अल्पबहुत्व दो प्रकारका है। उनमेंसे से प्रथम उत्कृष्ट अल्पवहुत्वकी वतलावेंगे इस 
प्रकार इस बावका ज्ञान करानेके लिए यह बचन कहा है--- 


ए 
# सब प्रथम उत्कृष्ट अल्पबहुललका अधिकार है । 


$ ६६०, जघन्य और उत्कृष्ट अल्पबहुल्ोंकी प्रर्पणा एक साथ करना सम्भव नहीं है, 
४२ नफ हम  आ का करनेवाला यह प्रतिज्ञावाक्य है। ओघ और 
दस उसका निदेश दी प्रकारका है | उनमेंसे सबवे प्रथम ओघ अल्पेबहुत्वका कथन क 

लिए आगेका सूत्र प्रचन्‍्ध कहते हैं-- 3522. 


*# 'सिथ्यालका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है | 


गा० (८) उत्तरपर्याडपदेससंकम पदणिक्खेबो ४१६ 


६ ९६१. कुदो ? एयसमयपवद्धासंखेज्जदिभागपमाणतादो | ते जहा--गुणिद- 
फम्म॑सियलक्खणेणागदपुव्युपण्णसम्मततमिच्छाइट्टिस्स सम्मत्तपडिवण्णस्स पढमावलिय- 
विदियसमये वहमाणर्स असंक्रमपाओगाभावेणुदयावल्ियं पव्समाणगोवुच्छदव्य॑ पहम- 
समयविज्ञञाद्संकमदव्यसहिद थोवृणमेगसमयपबद्धमेत्त होई,. तत्येब संकमपाओगाभावेण 
ढुकमा्ण सयलेयसमयपबद्धमेच होह | एवं होइ ति कादूण संक्मपाओर्गभावेण गददब्ब- 
मे संक्मपाओग्गं होद॒णागच्छप्राणसमयपद्धम्मि घेत्तण चिराणसंतकम्मस्सुवरि पक्खिविय 
विज्ञादभागहरेण भानजिंदे भागज़द्ध/ पढमसम्यसंकामिददव्यमेतते चेव विदियसमय- 
संक्रमदव्य॑ होइ | पुणो सेपमसंखेजदिभागं पि तेरेव भागहारेण संक्रामेदि ति विज्ञाद- 
भागहारेण भाजिदे भागल्द्धमसंखेजदिभागस्स पि असंखेज्जभागमेत्त होदूण गिदियसमय- 
वड्ठिदव्यं होदि | एवं विदियसमए वष्डिहण पुणो तदियसमयम्पि तत्तियमेत्ते चेव 
संफामिदे वहिदव्यमेत चेर उकस्पावद्टाणविसेसिददव्य होइ। तदो सब्पत्थोगमेद 
ति पिद्ठ । 

$ ६६२, अहवा जह मि एगसमयपबद्धस्सासंखेज्जाणं' भागाणमसंखेज्जदिभाग- 
मेत्तमबद्धिदद॒व्य॑ होइ तो वि सम्पत्थोवत्तमेदरप ण विरुज्सदे। त॑ कं १ पुव्वुप्पण्ण- 
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६ ६६१. क्योंकि बह एक समयप्रवद्धका असंख्यातवें भागप्रमाण है। यथा--जो गुणित 
कर्मा शिकलक्षणसे आया है और जिसने पूर्षेमें सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके 
सम्यत्त्वको प्राप्त होने पर श्रथम आवलिके दूसरे समयमें विद्यमान रहते हुए असंक्रमके योग्य 
उद्यावलिमें प्रवेश करनेवाला गोपुच्छाका द्रव्य प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमके द्रव्यसे युक्त होकर 
कुछ कम एक समयप्रबद्ध प्रमाण होता है | तथा वहीं पर संक्रमके योग्यरुपसे प्राप्त द्ोनावाला द्रव्य 
सकल एक समयप्रवद्धम्रमाण द्वोता है । इस प्रकार होता है ऐसा समभकर संक्रमके प्रायोग्यभावसे 
गत द्वव्य प्रमाण संक्रमप्रायोग्य होकर आनेवाले समयप्रबद्धमेंसे महणकर प्राचीन सत्कर्मके ऊपर प्रक्षिप्त 
कर विध्यातभागहारके द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना प्रथम समयमें संक्रमित 
: दोनेवाला द्रव्य होता है और उतन। द्वी दूसरे समयमें संक्रमित द्वोनेवाला द्रव्य होता है। पुनः 
पुनः शेप असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागहारके आश्रयसे संक्रमित दोता ' है इसलिए 
विध्यातभागद्वारके छारा साजित करने पर जो भांग लब्ध आधे बह असंख्यातवें भागका भी 
असंख्यातवां भाग होकर दूसरे समयमें बृद्धि रूप द्वव्यका प्रमाण होता है। इस अकार दूसरे 
समय इृद्धि करके पुन तीसरे समयमें उतने द्वी द्रव्पके संक्रमित करने पर बृद्धि द्व्यके बराबर 
ही उत्कृष्ट अवस्थानसे युक्त द्रव्य द्वोता है, इसलिए यद्द सबसे स्तोक हे यह सिद्ध हुआ। 

6 ६६२. अथवा यद्यपि एक समय प्रबद्धके असंख्यात बहुभागोंके असंख्यातर्वे भागप्रमाण 
अथस्थित द्रव्य होता है तो भी यद्द सबसे स्तोक है यह बात विरोधको नहीं आआप्त होती । 

शंक्रा--"6 कैसे ( 

समाधान--उ्योकि पूवमें उत्पन्न हुए सस्यम्दश्िजीबके दूसरे समयमें असंक्रमप्रायोग्य 





७२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


सम्माइट्टिविदियसमए असंकमपाओरां होदूण गच्छमाणगोवुच्छदव्यमोकडणादिवसेण 
एयसमयपब्रद्धस्पासंखेज दिभागमेत्त॑ होइ । संकमपाओोर्गं होदजागच्छमाणदुच्य॑पृण 
सयलमेयसमयपत्रद्धमेत्त. होइ। एवं होइ त्ति कट्ट असंकमपाओग्गमाचेण 
गददव्यमेत' संक्रमपाओग्गभावेण हुकभाणएस समयपबद्धम्मि े्तण चिराणसंतकम्मम्भि 
पक्खिविय भागे हिंदे पुज्यिल्लसमयसंकामिददव्यमेत्त चेच विदियसमयसंकमदत्यं होड़ | 
पुणो सेसअर्॑खेज्ञमागा वि तेणेव भागहारिंग संकामिज्ज॑ति त्ि तेसु विज्ञञादभाग- 
हारेणोगड्िदेस. समयपवदूधासंखेज्जाणं. भागाणमरसंखे ०भागमेत्तविदियसमयवड्िददव्य॑ 
होह | एवं व्िदृण तदियसमयम्भि तत्तियमेत्त चेब संक्रामेमाणयरप्षावद्धिद्संकमो द्ो३ 
ति समयपरद्धस्पासंखेजाणं भागणमसंखेज्जदिभागो त्ति वुत्त | 

& हाणी असंखेज्जग्ुणा | ह 

$ ६६३, हि कारणं । चरिमसमयसंकमादों विज्ञादसंकमम्मि पदिदस्स पढ़मसमय- 
असंखेजसमयपबदड्े हाइदूण हाणी जादा । तेणेदं पदेसगगमसंखेज्जगुणं भणिदं । 

& चड़ी असंखेज्जगुणा । 

$ ६६४, झदों ! सब्यसंक्मम्मि उकस्सवड्डिसामित्तावलंबणादो | 

&9 एवं वारसकसाय-भय-दुसुंलाणं । 
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होकर जाता हुआ गोपुच्छाका द्रव्य अपकर्पेण आदिके वशसे एक समयप्रवद्धके असंख्यातवें 
भागश्रसाण होता हे। परन्तु संक्रम प्रायोग्य होकर आनेवाला द्रव्य पूरा एक समयप्रवद्धम्रमाण 
होता है। इस प्रकार द्ोता हैँ ऐसा समझ कर असंक्रमप्रायोग्यभावसे जानेवाले द्वव्यप्रमाणको 
संक्रमआयोग्यभावतसे प्राप्त द्ोनेवाले द्रव्यके समयत्रवद्धमेंसे अहण कर तथा प्राचीन सत्कममें प्रक्तिप्त 
कर भाजित करने पर पंहलेके समयमें संक्रम कराये गये द्र्यके वरावर ही दूसरे समयका संक्रमद्रव्य 
द्ोता हैं। पुनः शेप असंख्यात वहुमागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागहारके द्वारा संक्रमित कराया जाता 
हैं, अतः उनके विध्यात भागहारके द्वारा सालित करने पर समयप्रबद्धके असंख्यात चहुमागके 
इंड्धिद्रव्य होता है। इस अकार बढ़ाकर तीसरे समयमें उतने ही द्वज्यका संक्रम करानेवालेके 
असंख्यातवें भागपमाण दूसरे समयका अवस्थित्संक्रम होता है, इसलिए समयप्रवद्धके असंख्यात 
चहुभागका असंख्यातवां भाग ऐसा कहा हैं। 

# उससे हानि असंख्यातगुणी होती है | 

_$ $६३. क्योंकि अन्तिस समयमें हुए संक्रमसे विध्यातसंक्रममें पतित हुए जीवके प्रथम 

कक लक समयग्रवद्ध कम होकर हानि हो गई, इसलिए यह प्रदेशात असंख्यात गुणा 

# उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है | 

$ ३६४. क्योंकि सर्वेसंक्रममें उत्कष्ट वृद्धिके स्वासित्वका अवलम्बन लिया है । 

# इसी मकार बारह कपाय, भय और जुग॒ुप्साका अल्पवहुत्त जानना चाहिए । 


गां० ए८ ] चत्तरपयडिपदेससंकमे पद्णिवखेवो ४२६ 


$ ६६४, जहा मिच्छत्तसस पयदृप्पाबहुअपरूवणा कया एयमेदेसि पि कम्माणं 
फायव्या, अपाबहुगाद्ावगयविसेसाभावादो । संपहि दष्थट्टियणयमस्पिकण पयइस्सेदर्स 
अप्यणाउत्तस्स पज्जवद्धियणयपरूवणा कीरदे । त॑ जहा--अणं॑ताणु ० 9 सम्पत्योगमुकरस- 
मबट्ठाणं । कि कारणं ९ एयसमयपत्रद्धासंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । एत्थ अवडिद्दव्यपमाणे 
ठविजमाणें एयपप्रयरद्धं ठविय ताओरगलिरोवमासंखेजमागेणोवरड्टिदे सुद्धसेसदव्ब- 
पम्माणमागच्छदि, आगमरस णिज्ररादो असंखेजदिभागव्महियतादो | पुणो तस्स अधा- 
पवत्तमागहारे भागहारत्तेण ठविदे तप्पाओग्गुकर्सएण अधापवत्तसंकमेण वद्धिदृणावद्विददव्यं 
होदि ति बत्तव्यं | हणी असंखेजगुणा | कि कारणं १ असंखेजसमयपबद्धपमाणतादों । 
ते जहा--तप्पाओग्गुकस्सअधापवत्तसंकमादो सम्मत्तं पडिवज्जिय विज्ञादसंकमेण पदिदस्स 
पढमसमयम्मि उकस्पहाणिसतामित्त' जादं | तत्थ सामित्त विसईकयदव्यपमाणे ठविज्जमाणे 
दिवडुगुणहाणिगुणिद्सुकस्ससमयपवडूं ठविय अधापत्रतमागहारेणोबद्दिय तत्तो सम्मव्ृष्टि- 
पृढमसमयपिज्ञ्ञादसंकमदब्बे अवणिदे. उकस्सहाणिपमाणमागच्छुद । एएं च दच्ब- 
मसंखेज्जसमयपब्रद्धपमाणं, अधापवत्तमागहारादो. दिवड्डगुणहाणिगुणगारस्सासंखेज्ज- 
गुणत्दंसणादो । वही असंखेज्जगुणा | कि कारणं १ सब्यसंकमम्मि तदुकस्ससामित्तपडि- 
लंभादो । एवमडुकसाय-भय-दुगु छाणं॑ पि बत्तव्य॑, विसेसाभावादों । णबरि उबसामग- 


कल 
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६ ६६५. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रकृत अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा की उसी प्रकार इन कर्मोकी 
भी करनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यासवसे इन कर्मों में अल्पव ् आल्ापगत कोई विशेषता नहीं है। 
अब द्रव्याथिंकनयका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुए इस अपैणासूत्रकी पर्यायार्थिकनय प्ररूपणा करते 
हैं। यथा--अनन्तानुवन्धीचतुष्कका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, क्‍योंकि वह एक समय 
प्रवद्धका असंख्यातवें भागप्रमाण है । यहाँ पर अवस्थितद्रव्यके प्रमाणके स्थापित करने पर एक 
समयप्रवद्धको स्थापित कर तत्मायोग्य पल्‍यके असंख्यातव भागसे भाजित करने पर शुद्ध शेष 
द्रव्यका प्रमाण आता है, क्योंकि आय निजेरसे असंख्यातवें भाग प्रसाण अधिक है। छुनः 
उसका अध ग्रवृत्तमागद्दारकी भागद्वारख्पसे स्थापित करने पर 230 60 हसन लक 
दवारके द्वारा बढ़ाने पर अवस्थित द्रव्य होता है. ऐसा कहना चाहिए । उससे हानि असंख्यातगुणी 
होती है। क्योंकि उसका प्रमाण असंख्यात * मयप्रबद्ध है। यथा--तत्मायोग्य उत्ड्ट अधअब्डच 
संक्रमके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त होकर विध्यात संक्रमके भ्राप्त दोने पर प्रथम समयमे उत्दंछ हानिका 
स्वामिल प्राप्त द्वोता है। वहाँ स्वामिल्नरूपसे बिपय किये गये द्रव्यप्रमाणके स्थापित करने पर 
डेढ़ गुणद्वानिगुणित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको स्थापित कर उसे अधश/रवृत्तभागद्वारके द्वारा भाजित कर 
उसमेंसे सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें विध्यात संक्रमके द्रव्यके कम कर देने पर उत्टष्ट हानिका 
प्रमाण आता है । यह द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण है। क्योंकि अधःअडत्त भागद्वारसे डेढ़ 
गुणद्वानिका गुशकार असंख्यातगुणा देखो जाता है। उससे इड्धि असंख्यातगुणी है हि 
सर्वसंक्रममें उसका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त दोता है। इसी प्रकार आठ कषायों, भय और जुग़ुप्साका 
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चरिमसमयगुणसंकमादों काल॑ कादूण देवेसुप्पण्णपठमसमये उकस्सहाणिसंकमों होइ त्ति 
तदणुसारेण गुणगारपरूवणा कायव्या । | 

& सम्मततस्सख सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड॒ढी । 

$ ६६६. कि कारणं १ उव्बेल्लणकरारब्ंतरे गलिदसेसदव्वस्थध चरिसरव्वेल्लण- 
कंडदुयचरिमफालीए लद्धुकस्समावत्तादो | जइ वि सब्यत्योगमेद॑ तो वि असंखेज्जसमय- 
पबद्धबमाणमिदि घेतव्त, मुगपंकममागहारगुणिदुष्बेल्लणकालब्भंतरणाणागुणहाणिपल्लाग- 
ए्णोण्णव्म्त्थरासीदी. समयपवद्धणुणगारभूददिवडढगुगहाणीए. तंतजुत्तिबलेणासंखेज्ज- 
गुणत्तदंसणादो । 

48 हाणी असंखेज्गणा | 

$ ६६७, छुदो १ मिच्छत्त' गयसस्‍्स विद्यिसमयम्मि अधापवत्तसंकमेणग पडिलद्ु- 
कस्सभावत्तादो | जधापवत्तमागहारादोी. उन्बेल्लगकरालत्भंतरणाणाशुणद्वाणिसलागअण्गी- 
ण्णबमंत्थरासीए असंखेज्जगुणत्तदंसणादो णेदमेत्यासंकणिज्जं, पमसमयअधापवत्तसंकमादों 
विदियसमयअधापवत्तदव्ये सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमुकस्सहाणिसामित्ततिसईकयदतव्य होह | त॑ं 
च्‌ सुद्धसेसदव्यमेत्तियमिंदि परिप्फुडं ण णब्बदे । तदो असंखेज्जसमयपबद्धावच्छिण्ण- 
पमाणादो पुब्विल्लादो एडस्सासंखेज्जगुणत्त' संदिद्धमिदि । कि कारण १ सुद्धसेसदव्वम्मि 
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भी कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता 
है कि उपशामक जीवके अन्तिम समयमें गुणसंक्रमके साथ मरकर देवॉमें उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयमें होता है, इसलिए उसके अनुसार गुणकारका कथन करना चाहिए । 


# सम्यक्लकी उत्कृष्ट इंद्धि सबसे स्तोक होती है । 

8 ६६६. क्योंकि उद्धेलनाकालके भीतर गलकर शेप बचे हुए द्वव्यका अन्तिम उद्देलना 
काण्डककी अन्तिम फालिमें प्राप्त हुआ उत्छष्टपना श्राप्त होता हैं। यद्यपि यह सबसे स्वतोक हैं तो 
भी यह असंख्यात सम्रयप्रवद्मसाण है ऐसा अ्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमसागद्वार 
हारा गुणित उद्चलना कालके भीतर नाना गुणद्वानि शलाकाओंकी अन्योस्याभ्यस्तराशिसे समय- 
प्रवद्धकी गुणकारभूव ढेढ़ गुणदानि आयम आर युक्तिके बलसे असंख्यातगुणी देखी जाती हैं । 

# उससे हानि असंख्यातगुणी है । 


$ ६६७. क्योंकि मिथ्यालको आप्त हुए जीवेके दुसरे. समयमें अथःभ्रवृत्तसंक्रमके हारा 
उत्कटपना भ्राप्त होता है। यदि कहो कि अवश्रइत्तसंक्रम भागदारसे उद्देलनाकालके भीतर नाना 
सुणदानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातगुणी देखी जाती हे सो यहाँ पर ऐसी 
आशंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि प्रथम समयके अधःमवृत्तसंक्रममेंसे दूसरे समयके अधःप्रवृत्त- 
संक्रमके द्रव्यके घटाने पर जो शुद्ध शेप रहे उतना उत्कट हानिके स्वामित्व द्वारा विषय किया 
यया दुब्य हैं और वह शुद्ध शेष बचा हुआ द्रव्य इतना है यह स्प्टहयसे नहीं जाना जाता है । 


अत असंख्यात समयप्रवद्धरूपसे अवच्छिन्न अ्माणवाले पहलेके द्रव्यसे यह असस्गराविगगों 
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वि तत्तो असंखेज्जगुण।ण्रसंखेज्जसमयपबद्धाण' परिप्फुडमेशेपलंभादों | त॑ जहा-- 

ई ६६८, दिवड॒हगुणहाणिगुणिद्समयपबद्धमेगं ठविय गुणसंक्ममागहारेण अधापबत्त- 
भागहारेण च॒ तम्परि ओवड्डिदे पहमस्मयअधापत्रत्तसंक्रों होइ । पुणो विदियसमय- 
अधापवत्तसंकमदव्यमिच्छिय तस्सेव असंखेज्जे भागे ठविय अधापवत्तमागहारेणोबह्िदे 
विदियसमयअधापपत्तसंक्मदव्यपागच्छदि । एवं हिंदि त्ति पुग्विल्लद॒व्यादों एदम्सि दव्ये 
सोहिदे सुद्धसेसमधापवत्तमागहारव्गेण गुणसंकमभागहारेण च खंडिददिवड्ृगणहाणि- 
मेच्समयपवद्धपमाणं होइ। जेणेसो अधापवत्तमागहारक्गो उन्बेल्लणणाणागणहाणि- 
अण्णोण्णव्भत्थरासोदो असंखेज्जशुणहीणो तेणुकस्सड्ोदों उकस्सिया हाणी असंखेज्ज- 
गुणा ति ण विरुज्यदे | -कथमधापवत्मागहारबर्गादो उच्बेलणणाणोगुणहाणिअण्णोण्ण- 
व्भत्थरासीए असंखेज्जगुणत्तावगमो त्ति णासंकणीयं, एदम्ह्ादों चेत्र सुत्तादों तदवंगमोव- 
वत्तीदों । 

६9 सम्मामिच्छत्तरुस सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । 

$ ६६६, कुदो ? अधापपत्तस कमादो विज्ञादस कमे पदिदपद्मसमयसम्भाइड्विम्सि 
किंचूणअधापपत्तस कमदव्यमेत्तुकस्सहाणिमावेण परिग्गहादो | 








है यद्द वात संदिग्ध है, क्योंकि शुद्ध शेप दृव्यमें भी उससे असंख्यातगुरे असंख्यात समयग्रबद्धों 
की स्प्टहपसे उपलब्धि होती है । यथा-- 

६ ६६८. ढेढ़ गुशहानिसे गुणित एक समयप्रबद्धको स्थापित कर गुणसंक्रमसागहार ओर 
अधःप्रवत्तमागद्दारके द्वत उसे भाजित करने पर प्रथम समयका अधःअबृत्तसंक्रम द्रव्य होता है । 
पुनः द्वितीय समयके अधःअवृत्तसंक्रम द्रव्यको लानेदी इच्छासे उसके असंख्यात बहुभागको 
स्थापित कर अधघअदत्तमागद्दारसे भाजित करने पर द्वितीय समयसम्बन्धी अघ:अकृत्तसंक्रम द्रव्य 
आता है। इस प्रकार है, इसलिए पहलेके द्रव्यमेंसे इस द्वव्यके घटा देने पर जो शुद्ध रहे उसका 
प्रमाण अध/्मवत्तभागद्ारके वर्ग और गुणसंक्रम भागद्वारसे ढेढ़ गुणद्धानिप्रमाण समयप्रबद्धोंक 
भाजित करने पर जो लब्ध आवे उतना होता है। यतः यह भागहारका वर्ग पहले की नाना 
गुणद्वानियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे असंख्यातगुणा हीन है, इसलिए उत्कृष्ट इद्धिसे उत्कृष्ट 
हानि: असंख्यातगुणी है यह बात विरोधको प्राप्त नहीं होती । 

शंका--अध/अवत्तभागद्दारके वर्गेंसे उद्देलला सम्बन्धी नाना गुणदयानियोकी अन्योन्या- 
भ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है यद्द फैसे जाना जाता है ९ 5 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी सूत्रसे उसका ज्ञान द्वोता है। 


# सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक हे। 
8 ६६६. क्योंकि अधःअ्वत्तसंक्रमसे विध्यातसंक्रमको ग्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि 
जीवके कुछ कम अध:ःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्यको उत्कृष्ट द्निरूपसे अहण किया है। 


४२४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | बंध ५ 


68 उक्कस्सिया वड़ी असंखेज्जगुणा | 

६ ७००, कदो ! दंसगमोहक्खणाए सब्बसंक्रमेण तदुकर्ससामिचपडिलंभादों । 

& एचमित्थि-णव सयवेद-हस्स! -रइ-अरइ-सोगाएं । 

$ ७०१, जहा सम्मामिच्छत्तरत उकस्सहाणिनद्डोगमणावहुअं कय॑ एवमेदेसि वि 
फम्माणं कायव्य॑ विसेसाभावादों | त॑ जहा--पव्वत्थोत्रा उकस्सिया हाणी | कि कारण, 
उबसामाचरिमसमयगुणसंकमादो पढमसम्रयदेवस्स अधापवत्तसंक्रद्ले सोहिदे छुद्ध- 
सेसपमाणचादों । ण्ररि इत्यि-णवुंसयवेद।णं विज्ञादसंक्रमदव्य सोहेयत्य | वहीं असखे- 
ज्गुणा | कुदो ?! खघगवरिमफालीएं सब्यस कमेण तदुकस्ससामित्तमडिलंभादों | 

६9 कोहसंजलणस्स सब्वोत्थोवा उक्कस्सिया बड़ी । 

$ ७०२, त॑ जहा-विराणपंतकम्मद्चरिमसमय अथापवत्त पं क्मदव्ये सत्यसंक्रमदव्यादों 
सोहिदे सुद़्सेसमेत्तपुकस्सवडिविसईक्रयदव्य॑ होई । एदं सब्यत्थोगमिदि भणिद॑ । 

69 हाणी अव्डाएं च विसंसाहिय | 


बचत 





# उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । 

6 ७००, क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणामें सबसंक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्वामित्व शाप्त 

होता हे । ) 
# इसी प्रकार स्लीवेद, नपु'सकतेद, हास्य, रति, अरति और शोकका अल्पबरहुलल 

जानना चाहिए | 


$ ७०१. जिस अकार सम्यग्मिथ्यात्र की उत्क्ष्ट हानि और बृद्धि का अल्यवहुत्य किया है 
उसी प्रकार इन कमका भी करना चाहिए क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यथा-- 
उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है, क्‍योंकि उपशामकके अन्तिम समय सम्बन्धी गुणसंक्रमद्रव्यमेंसे 
प्रथम सम«बर्ती देवके अघःप्रवत्तसंक्रम द्रव्यके घटा देने पर जो शुद्ध शेप रहे उतना उसका 
प्रसाण है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ख्री और नपुंसकपेदकी अपेक्षा विध्यात संक्रमके द्रव्यको 


घटाना चाहिए । उससे ब॒द्धि असंख्यात गुणी होती है, क्योंकि क्षपककी अन्तिम फालियें सर्व 
संक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्वामित्व उपलब्ध द्वोता है। 


# ऋ्रीधस ज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक होती है | 


$ ७०२. यथा--आचीन सत्क्ेमेंसे ह्ठिचरम समय सम्बन्धी अध:अवृत्तसंक्रम द्रव्यको 


स्वेसंक्रासकद्रव्यमें से घटा देने पर जो शुद्ध शेप बचे उतना उत्कृष्ट बृद्धिके द्वारा 
पे द्वेके ढ़्रा विषय किया 
हुआ द्रव्य होता है। यह सबसे स्तोक है यह कहा है। 


# उससे हानि और अवस्थान विशेष अधिक है । 








१. दि०प्रतौ--बेदस्स हस्स--इति पाठ: | 


गा० ४८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे पंदशिक्खेबो छ्रपू 


$ ७०३, एत्थ कारण बुच्चदे--सब्यसंकमादों तदणंतरसमयतप्पाओग्गजहण्ण- 
णकबंधसंकमदव्वे सोहिदे सुद्धसेसमुकस्सहाणिपमाणं होइ । एदं चेवुकस्सावद्ठाणपमाणं पि 
से काले तत्तियं चेव संकामेमाणयम्मि तद॒बिरोहादो | एदं च पुज्मिल्लद॒व्यादों विसेसा- 
हियं, तत्थ सोहिज्जमाणहुचरिमसमयअधापवत्तसंकमदब्यादो ! एत्थ सोहिजगवकबंधसंकमस्स 
संखेजगुणहीणत्तदंसणादो 

49 एवं साए-मायासंजलण-पुरिसचेदाणं । 

$ ७०४, सुगममेदमप्पणासुत्त । 

(9 लोहसंजलणस्स सब्वत्थोवछुकस्संमवद्धाएं । 

७०४, कि पमाणमेद्मबद्ठिददव्यं ? असंखेज़समयपवद्धपमाणमेद । कि कारणं १ ' 
तपाओग्गुकरसअधाप्त्तसंकमेण वह्िदणावद्धिद्म्पि वष्डिणिमित्तमूलदब्बेण सहाबद्ठाण- 
व्युवगमादो । तदो. दिषड्गुणहाणिमेत्समयपत्रद्धाणमधापवत्तमागहा[रपडिभागेणासंखे 
जदिभागमेत्त होदूण सव त्थोवमेदं ति पेत्तव्वं । 

६9 हाणी विसेसाहिया 
6 ७०३. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं--सर्वेसंक्रममें से तदनन्तर समयमें हुए तत्मायोग्य 
जघन्य नवकवन्ध सम्बन्धी संक्रमद्रव्यके घटाने पर जो शुद्ध शेप बचे उतनाँ उत्कृष्ट हनिका 
प्रमाण होता है ओर यही उत्कृष्ट अवस्थानका प्रमाण भी होता है, क्योंकि तदननन्‍्तर समयमें उतने 
ही द्रव्यका संक्रम कराने पर अवस्थान द्रव्यके उतने ही प्राप्त होने में कोई विरोध नहीं आता । 
ओर यहद्द पहलेके द्वव्यसे विशेप अधिक हे, क्‍योंकि वहाँ पर घटाये गये ह्विचरम समयसम्बन्धी 
अधश्परवृत्तसंक्रमद्रव्यसे यहाँ पर घटाये जानेवाले नवकब्रन्धका संक्रम संख्यातगुणा दीन देखा 
जाता है । 
+ इसी प्रकार मानसंज्जलन, मायासंज्बलुन और पुरुषबेदका अल्पगहुल जानना 
चाहिए | 
6 ७०४, यह अपेणासूत्र सुगम है| 
% लोभसंज्वद्नका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । 
6 ७०५. शुंक[---इस अवस्थित द्वव्यका कया प्रमाण है ९ 
समाधान--इसका प्रमाण असंख्यात समयप्रबद्ध है, क्योंकि तत्मायोग्य उत्कृष्ट अधःइत्त- 
संक्रमके द्वारा इद्धिकर अवस्थित द्ोनेपर वृद्धिके निमित्तभूत मूलद्रव्यके साथ अवस्थान स्वीकार 
किया है । इसलिए डेढ़ गुणद्ानिप्रमाण समयप्रबद्धोंका अधःप्वृत्त भागद्वार द्वारा प्रतिभागरुपसे 
अरखंख्यातवाँ भाग होकर यह सबसे स्तोक है ऐसा यहाँ महण करना चाहिए। 
% उससे हानि विशेष अधिक है । 











१ आ, प्रती-संकमादो दव्वादों इति पाठः | 
पड 


डा 


छर६ जयधवत्वासदिदे कसायपाहुडे [ बंध ६ 


$ ७०६. कि कारण ! उबसमसेढोए सब्बुकस्सगुणसंकमद्व्|॑ पडिच्छिय काल 
कादूण देवेसुबबण्गस्प समयाहियावक्धियाएं' अणूणाहियतकालभावे अधापवत्तसंक्मेण 
हाणिवरहारूयुवगमादी । हीवमाणसंकमदब्बे पमाणत्तण घेप्पमाणे को एत्थ दोसो थे ? 
ण, तहावलंबिजमाणें पुन्चिल्लावड्अाणदव्यादो एदस्स विसेसाहियत्त मोच्णासंखेजगुणः 
हीगतपसंगादो | णेदमसिद्ठं, हीयमाणदव्ञागमणटूं दिवइगुणहाणीए अधापवत्तमागहार- 
वगास्प॒पडिभागदंसणादों | त॑ जहा-उपसामगचरिसससयसब्युकस्पगुणसंकमदब्बेण सह- 
दिवइयुणहाणिमेत्समयपत्रद्धें ठविय तेसिमधापवत्तमागहारेणोव्ठणाए कदाए आवलियों- 
ववण्णदे्‌वस्सतणाओग्गुकस्सअवापतत्तसंकमदव्यमागच्छदि । पुणो तमेगमार्म मोचूण 
सेसब्रहुमागे वेचण अण्णेण अधापद्त्तमागहारेण भागे हिंदे भागलद्धमेत समयाहियाव- 
लियदेवस्स हाणिसामित्तविसयमधापवत्तसंकममदर्व्य होइ । पुणो पुष्िल्लदव्थादो कयसरि- 
सच्छेदादो एद्म्मि दबे सोहिदे सुद्धसेसदव्वमागच्छदि | त॑ पुण पुन्बसमयसंकमदव्ध॑ 
अधापब्रभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत होई | तदो सुद्धसेसदव्थागमणडूं अधापवत्त- 
भागहाखग्गी : दिवहंगुणहाणीए पडिसागो ति सिद्ध । तम्हो सेसद्यावल॑ंवणे विसेसाहि- 
वत्तमेद्रस ण संगवदि ति अणृणाहियसामित्तसमयसंकमदल्ममेव वेच्ण विसेश्ाहियतत- 
मेबमणुगंतव्यं । त॑ कथं ? अव्ठाणसंकमों गाम्र सत्थाणगुणिदकम्म॑सियस्स तप्पाओग्गुकस्स- 


3 हर रत 2 अर मटर दर री अल बीत कमल कि 
8 ७०६, क्योंकि उपशम श्रेणिमें सर्वोत्कष्ट गुणसंक्रमद्रव्यकी संक्रमित कर तथा मरकर 
देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके एक समय अधिक एक आवलिकाल होने पर न्यूनाथिकवासे रहित अघः- 
अइत्तसंक्रमके ढारा हानिव्यतरह्यार स्वीकार किया है | 

शंका--दीयसान द्रव्यको प्रसाणरुपसे प्रदण करने पर यहाँ पर क्या दोप है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रमाणके विषयरूपते अवल्म्बन करने पर पहलेके अवस्थान- 
दव्यसे यह विश्वेपाधिक न होकर संख्यातगुणा हीन आप्त होता है। ओर यह? असिद्ध/भी नहीं है, 
क्योकि हीयग्रान द्वव्य लानेके लिए डेढ़ ग़ुणदानि अध:प्रवत्त सागदारके बर्गका प्रतिभाग देखा 
अब है। यथा--उपशामकके अन्तिम समयमें सर्वोत्कट गुणसंकम द्ृव्यके साथ डेढ़गुणदानिप्रमाण 
29५ अछकी स्थापितकर उनके अधःप्रवृत्तसंक्रम भागहारते भालित करने पर देवोंमें उत्पस्त 
बे _ 5 आवक अन्तमें तत्मायोग्य इत्दप्ट अथःप्रइत्तसंक्रम द्वव्य आता है। पुन/डसमेंसे 
:क भागकी छोड़कर पी य चहुभागकी अहण॒कर अन्य अधःप्रवत्तमायहारक्ते हारा, भाजित करने पर 
3 ग लब्ध आबे उतना देवके एक समय अधिक एक आवलिके अन्तमें हानिसम्बन्धी 
दल्गक पटाने अध:अवत्त्ंक्रम द्रव्य होता हैं। पुनः पहलेके द्वव्यप्ें से समान: छेद करके इस 
के तप, 9 जक शॉप द्रव्य आता है । परन्तु वह पूर्व समयक्रे संक्रमद्॒व्यकी अध:ःप्रइत्तमाग- 
शरक आरा भालित करने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण दोता।.है, इसलिए शुद्ध शेप द्वव्यकों लानेके 
लिए अथ/अइत्तमागद्वारक्ा वर्ग डेढ़गुणद्वानिका श्रतिभाग होता है यह सिद्ध हुआ। इसलिए शेष 
77 का अवलम्बन करने पर इसका विशेष अधिकपना सम्भव नहीं है, अतः न्यूनाधिकतासे रद्दित 
स्वामित्व समयभावी संक्रमद्रव्यको ही मद॒ण कर विशेषाविकपना ही जानना चाहिए।. 
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गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खेवो ४२७ 


संतकम्मविसयत्तेण पडिलदुकस्पभावों | हाणिसंकमो एण ग्रुणिदफम्म॑सियसत्याण॒ुकरस- 
संतकम्मादों गुणसंक्मलाहबसेण विसेसाहियठव्समसेढिणिवंधणुकस्ससंतकम्मपडिवद्धो । 
तेण विसेसाहियत्तमेदस्स तत्तो ण विहज्झदे, विसेसाहियसंतकम्मविसयसंकमस्स वि 
तहाभावसिद्धीए विरोहभावादों | तम्हा णिञ्जरापरिसुद्धगुणसंकमलाहस्सासंणेजमागमेचत- 
विसेसाहियपमाणमिदि घेत्तव्वं । संपहि एद्मेव णयमस्सिझण वह्ीए-विसेसाहियत्तपहुणपा- 
यणट्टप्रुत्तरतुत्तमाह । 

६9'चड्डी ,विसेसाहिया । 

४ ७०७, केत्तियमेत्ती एल्थ विसेसों ! खब्गगुणतंकमलाहस्सासंखेजमागमेत्तो । 
कि कारणं ९ उमयत्य अणृणाहियअधापबतसंकमेण सामित्तपडिल॑भे :(समाणे संते 
उबसमसेढिगुणसंकमलाहादी. असंखेजगुणखबगसंकमलाहमेत्तेगुक्कस्सवह्िविसयसंतकम्मस्स 
पिसेसाहियत्तदंसगादो | ण व विसेसाहियसंतकम्मादों सम्नुप्पण्णसंकमस्सः विसेसाहियत्त- 
मसिद्धं, कारणाण॒ुस्तारिकजपबुत्ती: सथत्यपडिबंधाभावादों। कारणे 'कज्जुवयारेणावह्ा- 
णादिसंकमणित्ंधगसंतकस्माणमेबेदमप्पावहुअमिदि वा पयद्त्यसमत्थणा कायव्या, विरोहा- 
भावादी । सब्बत्थ सुद्धसेसदच्मालंबरेणाप्पाबहुअपरुवर्ण कादूण एल्थ पयारंतरावलंगणे 
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शंकरा--बह कैसे ! 

समाधान--स्वस्थान गुणितकर्मा' शिक जीवके तत्मायोग्य उत्कृष्ट सत्कमं विपयरूपसे जो 
उत्कष्टता प्राप्त होती है बह अवस्थान संक्रम है। परन्तु गुणितकर्माशिकके स्वस्थान उत्कृष्ट 
सत्कमकी अपेक्षा शुशसंक्रमरूप लाभके कारण उपशमश्रे शिनिमित्तक विशेष अधिक उत्कृष्ट सत्कर्मसे 
सम्बन्ध रखनेवाला हानिसंक्रम है, इसलिए उससे इसका विशेष अधिकपना बिरोधको नहीं प्राप्त 
होता, क्योंकि विशोष अधिकसत्कमंबिपयक॑ संक्रमके भी उस प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई विशेध नहीं 
आता | इसलिए निजजेरा परिशुद्ध गुणसंक्रम सम्बन्धी लञाभके असंख्यातवें भागमात्र विरोपाधिकका 
प्रमाण है ऐसा यहाँ पर अहण करना चाहिए । अच इसी नय व आश्रय लेकर बृद्धिके विशेष अधिक- 
पनेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उससे ब्ृद्धि विशेष अधिक होती है । 

$ ७०७, शुक्र --यहाँ पर विशेषका प्रमाण कितना है १ 

समाधान --छपकके गुणसंक्रम सम्बन्धी लाभके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्‍योंकि 
उमयन्न न्यूनाधिकतासे रहित अधघश्म्रवत्तसंक्रमके द्वारा स्वामित्वकी ग्राप्ति समान दोने पर उपशम 
श्रेणिमें प्राप्त हुए गुणसंक्रमत्रिपयक लाभसे क्षपकंसम्बन्धी असंख्यातगुणे संक्रमविपयक जो लाभ है 
उतनी बृद्धिविपयक सत्कर्ममें विशेषाधिकता देखी जाती है। ओर विशेष अधिक सत्कर्मसे उत्पन्न 
हुए संक्रमकी विशेष अधिकता असिद्ध है यह वात भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र कारणके अजुसार 
कार्येकी प्रवृत्ति होनेमें कोई रुकाइट नहीं है। अथवा कारणमें काय्येका उपचार कर अचस्थानादि 
संक्रमकारणक ' सत्कर्मोंका दी यह' 'अल्पबहुत्व है ऐसा अ्क्रत अथेका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा अर्थ करनेमें विशोधका अभाष है। सर्वेत्र झुद्ध शेप द्ृव्यका अवलम्बन कर अल्पवहुत्वका 


छर८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६. 


पुन्दावरबिरोही होह सि ण पद्चवहेयं, जत्थ जहावलंबिज्ञमाणे सुत्तविरोहों ण होड़, तत्थ 
तहा वक्‍्खाणावलंबणादो । अधवा सुद्धसेसदव्यावलंबणं वि जहा विसेसाहिय ण विरुज्ञदे 
तहा वक्‍खाणेयव्त, सुहुमदिद्वीए णिहालिज़माणे तत्थ विसेसाहियत्त मोत्तण पयार॑तराणुप- 
लंभादो । एसो एव्थ१ प्रमत्थो। एवमोघेणुकस्सप्पावहुअं परूविदं । एदीए दिसाए 
आदेसपरूवणा वि कायव्या । 
तदो उकस्सपाबहुओं समत्त | 

&9 एत्तो जहएणय॑ । 

$ ७०८, एचो उवरि जहण्णयमयावहुअं वत्तइस्सामो त्ति पहण्णावकर्मेदं | तस्स 
दुविहों णिद सो ओघादेसभेणण । तत्थोघपरूवणा ताव कीरदे, तत्तो चेव देसामासयभावे- 
णादेसपरूवणावगयोवबत्तीदो । . 

६9 सिच्छुत्तर-सोलसकसाय-पुरिसवेद-सय-दुगुंडाणं जहणिणया वही 
हाणी अवट्ठाएं च तुल्लाणि । ह 

6 ७०६. कुदो ? एदेसि कम्माणमेगसंत्कम्मपक्खेबावलंबणेण जहण्णव्डि-हाणि- 
अवद्दाणाणं सामित्तपडिलंभादो | 
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कथन किया जाता है। किन्तु यहाँ पर प्रकारान्तरका अवत्म्बन करने पर पुर्वापरका विरोध होता 
है सो ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकारसे अवलम्बन करने पर सूत्र 
विरोध नहीं होता हे वहाँ पर उस प्रकारके व्याख्यानका अवलम्बन लिया है। अथबा शुद्ध शेष 
द्ृव्यका अवलम्बन करने पर भी जिस प्रकार विशेषाधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त होवे उस प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए, क्‍योंकि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर वहाँ पर विशेषाधिकपनेकी छोड़कर 
दूसरा प्रकार उपलब्ध नहं। होता । यह यहाँ प॑र परमाथे है| इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका 
कथन किया | इसी पद्धतिसे आदेशग्ररूपणा भ्री करनी चाहिए। 
इसके वाद्‌ उत्कृष्ट अल्पंचहुत्त समाप्त हुआ । 


आगे जघन्य अल्पवहुललका प्रकरण है । 

6 ७०८, इसके आगे जघन्य अल्पवहुत्वकी वतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य हैं । 
ओघ ओर आदेशके भेदसे उसका निर्देश दो प्रकारका हे। उससें सर्वे प्रथम ओघमग्ररूपणा करते 
हैं, क्योंकि उसीके द्वारा देशामपेंकभावसे आदेशप्ररूपणाका ज्ञान हो जाता है । 

# मिथ्यात्र, सोलह कपाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि 
ओर अवस्थान तुल्य है। 


$ ७०६. क्योंकि इन कर्मोके एक,सत्कर्म प्रच्षेफषा अवलम्बन करनेसे जघन्य वृद्धि, हानि ओर 
अवस्थानका स्वामित्र ग्राप्त होता है। 


१ आ. ग्रतो एड़ोत्य ता. ग्रतौ, एसो [ ए.] त्य इति पाठ:। २, ता० प्रतौ मिच्छुच [ स्स ] 
सोलस-दि० प्रतों मिच्छ॒ुत्तस्स सोग्लस-इति पाठ: | 


गा० ९८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खेबो छ्र६ 


& सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सन्वत्थोचा जहरिणया हाणी | 

६ ७१०, कि कारण ( खबिदकम्मंसियदुचरिमुव्वेल्‍्लणखंडययं चरिमफालीए पडिलद्धू- 
जहण्णभावत्तादो ।.. 

&9.चड्ढी असंखेज्गुणा | 

6 ७११. इंदो ? सम्मत्तस्स चरिमरन्वेल्लणखंडयपठमफालीए गुणपंकमेण जह॒ण्ण- 

भावपडिलंभादो । सम्मामिच्छत्तसस वि दुचरिध्रुव्येन्नणखंडयचरिमफार्लि संकामिय सम्म््त 
पाडिवण्णस्स पढमसमये विज्ञञादसंकमंण जहण्णसामित्तदंसणादो । 

&8:इत्थि-णबुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाएं सब्वत्थोवा. जहणिणया 
हाणी ।' 

$ ७१२, कि कारणं १ खबिदकम्मंसियलुक्खणेणागंतूण एड 'दिएसु पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभांगमेत्तकालं ग/लिय पुणो सण्णिपंचिदिण्सु पस्जिय पडिवक्खबंधगड़' बोला- 
विय समंबंधपारंभादों: आवलियचरिमसमये वहमाणस्स गस्तिदसेसजह०्णसंतकम्मविसय, 
अधापवत्तसंकमेण पडिलद्धजहण्णभावत्तादो । 

६9 चड़ी विसेसाहिया । 





# सम्यक्त और सम्यग्मिथ्याल्की जघन्य हानि सबसे स्तोक है । 

8 ७१०. क्‍योंकि ज्पितकर्मा शिक जीवके हिचस्म उद्धेलना काण्डककी अन्तिम फालिसे 
सम्बन्ध रखनेवाला इसका जघन्यपना है | - 

# उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है । 

8 ७११. क्‍योंकि सम्यक्खके अन्तिम उद्देलना काण्डककी प्रथम फालिका शुणसंक्रमके 
आश्रयसे जधन्यपना उपत्ष्ध होता है। तथा सम्यग्मिथ्यात्तके भी ह्विच॒स्म उद्ेलना काण्डककी 
अन्तिम फालिको संक्रमा कर सम्यक्लको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें विध्यात संक्रमके द्वारा 
जघन्यपना देखा जाता है। 

# खीवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य हानि सबसे 
स्तोक हे। 

8 ७१२. क्‍योंकि क्षपितकर्मो शिकलक्षणसे आकर पएकेन्द्रियोँमें पल्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण कालकी गल्लाकर पुनः संझी पब्चेन्द्रियोमें उत्पन्न दोकर प्रतिपक्त वन्धककालको विताकर 
अपने बन्धके प्रारम्भ होनेके बाद एक आवलिके अन्तिम समयमें विद्यमान हुए जीवके गलकर शेप 
बचे जधन्य सत्कर्मविपयक अधशप्रइत्तसंक्रमके आभ्यसे जधन्यपनेका सम्बन्ध पाया जाता हैं| 


% उससे वृद्धि विशेष अधिक है | 


४३० जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


(७१३, कि कॉरण ! पुच्चुत्तेगेव कमेणागंतूण सण्णिपंचिंदिएसु अप्पणणी 
पडिवक्सबंधगद़ं गालिय सगवंधपारंभादो समयाहियावल्ियाए पहमाणस्स पुव्चिन्नसंतादो 
विसेसाहियसंतकम्मव्सियत्तेण पडिवण्णजहण्णभावत्तादी | एबमोघपरूवणा समत्ता ण्त्तो 
आदेसपरूुवणा च विहासियव्या | ह 

तदी पदणिक्खेवों समत्तो । 

9 वड़ीए तिरिण अणियोगद्ाराणि समुक्तित्तणा. सामित्तमप्पा- 
घहुआं च ) जा 

६ ७१४. एसो परदेससंकमस्स पड़ी कायव्या । तत्थ समुक्िततणादीणि विण्णि 
अणियोगद्देराणि णादव्याणि भवंति | अण्णत्थ बह्ीए तेरस अणियोगाइाराणि कथमेत्थ 
तेसिमंतब्भावो ९ ण, देसामासयभावेणेत्थ तेसिमंतब्भावदंसणादो । 

$& समुकित्तणा । 

$ ७१५. जुगम वोत्तमसत्तीदी पढम॑ ताव सम्ुकितणा कायव्या त्ति भणिदं होइ | 
तत्थोघादेसभेणण दुषिहणिदेससंभवे ओघससुक्ित्तणं ताव कुणमाणो सुत्तपबंधपुत्तर भणई | 
.. ६४ मिच्छत्तस्स अत्यि असंखेज्मागवड्िहाणी अखंखेज़गशणवड्डिहाणी 
अवट्टाणसवत्तव्वयं च । । 


जअीा ओर आओ ४ अत ओ आओ ओ डी 


६ ७१३. क्योंकि पूर्वोक्त क्रमसे ही आकर संज्ञी पग्चेन्द्रियोंमें अपने अपने प्रतिपक्ष बन्धक 
कालकी गलाकर अपने बन्धके प्रारम्भ दोनेसे लेकर एक समय अधिक एक आधवलिके अन्तमें 
विद्यमान हुए जीवके पहलेके सत्कमंसे विशेष अधिक सत्करमेके विपयरूपसे जघन्यपना प्राप्त होता 
है । इस प्रकार ओघग्ररूपणा समाप्त हुईं। आगे आदेशप्ररूप॑णाका व्याख्यान करना चाहिए। 

इसके बाद पदनिक्ञषेप समाप्त हुआ। 


# बृद्धिमें तीन अनुयोगढ्वार हैं-समुत्कीतना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व | 
6 ७१४. आगे पदेशसंक्रम वृद्धि करनी चादिए। उसमें समुत्कीतेना आदि तीन अलनुयोंगद्वार 








जानने चाहिए। 


शंका---अन्यत्र बृद्धिके तेरह अनुयोगद्वार कहे हैं इनमें उनका अन्तर्भाव कैसे होता है ? 
समाधान--देशामपेकभावसे इनमें उतका अन्तभौव देखा जाता है | 


# सपुत्कीतेना करनी चाहिए | 


$ ७१५. एक साथ सबका कथन करना शक्य न होनेसे सबे प्रथम समुत्कीतेना करनी चाहिए 
यह उक्त कथनका तालयें है। उसका ओध और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश सम्भव है, उसमें 
सर्वेप्रथम ओष समुत्कीतेना को करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धकी कहते हैं... ' हे 


्झँ मिथ्यालकी असंर्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागद्यानि, असंख्यातगुणबृद्धिं, 
/““.असंख्यातगुणद्यनि, अवस्थान और अवक्तव्यपद होते हैं । 


१ 
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ह के १६. मिच्छत्तपदेससंकमबिसिये एद्राणि पदाणि संभवंति त्ति समुक्ितिंदं होदि । 
संपहि ण्‌ पदाणं संभवपिसियों तुच्चदे | त॑ जहा पुव्वुणण्णसम्मत्तपच्छायदमिच्छा- 
इद्टिणा वेदयसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पढमावलियाए अवत्तव्पपुरस्सरो असंखेजमागर्वाइु- 
संकमो होइ । अबड्ठाणं पि विसयंतरपरिहारेण तत्थेव दद्ुव्दं, मिच्छाइड्लिचरिमावलियणवक- 
चंधवसेण तत्थ तदुभयसंभवे विरोहाभावादो | पुणो सम्मत्त घेत्तण चिट्ठमाणस्स बेदय- 
सम्पत्तकालब्मंतरे सत्वत्थेवासंखेझभागहाणी होदूण गच्छह जाव दंसणमोहक्खबयअधा- 
प्वत्तकरणचरिम्समयो त्ति। तदो अपुव्याणियट्टिकरणेसु शुणसंकमवसेण/संखेजगणवि- 
संकमो जायदे । अण्णं च उवसमसम्भत्तराहणपहमसमए अवत्तव्यसंकमो छोदूण पुणो 
गुणपंकमकालब्भंतरे सब्वत्थेवासंखेजगुणवहिसंकमों होह, तत्य पयारंतरासंगवादी। पुणो 
तत्येव गणसंकमादी विज्ञादपदिदपठमसमयस्मि असंखेजगुणहाणी जायदे । तत्तो प्रम- 
संखेजमागहाणी चेव ऐवमेंदेसि संभवो अत्थि ति कादूण तेसिमेत्थ समुकित्तणा कदा । 

६8 एवं वारसकसाय-भमय-दुशुंडाएं । 

$ ७१७, जहा मिंच्छत्तस्स असंखेजमागवह्विहाणि-भसंखेजगुणवद्हाणिजवद्ठा- 
णाणमबत्तव्यसहगयाणमत्यित्त सप्मुकित्तिदं एवमेंदेसि पि कम्माणं समुकित्तेयच्बं, विसेसा- 
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६ ७१६. मिथ्यात्वका अदेशसंक्रम द्वोने पर ये पद सम्भव है यह कहा गया है। अब ये पद 
किस विपयमें सम्भव हैं यह कहते हैं। यथा--जो पहले सम्यक्लको उत्पन्न कर सिध्यादृष्टि हुआ 
है उसके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करने पर उसकी प्रथम आवल्िसें अवक्तव्य संक्रमपुवेक असंख्यात 
भाग वृद्धि संक्रम होता है। विपयान्तरका परिद्वार कर अवस्थित पद भी वहीं पर जानना चाहिए, 
क्योकि सिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आधवक्तिमें हुए नवकबन्धके कारण वहाँ पर उन दोनोंके सम्भव 
दोनेमें विरोध नहीं हे। पुनः सम्यक्लको अहण कर ठहरे हुए जीवके वेदकसम्यक्लके कालके 
भीतर सर्वत्र असंख्यातभाग द्वानि होकर जाती है जो दर्शेनमोहलीयकी च्पणा के अन्तिम ससय 
तफ़ होती है। उसके वाद अपूर्बेकरण ओर अनिवृत्तिकरणमें गुणसंक्रमके कारण असंख्यातमुण 
बृद्धिसंक्रम दोता है। दूसरे उपशम सम्यकत्वकी प्रहण करनेके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रस देकर 
पुनः गुणसंक्रमके कालके भीवर सभी जगह असंख्यातगुणइड्धिसंक्रम होता है; क्योंकि पद 
अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। पुनः वहीं पर गुणसंक्रमसे विध्यातसंकरमम आने 
समयपमें असंख्यातगुणद्दानि संक्रम होता है । उसके वाद असंख्यातभाग हानिसंक्रम ही दोता है। 
इस प्रकार ये संक्रम सम्भव हैं ऐसा करके उनकी यहाँ पर समुल्लीतेना की है।. 

# इसी प्रकार बारह कपाय, भय और जुगुप्साके विपयमें जानना चार्डिंए ) 

6 ७१७, जिस प्रकार मिथ्यात्वकी असंख्यातभागइंद्धि; असंख्यातमागद्ा नेक स्तिललकी 
वृद्धि, असख्यातगुणह्ञानि, अवस्थित ओर अबक्तव्यपदके साथ पाप्त हैंड संक्र हसन, 
समुत्कीतेना की उसी प्रकार इन कर्मों के उक्त संक्र्मोंकी समुल्कीतैना करनी चाहिए, पे 
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भावादोी । णबरि तेसि विसयविभागों एबमणुगंतव्यों | तं जहा--असंखेजभागवढ़ि हाणि 
अबइ्टाणाणि सत्याणें सब्यत्थ चेत् पयदकम्माणं होंति, तेपि तत्थ पडिबंधाभावादो | 
अणंतागुव्ंधीणमसंखेजगुणबड्डी विसंगोयणाए अपुव्याणियट्टिकरणेस होह विज्ञादसंकमादो 
मिच्छर्त॑ पडिवण्णपहमसमए वि. असंखेजगुणवह्दी ल्ब्भढे, तेसि चेवासंखेजगुणहाणी 
अधापवत्तसंक्मादों सम्मत्त पेत्तण विज्ञादसंकम पदिद्पदमसमये होइ, तत्थासंखेजगुण- 
हाणि मोचण पयारंतराणुव॒लंभादों। अवत्तव्यसंकमो वि तेसि विसंजोय णापुच्वसंजोगादो 
आवलियादीदस्स पढमसमये होदि सि वचव्य । अट्ठकसाय-भय-दुगु छाण॑ चरित्तमोहक्ख- 
बणाएं कपायोबसामणाएं च गुणसंकमेण संक्रामेमाणस्स असंखेजगुणबड़ी दोह | तेसि 
चेव उबसमसेढीए गुणसंक्रमांदो काल॑ कादूण देवेसुषणण्णपठमसमये अधापवत्तसंकर्मेणा- 
संखेजगुणहाणी होइ | अण्ण॑ च अद्क्सायाणमथापव्त्तसंक्मादों संजमं संजमासंजमं वा 
पडिवजिय विज्ञादसंकमें पदिदस्स पढमसमये असंखेजगुणहोणी होइ। एदेसि चेव 
विज्ञादसंकमादो हेट्िमगुणद्णपडियादेण अधोपवत्तसंकमेण परिणदस्स पढमसमए 
असंखेजगुणवड्टी होइ ति वत्तव्य॑ | अवत्तव्यसंकमो पुण सब्मेसिमेव संब्योसामणपडिवाद- 
पठमसमए होह ति घेत्तव्य॑ | 
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विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उनका विपय्विभाग इत प्रकार जानना चाहिए। 
यथा--प्रकृत कर्मोके असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहनि और अवस्थानसंक्रम स्पस्थानमें 
ही होते हैं, क्योंकि उनके वहाँ होनेमें कोई रुकावट नहीं है। अनन्तानुवन्धियोंका असंख्यातगुण- 
बवृद्धिसंक्रम विसंयोजनाके समय अपुर्वेकरण ओर अनिवत्तिकरणमें होता हे। विध्यातसंक्रमसे- 
मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें भी असंख्यातगुणबद्धिसंक्रम ग्राप्त होता है। तथा 
उन्हींका असंख्यातगुणहानिसंक्रम अध:प्रवत्तसंक्रमके साथ सम्यक्त्वको प्रहणुकर विध्यावसंक्रमके 
प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दोता है, क्योंकि बहाँ पर असंख्यातगुशहानिकोी छोड़कर अन्य ग्रकार 
नहीं उपलब्ध होता 4 अवक्तव्यसंक्रम भी उन्तका विसंयोजनापूर्वक संयोग होकर जिसका एक 
आवशलिकाल गया है ऐसे जीवके प्रथम समयमें होता है ऐसा करना चाहिए। आठ कपाय, भय 
ओर जुग॒ुप्साका चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें और कपायों की उपशाममारें गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम 
करनेवाले जीवके असंख्यातगुणबद्धिसंक्रम होता हैं| उन्हींका उपशमश्रे णिमें गुणसंक्रमके साथ 
सरकर देवोंपें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके छारा ' असंख्यातगुणददा निसंक्रम 


होता है। दूसरे अध/अबृत्तसंक्रसे संयम और संयमासंयमको प्राप्त करके विध्यातसंक्रममें 
पढ़े हुए जीबके अथम् ससयमें आठ कपायोंका असंख्यातगुणह्ञानिसंक्रम दोता है। तथा इन्हीं का 
विध्यातसंक्रमसे नीचेके गुणस्थानोंमें गिरनेसे अधःप्रवृततसंक्रमरूपके परिणत हुए जीवके प्रथम 
समयम असंख्यातगुणइद्धिसंक्रम होता है ऐसा कहना चाहिएं। परन्तु अवक्तव्यसंक्रम सभी कर्मों 
का सर्वोप्शामनासे गिरनेके प्रथम समयमें होता है ऐसा प्रद करना चाहिए |. 





गा० ६८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे समुकित्तणा ४३३ 


49 एवं सम्मामिच्छुत्तसरस वि, णवरि अवद्दाएं णत्यि। 

$ ७१८, सम्मामिच्छत्तरस वि एवं चेव समुकितणा कायव्या, असंखेजभाग- 
बहि-हाणिआादिपदाणप्रत्यित्त पडि विसेसाभावादों। विसेसों दु सम्मामिच्छत्तस्सावह्वाण- 
संकमो णत्यि त्ति णायव्यों | संपहि एदेसि पदाणं संभवविसियों परूविज्दे | त॑ जहा-- 
उपसम्रसम्भाइड्विम्मि गुणसंकमादों विज्ञादे पदिदम्मि तब्बिदियसमयणहुदि जाव 
उवसमसम्मत्कालो ताव णिरंतरमसंखेजभागवही चेव हो । कि कारणं, वयादो तत्थाया- 
हियत्तदसणादो । त॑ जहा--- दिषडुगुणहाणिमेत्तसमयपबद्भेसु गुणसंकमभागहारेण पिज्ञाद- 
भागहारपदुणण्णेणोवद्धिदेसु सम्मामिच्छतादोी ससम्मत्तं गच्छमाणदल्यं होइ। एसो 
सम्मामिच्छत्तरस वयो । आयो बुण एत्तो असंखेजगुणो, विज्ञादभागहारेण मिच्छत्तसयल- 
दबे खंडिदे तत्थेयखंडपमाणतादो । जदो एवं, तदो आयादों बये परिसोहिदे सुद्धसेस- 
मेतेण सगमूलदव्यस्सासंखेजदिभागभूदेण पडिसमयसम्भामिच्छत्तसंतकम्मत्स तत्थ बड़ी 
होह तति तदणुसारिणो संकमस्स वि तहाभावोववत्तीदी सिद्धमसंखेजभागवड़िविसयों 
एसे त्ति। जद एवं भ्रुजगाराणियोगद्वारे एसो वि विसयो शुजगारसंकमस्स कायव्यों । 
णच सुत्तेतहा परूवणा अत्यि, उच्बेल्लणाचरिमखंडयसम्मत्तुयत्तिशुणसंकमदंसण- 


# इसी प्रकार सम्यम्मिथ्यालके विषयमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता 


है कि इसका अवस्थानसंक्रम नहीं होता | 

8 ७१८. सम्यग्मिथ्यात्वकी भी इसी प्रकार समुत्कीतेना करनी चाहिए क्योंकि असंख्यात- 
भागद्ाानि और असंख्यातमागबद्धि आदि पदों के अस्तित्वके प्रति कोई विशेषता नहीं है। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्यम्मिश्यात्वका अवस्थानसंक्रम नहीं होता ऐसा जानना चादिए। अब 
इन पदोंका सम्भव विपय कहते हैं | यथा -उपशमसम्यम्दृष्टि जीवके गुणसंक्रमसे विध्यावर्संक्रममें 
आने पर उसके दूसरे समयसे लेकर उपशमसम्यक्त्वके कालतक निरल्तर असंख्यातभागबद्धिसंक्रम 
ही होता है, क्‍योंकि ज्ययकी अपेक्षा वहाँ पर आयकी अधिकता देखी जाती है। यथा-विध्यातर्धक्रम- 
भागहारसे गुणित गुणसंक्रमभागदह्रके द्वारा डेढ़ गुणद्दानिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भाजित ७ 
सम्यग्मिथ्यात्वमेंसे वह सम्यक्त्वको प्राप्त दोनेवाला द्रव्य होता का यह्‌ पक लक पक 

परन्तु आय असंख्यातगुणा है, क्योंकि विध्यातभागहारक द्वारा 33.22 ठ 

भाजिद 2 दुद प खरडप्रमाण होता है । यदि ऐसा है तो आयमेंसे व्ययके कम कर देने 
पर अपने मूल द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण शुद्ध शेप द्रव्यके आश्रयसे प्रत्येक समयमें वहाँ 


सम्यम्मिथ्यात््र॒ सत्क्मकी वृद्धि होती है; इसलिए उसका अलुसरण करनेवाला संकम भी उसी 


प्रकार बन जानेसे असंख्यातसागबृद्धिका विषयभूत यह सिद्ध हुआ। . 
ऊ शंक्ा---यदि ऐसा है तो भुजगार अलुयोगहवारमें झुजगार संक्रसका यह विपय भी कहना 


चाहिए । परन्तु सूत्रमें उस प्रकारकी प्ररूपणा नहीं हे, क्योंकि उद्देत्ननाका हंस हे कि 
चत्वकी उत्पत्ति के समय होनेवाला गुणसंक्रम ओर दशेनमोदनीयकी क्षुपणाक समय 


है 


४३४ जयघवलासहिदे कसाग्रपाहुडे [ बंधगों ६ 


तदो पृव्यावरविरुद्ममेद॑ ति १ःण एस दोसो, असंखेजगुणवड्सुजगारएस तत्थ पहाणभ्रावेण 
विवक्खियतादी । ण च एसो शुजगारविसयों तत्थ ण विवक्खिओों ति एदस्पोमावो 
वोत्' सकिलदे, अप्पिदाणणिदसिद्वीए सब्यत्थ पडिसेहामावादों | अधवा एद्म्मि विसये 
अप्ययरसंकमो चेवे ति सुत्तयाराहिपाओं । छुंदो एदं णब्बदे ? सम्मामिच्छत्तपपयर- 
संकमस्स सादिरियछावद्धिसागरोवमक्राछपरूवयसुत्तादो । अण्णहा देखणछावहिसागरों- 
बमकालप्पसंगादो | एवं च संते सम्मामिच्छत्तस्सासंखेजभागपड्चिविसओी का होइ त्ति 
पुच्छिदे मिच्छत्त गंतूण अधापवतसंक्रम कुणमाणस्स सम्मत्ताहिमुहावत्थाएं अंतोमुहुत्काल- 
ब्य॑तरे परिणामवसेण असंखेज्भागवद्िविसयों पेचव्यों। तत्थासंखेजमागव्टी होइ ति 
कुदो णन्यदे ? सम्मामिच्छत्तकस्सहाणि सामित्तसुत्तादो । णबमेसो असंखेजभागवि- 
विसयो अशुभग्गिदों। असंखेजभागहाणि-अवृत्तव्यविसयों पुण मिच्छत्तभंगेणावर्गंतव्शो, 
विसेसाभावादों | णबरि मिच्छाइड्विम्मि वि जाव उन्बेल्लणादुचरिमिखंडयचरिमफालि पति 
ताव असंखेजमागहाणिविसयो वत्तव्यो | 
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गुणसंक्रम इन तोंनोंके विषयरूपसे वहाँ पर तीनों कालोंमें भुजगारके स्वामित्वका नियम किया 
है । इसलिए यह पूर्वापर विरुद्ध है ९ 

सपाधान--यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर असंख्यातगुणब॒द्धि भुजगारकी धान 
रूपसे विवक्ञा की हे। यह सुजगारका विपय वहाँ पर विवज्षित नहीं हे, इसलिए इसका अभाव 
कहना शवय नहीं है, अर्पित ओर अनर्पित रुपसे सिद्धि होती है इसका सर्वत्र प्रतिपिधका अभाव 
है। अथवा इस विपयमें अल्पतरसंक्रम ही होता है ऐसा सूत्रकारका अभिम्नाय है। 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


समाधान---सम्यग्मिथ्यात्वके अर्पंतरकाल साधिक छुथासठ सागर प्रमाण कथन करने 


वाले सून्नसे जाना जाता है| अन्यथा कुछ कम छघासठ सागर कालका असंग भ्राप्त दोता है । 
ऐसा होने पर सम्यग्सिथ्यात्वके असंख्यातभागबृद्धिसंक्रकका विपय क्‍या है ऐसा पूछने पर 
मिथ्यात्वमें जाकर अध:अइृत्तसंक्रम करनेवाले जीवके सम्यक्लके अभिमुख द्ोने की अवस्था होने 
पर अन्तम 2 या भीतर परिणासवश असंख्यातभागवृद्धिका विषय अहण करना चाहिए | 
शुका--5दाँ पर असंख्यातभागबृद्धिसंक्रम होता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है 


समाधान---सम्यम्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका कथन करनेवाले स्वामित्वविपयक सूचसे 
जाना जाता है । 


35 इस अकार यह असंख्यातभागवद्धिका विषय जानना चाहिए | परन्तु असंख्यातमागहानि 
५ अपक्तव्यक्षक्रका विषय सिथ्याख॒के भंगके समान जानना चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमें 

कोई विशेषता नदीं हे । किन्तु मिथ्यादष्टिगुणस्थानमें भो जब तक उद्देलना द्विचस्म काण्डककी 

अन्तिम फालि हे तब तक असंख्यातभागद्ानिका विषय कहना चादिए। हे 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे समु कितणा हर्ष 


. ६७१६, संपहि असंखेजगुणवड्िविसयों बुच्चदे | त॑ जहा---उच्बेल्लणसंकमादो 
पेदगसम्मत्तं पडिवण्णपढमसमये जिज्ञादसंकमादों मिच्छत्त॑ पडिषण्णसम्माइडिपट्मसमये 
वा सब्पं हि चेव चरिस्रव्येल्‍्लणखंडरए था सम्मत्तपत्तिगुणसंकमकालब्भ॑तरे दंसगमोह- 
पलबणगुणसंकमकालब्भंतरे वा असंखेजगुणवड़ी होइ । गुणसंकमादो विज्ञादसंकमे पदिद- 
सम्माइट्विपठमसमए अधापपत्तसंक्मादोी विज्ञादे पदिदरसम्भाइट्रिपहमसमए उच्बेल्लणाए 
परिणद्मिच्छाइड्िपहमसमएण वा असंखेजगुणहाणिसंकमो होह । 

: ६७ सम्मत्तस्स असंखेजमागहाणि-असंखेज़गुणवड़ी हाणी अवत्तव्वयं 
पे अत्थि। 

६ ७२०, उन्म्ेल्लेमाणमिच्छाइट्टिम्पि जाव दुचरिमद्धिदिखंडयों ति ताव असंखेज- 
भागहाणिसंकमो चरिभुव्येल्णखंडए असंखेजगुणपद्चिसंकमो अधापपत्तसंकमादों उन्बेल्लण- 
परिणाममुवगयमिच्छाइड्िपहमसमए असंखेजगुणहाणिसंकरमो सम्पत्तांदो मिच्छत्त पडिवण्ण- 
पठमसमए अबत्तव्यसंकमो ति चउप्हमेदेसि पदाणमेत्थ संभवो ण पिरुज्यदे। 

68 तिसंजलणपुरिसवेदाणमत्यथि 'बत्तारि वड़ढी चत्तारि, हाणीओ 
अवद्दाणएमवत्तन्वयं च । 





8 ७१६, अब असंख्यातगुणबइद्धिका विषय कहते हैं। यथा--उद्देलना संक्रमसे वेदकसस्य- 
क्त्वको प्राप्त दोनेके भ्रथम समयमें अथवा विध्यातसंक्रमसे मिश्यात्वको आप्त होनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके 
प्रथम समयमें अथवा सम्पूर्ण अन्तिम उद्देलनाकाण्डकमें, सम्यकत्वकी उत्पत्ति होने पर गुणसंक्रम 
कालके भीतर अथवा दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें गुणसंक्रम कालके भीतर असंख्यातगुणबद्धिसंक्रम 
होता है । तथा गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रममें आये हुए सम्यग्दष्टिके प्रथम समयमें, अधःप्रइत्तसंक्रमसे 
विध्यातसंक्रममें आये हुए सम्यग्दष्टिके प्रथण समयमें अथवा उद्दे्लनासंक्रमरूपसे प॑रिणत हुए 
मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें असंख्यातगुणद्वानिसंक्रम होता है। 

' # सम्यक्लका असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणब्राद्धि, असंख्यातगुणहानि 
और अवक्तव्यसंक्रम होता है । 

ह ७२०, उद्देलना करनेवाले मिथ्यादृष्टिके जब तक हिंचस्म स्थितिकाण्डक हे तब तक 
असंख्यातभागद्निसंक्रम, अन्तिम उद्देललनाकाण्डकमें असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम, अध:ःभप्रवृत्तसंक्रमसे 
उद्देलनापरिणामको प्राप्त हुए मिथ्याहृष्टि जीवके प्रथम समयमें असंख्यातगुणद्वनिर्सक्रम ओर, 
सम्यक्ल्प्ते मिथ्याल्रको शाप्त हुए जीवके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता है इस प्रकार इन 
चारों पदोंका सम्भव यहाँ पर विरोधको प्राप्त न्दी छोता । 


# तीन संज्वलंन और पुरुषबेदकी चार इंड्रि, चार हानि, अवस्थित और 
अवक्तव्यसंक्रम होता हे । 


४३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | बंधगों ६ 


ह ७२१, एल्थ तिसंजलणग्गहणेण लोहसंजलणवजियाणं तिप्ह संजलणाणं गहणं 
कायव्यं, लोहसंजलणस्स उपरिमसु्ते समुकित्तणादो | एदेसि तिसंजलण-पुरिसबेदाणमत्ति 
चउब्बिह्ओ वड़ोह्यणीओ अव्टाणमबततव्यय॑ च । कुदों ? संसारावत्थाए सब्यत्थासंखेज- 
भागवहि-हाणि अब्ठा णाणमुवलंभादो । चिराणसंतकम्मचरिमफालीए तदणंतरसमयभादि- 
णरक्वंधसंकमे च जहाकममसंखेजगुणवह्ठिहाणिसंकमाणमुबलंभादो । तत्थेव णरकयंध- 
संकमे वावदस्स जोगविसेसमस्सिझण संखेजमागवढ्ि-ह्वणि संखेजगुणबदि-हाणीणं संभवों: 
बलंभादो । एत्येव सेसवहि-हाणि-अव्टाणाणं पि संमवदंसगादो च। णघरि पुरिसवेदाबट्ा- 
णर्स भ्ुजगारमंगो । सब्योवसामणापडिवादे सत्येसिमवत्तव्यसंभवो ढड़व्वों । 

& लोहसंजलणस्स अत्थि असंखेजमागवड़ी हाणी अवद्यणमव- 
त्तव्वयंच 

8 ७२३२, ढुंदो १ सेसवड्डि-हाणीणमेत्यासंभवो ? ण, लोहसंजछणबिसये अधापपत्त- 
संकम मोत्तणण्णसंकमाभावेण सुद्धणवकबंधसंकमाभावेण च तदभावणिण्णयादो | तम्हा 
लोहसंजलणस्स असंखेजभाणवह्डि-हाणि-अव्टाणसंकमा चेव, णाण्णो संक्रमो सि सिद्ध॑। 
णवारि सब्वोवसामणापडिवादमस्सिझणावत्तव्यसंकमो समुकित्तियव्यों | 





6 ७२१, यहाँ पर तीन संज्यलनोंके अहण करनेसे लोभसंज्वलनको छोड़क॑र शेप तीन संज्वल- 
नोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लोभसंज्वलनकी आगेके सूत्रमं समुत्कीतंना की है| इन तीन 
संल्वलन और पुरुषवेदकी चार प्रकारकी वृद्धियाँ, चार प्रकारकी द्ानियाँ, अवस्थान और झवकक्‍्तव्य- 
पद्‌ हैं, क्योंकि संसार अवस्थामें स्वेत्र असंख्यातभागवृद्धि, असंख्थातभागहानि और अवस्थान 
संक्रम उपलब्ध होते हैं | तथा प्राचीन सत्कर्मकी अन्तिम फालिमें ओर तद्नन्तर समयमें होनेवाले 
नवकवन्धसम्बन्धी संक्रममें क्रसे असंख्यावगुणइड्धिसंकम ओर असंख्यावगुणद्ानिसंक्रम 
उपलब्ध होते हें। तथा वहीं पर नवकवन्धके संक्रममें व्याप्त हुए जीवके योग विशेषका आश्रय 
कर संख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागद्यनि, संख्यावगुणबद्धि ओर संख्यातगुणदानिसंक्रम सम्भव 
रूपसे उपलब्ध दोते हैं और बहींपर शेप इद्धि, द्नि और अवस्थान संक्रम सम्भव रूपसे देखे 
जाते हैं। किन्तु इतनी विशेषता हे कि पुरुष वेदके अवस्थान संक्रमका भंग भजगारके समान 
जानना चाहिएं। तब सर्वोप्शामनासे गिरते समय सवका अवक्तव्यसंक्रम जानना चाहिए | 

# जोभसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, अवस्थान और 
अवक्तव्यसंक्रम है | 

$ ७२२, शंका--थहाँ पर शेप वद्धियाँ और दानियाँ असम्भव क्‍यों हैं १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि लोभसंज्वलनके विपयमें अधःप्रइत्तसंक्रमको छोड़कर अन्यसंक्रम 

कह दोनेसे तथा शुद्ध नवकबन्धके संक्रमका अभाव होनेसे शेप बृद्धियोंऔर दानियोंके अभाव 

हैं कि सर्वोप्शामनासे प्रतिपातका आशय कस कि अपन ०8 
कर अवक्त व्यसंक्रमकी समुत्कीतेना करनी चाद्विए | 





शा० प८ ] उत्तरपयडिपेदेससंकमे समुकित्तणा ४३७ 


& इत्थि-एवु सयवेद-हस्स-र३-अरइ-सोगाणमत्थि दो वड्ढी हाणीओ 
अचत्तव्वय च | 
8 ७२३, कुदो १ एदेसु कम्मेतु असंखेज्ञभागवद्नि-हाणि-असंखेजगुणबह्नि-हाणि- 
अवृत्तव्यसंकमाणं चेव संमवदंसणादों | तं॑ कध॑, ऐंदेपि कम्माणं सगबंधकाले आवलिया- 
दीदस्स असंखेजमागवड्चिसंकमों चेव जाव पडिवक्खबंधगद्धापहमावलियचरिमसमओ त्ति। 
पुणो पडिवक्खबंधकाले समत्यासंखेजमागहाणिसंकमों चेव, तत्थः पयारंतरासंभवादों । 
खबगोतसमसेढीस गुणसंकमबसेणासंखेजगुणवड्िसंकमो उवसामगस्य गुणसंकमादों काले 
कादूण देवेसुप्पण्णस्स पठमसमण असंखेजगुणहाणिसंकमो होइ । णबारि इृत्यि-णवुंसयवेदाण- 
मण्णत्थ वि अप॑खेज्ञगुणवड्डि-हाणीओ संभवंति, सम्माइड्ेम्मि मिच्छुत्त पडिवण्णे 
मिच्छाइट्टिम्मि वि सम्पत्तगुणेण परिणद॒म्मि जहाकम तदुभयसंभवदंसगादो | सम्बोव- 
सामणापडिवादे च सन्पेसिमवत्तव्यसंभवों दड़लो | एवं सत्तेसि कम्माणमोघसशुक्ितणा 
गया । एत्तो आदेससम्ुकित्तणा च जाणिय णेयव्या । 
तदो समुकित्तणा समता । 
88 सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे वड्टी समत्ता भवदि | 





# ख्ीवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके दो इढ्धि, दो हानि 
और अवक्तव्यस क्रम होते हैं| 

8 ७२३. क्योंकि इन कर्मा में असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागह्ानि, असंख्यातगुणबृद्धि, 
असंख्यातगुणद्ञानि और अवक्तव्यसंक्रम ही सम्भव देखे जाते हैं । 

शा का--नेह कैसे ९ 

समाधान --क्ष्योंकि इन कर्मा के नवकबन्धके कालमें एक आवलिके वाद असंख्यात- 


भागवृद्धिसंक्रम ही होता है जो प्रतिपक्षवन्धक कालकी प्रथम आवल्िके अन्तिम समय तक होता 
है। पुनः प्रतिपक्ष वन्‍्धक कालके भीतर सर्वत्र असंख्यावभागह्वानिसंक्रम ही होता है, क्‍योंकि 
वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। क्षपक ओर उपशमश्रे णियोंमें गुशसंक्रमके कारण-.असंख्यात 
गुणवद्धिसंक्रम होता है। उपशामक जीबके गुणसंक्रमसे सरकर देबोंमें उत्पन्न होने पेर प्रथम 
समयमें असंख्यातगुणह्यानिसंक्रम द्ोता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि स्त्रोवेद ओर नपुंसक वेदके 

अन्यत्र भी असंख्यातगुणबद्धिसंक्रम और असंख्यातगुणहानिसंकम सम्भव है, क्योंकि सम्यग्दृष्ट 
जीवके मिश्यात्वको प्राप्त होनेपर तथा मिथ्यादृष्टि जीबके भी सम्यक्त्वगुणरूपसे परिणत दोनेपर ऋमसे 
वे दोनों संक्रम सम्भव देखे जाते हैं। सर्वोपशामनासे गिरने पर सभी कर्मोका अवक्तव्यसंक्रम 
सस्मव देखा जाता है । इस प्रकार सव कर्मोकी ओघसमुत्कीतेना समाप्त हुईं। आगे आदेशसमु- 
त्कीतेना जानकर कर लेनी चादिए । 

इसके बाद समुत्कीतेना समाप्त हुई । 
# स्वामित्व और अल्पहुलका व्याख्यान करने पर वृद्धि समाप्त होती है । 


४ई८ जयधवलासहदिदे कसायपाहुडे [ वंधनो ६ 


६ ७२४. एचो समुक्षित्तणाणुसारेग सामित्त अपायहुए च विहासिदे तदो बड़ो 
समपदि त्ति भणिद॑ होह। जेणेंदं देसामासयसुत्तं तेणेत्थ काछादिअणियोगद्धराणं पि 
विहासणा सुत्तणिविद्धा सि दड्त्या | तदो द्यट्टियणयाव्ंबणेण पयइस्सेब्स्स सुत्तस्स 
पञ्ञवट्टिय परूषणा जाणिदृण णेद॒व्या । 

तिंदों वहों समत्ता | 

89 एत्तो द्वाणाणि | 

ह ७२५, एत्तो उबरि परदेससंक्रमद्गाणाणि परुवेयव्याणि त्ति भणिदं होइ | संपरहि 
तत्य संमबंताणमणियोगद्धाराणमियत्त।वहारणडुप्ुत्तरसुत्तं भणह | 

89 परदेससंकसडाणाणएं परूवणा अप्पावहुआं च। 

6 ७२६. खमेदाणि दोण्णि अणिओेगद्दाराणि । परदेससंकमड्ाणसरूवजाणावणडु- 
मेत्थ परुवेयज्माणि त्ति भणिदं होइ। सम्नुकिततणा परूवणापमाणमअपाबहुअ चेदि चत्तारि 
अणियोगाद्वाराणि किमेत्य ण बुत्ताणि ? ण, समुकित्तणाए परुवणंतब्भावादों | पमाणा- 
णिओगद्ारस्स वि अपावहुअंतव्धूदचादों | तत्थ परुवणा णाम सब्बकस्मेसु पदेससंकरम- 
इाणाणपुपत्तिकमणिह्वणा | तेसि चेव प्रमाणविसयणिण्णयज्णगई  थोवबहत्तपरिक्खा 
अप्यावहुअमिदि भण्णदे | 





8 ७२४. आगे समुत्कीतेंनाके अचुसार स्वामित्त ओर अल्पवहुत्वका व्याख्यान करने पर 
इसके वाद वृद्धि समाप्त होती ह चढ उक्त कथनका तात्पय है| यत्ः यह देशामशैंक सूत्र हे अतः यहाँ 
पर कालादि अनुयोगद्वरोंका भी व्याख्यान सूत्र निवद्ध ह ऐसा जानना चाहिए | इसलिए द्र॒व्या- 
थिंकनयका अवलम्ब॒न कर प्रवृत्त हुए इस सूत्रकी पर्यायाथिक प्ररूपणा जानकर ले जानी चाहिए | 

इसके बाद वृद्धि समाप्त हुई | 
आगे सक्रमस्थानोंका प्रकरण है | 

$ ७२५. इससे आगे ग्रदेशसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए यह उत्त कथनका तालये 
है। अब इस प्रकस्णमें सम्भव अजुयोगद्वारोंके प्रभाणका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र 
बदत हे 

# अदश स्‌ क्रमस्थानोंके प्रर्षणा और अल्यवहुत्त इस प्रकार ये दो अनुयोग- 

हार है । 


$ ७२६ प्रदेशार्सक्रसस्था नो के स्वरूपका ज्ञाव करानेके लिए यहाँ पर कथन करता चाहिए 
यह ड्क्त कृथनका तात्पय 6 || हु 


श॒ का---शम॒त्कीतेना, अरूपँणा, प्रसाण ओर अस्पवहुत्व इस प्रकार चार अलजुयोगद्वार 
यहाँ पर क्यों नहीं कहे ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि समुत्कीतेनाका अरूपणामें अन्तर्मातर हो जाता है । तथा प्रमाण 
अलुयोगद्वारका भो अत्यवहुलमें अन्तभांव हो गया है । 
अछतर्स सब कर्मोंमें अदेश संक्रमस्थानोंकी उत्त्तिके क्रमका निरूपण करना श्ररुपणा है। 


जज 5 पक तिखुयका ज्ञान कराने के लिए थोड़े वहतकीं परीक्षा करना अल्पवहुल कहा 
है] 





ग़ा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्ारां ४३६ 


&9 परूवणा जहा । 

४ ७२७, परुषणाणिओगद्ारं कथ होइ सि पुच्छा एदेण कदा होड़ । 

& मिच्छत्ततस अभवसिडियपाओग्गेण जहएणएण कस्मेण जहएणस 
संकमडद्ठाएं | ु 

६ ७२८, एदेग सुत्तेण मिच्छत्तरत जहण्णसंकमड्ाणपरुवणा कदा | त॑ जहा-- 
अम्वसिद्धियपाजोगजहण्णकम्मेणे ति बु्ते एडद्एसु खबिंदकम्म॑सियलवखणेण कम्म- 
ह्विदिमच्छिकण संचिद्जहण्णसंतकम्मस्स गहणं कायब्यं, तत्तो अप्णस्स अमवसिद्धिय- 
पाओग्गजहण्णर्तकम्मस्साजुपलद्धीरी । एंदेंग जहण्णक्रम्मेणः सब्यजहण्णसंकमडाएं 
समुप्पजदि त्ति एंसो विसेसों एत्थाणुगंतल्ों। त॑ कं ? एदेण जहण्णक्रम्मेणागंतूण 
असण्णिपंचिदिएसुबवजिय पजञ्त्तयदों होदूण तत्थ देवाउसं बंधिय सब्वलहु' काल कोदण 
देवेसयतजिय छहिं. पजत्तीहि पजत्तयदों होदण पढमसम्मत्तमुप्पाइय तदों वेदयसम्भत्त 
पडिवज्िय वेछावद्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमण॒ुपालिय तदबधाणे अंतोम्ुहत्तसेसे दंसण- 
मोहक्खणाएं अव्शुद्दिदो जो जीगो तस्स अधापबत्तकरणचरिमसमये वहुमाणस्स जहण्ण- 
परिणामणिय्ंधगविज्ञादसंक्मेण सब्जजहण्णपदेससंकमड्रणं होइ। कथमेसो विसेयो 
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# प्ररुषणा, यथा | ५ 

8 ७२७. प्ररूपणा अलुयोगद्वार किस प्रकारका है यह एरच्छा इस सूत्र ढवारा की गई है। 

% मिथ्यात्का अभव्योंके योग्य जघन्य कमके आश्रयसे जघन्य सक्रमस्थान 
होता है । 

8 ७९८, इस सूत्र द्वारा मिथ्यालके जघन्य संक्रमस्थानकी प्ररूपण की गई है। यथ,-- 
अभव्योंके योग्य जघन्य कर्मके आश्रयसे ऐसा कहने पर एकेन्द्रियोमं ज्ञपितकर्मा'शिकलक्षणसे 
कर्मस्थितिकाल तक अवस्थित रहकर सद्वित हुए जघन्य सत्कंमेका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
उससे अन्य अभन्‍्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म नहीं उपलब्ध होता । इस जघन्य सत्कर्मके आश्रयसे 
सबसे जघन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता छे इस प्रकार इतना बिशेष यहाँ पर जान लेना चाहिए | 

शंका--१6 कैसे ९ 

समाधान---इस जबन्य कर्मके साथ आकर, असंज्ञी पब्स्वेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तथा 
पर्याप्त दोकर पुनः वहाँ देवायुका बन्धकर अतिशीघ्र मरकर ओर देबोंमें उत्पन्न होकर तथा छह 
पर्याप्तियोंसे पर्याप् होकर इसके वाद प्रथम सम्यवत्वकी उत्पन्न कर फिर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
कर दो छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्का पालन कर उसके अन्तमें अन्तमु हते काल शेप रहने 
पर जो जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ है उसके अधशप्रवृत्तकरणके ,अन्तिभ 
समयमें विद्यमान दोने पर जघन्य परिणामनिसित्तक विध्यातसंक्रमरूपसे सबसे जघन्य अदेश 
संक्रमस्थान होता है । 5 





४४० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


तुच्ेणाण््॒॒ड्ो परिछिजदे ? ण, वक्‍्खाणादों विसेसपढिवत्ती होइ ति णायबलेण तदुबल- 
द्वीदो । अमवसिद्धियपाओग्गजहण्णकम्मेणे ति ऐदस्स विसेसणस्स उबद्क्खणमरावण 
अविदचादों च। तम्हा तहाभूदेण जहण्णसंतकम्मेगोवलक्खियस्स जीवस्स अधापदत्करण. 
चरिमसमयजहण्णपरिणामेण परिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंकमड्राणं होड़ सि सिद्धों सुत्तत्थों । 

६ ७२६, संपहि एपंशूदजहण्णसंतकम्मपडिवद्धजहण्णसंकमड/णस्स पुव्यमवहारि- 
दसरूव॒स्पाणुवादं कादूण एच्ो अजहण्णसकमइाणाणं परूवणइय्न्तरों सुत्तपत्रंवों । 

& अणंतम्हि चेव कम्मे असंखेजलोगमागत्तरं संकमद्गाणं होड़ । 

6 ७३०, एत्थ ताव संकमड्ठाणाणं साहणईं तकारणभूदपरिणामद्ठाणा्ण परूवएं 
कस्सामो | त॑ जहा --अधापवत्तकरणचरिमसमए असंखेजलोगमेत्तपरिणामट्ठाणाणि अत्थि | 
ताणि च जहण्णप्रिणामप्पहुडि जावुकस्सपरिणामो सि ताव छ्डिकमेणावट्टिदाणि 
तेसिमादीदोपहुडि असंखेजलोगमेत्तपरिणामट्ठाणाणि सव्वपरिणामड्ठाणपंत्िआयामस्सा- 
संखेजमागपमाणाणि परिणमिय जहण्णसंतकम्म॑ संकामेमाणस्स जहण्णसंकमद्ठाणमेबुणजदि, 
विसरिससंकंमट्ठाजुप्पतीए तेसिमणिमिच्तादी । तदो एत्थ विद्यादिपरिणामड्ठाणाणम- 
वणयण्ण कादूण जहण्णपरिणामट्ठा णस्सेव गहणं कायव्य॑ | पुणो तदण॑तरोबरिमपरिणामण- 


शंका-सत्रमें नहीं कह गया यह विशेष कैसे जाना जाता हैं ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष ग्रतिपत्ति होतीं हे इस न्‍्यायके वल्से उसकी 
उपलब्धि होती हैं। तथा अभव्योंके योग्य जधन्य कर्मके आश्रयसे यह विशेषण उपलक्षणरूपसे 
अवस्थित है, इसलिए उक्त प्रकारके जबन्य सत्कर्मके युक्त जीवके अध:अप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें जबन्य परिणामसे मिथ्यात्वका जघन्य अ्देशसंक्रमस्थान होता दे. यह सूत्रका अर्थ 
सिद्ध हुआ | - 

8 ७२६. अब जिसके स्व॒रूपका फले अवधारण किया है ऐसे जघन्य सत्कर्मेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जबन्य संक्रमस्थानका अनुवाद करके आगे अजघत्य संक्रमस्थानोंका कथन करनेके 
लिए आगेका सून्प्रवन्ध आया ह-- 

# उसी कममें असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक दूसरा संक्रमस्थान होता है | 

.. $ ७३०. यहाँ पर सर्वे प्रथम संक्रमस्थानोंकी सिद्धि करनेके लिए उनके कारणभूत परिणास- 
स्थानोंका कथन करेंगे । अथा--अधःअबत्तकरणके अन्तिम समयमें असंख्यात ल्ोकसात्र 
परिणामस्थान होते हूँ । वे जघन्य परिणामसे लेकर उत्क्ट परिणास तक छद्द बृद्धिकमसे अवस्थित 
हैं। उनके प्रासम्मसे लेकर जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान हैं जो कि सव परिणामस्थान 
पंक्तिके आयामके अ्संख्यातवें भागप्रमाण है उन्हें परिणमाकर जबन्य सत्कर्मका संक्रम करनेवाले 
कह कक ३०२ दोता हैं, क्योंकि वे परिणाम जिसदृश संक्रमस्थानकी उत्पत्ति 

पे नह है| इसलिए यहाँ पर द्वितीय आदि परिणामस्थानोंका अपनयन कर जबन्य परिण/स 
स्थानका ही अहण करना चाहिए | पुनः तदनन्तर उपस्मि परिणामसे लेकर असंख्याव लोकमात्र 
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हुडि असंखेजलोगमेत्तपरिणामट्ठाणेहि परिणमिय संकामेमाणस्स अण्णप्रपुणरततमसंखेज्- 
लोगभागुत्तरसंकमड्ठाणपुप्पज्ञदि त्ति। एत्थ वि पुष्य॑ व विदियादि-परिणामपचागेण 
जहण्णपरिणामट्ठाणस्सेव संगहो कायबों | णप्ररि पुन्विल्लजहण्णपंरिणामझणादो 
संपहियजहण्णंपरिणामद्ठ|णमणंतगुणव्भहियमसंखेजलोगमेत्तछ्ढाणाणि, तत्तो समुंन्लंघिय 
एद्स्प्रावट्राणदंसणादो । एयमेंदेंण विहिणा सेसपरिणामट्ाणेत्रु असंखेजलोगमेत्तद्धाणं 
गंतूण एगेगपरिणामदाणपुणरुत्तसंकमड्ाशुपपत्तिणिमित्तमुवतब्भह॒ त्ति तहाभूदाणं चेव 
परिणामट्ठाणाणप्रुच्चिंणिदूण गहंणं क्ायव्य॑ जाव अधापवत्तररणचरिमसमयसब्यपरिणाम- 
इाणाणि णिट्ठिदार्णि त्ति। एबमुच्चिणिदृण गहिदासेसपरिणामट्टाणाणमण्णोण्णं पेफ्खि 
ऊणाणंतगु गन्भहियक्रमेणावद्िद! णमव द्विद पक्खेवुच्तरकमेणा संखेज लोगभा गुत्तर विस रिससंकप- 
इ्जुप्पत्तिणिमिच्रभूदार्ण पमाणमसंखेजा लोगा । ह 

$ ७३१, संपंहि एदेसि परिणामद्ठाणाणमधापवत्तकरणचरिमसमये कमेण रचणं 
कादूण णाणाकालमस्पिकण णाणाजीवेहि परिवाडीए परिणमावरिय सुत्ताण॒ुसारेण पढम- 
संकमट्ठाणपरिवाडिपरूवर्ण कस्सामो ।.त॑ -जहा--अधापवत्तकरणचरिमत्मयम्मि सब्य- 
जहण्गपरिणामट्ठाणं परिणमिय पुन्यणिरुद्धजहण्णसंतर्कम्म संकमेंपा णरस जहण्णसंकमट्टाणं होह । 
पुणो एदं चेव जहण्णसंतकम्ममधापवत्तकरणचरिससमयविदियपरिण।मद्ठाणेग' परिणमिय 
परिणाम स्थानेरूपसे परिशमन कर संक्रम करनेवाले जीवके असंख्यात लोक भाग अधिक अन्य 
अपुनरृक्त स्थान उत्न्न होता हे। यहाँ पर भी पढलेके समान छ्वितीयादि परिणामोंका त्यागकर 
जबन्य परिणागस्थानका दी ग्रहण करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हें कि पूर्वोक्ति 
जघन्य परिणामस्थानप्ते साम्प्रतिक जधन्य परिणामस्थान अनन्तगुणा अधिक है, क्योंकि उससे 
असंख्यात लोकमात्र छद्द स्थानोंको उल्ल'घन कर इस स्थानका अवस्थान देखा जाता है। इस 
प्रकार इस विधिसे शेप परिणामस्थानों में अ्रसंख्यात लोकमात्र अध्यान जाकर संक्रमस्थानकी 
उत्पत्तिका निमित्तभूत एक एक अपुनरुक्त प॑रिणामस्थान उपलब्ध दोता है, इसलिए अधःकरणके 
अन्तिम समयके सब परिणिामस्थानोंके प्राप्त द्ोने तक उस अकारके परिणामंस्थानोंक्ी ही संचंय 
करके ग्रहण करना चादिए। इस प्रकार एक दूसरेको देखते हुए जो कि अनन्तगुण अधिकके 
ऋमसे अवस्थित हैं ओर जो अन्रस्थित प्रक्षेय अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकभाग अधिक विसच्श 
संक्रमस्थानोंकी उसत्तिके निमित्तभूत हैं ऐसे उचलकर मद॒ण किये गये उन समस्त परिणामस्थानों 
का प्रमाण असंख्यात लोक है । कि 

$ ७३१. अब इन परिणामस्थानोंकी अधःम्रशत्तकरणके अन्तिम समयमें ऋ्मसे रचना 
करके नाना कालका आश्रय लेकर नाना जीवोंके द्वारा, कमसे परिणमा कर सूत्रके अलुसार प्रथम 
संक्रमस्थानकी परिपाटीकी प्ररूपणा करेंगे। यथा-अधःअ्त्तकरणके अन्तिम समयमें सबसे 
जघन्य परिणामस्थानकी परिणमा कर पूर्वमें विवक्षित हुए लघन्य सत्कर्मका संक्रम करनेवाले 
जीवके जधन्य संक्रमस्थान “होता है।' पुनः इसी जघन्य सत्कमकी अध#वृत्तकरणके आप 
समयपें दूसरे. परिणामस्थानके-द्वारा-परिणमा कर पूवमें विवक्तित किये गये जघन्य का. 


१, ता प्रतो “ट्वा [ या ] ण॑ णा”? इति पाठः । 
प्‌ 
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पुष्यणिरुद्धजहण्णसंतकम्म॑ संकामेमाणस्स विदियमसंखेजलोगभागुत्तरं संकमझ्ाणं होदि, 
जहण्णसंकमडू/णमसंखेजलोगेहिं खंडेयूण एयखंडमेत्तेण तत्तो एद्स्स अहियत्तद्सणोदी । 
एदं च्‌ विदियसंकमड्टागमेदेण सुत्तेण णिद्हिमणंतम्हि चेष क्म्मे असंखेजलोगभागुत्तर- 
संकमदाणं होइ त्ति एदेण विधिणा तदियादिपरिणामट्ाणाणि वि जहाकर्म प्रिणमिय 
संकामेमाणाणमसंखेजलोगभामुत्तरकमेणासंखेजलोगमेत्तसंकमह्ठणाणि. समुणजंति त्ति 
पदुष्पायण॒द्ठमुत्तरसुर्त भणइ--- 

68 एवं जहएणए कम्मे असंखेज्ा लोगा संकमद्ठाणाणि। 

$ ७३२, कुदो ? णाणाकालसंबंधिणाणाजीवेहि तदियादिपरिणामट्टाणेहिं परि- 
बाडीए परिंणमाविय तम्मि जहण्णसंतकम्मे संकामिजमोणे अब्टिद्पक्खेबुत्तरकमेण पुव्य- 
पिरचिदपरिणामड्ठ/णमेत्ताणं चेव संकरम्टाणाणपरुप्पत्तीण परिप्फुडसुबलंभादों | एवं पढम- 
परियोडीए संकमडाणपरूवणा गया। संपद्दि विदियपरिवाडीए संकमड्ाणाणं परूवण 
कुणमाणो तत्य ताब तण्णिबंधणसंतकम्मवियप्पगवेसणट्ठूमुत्तर॑ सुत्तपबंधमाह-- 

& तदो पदेसुत्तरे दुपदेखत्ते वा एवमणंतभागुत्ते वा जहण्णए 
संतकम्मे ताणि चेव संकमट्टाणाणि ) 





संक्रम करनेवाले जीवके दूसरा असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रमस्थान होता है, क्योंकि जघन्य 
संक्रमस्थानकी असंख्यात लोकसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उतना मात्र पूर्वोक्त स्थानसे 
यह संक्रमस्थान अधिक देखा जाता है। यद्द दूसरा संक्रमस्थान इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया 
गया है। पुनः उसी कममें असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक श्रन्य संक्रमस्थान देता हैं इस प्रकार 
इस विधिसे ठृतीय आदि परिणामस्थानोंको भी क्रमसे परिणमा कर. संक्रम करनेवाले जीवके 
असंख्यात लोक भाग अधिकके ऋमसे असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न दोते हैं इस 
प्रकार यह वात बतलाने के ज्षिण आगेका सूत्र कह्दते हैं -- 


# इस प्रकार जधन्य कममें असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं | 

$ ७३२. क्योंकि नाना काल सम्बन्धी नाना जीबोंके द्वारा ठ्तीय आदि परिणामस्थानोंके 
आश्रयसे ऋमसे परिणिमाकर उस जघन्य सत्कमके संक्रमित क॑रने पर अवस्थित प्रज्षेप अधिकके 
ऋमसे पूर्वेमें रचित परिणामस्थानप्रमाण ही संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति स्पेष्टरपसे उपलब्ध द्वोती है। 
इस प्रकार प्रथम परिपादीसे संक्रमस्थानोंकी रूपणा समाप्त हुईं। अब हितीय प॑रिपाटीसे संक्रम- 
स्थानोंका कथन करते हुए वहाँ सबे अथम उनके कारणभूत सत्कर्मके भेदोंका विचार करने के लिए 
आगे का सूत्रप्रबन्ध कहते हैं- 

# उससे लघन्य सत्कर्ममें एक प्रदेश अधिक या दो प्रदेश अधिक या इस अ्रकार 
कि का प्रदेश अधिक होते हुए अनन्त भाग अधिक होने पर वे ही संक्रमस्थान 

| ; 


गा० ५८ ] उत्तरपयटिपदेससंकमे संकमद्ठाणाणि ४४३ 


$ ७३३, तदो पुन्यणिरुद्वनहण्णसंतह्वाणादो पदेछुच्रे संतकम्मे जादे वत्य वि 
ताणि चेत पढमपरिवाडीए परूषिदाणि असंखेजलोगमेलर्संकमड़ाणाणि समुप्प्नति। फिं 
कारण ९ तहाभूदसंतकम्मवियणस्स संकरमड्ठाणंतरुपत्तीर अणिमित्त्तादो । एवं हुपदेसुत्तरे 
वा तिपदेसु्तरे वा चदुपदेसुचरे वा पंचपदेसुच्तरे वा संखेजपदेसुच्तरे वा अस॑खेजपदेसुत्तरे 
वा अर॑तपदेसुत्तरे वा जहण्णए संवकम्मे तोणि चेव संकमड्ठाणाणि समुणजंति त्ति पेचव्यं | 
एपमणंतमागवड्डीए गंतूण जहण्णसंतकम्मड्भाणं जहण्णपरिचाणं॑तेण खंडेऊण तत्येयखंडमेत्त- 
परमाणुसु तत्थ वह्विदेस वि ताणि चेत्र संकमद्ठाणाणि पुणरुताणि समुप्पज्ञ]ति सि एऐदो 
एद्स्स भावत्थो | 


& असंखेज्नलोगभागे पक्खित्ते विदियसंकमदाणपरिवाडी होह ! 

$ ७३४, एतहुक्त' भवति--जहण्णसंतकम्मट्ठाणं. तप्पा 'ओग्गासंखेजलोगेहिं भाग 
पेत्ण भागलद्धे तत्थेव पडिरासिय पक्खिते ज॑ संतकम्मह्ठाणपुपपजदि तत्तो परिणामद्ठाणाणि 
अस्सिझण पढमसंजमडाणपरिवाडी परिणामद्ठाणमेत्तायामा समुपञजदि तति एदेण असंखेज- 
भागवश्िपिसिए वि अर्गताणि संतकम्मद्माणाणि उज्लंधिकण तदित्यविसए पयद्संत- 
कम्मइ/णुपती होदि ति आणाविंदं। संपहि 'असंखेजलोगमागे पक्खितते! इच्चेदेण साप्ृण्ण- 


चर उ 


६ ७३३. 'तदो” अर्थात्‌ पुबमें विवक्तित जधन्य सत्कर्मस्थानसे एक अदेश अधिक सत्कमके 
होने पर वहाँ पर भी वे ही प्रथम परिपाटीमें कहे गये अस'ख्यात लोकप्रमाण स'क्रमस्थान 
उथनन होते हैं, क्‍योंकि उस प्रकारके सत्कमेके भेदमें अन्य सक्रमस्थानकी उत्पत्तिका नियम 
नहीं है । इस प्रकार दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, चार प्रदेश अधिक, पॉंच प्रदेश अधिक, 
संख्यात प्रदेश अधिक, असंख्यात प्रदेश अधिक या अनन्त प्रदेश अधिक जघन्य सत्कर्ममें वे 
ही संक्रमस्थान उत्पन्न दोते हें ऐसा महण करना चाहिए | इस प्रकार अनन्त भागइंद्धिके साथ 
जाकर जघन्य सत्कर्मस्थानकी जघन्य परीवानन्तसे भाजित कर वहाँ पर प्राप्त हुए एक खण्डसात्न 
परमाणु उस जघन्य सत्कर्ममें मिलाने पर भी वे ही पुनरुक्त संक्रमस्थान उलन्‍न होते हैं यह इस 
सुत्रका भाषा है । 

# असंख्यात शोकभाग प्रमाण द्वव्यके प्रत्षिप्त करने पर दूसरी संक्रमस्थान 
परिषादी होती है । 

8 ७३४. यह तासव॑ है कि जघन्य सत्कमेस्थानमें तत्मायोग्य असंख्यात लोकका भाग देने 
पर जो एक भाग लब्ध आधे उसे उसी राशिमें प्रक्षिप करने पर जो सत्कमेस्थान उलन्न द्वोता है 
उससे परिणामस्थानोंका आश्रय लेकर प्रथम संक्रमस्थान परिषाठीके आगे परिणासस्थानममाण 
आयामवाली दूसरी संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न दोती दे।इस प्रकार इस सूत्र दारा असज़्यात 
भागवृद्धिके विषयमें भी अनन्त संत्कर्मस्थानोंको उल्लंघन कर घह-ँ म्राप्त हुए 3 ओ न प्रकृत 
सत्कर्भस्थावकी उत्पति द्ोती है यह ज्ञान काया गया है। अब “असंखेज्जलोगभागे ? इस 


१, ता» प्रती “द्वाणतप्पा-? इति पाठः | 





४४४ जयथवलासदिदे कसायपाहुडे | बैधगी ६ 


बयणेण संतकम्मपक्खेबपमाणविसयों सम्ममदगमों ण जादों ति पुणो वि विसेसिकण 


संतकम्मपक्खेव॒पमाणावहारणड उवरिमसुत्तावयारो--- हि 
& जो जहरुणगो पक्‍्खेवों जहण्णए कम्मसरीरे तदो जो च जहएणगे 


कम्मे विदियसंकमद्ाणविसेसो सो असंखेज्लगु णो । दि 
6 ७३४, एत्थ जहण्णए कम्मसरीरें ति ब्यणेण अधापवत्तकरणचरिससमयजहण्ण- 


संतकम्मस्स गहणं कायव्यं | कम्मस्स सरीरं ' फम्मसरीरमिदि कम्मक्खंघस्सेव विवविखय- 
तादो । तत्य जो जहृण्णगो पक्खेवों ति बुत्त बिदियसंकमड्ठाणपरिवाडिण्प्रंधणसंतकम्स- 
पक्‍्खेव॒स्स गहणं कायव्यं | किमेयों संतकम्मपक्खेबो बहुओ, कि वा जहण्णए चेव कम्मे 
ज॑ विदिय॑ संकमट्ठाणं तस्स विसेसों वहुगो त्तिः एवंविहासंकाए णिरारेगीकरणइसिदं 
'बुब्दे--तदो जो च जहण्णए कम्मे! इच्चादि | एतहुच्त भवति--तदो संतकम्मपक्से- 
वादों जह्णसंतकम्मस्सासंखेजलोगपडिभागियादों जो जहृण्गए क्म्मे संकामिजमोणे 
बिदियसंकमद्राणस्स विसेसो सो असंखेजयुणो होइ चि। हां जहा--- 
नहण्णसंकमड्ाणमसंखेजलोगेहि.. खंडेझणेगखंडे - तत्थेय. पडिरासिय पविखतते 
* पढमप्रिवाडिविदियसंकपट्ागपुपज्भदि । एत्थ. पक्िखित्तमेयखंडपमाणविदिय - 
संकमड्ाणविसेसों णाम । एवंविहसंक्मट्टाणविसेसे पुणो वि तप्याओर्गासंखेजलोगमेत- 
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सामान्य बचन छारा सत्क्मके अ्रचेषका प्रमाण कितना है यह ठीक तरहसे नहीं जाना जाता है 
इसलिए फिर भी विशेषरूपसे सत्क्के ग्रत्ेप प्रसाणका निर्चय करने के लिए आगेके सूत्रका 
अवतार करते हँ-- ९ 
९ ७क ० पे 

जघन्य सत्कममें जो जघन्य श्रक्तेप हे, उससे जघन्य सत्कर्में जो दूसरा 
संक्रमस्थानविशेष है, वह असंख्यातगुणा है । 

$ ७३५. यहाँ पर जघन्य कर्मशरीर इस बचनसे अधथ:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें प्राप्त 
हुए जघन्य सत्कमका प्रदण करना चाहिए, है क्योंकि कर्मका शरीर वह कर्मशरीर इस प्रकार इस 
पद द्वाए कमस्कन्ध ही विवज्षित किया गया है। उसमें जो जबन्य प्रक्ञेप है ऐसा कहने पर द्वितीय 
संक्रमस्थान परिषादीके कारणमभूत सत्कर्मके प्रक्षेफता महण करना चाहिए । कया यह संक्रमप्रश्षेप 
चहुत हैं या क्या जघन्य कममें ही जो दूसरा संक्रमस्थान हैं उसका विशेष बहुत हे इस ग्रकारकी . 
आशंका दोने पर उसका निराकरण ,ऊरनेके लिए यह कहते हँ--तदो जो च जद॒ण्णए कम्मे 
इत्यादि । यह उक्त कथनका तातये है कि उस सत्कमेश्रक्ञेपसे, जघन्य सत्कर्मेके असंख्यात लोक- 
भागवों अधिक जबन्य सत्कर्मके संक्रमित होने पर जो द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष प्राप्त द्योता हैं, 
वह असंख्यातगुणा होता है। यथा -जघस्य संक्रमस्थानविशेपकी 'असंख्यात लोकोंसे भाजित कर जो 
एक खण्ड आप्त हो उसे उठ्ती जवन्य संक्रमस्यानमें मिलता देने पर प्रथम परिपादीका दूसरा संक्रमस्या न 
उ्तन्न घन है। यहाँ पर मिलाया यथा एक खण्डका प्रमाण द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष हे 
उस 5रकारके संक्रमस्थान विशेषकों फिर भी तत्मायोग्य असंख्यात लोकप्रमाण संख्यासे भाजित 





गाँ० ५८ ] भैत्तरपयडिपदैससंकमे संकमद्ठाणाणिं ४४५ 


रूवेहि भागे हिदे भागलद्मेचो संतकम्मपक्खेतो त्ति भण्णदे | जहर वि विदियसंकमइाण- 
गिसेसस्स/संखेजदिभागो ति सुत्ते सामण्णेण परूषिद तो वि तस्सासंखेजलोगपडिभागिओ 
त्ति णल्नदे बकखाणादो | 
$ ७३६, संपहि जहण्णसंतकम्ममस्पिकण संतकम्मपक्खेबपमाणमाणिज्ञदे | ते जहा- 
एगमेद दियिसमयपबद्/ं ठविय दिवड़शुणहाणीए गुणिदे एह'दियजहण्णसंतकम्ममागच्छदि | 
पुणो अंतोपुहुत्तेणोपद्टिदोकड कड्णभा गद्दरो तस्स भागदारत्तेण ठवेयव्यों | एवं ठविदे 
असण्णिपंचिंदिए्सु देवेतु च उकद्डिद्दृव्यमागच्छदि । एपपुकड्िद्दच्य॑ बेछोवद्टिकालब्म॑तरे 
गालेदि त्ति तकालब्भंतरणाणागुगहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय , अण्णोण्णव्यत्य- 
रासिणा तम्मि ओवट्टिदे एत्तियमेत्तकालगलिदावसेसमधापरकरणचरिमसमयजहण्णसंत- 
कम्ममागच्छदि । एत्तो अधापचतकरणचरिमससमए संकामिदद्व्यमिच्छामो त्ति अंगुलस्सा- 
संखेजमागमेत्तविज्ञादमागहारेण तम्मि भागे हिंदे जहण्णसंकममइ्ाणप्र॒णज्दि । पुणो 
तम्मि तथाओग्गासंखेजलोगमेतभागदारेणोवर्ड्िदि विदियसंंकमड्ाणविसेसो होइ। पुणो 
अण्णेणासंखेजलोगभागहारेण तम्मि भाजिदे संतकग्मपक्खेबपमाणमागच्छदि त्ति णिच्छओो 
कायव्बो । तदो एज्विहसंतकम्मपक्खेगे पडिरासिदजहण्णसंतकम्मस्छुवरि पक्खिते विदिय- 
संकमट्ट/णपरित्राडि णिमिच्रभूदमसंखेजलोगभागुत्तरविदियसंतकम्गड्ठा णपुपजदित्ि सिद्ध । 
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करने पर जो भाग लब्ध आबे तत्पमाण सत्करमप्रदेष कहा जाता है। यद्यपि वह ह्वितीय संकस- 
स्थान विशेषका असंख्यातवां मागप्रमाण है ऐसा सूत्रमें सामान्य रूपसे कह गया है तो भी बह 
असंख्यात लोकसे भाजित होकर एक भागप्रमाण है यद्द बात व्याख्यानसे जानी जाती है। 

ह ७३६. अब जघन्य सत्कमेंका आश्रय लेकर सत्कमके म्तेरका प्रमाण लाते है | यथा-- 
पक्षन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रवद्धको स्थापित कर हयर्ध गुणद्ानिसे गुणित करने पर एकेन्द्रिय 
सम्बन्धी सत्कर्म आता है। पुनः अन्तमुंहतेसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागदारकी उसके भाग 
हाररुपसे स्थापित कएना चादिए । इस प्रकार, स्थावित करे पर धरती कि जिओ 
उत्कपेशको प्राप्त हुआ द्रव्य आता है। इस प्रकार उल्कषिंत हुए द्रव्यकों दो छथासठ सागर कातके 
भीतर गल्लाता है इस्तल्िण उस कालके भोवर म्राप्त हुई नाना गुणदानिशलकाओंका विरत्नन करके 
आर जिरलित राशिके प्रत्येक एकको दुना करके पंएस्पर शुण्या करनेसे जो राशि उलमन्‍न दो उससे 
उसके भाजित करने पर इतने कालके भीवर गलाकर जो राशि शेप वचती है त्त्रमाण अधःप्रदत्त- 
करणके अन्तिम समयमें जवन्य सल्कमे आता है। अब इसमेंसे अध:प्तकरणके अस्तिम समय 
संक्रमित दोनेवाला द्रव्य लाना चाहते हैं इसलिए अंगुलके असंख्यातवे भागप्रवाद नि 
हारकें द्वारा उसके भाजित करने पर जबन्य संक्रमस्थान उत्तन्‍्न होता है। घुनः उससे कप 
असंख्यात लोकप्रमाण भागहवारश भाग देने पर द्वितीय संक्रमस्थानके निशेधल या 

पुनः अन्य असंख्यात लोकप्रमाण भागद्वारका उसमें भाग देने पर सत्कम प्रच्ेषका भमाण आता 
' है ऐसा यहाँ मिश्चय करना चाहिए। इस लिए इस प्रकारके सत्कमग्र्षेषकी अतिराशिभूत मे 
सत्कर्मके ऊपर प्क्षिप्त करने पर ट्विंतीय संक्रमस्थान परिषादीका निमित्तमूत असंख्यात लोकसे भाजति 





४४६ लंयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 


संपहि एवंविहपक्खेबुत्तरजहण्णप तकम्ममवलंबिय अधापवत्तकरणचरिमसमयजहण्णादि- 
परिणामड्ाणेतु जहाकम॑ परिणद्णाणाकालस बंधिण।णाजीवस कम्रसेण विदियस कम- 
दु|णपरिद्राडिपरुपणा पढ़मपरितडिभंगेणाणुगंतव्वा । णरि पठमपरिवाडिजहण्णस कम- 
इाणादो अस खेजलोगभागुत्तरं होदूण तत्थतणब्रिदियस कमद्ठाणादों विसेसहीणमस खेज- 
लोगपडिमागेण सपहियनहण्णत कमड्ठाणप्रुपज्दि ति पेत्तव्य॑ | एवं विदियादों बिदियं 
तदियादो तद्यमिचादिकमेण सब्वत्य शेदल्यं | संपहि एद्स्सेवत्थस्स फुडीकरणइटम्नत्तर- 
सुर्त भगह--- 

७8 एत्थ वि असंखेज्ला लोगा संकमट्राणाणि | 

$ ७३७, जहा जहण्गए संतकम्मड्ठाणे अपखेजलोगमेत्ताणि सक्रमट्ठाणाणि 
परूविदाणि एयमेत्थ वि पक्खेवुच्तरजहण्णस तकम्भट्टाणें तत्तियमेत्ताणि चेव संकमद्ठाणाणि 
णिरसेसमणुगंतव्याणि, विसेसाभावरादों त्ति भणिदं होइ | एवं विदियपरिव/डीए सकम- 
ट|णपृरूपणा समता | सपहि एदीए दिस्लाएं तदियादिपरिवाडीणं पि परूतणा कायव्या 
ति सम्रपणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणई--- 

49 एवं सव्वासु परिवाडोसु । 


चला 





एक भांग अधिक हछितीय सत्करमेस्थान उत्पन्न दोता हैं यद्द सिद्ध हुआ । यहाँ पर इस प्रकार 
एक प्रच्तेय अधिक जघन्य सत्कमंका अवल्वम्बन लेकर अ्धःप्रवृत्ततरणके अन्तिम समयसम्बन्धी 
जघन्य आदि परिणामस्थानोंमें कमसे परिणत हुए नाना कालसम्बन्धी नाना जीवोंके संक्रमके 
वशते ह्वित्तीय संक्रमस्थानपरिपाटीकी प्रह्मणा प्रथम परिपाटीके समान जान लेना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशेषता है कि प्रथम परिपाटीकरे जबन्य संक्रमस्थानले असंख्यात लोकसे भाजित एक भाग 
अधिक होकर वहाँ सम्बन्धी द्वितीय संक्रमस्थानते विशेष दीन असंख्यात भागरूपसे सास्प्रतिक 
जघन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता हैं ऐसा यहां महण करना चाहिए । इस प्रकार दूसरेसे दूसरा और 
तीसरेसे तीसरा इत्यादि ऋरमसे सर्वेत्र जानना चाहिए। अब इसी अथैको स्पट्ट करनेके लिए आगे 
का सूत्र कहते हैं-. 


# यहाँ पर भो अस रुयात लोकप्रमाण स'क्रमस्थान होते हैं । 


$ ७३७. जिस प्रकार जबन्य सत्कर्मेस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान कहे हैं 
उत्ती प्रकार यहाँ पर भी एक प्रत्ेत अधिक जवन्य सत्कमेस्थानमें उतने ही संक्रमस्थान पूरे जानने 
चाहिए, क्योंकि बशँ पर अस्य कोई विशज्ञता नहीं है यद्द उक्त कथनका तालये है । इस प्रकार दूसरी 
परिषादीके अनुसार संक्रमस्थानोंकी प्रद्यणा समाप्त हुई। अब इसी पद्धतिल्ते छतोयादि परिपोटियों 
की भी प्रहरणा करनी चाहिए इस प्रकारके कथनकी मुख्यता के आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# इसी प्रकार सब परिपाटियोंमें जानना चाहिए | 


गा० प८ उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमट्ठाणाणि ... छ४७ 


,.._$ ७३८, सपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदतदियादिपरिवाडीणं परुव॒र्ण वत्तइस्सामो | 
त॑. जहा--जहण्गस तकम्मस्सुवरि दोस तकस्मपक्खेशपमाणे बढ्िदे तदियपसिडीए 
णिमित्तभूदमण्ण संतकम्म्ठाणय्रपजदि। पुणो एवंबिहसतकम्ममधापवततकरणचरिध- 
समये जहण्णपरिणामेण सकामेमाणस्स विदियपरिवाडिजहण्णसंकमडा णस्सुवरिमसंखेज- 
लोगभागब्भहिय॑ होदूण तदियसंकमड्/णपर्तराडीए पहमसंक्रमहाणएुपप्जदि । एवं 
विदियादिपरिणामेहि मि परिणमिय संकामेमाणाणप्रवह्टिदपक्खेबुत्तरफमेण परिणामट्ठाण- 
मेत्ताणि चेत्र संक्मड्ठाणाणि समुप्पाएयब्वाणि | एवमुप्पाइदे तदियपरिवाडीए संकमड्ाण- 
परुषणा समता होह । 

,._ $ ७३६. संपद्ि चठउत्थपरिवाडीए भण्णमाणाएं जहण्णसंतकमास्स॒वरि हिप्हं 
संतकम्मपक्खेवार्ण वि कादृणागदस्स अधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि महण्णपरिणामेण 
परिणमिय विज्ञौद्संक्ममागहारेण संकामेमाणरस तद्यिपरिधाडिजहण्णसंकमडाणस्सुबरि 
विसेसाहियं होदूण चउत्थपरिवाडीए पढ़म॑ संकमड/णसुपजदि | संपहि एदं सतंकरम्म॑ 
धुवं कादण विदियादिपरिणामेहि संकामेमाणणाणाजीवे अस्सिझण असंखेजलोगमेचसंकम- 
इाणाणि अवष्टिदपक्खेबुत्तरफ्मेण पुष्य व समुप्पाइय गेण्हिदव्याणि | तदो चउत्थपरि- 
वाडी समता होह | खबमेंगेगसंतकम्मपक्खेबम्णवराणंतरसंवकम्मद्ठाणादो भहिय॑ 
कादूण पंचमादिपरिवाडीओ वि णेदव्याओ, जत्य असंखेजलोगमेत्ताणमेत्थतणसत्वपरि- 





8 ७३८. अब इस सूत्रके द्वारा विवक्तित की गई छृतीय आदि परिपाटियोंका कथन करते हैं । 
यथा--जघन्य सत्कर्मके ऊपर दो सत्कर्म्रत्ेषके अमाणोंके बढ़ाने पर तीसरी परिपादीका निमित्त- 
भूत अन्य सत्कर्मेस्थान उत्पन्न होता है। पुनः इस अकारके सत्कमेका अधःप्रवत्तकरणके अन्तिम 
समयमें जघन्य परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके दूसरी परिपाटीसे उत्पन्न हुए जघन्य संक्रम- 
स्थानके ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक होकर छतीय संक्रमस्थान परिपाठीसे अ्रथम संक्रमस्थान 
उत्पन्न द्ोता है। इसी प्रकार छवितीय आदि परिणामोंके अवलम्बनसे भी परिणमा कर संकम करने 
वाले जीवोंके अवस्थित प्रकेप अधिकके क्रमसे परिणामस्थान मात्र द्वी संक्र+स्थान उत्पन्न फरने 
चादिए | इस प्रकार उत्पन्न करने पर तीसरी परिषाटी समाप्त दोती हे । 

8 ७३६, अब चौथी परिपाटीका कथन करने पर जघन्य सत्कर्मके ऊपर तीन सत्कमेप्रक्षेपोंकी 
वृद्धि करके प्राप्त हुए कमंकी अवः्मवत्तकरणके अन्तिम समयमें परिणमा कर विध्यातसंक्रमभागद्वारके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके ठृतीय परिपाटीके जधन्य संक्रमस्थानके ऊपर एक विशेष अधिक 
होकर चतुर्थ परिपादीके अलुसार प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न द्योता है। अब इस सत्कर्मको भव करके 
* द्वितीय आदि परिणामोंके आश्रयसे संक्रम करनेवाले नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर उत्तरोत्तर 
अवस्थित प्रचेप अधिकके ऋमसे असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान पहलेके समान उत्तन्न करके 
प्रहण करने चाहिए। तब जाकर चतुर्थ परिषाटी समाप्त होती है। इस प्रकार अनन्तर आ्राप्त हुए 
सत्कर्मस्थानसे एक सत्कर्मप्र्ेपफो अधिक करके पाँचत्री आदि परिपदियों भी ले आनी चाहिए। 


घ्छ८ जयथवल्लासहिदे कसायपाहुड़े [ बंधसों ५ 


बाड़ी गमरच्छिमरसिडी परिणामद्ठाणमेत्तायामा समुप्षण्णा त्ति|तत्थः चरिमवियप्यं 
वत्त॒स्थामी । त॑ जह[-- 

6 ७४०. एगो गुणिदऋम्म॑त्रियलक्खणेगागंतृण सत्तमपुदवीए उप्पज्ञिय तत्थ 
मिच्छतदव्यमुकस्सं कादण तत्तो णिणिदिय पुणो दो-तिण्णितिरिक्खभवर्गहणाणि अंतो- 
मुहृत्तकालपडिवद्धोंणि समज़ुपालिय तदो समयाविरोहेण देवेतुपज्ञिय सब्बलहु सब्बाहि 
पञ्धत्तीहिं पञ्त्यदों सम्मर्त बेत्तण वेछावड्िसांगरोवमाणि परिभमिय तदवसाणोे 
मणुसेप्रुस्जिय गव्भादिअ्ठगस्स'णमंत्रोम॒हुत्तव्भहियाणमुवरि दंसणमोहक्खणाए 
अब्मुद्टिय. अवापवत्तकरणचरिमसमए णाणाजीवसंबंधिणाणापरिणामण्प्िंध्रणचरिमपरि- 
वाडीए दुचरिमादिसव्यवियप्पे उकस्सपरिणामेण संक्रामेमाणो एल्थवणचरिमवियषसामिओ 
होइ । एंज्मुपण्णासेससंकमइ्कणपरतिडीओों असंखेजलछोगमेत्तीओ होंति, “जहण्णसंतकम्म- 
मुकस्पसंतक्रम्मादों सोहिय सुद्धसेसम्मि संतकम्मपक्खेबपमाणेण कीरमाणे असंखेजलोग- 
मेत्ताणं संतकम्मपक्लेबणपरुव्लंसादों | त॑ जहा--- 

$ ७४१, जहण्णइववमिच्छिय दिपड्गुणहाणितुणिदमेगमइ दियसमयपत्रद्धं ठविय 
अंतोपुहुत्तोगट्टिदोकड कइ्ठगमागहारपदुषण्णेग वेछाबद्धिसागरों ०णाणागुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णआत्यरासिणा तम्मि ओवड्डिदे अधापत्त्तकरणचरिमसमयजहण्गद॒ब्ब॑ होइ | पुणो 


्, 





अब जहाँ पर असंख्यात लोकप्रमाण यहाँ सम्बन्धी सब परिपाटियोंकी अन्तिम परिपादी परिणास- 
स्थान मात्र आयामबाली उत्पन्न द्ोती ह' वहाँ पर अन्तिस भेदकी बतलाते हैं | यथा-- 

6 ७४०. गुणितकर्मा शिकलक्षणले आकर कोई एक जीत सातवीं प्रथित्रीमं उत्पन्न हो, वहाँ 
मिथ्यालके द्रव्यकी उत्कृष्ट कर फिर बहाँसे निकल कर पुनः अन्तमुंहर्त कालके भीतर तियेग्थोंके 
दो-तीन भव प्रहण कर अनन्तर जिससे शात्में जिरिध न आतबे इस विधिसे देवॉमें उत्वनन हो और 
अतिशीत्र सत्र पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो तथा सम्यक्तकी अहण कर दो छघासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कर उसके अन्तमें मनुष्यों उत्पन्न हो गर्भस्ते लेकर आठ वर्ष और अन्तमु हतेके बाद 
दुशनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उदवत हो अध:प्रवत्तकरणके अन्तिम समयमें नाना जीवोंके सम्बन्धसे 
नाना परिणामनिमित्तक अन्तिम परिपरटीके द्विस्सम आदि सब विकल्पोंको बिता कर उत्कृष्ट 
परिणामसे संक्रमण करनेवात्ा जीव यदाँकरे अन्तिम विंकस्पका स्थामी होता हैं। इस प्रकार 
उलस्न हुई समस्त संक्रमस्थानोंकी परिपारियाँ असंख्यात ल्ोक॑प्रमाण होती है, क्योंकि जवन्य 
सत्कर्मेकी उत्कृष्ट सत्करममेंसे घटा कर जो शप वचे उसे सत्कमेग्रक्षेपके प्रमाणसे करनेपर असंख्यात 
क्ोकप्रमाण सत्कमग्रक्षेप उपंत्रव्ध होते हैं | यथा-- 


स् $ ७४९. जबन्य_द्रव्यक्री इच्छासे डेढ़ गुणदानिगुशित समयप्रवद्धको स्थापित कर अश्त- 
सु हूतसे भालित अपकर्पश-उत्तपंण भागहारसे उइलनन्‍न दो छथासठ सागर कालके भीतर प्राप्त 
नाना गुशदानिशज्ञाकाओंकी अन्यान्याम्यस्त राशिसे उसके भाजिव करने पर अधथः्प्रवत्तकरणके 
अन्तिम समयमें जवस्थ द्रव्य प्राप्त द्वोता हे। पुनः वहाँ पर उत्कृष्ट इृव्य लाना चाहते हैं इसलिए . 
- जबन्य द्रव्यके अपकपेण-इत्कपैंणमागद्वारते गुशित योगगुणक्ारके गुणकारमावसे. स्थापित करने 


आाब्य उत्तरपयडिपदेससंकमे सं 
संकमहाणाणि ४४६ 


तत्थेबुकस्सद्च्यमिच्छामो ति जहण्णदलथस्स ओोकडुकहणभागहारगुणिदनोगग॒ुणगारे 
गुणगारभावेण ठविंदे गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतुण बेछाबह्धिसागरोबमाणि परिभमिय 
दंसगपोहक्ल्परणाएं अब्छुट्टिय अधापवतकरणचरिमसमए वहमाणस्स पयदुकस्सदृव्य- 
मागच्छदि । एचमेदाणि दोण्णि दव्याणि ठविय एत्य जहण्णदन्वेणुकरसदब्बे ओवडिदे 
जोगगुणग/रपरुपण्गोकडडुकइणप्ागहारो आगच्छदि | पुणो एदरेण भागलद्भेण जहण्ण- 
दृष्यावणयणई स्वृणीक्रएण जहण्गदव्वे गुणिदे जहण्णइव्वे उकृस्सदव्यादों सोहिदे 
सुद्धसेसदव्यमागच्छदि । संपहि एढ दब्बं संतकम्मपक्खेबपमाणेण कस्सामो त॑ कंपमेदस्स 
हेद्ठा विज्ञादभागहारं वेअसंख्ेज़लोगे जोगगुणगारोकइकड्डणभागहाराणं रुवणण्णोण्ण- 
गुणिद्रासि च संबग्गिय विरल्ेजण सुद्धसेसदव्बे सम्ं्ड फादूण दिण्णे एक्क्रेकस्स 
रूतरप॒ संतकम्मपक्खेवपमाणं पावह | संपहि एद्स्सि विरछणाएं जत्तियाणि रूवाणि 
तत्तियाओं चेव् एत्युपपण्णसंक्रमइ/णपरिवाडोओ हथ॑ति, संतकम्मपक्खेव॑ पडि एके किस्से 
चेत् संक्मइ्ा गपरियाडीए सम्ुप्पाइदत्तादो | एदिस्से च विरलणाए आयामो असंखेज- 
लोगमेतो त्ति णत्थि संदेहो, पुव्वुत्तपंचभागहाराणमण्गोण्णसंव्गेणुणण्णरासिस्स 
तपप्ताणत/विरोहादो । ्खरि जहण्णपंतकम्मणिबंधणपहमपरिवाडिसंगहणइुमेसा विरलणा 
ख्वाहिया कायव्या | पुणो एदरेणायामेण परिणामट्ठाणमेत्तविक्खंसे गुणिदे सब्वारसि . 
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' पर गुशितकर्सा शिकलक्षणसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दशेनमोहनीयकी 
क्षुपणाके लिए उद्यत हो अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिस समयमें विद्यमान जीवके प्रकृत उत्कृष्ट द्वव्य 
प्राप्त दोता है । इस प्रकार इन दोनों द्र्योंको स्थापित कर यहाँ पर जघन्य द्वव्यका उत्कृष्ट द्वव्यमें 
भाग देने पर योगगुणकारस गुणित अपकर्षण-उत्कपेणभागहार आता है। पुनः जघन्य द्र॒व्यके 
घटानेके लिए इस भागल्व्धको एक कम करके उससे जघन्य द्वव्यके गुणित करने पर तथा जघन्य 
द्रव्यको उत्क्8 द्रव्यॉमें पे घटाने पर शुद्ध शेप द्रव्य आता हैं। अब इस द्रव्यको सत्कर्म प्रत्तेपके 
प्रमाणसे करते हैं । 

शंका--न6 कैसे १ 

समाधान--इसके नीचे विध्यात भागद्वाएको तथा दो असंख्यात लोक और योगगुणकार 
तथा अपकर्पश -उत्कर्पणभागहारकी एक कम परस्पर गुशित गाशिकी परस्पर संवर्गित कर और विर्लन 
कर उस विरत्ित राशिके प्रत्येक एक पर शुद्ध शेप द्वव्ययों समान खण्ड कर देने पर एक एक 
रूपझे प्रति सत्कर्म प्रतेपका प्रमाण भराप्त होता है। यहाँ पर इस विरल्ननके जितने रूप हैं उतनी ही यहाँ 
पर उत्पन्म हुई' संक्रम प॑रिपाटियाँ होती हैं, क्योंकि सत्कमे प्रक्षेषके ्रति नियमसे एक एक संक्रम- 
स्थान परिपाटी उत्पन्न की गई है। और इस विरल्षनका आयाम असंख्यात लोकप्रमाण हे इसमें, सन्देह्‌ 
नहीं, क्योंकि पूर्थोक्त पाँच भागहारोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि तत्ममाण होनेमें व 
विरोध नहीं आता। किन्तु इतनी विशेषता है कि जयन्य सत्करमेनिमित्तक प्रथम परिषाटीका संमह 
करनेके लिए यह विरतन एक अधिक करना चाहिए। पुनः इस आयामसे परिणामस्थान मात्र 

पूछ 
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परिवाडीण सब्वसंकमद्ठाणाणि असंखेजलोगमेत्ताणि होंति । किमेत्थ संकमट्ाणपरिदाडीण- 
सायामों बहुगो किया विक्खंभो चि पुच्छिदे विक्खंभादों आयामो असंखेलगुणो । 
कुदो एद्मवर्गम्मदे ? पहमपरिवाडिजहण्गसंकमदाणादों तत्वेबुकस्ससंकमड्टां दिसेलाहिय॑ 
हृदि सुताविरुद्धपुव्याइरियवक्खाणादो । तदो एव्युपपण्णासेससंकमद्ठाणाणं पमाणमसंखेंजा 
लोगा त्ति सिद्ध । 

६ ७४२. संपहि एएं चरिमवियप्पपडिवद्संतकरम्म॑ समऊणहुसमऊ्णादिकरमेण 
बेछाव्धिकाल सब्बमोदारिय गुणिदकम्म॑सियस्स कालपरिहणीए ठाणपरूबणं वत्तइस्सामो | 
त॑ जहा--एगो गुणिदकम्मंसिओो सत्तमपुदवीए मिच्छत्तदव्यमुकस्सं करेमाणो एयगोबुच्छ- 
मेत्तेणणं कादूण तत्तो णिप्िडिय दो-तिण्णितिरिक्खमव्गहणाणि बोलाबिय सब्यलहु' 
देवेतुपपञ्णिय. सम्मत्पडिलंमेण समऊणबेछाबट्टीओ भमियूण.. दंसणमोहक्खबणाए 
अव्युट्टिय अधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि बहमाणों सयलवेछाबद्टीओं भमिय अधापदच 
चरिमसमयम्मि पुच्वपुपाइद्संकमद्टाणसंतकम्मिएण सरिसो- त॑ मोत्तण इमं घेत्तण अपणो 
ऊणीकयदव्यमेचमेत्थ वड्डवेयव्यं | त॑ कं बड्डाविज्ञदि सि बु्ते चुच्चदे | ओकडकइुण- 
भागहारं जोगगुणगारं विज्ञादसंकममागहारं वेअसंखेजा लोगे च अण्गोण्गपुणे कादग 





विष्कम्मके गुणित करने पर सब परिषाटियोंके सव संक्रमस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं । 
क्या यहाँ पर संक्रमस्थान परिपाटियोंका आयाम बहुत हैं. या विष्कम्म बहुत है ऐसा पूछने पर 
विष्कम्भमसे आयाम असंख्यातगुणा है | 


शुंका---यह. किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


समाधान--प्रथम परिपादीके जघन्य संक्रमस्थानसे वहीं पर उत्क्ष्ट संक्रमस्थान विशेष 
अधिक है इस सूत्रके अविरुद्ध पूर्वाचायेके व्याख्यानसे जाना जाता ह | 
इसलिए यहाँ पर उत्पन्त हुए समस्त संक्रमस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक यह 
सिद्ध हुआ | 

$ ७४२. झव अन्तिम विकल्पतते सम्बन्ध रखनेवाले इस सत्कर्मको एक समय कस, दो 
समय कमर आदिके ऋससे दो छथासठ सागरके सब कालको उतार कर रुणितकर्मा शिक जीवके 
काल परिदयनिसे स्थान प्ररूपणाको वतलाते हैं | यथा--सातवीं प्रथित्रीमें मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट 
कर तथा उसमेंसे एक गोपुच्छासात्र कम करके और चहाँसे निकल कर तथा दी-तीन तियेड्च भोंको 
विताकर अ्रतिशीक्र देवोंमें उत्पन्न होकर सम्यक्त्वको ग्राप्त कर एक समय कम दो छथासठ सागर 
कील तक अम्रण कर तथा दरशनमोहनीयकी क्षुपणाके लिए ड््यत हो अधश्परवृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें विद्यमान कोई एक गुणित कर्मा शिक जीव पूरे दो छुघासठ सागर काल तक अमण केर 
अध:प्रदत्तकरणके अन्तिम समयमें पृेसें उत्पोदित संक्रमस्थानसत्कर्मके समान हैं, इसलिए उसे 


छोड़ कर और इसे ग्रहण 
देश कर अपना कम किया गया सात्र द्रव्य यहाँ पर 
कैसे बढ़ाया जाता है ऐसा पूछने पर कहते है हाँ पर बढ़ाना चाहिए। बच 


--अप॑कपणु-उत्कपेण भागहार, योगगुणकार, 
विध्यात संक्रमभागद्दार ओर दो असंख्यात लोकॉंको परस्पर गुणित्तकर तथा डेढ गुणदानिसे भाजित 
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दिवडूगुणहाणीए ओवड्टिय विरलिआणेयगोबुच्छद्य॑ समखंड करिय दिण्णे तत्थेगेगरुवर्स 
एगेगसंतकामपवखेबपमाण पाव । पुणो एस्थेगह्मधरिदं बेचूण पुम्बिल्लसंतकम्मस्खुपरि 
पकिखतते पर एरफाहा ता वपग संतकम्भट्ाणप्रुपपञ्धदि | एद्मस्सिदृण पुच्ुष्पण्ण- 
संकमड्टाणाणधुवरि परिणामट्टाणमेचविक्खभेणसंखेजलोगभागपड्ढीए अण्णा अधुणरुत- 
संतकम्महणपरिवाडी समुपाएयव्या । एबप्रुपण्णुणण्णसंतकम्मस्तुवरि एगेगसंतकम्म- 
पक्खें पविखविय शेद॒ल्यं जाव विरलणरास्िमेता संतकम्मपक्खेवा पहड्ठा थिं। एवं 
पर्ेईपुच्चुपण्णसंकमट्ठाणाणपरुवरि विरलणरासिमेत्ीओ वेब अपुणरुत्तसंकमद्ठाण- 
परिव/डोओ समुणण्णाओ । एवं बड्ढाविदि समयृणबेछाबद्धिचरिमसमयअधापवत्तद्व्य॑ पि 
उकस्स जादं। णबरि एयसमयमोकट्डिझण विणासिदद्यमेतमेगसमयरिज्ञाद्संकम- 
दव्बमेत्त च एव्थ भधियमत्थि | त॑ वि संतकम्मपक्खेबपमाणं कादूण जाणिय बड़ावेयव्यं । 
एसो विसेसों उबरि वि सब्वत्थ वत्तव्वो । 

8 ७४३. पुणो अण्णेगो गुणिदकम्मंसिओं सवमपुदबीएः मिच्छतदन्यमुकस्स 
करेमाणो तत्येयगोबुच्छदव्यमेचेणणं क्ादण वत्तो णिस्सरिय पुव्यविहाणेण स्वलहू' 
सम्मत्तम॒प्पाइय  हुसमऊणवेछाबद्टीओ परिभमिय दंसगमोहक्खबंणाएं अब्शृट्टिय चरिम' 
समयअधापब्त्तकरणो होदूण हिंदों । एसो प्रुव्विल्लेण सरिसों। पुणो तप्परिह्वरेण इस 
पेत्तण पुष्यविह्णेण अपणो ऊणीकयदत्यमे्तमेत्थ बड्डाविय गेण्हिद्व्यं | एदेण विधिणा , 
कर जो लब्ध आये उसे विर्तन फर उस पर एक गोपुच्छामात्र द्ृव्यकों समान खंड कर देने पर 
वहाँ एक एक विरलन अंकके प्रति एक एक सत्कमे प्क्षेपता अमाण आत्त होता है । पुनः यहाँ पर 
एक बिरलन अंकके प्रति प्राप्त द्व्यको मद कर पहलेके सत्करमके ऊपर प्रज्षिप्त करने 8328 नव 
संक्रमस्थानका कारणभूत सत्कमेस्थान उत्न्‍न द्वोता है। अब इसका आश्रय कर पूथेमें उसन्‍्न 
हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर परिणामस्थानसात्र विष्कम्भके साथ असंख्यात लोक ३ 2क व्‌ न्‍ 
अआपुनरुक्त सत्कमेस्थान परिपाटी उसन्‍न करनी चादिए। इस मकार पुनः उत्पन्न हुए सत्क्मके.. 
ऊपर एक एक सल्कमे प्रक्षेषको प्रज्षित कर विरलन राशिके बराबर सत्कमेप्रक्षेपोंके प्रविष्ट होने तक 
ले जाना चाहिए । इस प्रकार प्रविष्ट होने पर पूबमें उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर बिरलन राशि 
प्रमाण ही अपुनरुक्त संक्रमस्थान परिपाटियाँ उलन्न हुई हैं । इस प्रकार बढ़ाने पर एक समय कम 
दो छुघासठ सागर कालके अन्तिम समयमें अधःप्रवृत्त द्ृव्य भी उत्कृष्ट दो गया। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि एक समयपमें अपकर्षित होकर विनाशको ्राप्त होनेवाला द्रव्य तथा एक समयमें 
विध्यातसंक्रमद्रब्य यहाँ पर अधिक हैं, इसलिए उसे भी सत्कर्मम््षेपप्रसाण करके जानकर 
बढ़ाना चाहिए । यह,विशेप आगे भी सर्वत्र कहना चाहिए। ु 

हम ॥ ७४३.'पुनः सातवीं !परथिवीमें मिथ्यात्वके द्रव्यकी उत्क्रष्ट करनेचाला अन्य एक गुणित 
कर्मा शिक जो जीव उसमें एक गोपुच्छासात्र द्व्यसे न्‍्यून करके और, वहाँ से निकल कर पूर्वोक्त 
विधिसे अतिशीघ्र सम्यकत्वकोी उत्पन्न कर दो समय कम दो छुबघासठ सागर काल तक हक 
कर दशैनमोहनीयकी ज्ञपणाके लिए उद्यत हो अन्तिम समयवर्ती अधःप्रश्तकरण हा से 
बह पहलेके जीवके सच्श है । पुनः उसके परिद्वार द्वारा इसे अहण कर पूवे विधिसे अपने कस कि * 


कट 
श्र 


पर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


तिसमऊण-चहुसमऊण-पंचसमऊणादिक्रमेण वेछाव्धिकालों सब्यों संधीओ जाणिकणो- 
दारेयब्यों जाव चरिमविय्पं पत्तो त्ति। तत्थ सब्पचरिमवियप्पे हे भण्णमाणे ण्गो 
गुणिदकम्मंसिओं सत्तमपुढबीए मिच्छत्तदव्यमोधुकस्सं करादण दो-तिणिगभकगहणाणि 
तिरिक्खे् गमिय तदों मणुसेसबब॒झिय अइबस्साणमंतोम॒हुत्ताहियाणमुवरि उबसम- 
सम्मत्त पेतण तकालव्भ॑तरे चेवाण॑ताणुब्ंधिचउक्क विसंजोइ्य तदो वेदयसम्मत्तं पडि- 
वजिय सब्बनहण्ण्णंतोम हुत्तकालेण दंसणमोहक्खबणाएं .अव्शुट्टिय अधापएब्तकरणचरिम- 
समए बइमाणों एत्थतणसब्यपच्छिमवियप्पसामिओ प्होड़ | 

ह ७४४, संपहि एबमुणपण्णासेससंकमइ/णाणमायामबिक्खंभपमा्ं केचियमिदि 
भणिदे अपंखेजलोगमेत्त होइ । त॑ कं ? खबिदकम्मंसियनहण्णद्ल॑ गुणिदुकस्सदच्चादो 
सोहिय सुद्धसेसे ,जत्तिया संतकम्मपक्खेवा लब्भंति तत्तियमेत्तमेत्थायामपमा्ण होह। 
तम्मि आणिज्ञमाणो जहण्णदव्वमिच्छिय दिवडुगुणहाणिगुणिदमेदमेइ दियसमयपचद्ूं 
ठविय अंतोमुहुत्तोवइ्िदोकडकडणभागहारेण वेछावह्िकालव्भंदर णाणामुणहाणिसला- 
गाणमण्णोण्णव्भत्थरापिणा? तम्मि भागे हिंदे अधापवत्त चरिमसमयजहण्गदव्यमागच्छदि | 
एदसेव॑ चेवर ठविय उकस्पदव्पमिच्छामों ति दिवहुगुणहाणिशुणिदरमेगमेइ दियसमयपवद्ं 


गये द्वव्यमात्रको बढ़ा कर .अहण करना चाहिए। इस विधिसे तीन समय कम, चार समय कम 
ओर पाँच ससय कम आदि कऋरमसे पूरा दो छुबासठ सागर काल सन्धियोंका जानकर अन्तिम 
विकल्पके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए | वहाँ सबसे अन्तिम विकरपंका कथन करने पर जो कोई 
एक गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथित्रीमें मिथ्यात्वके द्रव्यको ओपघ उत्कृष्ट करके तथा तिर्य॑ज्चोंमें 
दो-तीन सब विताकर अनन्तर मलुष्योर्में उलस्न होकर आठ वर्ष और अन्तमु हतेके बाद उपशम 
सस्यवत्वको ग्रहण कर उस कालके भीतर ही अनन्तानुवन्ची चतुप्ककी विपंयोज्ञना करके अनन्तर 
वेदकसस्यक्त्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य अन्तमुंहर्ते कालके छारा दशेनमोहनीयकी क्षुपणाक्र 
लिए उद्यत होकर अधश्परवत्तकरणके अन्तिम समयपेें विद्यमान है चह यहाँके सबसे अन्तिम 
विकल्पका स्वासी होता है । 

९ ७४४. अब इस ,अ्रकार उत्तनन हुए समस्त संक्रमस्थानोंके आयाम और विष्कम्सका 
अमाण कितना ह ५ पर असंख्यात लोकप्रमाण है । 

शंका--पह केसे 

समाधान--क््योंकि क्षपित कर्माशिक जीवके जघन्य द्रव्यकों गुणितकर्मोशिक जीवके 
उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे घटा कर शेष वचे द्रव्यमें जितने सत्करमग्रच्षेप प्राप्त होते हैं उतना यहाँ पर आयाम 
का प्रमाण होता हैं। उसके लाने पर जघन्य द्रव्यके ज्ञानेकी इच्छासे डेढ़ गुणद्ानिसे गुणित 
एकेन्द्रिय सम्बन्धी एक समयप्रवद्धको स्थापित कर अन्त हतेसे माजित अपकर्पण-उत्कर्पएभाग- 
हारसे तथा दो छबासठ सागर कालके भीतर नाना गुणद्निश्ञाकाओंकी अस्योन्याभ्यस्त राशिसे 
उसके भाजित करने पर अघशअृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य द्रव्य आता हैं। एुनः इसे इसी 


१ आप्रतो रासी च त्ाप्रतो रासी ( सिणा ) इति पाठः | 





गा० प८ ] उत्तरपयडिपंदेससंकम संकमह्ाणाणि ४५३ 


ठविय जोगगुणगारेण गुणिदे पयदविसयुकस्सद॒व्ध॑ होए | एत्थ जहण्णदब्बेणुकस्सदब्ये 
भागे हिंदे भागलद्धभोकडुकट्ठणमागदार०-वेछाबरष्टि० अण्णोण्णव्भव्थरापि-जोगगुणगाराण- 
मण्गोण्णसंवमामेच होइ । पुणो एदेण भागलद्भेण रूवणेण जहण्णदब्वे गुणिदे जहण्णदुव्ब- 
मुकस्सद॒व्वादो सोहिय सुद्सेसद्यमागच्छट |... 


$ ७४४. संपहि एद॑ दव्यं संतकम्मपक्खेबपमाणेण कस्सामो | त॑ जहा--एय- 
जहण्णसंतकम्ममेचदत्यादो जह विज्ञादभागहारवेअसंखेज्जलोगा णमण्णोण्ण्मासन णिद- 
रासिमेता संतकम्मपक्‍्लेत्रा लब्भति तो ओकडडुकडण०भागहारवेछावहि-अण्णोण्णव्मत्य- 
रासि-जोगगुणगाराणमणणोण्णसंत्ररा जणिदरूवणरासिमेतजहण्गसंतकम्मेस.. केतियमेत्ते 
संतकम्मपक्खेवे छमामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवबइिदाए ओकइ० भागहारवे- 
छावड्डिसागरोबमअण्णोण्णब्भत्थरा सि-जोगगुणगार - विज्ञाद भागहार - वेअसंखेजलोगाण- 
मण्णोण्णसंबर्गमेतता संतकम्मपक्खेवा छडद्धा हवंति। तदो इसमे छम्भागहारे अण्गोण्ण- 
वमत्यसरूवे विरत्लेकण पुज्विल्लसुद्धसेसदव्वे समखंड करिय दिण्णे बिरछणरुूव॑ पड़ि 
एगेगसंतकम्मपक्खेवपमाणं पावेदि त्ति एल्थुणण्णासेससंतकम्मड्ठाणपरियाडीणमायामो 
' विरलणरासिमेत्तों चेव होइ। णरि बहण्णसंतकम्मविसयजहण्णपरिवाडीसंगहणहुमेसा 





७७७७॥७/४४७/७शीआशीशलीशीजी भी जी भी मील मी शी आम 0७७४४७७७७७७७४/एीशी शी शी शी शी शी शीश ीअ कक की कक कब 


प्रकार स्थापित कर उत्कृष्ट द्रव्य लञानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानि से गुशित एकेन्द्रिय सम्बन्धी एक 
समय प्रबद्धको स्थापित कर योगगुणुकारके छारा गुणित करने पर प्रकृत्त विपय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
द्रब्य होता है। यहाँ पर जघन्य द्वव्यका उत्कृष्ट द्रव्यमें भाग देने पर जो लब्ध आवे वद्द अपकपेण- 
उत्कपंणभागहार, दो छुथासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्तराशि ओर योगगुणकारके परस्पर संवर्गित 
प्रमाण होता है । पुनः एक कम इस भाग ल््बसे जघन्य द्वव्यके गुणित करने पर जघधन्य द्रव्यको 
उत्कृष्ट द्रब्यमेंसे घटा कर शुद्ध शेष द्रव्य आता है । 

8 ७४५. अब इस द्रव्यकों सत्कमे अक्तेप प्रमाण करते हैं। यथा-एक जघन्य सत्करममात्र 
द्रव्यसे यदि विध्यातमागद्दार और दो असंख्यात ल्ोकोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि- 
प्रमाण सत्कर्म अज्ेप प्राप्त होते हैं तो अपक्षेण-उत्कर्पणभागहार, दो छथासठ सागरकी अन्यो- 
न्‍्याभ्यस्त राशि और योगगुणकारके परस्पर संबर्गसे उत्पन्न हुईं एक कम राशिप्रमाण जघन्य 
सत्कर्मोंमें कितने सत्कमें प्रक्षेप श्राप्त इंगे इस प्रकार फल गुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देने पर 
अपेकषण-उत्कर्षणभागद्वार, दो छुघासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, योगगुणकार, विध्यात 
भागद्वार और दो असंख्यात लोकोंके परस्पर संवर्गमात्र सस्कमंग्रच्ेप प्राप्त होते हैं । इसलिए परस्पर 
गुशितिरूप इन छह भागद्वारोंका विरलनकर पूर्वके शुद्ध शेप द्वव्यको समखण्ड करके देने पर प्रत्येक 
विरलनके प्रति एक एक सत्कमअक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता हे, इसलिए यहाँ पए उत्पन्न हुईं समस्त 
धत्कर्मस्थान परिपाटियोंका आयाम बविरत्नन राशिप्रमाण ही होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
जधन्य सत्कर्मंविषयक जधन्य परिपाटीका संग्रह करनेके लिए यद्द विरतन एक अधिक करना 


४५७ जयघवलासहिदे कसाथपाहुडे [ बंधगों ६ 


विरलणा सुथाहिया कायव्या | विक्‍्खेंगो पुण परिगामझणमेत्तो सब्बपरिवाडीसु,' 
तस्सावहिदसरूवेणु लंभादो । पुणो एंद्रेसि विक्खंभायामाणं संवस्गे कूदे एत्युणण्णासेस- 
परिवाडीणं सब्बसंक्मड्डाणाणि होंति । एवं गरुणिद०कालपरिहाणीए संकमड्ठाणपरूपणा 
समता । 

६ ७४६, संपहि तस्सेव संतमस्सिऊण ह्वाणपरूवणं कस्सामों। त॑ जहा--श्गो 
खबिदक्मंसियल्क्खणेणागंतूण असण्णिपंचिदिएसु देवेसु च कमेणुप्पजिय अंतोमृहुत्तेण 
सब्यविस॒द्धो होदूण सम्मत्त्पायणई तिण्गिविकरणाणि कुणमाणो अधापदत्तकरणमर्णतगुणोए 
विसोहीए बोलिय अपुव्यकरणं पविद्दो तत्थ गुणसेडिमाढवेदि । तत्थापुष्यक्ररणपढमसमए 
असंखेजलोग मेत्ताणि गुणसेढिणिबंधणपरिणामड्टाणाणि अत्थि | एवं विदियादिसमएसु 
वि | तेप्ु पहमप्मयजहण्गपरिणामादो तत्वेबुकस्पपरिणामद्टाणमणंतगुणणं, पढमसमयउकस्स- 
परिणामट्टाणादो बिदियसमयजहण्णपरिणामट्टाणमरणंतमु्ण, तत्तो तत्थेवुकस्सपरिणाम- 
दु|णम्रणंतगुणं, बिदियसमय3क्कस्सपरिणामादोी तद्यिसमयजहण्णपरिणामद्ठाणमणंतगुणं, 
तत्येवुकस्सपरिणामट्टाणमरणंतगुणं । एचमंतोमुहुत्तकालं गच्छदि जाव अपुव्यक्रणचरिमससमयों 
ति | एत्युकस्सपरिणामेहि चेव्र गुणसेढिमेत्तो करावेयत्यो | क्रिसठुमेब॑ कराविजदे १ ण, 
अण्णहा मिच्छत्तदव्वस्प जहण्णभावाणुणपत्तीदों । 
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चाहिए | परन्तु विष्कम्म परिणामस्थान प्रमाण है, क्‍योंकि सब परिपोटयोमें वह अवस्थित रूपसे 
उपलब्ध होता है । पुनः इन विष्कम्मों ओर आयासोंका परस्पर संवर्ग करने पर यहाँ पर उत्पस्न 
हुई सव परिपाटियोंके सब संक्रमस्थान होते हैं। इस प्रकार गुणितकर्माशिक जीवके काल परिं- 
हाणिका आश्रय लेकर संक्रमस्थानोंकी प्रर्पणा समाप्त हुई | 

8 ७४६. अब उसी जीवके सत्कर्मका आश्रय लेकर स्थानोंकी प्रहपणा करते हैं। यथा-- 
कोई एक जीव चुपितकर्मा शिकल्क्षणसे आकर असंज्ी पब्न्वेन्द्रियोंपे और देवोंमें ऋमसे उत्पन्न 
होकर तथा अन्तमु हुतेंपें सब्वे विशुद्ध होकर सम्यक्त्वको उत्तन्‍्त करनेके लिए तीनों ही करणोंको 
क्ता हुआ अध/अद्ृत्तकरणकी अनन्तगुणी विश्वुद्धिके साथ विताकर अपूर्बेकरणमें प्रविष्ट हुआ और 
वहाँ गुणश्र शिर्चनाका आरम्भ किया । वहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें असंख्यात ल्लोकमांन्र 
गुणभ्रे णिके कारणभूत परिणामस्थान होते हैं। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें सी वे होते हैं । 
उनमें प्रथम समयके जबन्य परिणा|मसे वह उत्कृष्ट परिणामस्थान अनन्तगणा है 


गुणा हू। तथा प्रथम 
समयके उत्कष्ट परिणामस्थानसे दूसरे समयका जबन्य परिणामस्थान अ नन्‍्तगुणा है ओर उससे 
वहीं पंर उत्छष्ट परिणाप्तस्थान अनन्तगुणा है। दूसरे समयके उत्कृष्ट परिणामस्थानसे तीसरे 
जा अन्‍य परणात्र स्थान अदन्तगुणा है। वहीं पर उत्कटट परिणामस्थान अनन्तगुणा 
है। ईस अकार अपुर्वकरणका अन्तिम समय आआप्त होने तक अन्‍्तमुहूर्त काल चला जाता है। यहाँ 
पर उत्कृष्ट परिणा गेंके द्वारा ही गुणभ्रे णिक्री रचना करनी चाहिए | 8 
शका---हस प्रकार किसलिए कराया जाता है 0 


हर समाधान्--नहीं, क्योंकि ऐसा कराये विना सिथ्यात्वके द्रव्यका जबन्यपना नहीं उत्पन्न 
दो सकता | * 
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$ ७४७, तदी एदेण विहाणेणापुष्थकरणं ध्रमाणिय अणियद्धिकरणं पविद्दो | एवं 
पविदृस्स असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामद्ठाणाणि णत्थि, अंतोमुहुत्तकालमेक्बेको चेव अणि- 
यहिपरिणामो होह | तदो एत्य वि गुणसेहीए बहुदखगालर्णं कादूण चरिमसमयमिच्छा- 
इट्टी जादो | से कासे उपसमसम्भाइड्टी होदूण तकाले चेव सम्मचसम्भामिच्छत्ताणि 
गुणसंकमेण पूरेमाणो सब्चुकस्सगुणसंकमकालेण सब्यजहण्णगुणसंक्ममागहारेण च प्रेदि 
ति वत्तव्य॑ मिच्छत्तदव्यस्स॒ जहण्णीकरणूं अण्णहा तदणुप्पत्तीदी | एदेण विहिणा 
गुणसंकमकालं बोलिय गिज्ञादसंकरमे पडिय अंतोमुहुत्तेण वेदयसम्मत्त॑ पडिवण्णो वेछा- 
बद्धिसागरोव्माणि परिभ्रमिय अंतोग्न॒हुत्तावसेसे दंसगमोहक्लबणाएं «ब्युद्टिय अधापवत्त- 
फरणचरिमसमयम्पि जहण्णपरिणामणिब्रंधणजिज्ञादसंकमेण संकामेमाणो जहण्णसंक्रम- 
ट्वागसाप्रियों होह। संपह्ि एदमार्दि कादृण असंखेजलोगमेचसंकरमद्टाणाणि प्रव्यविहाणे- 
गुपपाइय गेण्हियव्याणि जाब एल्यतणदन्पपुक्सं जादं ति । 

४ ७४८, तदो वेछावद्डिकालं सब्य॑ संतकम्मे ओदारिज्ञमाणे अण्णेगो गुणिद- 
कम्म॑सिओं सत्तमपुदवीए मिच्छत्तदव्यगुक(स करेमाणों तत्थेयगोवुच्छदव्यमेत्तमेयसमयमोक- 
इगाए विणासिददन्यमेत्तमेयसमय विज्ञादसंकमदव्यमेतत च ऊणीकरियागंतूण असण्णि- 
पंचिदिण्सु देवेतु च जहाकममुप्पजिय सम्मत्तपडिलंभेण वेछावट्टीओ भमिय दुचरिमसमय- 
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8 ७४७. इसलिए इस विधिसे अपूर्वंकरणक्री समाप्त कर अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुआ। 
इस प्रकार प्रविष्ट हुए जीवके असंख्यात लोकप्राण परिशामस्थान नहीं हैं, क्योंकि अन्तमु हूते काज्* 
तक एक एक ही अनिधृत्ति परिणाम द्ोता है। इसलिए यहाँ पर भी गुणश्र णिके द्वारा बहुत द्रव्यको 
गलाकर अन्तिम समयव्ती मिथ्यादृष्टि हो गया। तथा अनन्तर समयसें उपशमसम्यम्दष्टि होकर 
उसी समय सम्यक्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरता हुआ सबसे उत्त्कृष्ट 
गुणसंक्रमके कालके छरा और सबसे जघन्य गुणसंक्रमके भागहार हारा पूरता है ऐसा यहाँ पर 
मिथ्यात्वके द्रव्यकी जधन्य करनेके लिए कहना चाहिए, अन्यथा वह जघन्य नहीं किया जा 
सकता | पुनः इस बिधिसे गुणसंक्रमके कालकी बिताकर विध्यातसंक्रममें गिरकर अन्तमु हूते 
कालके द्वारा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके अन्त- 
सु हू्त काल शेप रहने पर दशेनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत द्वोकर अघः:अशृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें जघन्य परिणामके कारणभूत विध्यातसंक्रमके हारा संक्रम करता हुआ जघन्य रुक्रम- 
स्थानका स्वामी होता है। अब इस स्थानसे लेकर यहाँका द्रव्य उत्कृष्ट होने तक असंख्यात 
लोकप्रमाण संक्रमस्थान पूर्व विधिसे उत्पन्न करके भ्ददण करने चाहिए | 

६ ७४८. अनस्तर सम्पूर्ण दो छुथासठ सागर कालतक सत्क्मके उतारने पर जो अन्य 
एक गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं प्थित्रीमें मिश्याल्वके द्रव्यको उत्डष्ट करता हुआ वहाँ पर एक 
गोपुच्छामात्र द्रव्यको, एक समय तक अकर्षणके द्वारा विनाशको मप्त हुए द्रव्यको तथा एक समय 
तक विध्यात संक्रम द्रव्यको कम करके आया और असंझ्ञी पद्ने निद्रयों तथा देबोंमें कमसे उत्पन्न 
होकर सम्यक्त्वकी आप्तिके साथ दो छथासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर ह्विचस्मसमय्मं अधः- 
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अवापरत्तररणो होदण ट्िंदों एसो पुज्िल्लेण सह सरिसो। संपद्दि इसमे पेत्तण 
इमेग णीकयद््म्मि जलदिया संतकम्मपक्खेतां संभबंति ताबदियमेच्संकमड्ठाणपरि- 
बाडीओ संमुप्पाएदबआआओ | एत्य संतकम्मपक्खेग्ंधणविहणं ज्ञाणिय कायब्यं। 
एबमेदेण विहाणेण संधीओ जाणिऊण ओदारेद॒ब्ब॑ जाब वेछावट्टीगमादीए आवलियबेदग- 
सम्मादिद्टि ति। तचो हेड ओदारिजमाणे मिच्छत्तस्स गोवुच्छद॒व्य॑ णत्यि ति विज्ञाद- 
संकमदव्यमेच्रेणणं॑ करियागंतुण हेड्विमाण॑तरसमयम्भि ट्विंदण पुल्विल्ल सरिसं कादूण 
तदणीकृयद॒व्य॑पुणो वि वड्ाविय ओदारेयव्यं जाव उबसमसम्मचद्भाएं संखेज्जे भागे 
ओयरिय विज्ञाद पदिद्पमसमयं पत्तों त्ति | संपहि एसो हेड्ठा ओदारेदु ण सकदे । कि 
कारणं १ एल्थेद विज्कादसंकमों समतो | एचो हेड़ा मुणसंकमविसयों तेणेद्सस सरिसकरणो- 
वायाभ्ावादों । एवं गुणिदकम्मंसियसंतमस्सिकण ह।णपरूत्रणा गया | 

$ ७४६, संपहि खब्दकम्मंसियस्स कालपरिद्र्णि कादणोदारिज्षमाणें गुणिद- 
कम्मंसियर्ंगो चेव | णवरि जत्य ऊण कद तत्वेगेगगोव॒च्छदव्यमेत्तमेगसमयमोकड॒णाए 
विणासिददबयमेत्त च विज्ञादसंकमदव्येण सह उन्रिमसमयदव्यम्मि बहाविय हेट्चिमसमए 
दृच्बेण सरिसं कादूण समझणादिक्षमेण संघीओं जाणिऊग ओोदारेद॒व्ब॑ जाव अंतोमुहृत्तण- 
पहमछाबद्टि सब्बमोड़ण्णो त्ि। पुणो तत्थ इंविय चत्तारि पुरिसे अस्सिऊण बड़वेयब्यं 


कर 


प्रवृत्तकरण होकर स्थित हुआ वह पहलेके ज्ञीवके समान है । अब इसे ग्रहण कर इसके द्वारा कम 
किये गये द्रव्यमें जितने सत्कर्मग्रजेप सम्भव हैं उत्तनी संक्रमस्थान परिपाटियाँ उत्पन्न करनी 
चाहिएं | यहाँ पर सत्कर्मश्रज्षेपकी इद्धिके विधानकों जानकर करना चाहिए । इस प्रकार इस विधिसे 
सन्धियोंको जानकर दो छुथासठ सागरके प्रास्म्भमें वेदकसम्यस्दष्टिकें एक आवजलिकालके दोनेतक 
उतारना चाहिए। उससे नीचे उतारने पर मिथ्यालका गो5च्छद्रत्य नहीं ह. इसलिए विध्यात- 
संक्रमप्रमाण द्रव्यसे न्‍्यून कर आकर अनन्तर अधस्तन समयमें स्थित हुए जीवके द्वारा पदलेके 
दृत्यकों समान कर उस कम किये गये द्रव्यकी फ्रिर भी वदा कर उपशमसम्यक्ल्वके कालके संख्यात 
चहुमाग उतारकर विध्यातसंक्रमके ग्रथम समयके ग्राप्त होनेतक उतारना चाहिए। अब इससे 
नीचे उतारना शक्य नहीं है, क्‍योंकि यहीं पर विध्यातर्सक्रम समाप्त हो गया हैं। इससे नीचे 
गुणसंक्रमका विषय है, इसलिए इसके सहदश करनेका कोई उपाय नहीं है। इस अकार गुणित 
कर्मा शिक जीवके सत्कर्मका आश्रय कर स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई | 
५ ७५४६. अब ज्ञपितकर्मा'शिक जीवक़े कालपरिद्यानिको करके उतारने पर गुणितकर्मो शिकके 

समान ही भंग होता हैं। किन्तु इतनी विशेषत। है कि जहाँ पर एक कम किया गया हैँ बदाँवर एक एकगी 
अंडर द्रव्यको और एक समयमें अपकर्पणके द्वारा विनाशक्नो प्राप्त हुए द्रव्यकों विध्यातसंक्रमके 
दर यि अगल समयके द्वव्यमें वदाकर अधस्तन समय स्थित द्रव्यके साथ 
“समय स्थूनआदिके कुमसे सन्धियोंको जानकर 73434 2233 पक 
चउत्तरन दक उतार कर > ० हु ९, 

न ना चौएहुए। घुनः वहाँ पर स्थापित कर चार पुरुषोंका आश्रय कर गुणितकर्मा शिक 
जीवके अथः:प्रव्तकरणके रैधृन्तिम समयके योग्य उत्कृष्ट संक्रम द्वव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना 
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जाव गुणिदकम्मंसियअधापवत्तचरिमसमयपोओग्गुकस्ससंकरमदव्य॑ पत्त ति । संपहि तस्तेव 
संतकम्मे ओदारिजमाणे गोवुच्छदव्य॑ विज्ञादसंकमदब्पमेत्त पुणो एगप्मयमोकडणाएं 
विणासिदद्मममेत्त॑ च वड्ढाविय ट्विंद्चरिमसमयअधापबत्तकरणों च अण्णेगो परष्ब॒विहाणे- 
णागंतूण दुचरिमसमए ट्विदो च दो वि सरिसा | एवं जाणिकणोदारेयव्य॑ जाब विज्ञाद- 
संक्मपठमसमयों तति। एपमोदारिंदे मिच्छत्तरस विज्ञादसंकममस्सिझण छाणपरूवणा 
समत्ता होह | 

$ ७४०, संपहि सुत्तसामित्तमस्सिअण ट्ाणपरूवणें कीरमाणे वेछाबह्लिसागरो- 
परमाणि सागरोबमपुधत्त च प्रयदपरूवणाएं विसयो होइ १ तत्थः कालपरिहाणीए 
संतकम्मोदीरणाए च एसो चे। भंगो णिरवसेसमणुगंतन्यो, विसेसोभावादों । शवरि 
भज-भागहार विसय॑ किंचि णाणत्तमत्थि त्ति तं जाणिय वत्तव्य॑ | एव्मुप्पण्णासेससंकमड्ाणाण- 
मसंखेजलोगमेच्विक्खंभायामार्णं एगपंद्रागारेण रचर्ण कादूण एव्य पुणझततापुणरुतत- 
भावप रिक्खा कीरदे । त॑ जहा-- 

$ ७४१, पढमपरिवाडिजहण्णसंकमड्ठाणमसंखेजलोगेहिं खंडेअण तत्थेयखंडे तम्मि 
चेत् पडिरासिय पविखते तत्येव्न विदियसंकमद्ठा्ं होइ | पुणो एदेण असंखेजलोगमेत्त- 
संकमड्ठाणपरिवाडीओ समुल्लंघिऊुणाबड्टिंद्संकमड्ठाणपरिवाडीए पठमसंकमड्टाणं च समाणं 
चाहिए | अब उसीके सत्कर्मके उतारने पर विध्याततसंक्रमसम्बन्धी द्रव्यके बराबर गोपुच्छाके 
द्रब्ययों और एक समयमें अपकर्पणके द्वारा बिनाशको प्राप्त हुए द्रव्यकी बढ़ाकर स्थित हुआ 
अन्तिम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण जीव तथा पूर्बोक्त विधिसे आकर हद्विचर्म समयमें स्थित हुआ 


जीव ये दोनों समान हैं। इस प्रकार जानकर विध्यातसंक्रमके प्रथम समथके श्राप्त दोनेतक उतारना 
चाहिए | इस प्रकार उतारने पर विध्यातसंक्रमके आश्रयसे मिथ्यालत्की स्थांनप्ररपणा ससाप्त 
द्ोती द्वे | 
8 ७५०, श्रव सूत्रमें निर्दिष्ट स्वामित्वका आश्रय लेकर हानि प्ररूपणाके करने पर दो 
छुथासठ सागर और प्ृथक्त्व प्रमाणकाल प्रकृत अ्ररूपणका विषय होता है । वहाँ पर काल परिहानिके 
आश्रयसे और सत्कर्मकी उदीरणाके आश्रयसे यही भंग पूरी तरहसे जानना चाहिए, क्योंकि इसमें 
उससे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु भज्यमान-भागहारविषयक छुछ सेद्‌ है सो उसे जानकर कद्दना 
चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंके असंख्यात लोकप्रमाण विष्कम्भरूप 
हम एक पश्रतराकाररूपसे रचना करके यहाँ पर पुनरुक्त ओर अपुनरुक्तभावकी परीक्षा करते 

हैँ । यथा-- 
ट 6 ७५१. प्रथम परिपाटीसम्बन्धी जघन्य संक्रमस्थानको असंख्यात लोकोंसे भाजित कर 
उसमेंसे एक खण्डके उसीमें प्रतिराशि बनाकर प्रष्षिप्त करने पंर वहीं पर दूसरा संक्रमस्थान होता 
है। पुनः असंख्यात लोकप्रमाण संकमस्थान परिपाटियोंको उल्लंघन कर अवस्थित संक्रमस्थान 
परिपाटीका प्रथम संक्रमस्थान इसके समान होता है। 

शंका---वह फैसे ! 


पद 


ध्पू८ जयधवत्तासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


होइ | त॑ कर्म १ संतकम्मपक्खेबागमणणिमिच्यूदमसंखेजलोगभागहारं विज्ञादभागहारं 
च्‌ अप्णोण्णगुण॑ कादूण तत्थ बचियाणि रूवाणि तत्तियमेच्संतकम्मपक्खेवेसु परविड्ेसु 
जा संकमइणपरिवाडी समुणज्ञदि तिस्से पठमसंकरमड्ा/णं पहमपरिधाडिविदियसंफमड्ाणेण 
सह सरिस होदि | कि कारण ? तत्य ट्विद्संतकम्मपक्खेवेसु विज्ञादभागहारेणोव्धिदेस 
एगसंकमइणपिसेतु पत्तीए परिप्फुडमुबलंभादो | 

$ ७४२, एद्स्पेवद्राणस्प णिरुत्तीकरणहं भज्ञ-सागहारम॒हेण किचि परूवणमेत्थ 
बत्तइस्तामो । ठ॑ जहा--जहण्णसंंतकम्मठाणम्पि अंगुलस्सासंखेजदिभागभूदविज्ञादभाग- 
हारेण भागे हिंदे भागलद्धं पठमपरिवाडीए जहण्णसंक्रमद्ठाणं होह | पुणो तम्मि चेव 
जहण्णसंतकम्से जहण्णसंकमट्ठाणादों असंखेजलोगमांगव्महियसंकमदाणागमणहेदुभूद्‌- 
गिज्ञादभागहारेण भाजिदे तत्थेव विदियसंकमड्ाणं होइ। संपहि एल्थ पहमसंकम- 
इाणादी अव्भहियविदियसंकमद्वाणविसेस घेच्रण असंखेजलोगे विरलिय समखंड कादूण 
दिप्णे विर्तणहर्व पड़े एगेगसंतकम्मयक्खेबपमा्णं पवादि | तत्य पहमरूबधरिदं पेत्तण 
जहप्णसंतद्वाणस्सुबरि पड़िरासिय पकिखते विदियसंकप्नइ्णपरिवाडीए. णिमित्तमूद 
विदियसंतकस्मट्टाणपुपज्ञदि । एस्थ जहण्णसंतड्ठाणादो अहियविदियसंतट्[णम्मि 
पक्लिततसंतकम्मपक्लेकमबरणेझग पृध इुविय पुणों सेसदव्थम्मि अंगुलस्सासंखे ०भागेण 


अर नस कक मन 5 2025 5.0: 


समाधान---क्योंकि सत्क्मंसम्वन्धी प्रत्ेफे लानेका निमित्तभूव असंख्यात लोकप्रमाण 


भागहारको ओर विध्यात संक्रमसम्बन्धी भागहारको परस्पर गुणित करके बदाँ जितने रूप प्राप्त 
हा तावन्मात्र सत्कमपर्षेपोंके अ्रविष्ट होने पर जो संक्रमस्थानपरिपोटी उत्पन्न होती हैं उसकी प्रथम 
५ तपानसम्वन्धी परिषादी दूसरे संक्रमस्थानके साथ समान होती है, क्योंकि बहाँ पर स्थित 
सत्कमश्रक्षेपीके विध्यातसंक्रम भागहारके ढ्ारा भाजित करने पर एक संक्रमस्थान विशेषकी उत्पत्ति 
स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है । 
$ ७४२, झव इसी अध्यानकी निरुक्ति करनेके लिए भज्यमास भागहारके द्वारा छुछ मरूपणा 
यह पर बतलाते हैं | अथा--जघन्य सत्कर्मेस्थानके अंगुलके असंख्यातर्वें भागप्रमाण भागहारके 
डर भाजित करले पर जो भाग लब्घ आवे उतरा अथम परिपाटीका जघन्य संक्रमस्थान होता 
है| पुनः उसी जघन्य सत्कर्ममें जधन्य संक्रमस्थानसे असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रमस्थानके 
2 हउुभूतत कक 8:5 डारा भाग देने पर वहीं पर दूसरा संक्रमस्थान होता है । अब 
विद कर समान लए के मना्धाम विशेषकी अहण कर उसे असंख्यात लोकका 
प्रमाण भ्राप्त होता है । उनमेंसे प्रथम संजस पविधान प्रति सत्कर्मंका एक-एक पा 
ऊपर प्रतिराशि करके प्रत्षिप्त करने पा 252 । 
उत्पन्न होता है हे यों पर करने पर 238 लाकर परिषाटीका निमित्तमूत दूसरा सस्कमेस्थान 
कि  है। यह पर जघन्य सत्कमेंसः अधिक दूसरे सत्कमंस्थानमें प्रक्षिप्त किये गये 
की घटा कर और अलग स्थापित कर पुनः शेष द्रव्यमें अंगुलके असंख्यातवें भागका भाग 





गैा० ५८ ] उंत्तरपर्याडपदेससंकम संकमंठाणाणि 


भागे हिंदे ज॑ भागलड जहण्णपंतड्ठाणं: जहण्णसंकमड्ठाणपमाणं होह | एवं पुणो अवरेदण 
दुविदे अहियसंतकम्मपक्खेवस्स वि तेणेव भागहारेण भागों पेषदि ति अंगुलस्सा- 
संखेजदिभागं हैद्दी विरलिय अहियदव्यं समखंड कादण दिण्णे विरलगहुव॑ पड़ि संतकम्म- 
पक्खेबस्पासंखेजदिभागो पायदि | तत्थेयखंडं घेततण पुव्विल्लद्व्यस्सुवरि परविखत्ते 
जहण्णसंतद्ठाण॑ पठमसंकमइाणादों असंखेज्जलोगभाशुत्तरं होदण तत्थेव विदियसंकरम- 
दुणादो विसेसहीणमसंखेजलोगपडिभागेण विदियसंतड्ाणस्स पहमसंक्रमइ्आा णप्रुपञ्ञदि । 

६ ७४३, संपहि एवम्ुपण्णसंकमठाणम्मि संतकम्मपक्खेवर्मंगुलस्सासंखेजदिभागेण 
खंडेऊण तत्येयखंडपमाणं पवरिटूं, तदियसंतड्ठाणपठमसंकमड्ाणम्मि तारिसाणि दोण्णि 
खंडाणि पत्रिद्ठाणि, चडत्यसंतट्ठाणपहमसंकमइ[णम्मि वारिसाणि तिण्णि खंडाणि 
पविट्ठाणि | एदेण कमेण अंग्रुलस्सासंखेजदिभागमेचद्धाणं गंतृण ट्विद्संतड्ाणपढमसंकम- 
दाणाम्मि तारिसाणि अंगुलस्सांसंखेजद्भागमेचखंडाणि पविद्ठाणि। संपहि इमाण- 
मंगुलस्सासंखेजद्भागमेचखंडाणं पमार्ण केतियमिदि भणिदे जहण्णसृंतद्वाणपठमसंकम- 
टाणादो तस्सेव विदियसंक्रमइ्टाणम्मि अहियदन्यमसंखेज्जलोगेहि खंडेदणेयसंमेत्त 
होइ | उव्रिमविरलणाएं सयलेयरूवधरिदर्संतकम्मपक्खेंगमेत्तमेत्थ संकमसझुवेण पविटठ- 
मिदि भायत्थों । 
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देने पर जो भाग लब्ध आवे उतना जघन्य सत्कर्मस्थानसम्वम्धी जघन्य संक्रमस्थानका प्रमाण ह्दोता 
है।। इस प्रकार पुनः घटाकर स्थापित करने पर अधिक सत्कर्मप्रच्षेषषा भी उसी भागहारके हारा भाग 
प्रहण होता है, इसलिए अंगुल्के असंख्यातवें भागको नीचे बिरलन कर अधिक द्रृव्यको समान खण्ड 
कर देने पर प्रत्येक बिरिलनरूपके प्रति सत्कर्ममत्तेपका असंख्यातबाँ भाग आप्त होता है। उनमेंसे 
एक खण्डको अद्ृश कर पूर्वोक्त द्रृव्यके ऊपर अक्तितत करने पर जघन्य सत्कर्मस्थाच प्रथम संक्रस- 
स्थानसे असंख्यात लोक भाग अधिक द्वोकर बहीं पर दूसरे संकसस्थानसे विशेष हीन असंख्यात 
लोक प्रतिभागके आश्रयसे दूसरे सत्कर्मस्थानका शथम संक्रमस्थान उलन्न होता है। 


६ ७५३. अब इस पकार उत्पन्न हुए संक्रमस्थानमें सत्कमेप्रक्षेपफो अगुलके असंख्यातवें 
भागसे भाजित कर वहाँ पर एक खण्ड प्रमाण प्रविष्ट हुआ है। तीसरे सत्करमेस्थानमें उस प्रकारके 
दो खण्ड प्रविष्ट हुए हैं. और चौथे सत्क्मस्थानके अथस्त संक्रमस्थानमें उसी अ्रकारके तीन खण्ड 
प्रविष्ट हुए हैं। इस अकार इस ऋमसे अंगुलके असंख्यातवें भागपरमाय अान बाहर स्थित हुए 
सल्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानमें उस प्रकारके अंगुलके असंख्यातवें भागम्रमाण खण्ड प्रविष् 
हुए हैं। अब अंगुलके असंख्यातवें भागप्रसाण इन खण्डोंका प्रमाण कितना है ऐसा कहने पर 
जघन्य सत्कर्मेस्थानके प्रथम संक्रमस्थानसे उसीके दूसरे संक्रमस्थानर्म स्थित अधिक द्रव्यकी 
असंख्यात लोकोंसे भाजित कर एक खण्ड अमाखु द्ोता है। उपेस्मि विरनमें एक रुपके, प्रति 
रखा गया समस्त सत्कमेप्रक्षेप यहाँ पर संक्रमरुपसे प्रविष्ट हुआ है यह इसका भावाथे है। 


दि जनता पलों से के हु 
२ आ प्रती संतद्वाण तान्‍्ञदौ संत द्वाण ( ये ) इंति पाठ: 


४६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ७४४, संपहि नहण्णसंतड्ठाणपरहुडि अंगुडस्सासंखेजदिभागमेत्तम॒बरि चढिद- 
संतकम्मद्ठाणड्राणमेगखंडयपमाणं करिय तदी एरिसाणि एक-दो-तिण्णिआदि जावे 
असृखेजलोगमेत्तबंडयाणि. गंतुणावद्धिदसंतट्ट/णम्मि. पढमपरिवाडिपटमसंकमइ।णादो 
तत्येव विदियसंकमइणविसेसमे्दव्यं परिट्ट हो । विज्ञञादभागहारेजुवरिमविरतण- 
मोवहिय तत्थ छद्धरुपमे तकंडए्सु गदेसु ज॑ संत्तकम्पट्ट/णं तत्थ संकमट्ठाणविसेसमेत्तद्च्यं 
संतर्कम्मसस्वेण पविटमिदि बं बुच होह । | कल 

( ७४४, संपहि एतचियमेत्तदव्वे पविट्ठे ज॑ सांतकम्मद्ठां तस्स जहण्णसंकमट्टाणं 
जहण्णसंतद्णविदियसंकमइणिग सह सरिस होह, आहो ण होदि त्ति पुच्छिदे ण 
होदि | कि कारणं ? जहण्णसंतइाणादो गिरुद्धसंतट्आाणम्मि अहियदव्यमवणिय पुथ 
ट्ृविदूण पुणो सेसद्यम्मि अंगुलस्सासंखेजदिभागेण भागे हिंदे भागलड्ं जहण्णसंतड्ठाण' 
पढमसंकमडाणं च दो वि सरिसाणि | पुणो अवणिददव्यस्स वि तेणेव भागो पेषदि 
ति अंगुलस्पासंखेजदिभागमेच्तहेडिमविरक्लणाए तम्मि दब्ते समखंड करिय दिण्णे 
तत्थेयरूवधरिदमेचमेत्थ संकमसरूवेण ,बह्डिददव्य॑ होइ । एड घेत्तण पड़िरासिदजहण्ण- 
संकमइाणम्ति पक्खितें णिरुद्डसंतह्ाणपढमसंकमडाणपुप्पज्णदि | एदं च हैड्टिमद्ठाणेसु 
केण वि सह सरिसं ण॒ होदि, जहण्णसंकमझ्ाणादों संक्मड्टाणविसेसस्सासंखेजदिभागमेचत- 
दव्यणाव्भहियत्तादों | ह 

६ ७१४. अब जघन्य सत्कमेस्थानसे लेकर श्रंगुलके असंख्याववें भागप्रमाण अपर शआराप्त हुए 
सत्कमेस्थानके अध्वानकोी एक खण्ड प्रमाण करके वहासे इसी प्रकारके एक, दो ओर तीन से लेकर 
असंख्यात लोकप्रमाण खण्ड जाकर स्थित हुए सत्कमेस्थानमें प्रथम पेरिपाटीके प्रथम संक्रस- 
स्थानसे वहीं पर दूसरे संक्रमस्थानका विशेषमात्र द्रव्य ग्रविष्ट होता है। विध्यात भागहारसे 
उपस्सि विरलनको भाजित कर वहाँ पर जितने रूप आ्राप्त हों उतने काण्डकॉके जाने पर जो सत्कर्म 
स्थान है उसमें संक्रमस्थान विशेषमात्र द्रव्य सत्कर्मरूपसे अविष्ट हुआ है यह्‌ उक्त कथनका 
तालये है। । 

8 ७५५. अच इतनेमात्र द्रव्यके पविष्ट होनेपर जो सत्कर्मस्थान है. उसका जघन्य संक्रम- 
स्थान जघन्य सत्कर्मेस्थानके दूसरे संक्रमस्थानके समान होता है या नहीं होता है. ऐसा पूछने 
पर नहीं होता है, क्योंकि जघन्य संस्कर्सेस्थानरूपसे विवक्षित सत्कमेस्थानमेंसे अधिक द्रव्यको 
घटाकर और प्रथक्‌ स्थापित कर पुनः शेप द्रव्यमें अंगुलके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो 
भाग लब्ध आवे उतना जघन्य सत्कमेस्थान ओर प्रथम संक्रसस्थान होता है, इसलिए ये दोनों 
समान है पुनः घटाये गये द्वव्यका भी उसी प्रकार भागग्रहण करना चाहिए, इसलिए अंगुलके 
अखल्यातव भागग्माण अधस्तन विरत्तनके ऊपर उसी द्रव्यको समान खण्ड करके देने पर वहाँ 
हे। हि ५4 द्रव्य आप्त हो उतना यहाँ पर संक्रमरुपसे इद्धिको आप्त हुआ द्रव्य दवोता 

 महण कर अतिराशिरूप जघस्य संक्रमस्थानमें प्रज्ञिप्त कने पर विवक्षित सत्कर्मस्थानका 
थम संक्रमस्थान उलन्‍न्‍्न द्ोता हे। और यह अधस्तन स्थानोंमें किसीके भी साथ समान नहीं 


होता है, क्‍योंकि जघन्य संक्रमस्थानसे सं शेप असंख्यातवें 
हे हट संक्रसस्थानविशेप असंख्यातवें आगग्रमाण द्रव्यरूपसे 
अधिक होता है । अीकर क 
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६ ७५६ पुणो केतियमद्भाणं गंत्ण सरिसं होदि ति भणिदे चुच्दे--जहण्णसंत- 
इाणपहुडि असंखेजलोगमेत्तद्/ णमुपरि गंचण टिंदसंपहियणिरद्धसंतकम्म्ठाणादों उबरि 
सयलहेड्डिमद्धाणपमाणमेयखंडयं कादूण तारिसाणि पिज्ञादभागहारमेत्तकंडयाणि गंत्तण 
ज॑ संतकम्मट्ठाणं तस्प् पठमसंकमड्ठाणं जहण्गसंतड्ठा णविद्यसंकमइणं च दो वि सरिसाणि, 
उनरिम्विरलणरूवध रिद्सव्यदव्यस्स संक्रमद्णविसेसपमाणस्स णिरवसेसमेत्थ संकमसर्मेण 
पवेसदंसगादो | एदेण कारणेण विज्ञञादभागदारमसंखे०लोगभागदारं॑ च अण्णोण्णगुणं 
कादण चडिदद्धाणपरूवणा कया। 

$ ७५७, संपहि जहण्णपंतद्ाणतद्यसंक्रमट्ठाणमरणंतर णिरुद्ठसंतद्ठा णविदि यसंकम- 
इाणेण सह सरिस होइ | एदेण विधिणा णिहुद्डसंकमट्टाणपरिवाडीए तदियादिसंकम- 
हाणाणि वि. पहमपरिवाडिचउत्थादिसंकमट्टाणेहिं सह पुणहत्ताणि होदूण गर्छंति जाव 
पढमसंकमड्टाणपरिवाडिचरिमसंक्रमड्ठाणेण सह एत्यतणदुचरिमसंकमड्ठां पृणरुत्त होदूण 
णिद्ठिदं ति | पुणो एस्थतणचरिमसंकमड्ाणं हेडिमसंक्रमद्ठाणेण केण वि समाणं ण होदि 
ति तदो णियत्तिदण विद्यसंक्रमद्ठाणपरिवाडीए विदियसंकमड्/्ं घेचण तेण सह 
पुव्यत्तसंतकम्मियपुणरुत्संकमट्ठाणपरिवाडीदो.. उत्रिमिपरिवाडीए. पठमसंकमडणर्स 
पुणरुत्तमावो वत्तव्यों | पुणो विदियपरिवाडी तदियसंकमड्डाणेण तत्थतणब्रिदियसंकमट्टाण 
पुणरुत होइ । एंदेण विहिणा सेससंकमट्टाणोणि वि पुणरुत्ताणि होदूण गच्छंति जाव 


8 ७१६. पुनः कितना अध्वान जाकर सदृश होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं--जघन्य 
सत्कर्मस्थानसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण अध्यान ऊपर जाकर स्थित हुए साम्प्रतिक विवज्षित 
सत्कम स्थानसे ऊपर समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण एक खण्ड करके उसके समान विध्यात- 
भागहारप्रमाण काण्डक जाकर जो सत्करम स्थान ,है उसका प्रथम संक्रमस्थान ओर जघन्य 
सत्कर्मा स्थानका दूसरा संक्रमस्थान ये दोनों समान द्वोते हैं, क्योंकि उपस्मि विरलन रूपके अ्रति 
रखे ग्ये संक्रमस्थान विशेषप्रमाण सब द्रव्यका पूरी तरहसे यहाँ पर संक्रमरूपसे प्रवेश देखा जाता 
है । इसी कारणसे विध्यातभागद्दार और असंख्यात लोकप्रमाण भागद्वारको परस्पर गुणित कर 
ऊपर चढ़े हुए अ्रध्वानकी प्ररूपणा की है । 

ह ७५७, अब जघ॒न्य सत्कम स्थानका तीसरा संक्रमस्थान अनन्तर विवक्षित सत्कम स्थानके 
दूसरे संक्रमस्थानके .समान है। इस विधिसे विवक्तित संक्रमस्थान परिपाटीके तीसरे 
आदि संक्रमस्थान भी प्रथम परिपाटीके चौथे आदि संक्रमस्थानोंके साथ पुनरुक्त दोकर 
तथ तक जाते हैं. जब तक प्रथम संक्रमस्थानकी परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ 
यहांका हिचस्म संक्रमस्थान पुनरुक्त दोकर निष्प्न हुआ है। पुनः यहाँका अन्तिम 
संक्रमस्थान किसी भी अन्तिम संक्रमस्थानके समान नहीं है, इसलिए उससे लोढकर 
दूसरी संक्रमस्थानपरिपादीके दूसरे संक्रमस्थानकी ग्रदणु कर उसके साथ पूर्वोक्त सत्कम सम्बन्धी 
पुनरुक्त संक्रमस्थानपरिपाटीसे उपरिमि परिषाटीके प्रथम संक्रमस्थानका पुनरुक्तपना कहना 
चादहिएं। पुनः दूसरी परिपादीके तीसरे संक्रमस्थानके साथ वहाँ का दूसरा संक्मस्थान पुनरुक्त 
है। इस विधिसे शेष.संक्रमस्थान भी पुनरुक्‍्त द्वोकर तब तक जाते हैं जब तक दूसरी संक्रमस्थान 


४६२ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


विदियसंकमड्ठ/णपरिवाडीएं चरिमसंकमड्टाणेण पृव्युत्तसंतकम्मियादों उवरिमिसकपद्वाण- 
परिवाडीए दुचरिमस कमड्ठ/णं पुणछुच' होदण पजबसिदं ति। एत्य वि गिरुद्धपरिवाडीए 
चरिमस कमट्टाणं हेट्ठा केण वि सरिस' ण होइ त्ति तत्तो णियत्तिदूण पृढमणिष्व्गणकंडय- 
तद्यस कमट्ठाणपरिवाडीए विदियस कमझाणं घेत्तण तेण सह पृव्युत्तर तकम्मियादों 
उवरिमतद्यिस कमइ्आाणपरिवाडीए पहमसकमद्ठाणं सरिस' कादूण तदो प्व्छुत्तकमेण 
सेसस कमद्ठाणा्ं पि पुणरुत्रभावों जोजेयन्यों जाव तत्थतणदुचरिमप कम्ठाणं हेद्धिम- 
तदियपरिवाडीए चरिमस कप्तट्राणेग सरिस' होदूण परिसमत्तं ति | एल्थ वि चरिमस कप- 
ट्वाणं हेड्ठी केण वि सरिस' ण होदि त्ति वत्तव्यं | 

$ ७५४८, एवमेंदेण कमेण पहमणिल्व्शणकंडयचउत्थादिपरिवाडीणं पि विदिय- 
णिव्यरगणकंडयचउत्थादिपरिवाडीहिं पुणरुचमावो अशुगगंतव्यों जाव दोण्ह॑ णिव्यगण- 
कंडयाणं चरिमप्रिवाडीओ त्ति। णतरि सव्माति परिवाडीणं पढमसकमट्ठाणाणिण 
पृणरुत्तोणि, तेसि पृणरुत्तभावस्स कारणागुवलंभादो | विदियणिव्यमणकंडयचरिमस कम- 
हाणाणि वि. अपृणरुत्ताणि णिव्वरगणकंडयपमाणं पुण पिज्ञ्ञादभागहारं सतक्रम्मपक्‍्से- 
वागमणहेदुभूृदभस खेजलोगभागहारं च अण्णोण्णएुणं कादूण तत्थ लद्धस्ूवमेत्॑ होड़ तति 
घेत्तव्य॑ | संपहि एत्थ पढमणिव्यमशणक्कंडयसब्भपरिवाडीण॑ विदियादिसकमटड्ठाणाणि 
विद्यणिव्यमाणकंडयस कम णेहि पुणहताणि जादाणि त्ति तेसिमवणयर्ण कायब्यं। 








ढक 





परिपादीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ पूर्बोक्त व सत्कर्मकी अपेक्षा उपरिस संक्रमस्थानपरिपादी 
का ह्विचरम संक्रमस्थान पुनरुक्त होकर अन्तको प्राप्त हुआ हे । यहाँ पर भी विवज्षित प्रिपाटीका 
अन्तिम संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं है इसलिए उससे लोटकर प्रथम निर्वंग॑णा- 
काण्डककी तीसरी संक्रमस्थानपरिपाटीके दूसरे संक्रमस्थानकों प्रदण कर उसके साथ सत्कमंकी 
अपेक्षा उपरिस तृतीय संक्रमस्थानपरिपाटीका प्रथम संक्रस्थान सहृश करके अनन्‍्तर पूर्वोक्त ऋमसे 
शेप संक्रमस्थानोंका भी पुनरुक्तपना तव तक लगा लेना चाहिए जब तक अंधस्तन तीसरी 
परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ सहृश होकर परिसमाप्त होता हे। यहाँ पर भी अन्तिम 
संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं दे ऐसा कहना चाहिए। 


6 ७५८. इस प्रकार इस ऋमसे प्रथम निर्वंगेशाकाण्डककी चौथी आदि परिपाटियोंका भी दूसरे 
निवे/णाकाण्डककी चोथी आदि परिपाटियोंके साथ पुनरुक्ततना तब तक जानना चाहिए जब तक 
दो निर्वेगेणाकाण्डकॉंकी अन्तिम परिपाटी प्राप्त हो । किन्तु इतनी विशेषता है कि सब परिपाटियोंके 
प्रथम संक्रमस्थान पुनरुक्त नहीं हैं, क्‍योंकि उनके पुनरुक्तपनेका कारण नहीं उपत्व्ब होता | 
दूसरे निरवेगेणाकाण्डकके अन्तिम संक्रमस्थान भी अपुनरुक्त हैं | परन्तु निर्वर्गेशाकाण्डकका प्रमाण 
विध्यातमागहारकी तथा सत्कमके प्रक्षेपोंके आगसनके हेतुभूत असंख्यात ल्ोप्रकमाण भागद्वारको 
परस्पर शुणित करके बहाँ जो लब्ध आवे उतना द्ोता है ऐसा अहण करना चाहिए। अब यहाँ 
पर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डककी सब परिपाटियोंके दूसरे आदि संक्रमस्थान दूसरे निर्वेगंणाकाण्डकके 
संकरमस्थानोंके साथ पुनुरुक्त हो, गये हैं, इसलिए उनको अलग कर देना चादहिए.। जिस प्रकार 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमट्ठाणाणि ४६३ 
जहा पढ़म-विद्यणिव्यर्गणकंडयाणमण्णोण्णेण पुणत्तभावों परूविदों तहा बिदिय-तदिय- 
णिव्वगणकंडयाणं पि वत्तव्यं, विसेसाभावादों | एल्थ विदियणिव्यग्गणझंड यसत्पपरि- 
वाडीणं विदियादिसकमड्ठाणाणि पुणरूत्ताणि त्ति अशेयज्राणि। एयमणंतरहेदिम- 
णिव्यगगणकंडयसब्यपरिधाडीणं दिद्यादिस कप्तद्वाणाणि अणंतरोवरिम्णिष्यग॒णकंडय- 
सब्यपरिवाडिस कम णेहिं जहोकमं पुणरुत्मणि कादृण णेंद्ाणि जाव दुचरिमणिन्यगण- 
फंडयसत्यपरिधाडीणं बिदियादिसकप्इ्काणाणि. चरिमणिव्यगणकंडयस फमडणेहि 
सह पुणरुताणि होदूण पयद्परूवणाए पञबसाणं पचाणि त्ति।एवं णीदे चरिमणिव्वगण- 


कंड्यं मोत्तण दुचरिमादिदेष्टिमासेप्तणिव्वग्गणकंडयाणं स्याणि [75:75 
चेव संकमड्ाणाणि पुणहतताणि होदूण गदाणि। णवरि स॒च्यणिब्ब- [० ० ०० ० “ 
ग्गणकंडयसब्यपरिवाडीणं पढमस'कमट्ठाणाणि स॒ब्वाणि चेब्रापुण- |" ० ०००० 
रुत्ताणि होदूण चिट्ठ॑ंति । अर 

६ ७५६, सपहि परिणामह्ाणविक्खंमसकमह्ाणणखाडि- | / 
मेत्तायाम पन्पस कप्ट्ठाणपदरादो पुणरुतस कमडाणेतु अवणिदेस |, « « « « « 


0 
अन्न 


सेसस कमद्ठाणाणि अपुणरत्तभावेण बीयणाकाराणि होदूण चेहंति । 
तेसिमेसा उनणा । एत्थ दंडपमाणमोकड कट्णमागहार॑ विज्ञाद- 
भागहारं_वेछावद्टि ०अण्णोण्णब्भत्थरासि वेअस खेजा लोगे 
जोगमुणगारं च एवमेदे .  छब्मागद्दारे अण्णोण्णगुणे करिय 
लद्धस्जमेत्त होह, संकमइणपरिवाडीणमायामस्स णिरवसेसमेत्थ 
दंडमावेणावह्ठिदतादो | चरिमणिव्वगणकंडयस कमदाणाणि पुण 
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प्रथम और द्वितीय निर्वेगेणाकाण्डकॉका परस्पर पुनरुक्तपना कहा है उसी ग्रकार दुसरे और तीसरे 
निवेगेणाकाण्डकॉका भी कहना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ प॑र दूसरे 
निर्वेगंणाकाण्डककी सब परिपाटियोंके दूसरे आदि संक्रमस्थान पुनरुक्त हैं,इसलिए उन्हें अलग कर 
देना चादिए। इसी प्रकार अनन्तर अधस्तन निववे्गंणाकाण्डकॉंकी सब परिपाटियोंके द्वितीय आदि 
संक्रमस्थानोंको अनन्तर उपरिम निर्वंगेणाकाण्डकोंकी सब परिपाटियोंके संक्रमस्थानोंके साथ ऋमसे 
पुनरुक्त करके तव तक ले जाना चाहिए जब तक द्विचर्स निर्वेगेणाकाण्डकॉंकी सब परिपाटियोंके 
हितीय आदि संक्रमस्थान अन्तिम नि०र्गंणाकीण्डकके संक्रमस्थानोंके साथ पुनरुक्त होकर भ्रकृत 
प्ररूपणामें अन्तको प्राप्त दोते हैं। इस अकार ले जाने पर अन्तिम निर्वेगेणाकाण्डक को छोड़कर 
हिचरम आदि समस्त निर्षगेणाकाण्डकॉंके सभी संक्रमस्थान पुनरक्त होकर जाते हैं। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सब निर्वेगेशाकाण्डकॉकी सब परिपादियोंके सभी प्रथम संक्रमस्थान अपुन- 
रुक्‍्त होकर ही स्थित हैं । 
६ ७५६. अब परिणामस्थानमात्र विष्कम्भयुक्त ओर संक्रमस्थान परिपाटीमात्र आयास युवत 
सर्व संक्रमस्थान अतरमेंसे पुनरुक्त संक्रमस्थानोंके घटा देने पर शेष संक्रमस्थान अपुनरुक्तरुपसे 
वीजनाकार रूप द्ोकर स्थित होते हैं। उनकी यह स्थापना है। ( स्थापना मूलमें देखो । ) यहाँ पर 





४६४ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ? 
परिणामद्वाणविक्खमेण पुव्यपरूविदणिव्वग्गणकंडयायामेण  च बीयणपदरागारेण त्ति 
दड़ुव्याणि | एवं विज्ञादसंकममस्सिऊण मिच्छत्तस्स संकमइाणपरूवणा समत्ता | ु 

६ ७६०, संपहि अपुव्यकरणम्मि गुणसंक्रममस्सिऋण मिच्छत्तसरस संकमड्टाणपरूषणं 
कस्सामो । त॑ जहा--खविदकम्मंसियछक्खणेणागंतूण पुव्बविहाणेण देवेसुप्पजिय धव्यलहु' 
सम्मत्तपढिलंभेण वेछाबड्लिसागरोवर्माणि परिभमिय दंसगमोहक्खणाएं अव्युट्टिय अधा- 
पवचकरणं बोलेदूणापुब्बकरणपढमसमयमहिद्ठिय(्स तत्यतणजहण्णसंतकम्म॑ जह"ण्णपरिणाम- 
गि्ंधणगुणसंकमभागहारेण संकामेमाणर्स गुणसंकममस्सिऊण जहण्णसंकमद्टाएं होइ | एद्‌ 
पुण विज्ञादसंक्मविस्यसव्युकस्ससंकमइाणादों अर्सखेजगुणं । एस्थ वि नहण्णसंतकम्मस्स 
संक्रमपाओग्गाणि अप॑खेजलोगमेत्तपरिणामइाणाणि अत्थि तेसु सब्याणि ण घेप॑ति, 
जहण्गपरिणामट्ठाणादो असंखेजलोगमेत्तद्भाणं गंतूण तत्थेगपरिणामटाणमसंखेजलोगभागु- 
त्तरपदेससंकमस्स कारणभूदमत्थि, तस्स गहणं कायब्य | एवमबद्विदमसंखेजलोगर्मेततद्भाणं 
गंत्तण एक्करेकमपुणरचसंकमडाणणिप्ंत्रणपरिणामट्ठाणमुवलब्भह्‌॒ ति तहाभूदपरि णामड्ाणेसु 
सब्बेसु उच्चिणिदृण गहिदेसु एदाणि वि असंखेजलोगमेत्ताणि एकमेकदों अण॑तगुणाहिय- 


दुण्डका प्रमाणअपकपेण-उत्कपेणभागद्वार, विध्यातभागद्वार, दो छधासठ सागरोंकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि, दो असंख्याव लोक और योगगुणकार इन छह भागहारोंको परस्पर गुणित करने पर जो 
'ल्ब्ध आवे उतना है, क्‍योंकि संक्रम॒स्थानोंकी परिपाटियोंका आयाम यहाँ पर पूरी तरहसे दण्ठरूपसे 
अवस्थित है। परन्तु अन्तिम निवेगेणाकाण्डकके संक्रमस्थान परिणामस्थानके विष्कम्भ और 
पहले कहे गये निर्वंगेशाकाण्डकके आयामरूप जो बीजनाका प्रतराकार उस रूपसे स्थित है ऐसा ' 
यहाँ पर जानना चाहिए । इस प्रकार विध्यातसंक्रमका आश्रय कर मिथ्यात्वके संक्रमस्थानोंकी 
प्ररूपणा समाप्त हुई । 


$ ७६०, अब अपूर्वकरणमें गुशसंक्रमका आश्रय लेकर मिथ्यात्वके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा 
करेंगे । यथा- ज्ञपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर पूर्वोक्त विधिसे देवोंमें उत्पन्न होकर अतिशी्र 
सम्यक्‍त्वको श्राप्त करनेसे दो छथघासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर तथा दर्शनमोहनीयकी 
च्पणाके लिए उद्यत हो अधथःअवृत्तकरणको बिताकर जो अपूर्वेकरणके अथम समयमें स्थित हो 
वहा जधन्य सत्क्मेकों जघन्य परिणाम निमित्तक गुणसंक्रमभागहारके हारा संक्रम कर रहा है 
उसके शुशर्सक्रका आश्रय कर जधन्य संकरमस्थान द्वोता है। परन्तु यह संक्रमस्थान विध्यात 
संक्रमके विषयभूत सर्वोत्कषट संक्रमस्थानसे असंख्यातगुणा होता है। यहाँ पर भी जघन्य सत्कर्मके 
योग्य जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं उनमेंसे सबको ग्रहण नहीं करते हैं । किन्तु 
जधन्य परिणासस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण अध्यान जाकर वहाँ पर एक परिणामस्थान 
असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेशसंक्रमका कारणभूत है, इसलिए उसका प्रहण करना चाहिए । 
इस प्रकार अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण अध्वान जाकर एक एक अपुनरुक्त संक्रमस्थानका 
कारणभूत पंरिणासस्थान उपलब्ध होता है, इसलिए उस प्रकारके सभी परिणामस्थानोंको कक 
कर महुण करने पर ये भी परस्पर अनन्तगुणे अधिक ऋसमसे बृ्धिरूप होकर असंख्यात ल्ोकप्रमाण 





गा० प८ ] चत्तरपयहिपदेससंकमे संकमद्दाशाणि ६ 


कमेण परिव्डिद्सरुवाणि लद्भाणि भव॑ति, अधापबतचरिमसम्यम्मि उच्चिणिदृण गहिद- 
परिणामपंतिआयामादो एत्थतणपरिणामइणपंतिआयामो उच्चिणिदूण . रचिदसरूवो 
असंखेजगुणो । है 
8७६१ * सँंपहि एदस्स किचि कारणं भणिस्सामो | त॑ जहा--अधापबत्तक्रण- 
चारमसमयम्मि “जहण्णसंतकम्म॑ जहण्णपरिणामेण संकामेमाणस्स जहण्णसंकमझाणादों त॑ 
चेव जहण्णदव्यपुकस्सपरिणामेण संकामेमाणस्स उकस्ससंक्रमइाणमसंखेजलोगभागब्भहिय॑ 
चेत्न होइ असंखेजगुणब्भहियमण्णं वा ण॑ होह ति एसो णियमों। कपमेद॑ 
परिच्छिण्णमिदि भण्णदे--मिच्छत्तसस तिसु अद्भासु श्ुजगारो संकमो पदिदों। उवसम- 
सम्माइट्टिस्स वा दंसणमोहक्खबणाए वा पुव्वुणण्णसम्भत्तमिच्छाइडिणा वा अविणहुवेद्ग- 
पाओग्गेण कालेण सम्मते गहिदे तस्स पढमावलियकालमंतरे शुजगारसंकमो-होह त्ति। 
एत्थ तदियपयारे मिच्छाइड्डिचरिमावलियणवकबंधवसेण श्ुुजगारप्पयरावद्िदाणं तिण्हं पि 
संभवो जोजिदो। तत्थ पहमावलियविदियादिसमएस उदयावलियमणुणविसमाणगोबुच्छादो 
हेड्डिमसमयम्मि बिज्ञादेण संकंतदव्यादों व संकमपाओमाभाबेण हुकमाणणतरकबंधस्स 
केत्तिण्णांति बहुचसंभवमस्सिदृण शुजगारसंकरमों परूषिदों, सो च असंखेजभागवड्ढीए चेव 
होदि ति बुत्त | जह वुण विज्ञादसंकमशिसये वि असंखेजगुणव्निणिमित्तपरिणामसंभवों 


प्राप्त होते हैं, क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके श्रन्तिस समयमें उठा कर अहृण किये गये परिणामस्थानों 
की पंक्तिके आयामसे यहाँकी परिणामस्थानोंक्री पंक्तिका आयाम उठाकर रचा गया असंख्यात- 
गुणा द्ोता है। 

8 ७६१. अब इसके कुछ कारणको कहेंगे। यथा--अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें 
जघन्य सत्कमेकी जघन्य परिणामके हारा सँक्रम करनेवाले जीवके जो जघन्य संक्रमस्थान होता 
है उससे उसी जधन्य द्रव्यको उत्कृष्ट परिणामके छाया संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट संक्रमस्थान 
अ्रसंख्यात ल्ोकका भाग देने पर मात्र एक भाग अधिक होता हे। असंख्यातगुणा अधिक या 
श्रन्य नहीं होता यद्द नियम है। ह 

शैका->यद नियम किस अमाणसे जाना जाता है १ 

समाधन--*हते हैं--मिश्यात्वका तीन कालोंमें सुजगार संक्रंम द्वोता दै-- एक तो उपशम 
सम्यग्टष्टिके, दूसरे: दशनमोहनीयकी क्षपणाके समय और तीसरे जिसने पहले सम्यक्त्वको 
उत्पन्न किया है ऐसे मिथ्यादृष्टिके ह्वारं वेदक सम्यक्‍त्वके योग्य फालका नाश किये बिना सम्यक्‍त् 
के ग्रहण करने पर उसके प्रथम आवल्िरूप कालके भीतर झुजगार संक्रम होता है । उनमेंसे यहाँ 
प॑र तीसरे प्रकारमें मिथ्यादष्टिकी अन्तिम आवलिमें हुए नवकबन्धंके कारण भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थित ये तीनों सम्भव हैं। उनमेंसे वहाँ अथम आवलिके हित्तीयादि समयोमिं उद्यावक्षिमें 
प्रबिष्ट होनेयाली गोपुच्छासे ओर अघस्तन ससयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रान्त हुए द्वव्यसे 
संक्रमके योग्यरूपसे श्राप्त हुए नवकबन्धका कितने ही द्रव्यके हार बहुतपनेका आश्रय कर भुजगार 

५६. 
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४६६ लयधवलासदिदे कसायपाडुडे | इंधयों ६ 


होज्ज तो असंखेजगुणवड्ीए तत्व श्ुजगारसंगत्रं परवेज | ण च तहा परूविदं, असंखेज्- 

भागबीए चेव पयद्विसये शुजगारसंकर्मों| चि णियम कादृण तत्थ परूविदचोदों | ततण 
ज्ञाणामो जहा अधापवत्तचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामेण संकामिदजहण्णदव्वादों तत्थे- 
बुकस्सपरिणामेण [संकामिदद्ं विसेसाहिय देव होइ, दुगुणादिकमेणासंखजगुणव्यहियं 
के न अपुष्वकरणम्भि पुण जहण्णपरिणामेण संकामिदजहण्णसंतकम्मण्पिंयण- 
नहण्णपंतकम्मड्ाणादो त॑ चेद जहण्णतृंसतकम्मम्रकसपरिणामेण संकामेमाणयस्‍्स उकस्स- 
संकमदलवमसंखेजगुणं होदि | छुदो एवं परिच्छिज़्दि सि थे! सुत्तारविरुद्धपुव्वाइरिय- 
बक्खाणादों | तदी उच्चिणिण गहिदअधायवत्तचरिमसमयपरिणामट्टाणहितो अपुब्य- 
पृठमसमयम्मि उच्चिणिदिण गहिदपरिणामड्राणाणि रसंखेजगुणाणि सि सिद्ध होंताणि 
वि अधापवत्तचरिमसमयपरिणामइणाणि असंखेजलोगमुणगारेग शुण्दिमेत्ताणि होति त्ति 
न ; ७६३, संपहि एवम्रुन्चिणिदण गहिदपरिणामद्भाणाणमपुन्वप्द्मसमए परिवाढीए 
रच कादण जहण्णदंतकरम्म ध्ुत्रभावेणावल्॑त्रिय परिणामट्टाणमेच्ाणि चेत्र संक्रमद्भाणाणि 
अगंखेजलोगभागडीए सम्पाणयत्वाणि | ण्वमुप्पाइद पठमपरिवाडी समता । 
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संक्रम कहा है वह असंख्यात भागइंडिख्प दी होता ह यह कहा है। बदि विध्याठसंक्रमके विपयर्म 
भी असंख्याव्गुणइद्धिका निमित्तमूत परिणाम सम्भव होवे तो असंख्यातगुणइड्िके छास वहां 
पर भुलगारसंक्रमकी प्रत्पणा की जाती। परल्तु वेसा नहीं कद्दा है, क्योंकि असंख्यातमागइंद्धि 
रुपसे दी अकृत विपयमें भुजगारसंक्रम दोता है ऐसा नियम करके वढाँ पर अरूपणा की दे ! इससे 
हम जानते हें कि अधश्प्रदत्तके अन्तिस समयमें लबन्य परिणामक्े दर संक्रम कराये गये ज़बन्य 
द्रत्यसे वहीं पर उत्कट्ट परिणामके छारा संक्रमित कराया गया द्रव्य विशेष अधिक ही होता ई, 
हिंगुण आदि ऋमसे असंख्यातगुणा नहीं छोता | 
. $ ७६२ आपूर्वकरणमें तो लबन्ध परिणामके छास संक्रमित कराये गये जवन्य सत्कर्म- 
निमित्तक जबन्य संक्रमस्यानसे उसी जबन्य सत्कर्मको उत्कृष्ट परिणामके झास संक्रम करमेबाले 
जीवके इत्कृष्ट संक्रम द्रव्य असंख्यातगुणा होता हे । 
शका----४३ह किस प्रमाणस जाना जाता 5 ९ 
समाधान---उल्नके अविरुद्ध पृ्वाचायोकि व्याख्यानले ज्ञाना नाता है। इसलिए इठाकर 
प्रदेश किये गये अथअइततके अन्दिम समयसस्बन्धी परिणामस्थानोंसे अपूर्वक्णके समयमें डठाकर 
अदण किये गये परिणामस्थान अस॑ख्यातगुण द्ोते हैं चह सिद्ध हुआ। ऐसा दोते हुए मी अबः- 
“टैप के अन्त समयमें जो परिणामस्थान दोते हें वे असंच्यात लोकप्रमाण गुणकारले गुणित 
देते है एला चहाँ भहण करना चाहिए। न 
हर पता करके दबा जबार शा पर यत्थारोत सपना रिअपत 
भवरूपय अवत्वम्वत करके परिशणामस्थानप्रमाण ही 


संक्रमस्यानोंकी असंख्याद लाक भागइाद्धक छारा उत्तन करना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न करने 
पर म्यस परिवाटी समाम् हुई । 
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हे $ ७६४, संपह्ि जहए्णदव्यादों एयसंतकम्मपक्‍्लेस्सहियं कादृगागदश्स विदिय- 
परिताडी होदि | एत्थ ताव संतकम्मपक्लेतपपाणाणुगमों कीरदे-भपुव्यकरणपहमसमय- 
जहण्गरव्ययडिवद्वजहृण्गसंकमड्ठाणे तस्सेव विदियसंकमइाणादों सोहिदे तुद्धसेसों संकम- 
इणविसेसो णाम | एसो च॑ जहण्णसंक्मइाणस्सासंखेजलोगपडिभागिओे । एदरम्मि 
संकमहणरगिसेसे अण्णेणासंखेजलोगभागदारेणोवट्टिदे भागलद्धमेचमेत्थ संत्तकृम्मपक्लेत- 
पत्माणं होह। जहण्गदन्वे सब्युकरसगरुणप्रकंमभागहारेण बेअतखेजलोगाहिएण, भागे 
हिदि भागलडमे्तमेत्थतणसंतकम्मपकलेवपभाणमिदि बुचं होइ। एवंबिहपकखेबुत्तरजहंण्ण- 
संतकम्ममस्सिझग परिणामड्ठाणमेत्तत कमड्/णेसु णाणाकालसबंधिणाणाजीबे अस्पिझग 
समुपाहदेस विदियसंक्रमइ्ठाणपरिवाडी समप्पदि | एद्रेण विहिणा .एगेगसंतरम्मपक्खेव 
पक्खिविय तदियादिसंकमड्ाणपरिवाडीओ च उपाय रेदव्यं जाव गुणिदकम्मंसियुकस्स- 
द्व्वं पाविदूण पढमसमये अपुब्यकरणसंकमद्ाणपरिवाडीणमपच्छिमवियणों सम्ठुणण्णो 
त्ति। एव्थ सेसविधी जहा अधाष्रचकरणचरिम्मए भणिदों तहां वत्त्मो, व्रिसेसा- 
भावादों । णवरि जत्य विज्ञादभागहारों तत्य गुणर्संकमभागहारों वच्तव्यों | 
६ ७६४, संपहि अपुव्यकरणरस शांतमोदारेद' ण सकिजदि । कि कारण १ अधा- 
पव्तचरिमसमयहिदेण सह सरिसं कादूणोदारिज्षमाणे अपुत्यकरणसंकमडाणपरूवणपहुंण्णाए 


..._$ ७६४. अब जघन्य द्रव्यसे एक सत्कमेश्रक्ेप अधिक करके आये हुए “5 77 रथ इये एक सतमशप अधिक करके आये हुए जीवके दूसरी दूसरी 
पंरिपाटी होती है। यहाँ पर सर्व प्रथम सत्कमेके प्रतेपके प्रमाणझा अलुगम करते हैं--अपुरवंकरणके 
प्रधूम सम्यधस्बन्धी जवन्य द्रव्यले सम्बन्धित जवन्य संकमस्थानकों उसीके दुसरे संक्रम- 
स्थानपेंते घटा देने पर जो शुद्ध शेष रहे वह संक्रम॒ध्थान विशेष कइलाता है। ओर यह जवन्य 
संक्रमस्थानका अतंख्यात लोक प्रतिभागी दे। इस संक्रमस्थान विशेषके अन्य अलख्यात लोक 
प्रमाण भागहारक्षे छाया भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना यहाँ पर सल्कमग्रक्षेपका 
प्रमाण है। जघन्य द्वव्यके दो असंख्यात लोक भाग अधिक सर्वेत्किष्ट गुणसंक्मभागहारके द्वारा 
भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना सत्कमेत्रत्ञेपका अ्रमाण है यह उक्त कथनका तालये 
है। इस प्रकार एक प्रच्ेप अधिक जघन्य सत्कमका आश्रय कर परिणामस्थानप्रमाण संक्रप- 
स्थानोंके नाना काल्मसम्बन्धी नाना जीवोंके आश्र स्से उत्पन्न करने पर दूसरी संक्रमस्थान परिपादी 
समाप्त होती है। इस विधिसे एक एक सत्कर्म प्रतेपकी मत्तिप्त कर ठंतीय आदि संक्रमस्थान 
परिपाटियोंको उत्तस्त कर गुशितकर्मा शिक जीवके उत्कट्द्रव्यको प्राप्त कराकर अ्रथम सयत्रती अपूर्व 
क़रणसम्बन्धी संक्रमस्थान प्रिषाटियोंके अन्तिम विकर्पेके उलस्न होने तक ले जाना चादिए। 
यहाँ पर शेप विधि जिस प्रकार अध:प्रवृत्तकंरणके अन्तिम समयमें कही है उस भकार कहनी 
चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ाँ पर विष्यात- 
भागहार कह है चहाँ पर गुणसंक्रमभागद्दार कहना चाहिए | है 

६ ७६५. अब अपूर्वकरणके सत्तको उतारना शकक्‍्य नहीं दे, क्योंकि अधःअबत्तकरणके 
अन्तिम समयमें स्थित हुए द्वव्यक्रे साथ समानता करके उतारने पर अपुरवेकसम्बन्धी संक्रम- 
स्थानोंकी प्ररूपणाकी प्रतिज्ञा बिनाशको भ्राप्त होती है। तथा प्रथम समयवर्ती अपूरवकरण और 
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विणासप्प्ंगादी पढमसमयापुल्वचरिमसमयाधापत््रऋरण।णं संकमदव्यस्स सरिसीकरणो- 
बायाभावादों च | कालपरिह्णीए खब्दएुणिदकम्म॑सियाणं ठाणपरूबणों फीरमाणें जहा 
अधापवचकरणचरिमसमयं णिरुमिदृण परूविद तहा परूुवेयव्य॑ | . 

6 ७६६. संपहि प्वमुणण्णासेससंकमद्ाणाणमेयपद्रायारेण रचणं कादृण पुण- 
रुत्तापणरुत्तपरुवणा अणंतरपरूविदविहाणेणेव कायव्या । णवरि एत्थ सरिसत्ते कीरमाणे 
गुणसंकममागहारं संतकृम्मपक्खेतरगमणणिमित्तभूदमसंखेजलोगमागहारं॑ च अग्णेणा- 
गुण' कादूण तत्य लद्धसूवमे्तद्वाणं गंतूण तदित्यसंतकम्मपढमसंंक्रमइ्/ण जहण्णस त- 
कम्मियविदियस कमद्ठाणं च दो गे सरिसाणि त्ति वत्तवं | ण्यमेत्तियमेत्ते णिव्यमाण- 
फंडयमबदिद गंतूण सरिसत्त करिय रेदव्य॑ जाव अपुव्यक्रणपदमसमयसंकरमद्।णाणि 
समत्ताणि त्ति | एत्थ पृणरुताणमवणयणे कदे सेसाणमपुणरुत्संकमड्ठाणाणमयद्ठाणं पुष्य वे 
वीयणाकारेण ददुच्य॑ | तत्थ वीयणपदरायामी गुणसंकमभागहारसंतकम्मपक्खेवागमण- 
णिमित्तभूदासंखेजलोगभागहारअण्णोण्णसंबमा मेत्तो होह, विक्खभी पुण परिणामट्ठाणमेत्तो 
चे्,वत्थ पयारंतरासंभवादी | दंडायामपमाणं पुण ओकडुकडुणमांगहारवेछावद्ठिसागरोबम- 
अण्गोण्णव्मत्थरासिगुणसंकममागद्ारवेअसंखेजलो गजो गगु णगगारा णमण्णोण्णसवर्ग जणिद्‌ मे 
गुणपंकभागहारो होइ ति घेत्तन्य | एयमपुव्यकरणपठमसमए संकमड्ठाणपरूवणा समत्ता | 
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अन्तिम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरणके संक्रमद्रव्यकों सद्दश करनेका कोई उपाय नहीं है। काल 
परिहनिके आश्रयसे क्षपितकर्मा शिक और गुणितकर्मा शिक जीबोंके स्थानोंकी प्ररूपणा करने पर 
जिस प्रकार अधश्नवत्तकरणके अन्तिम समयको विवज्षित कर अरूपणा की है उस प्रकार यहाँ पर 
करनी चाहिए । 

8 ७६६. अब इस प्रकार उत्पन्त हुए समस्त संक्रमस्थानोंकी एक प्रतराकारख्पसे रचना 
करके पुनरुक्त और अपुनव्क्त प्र्घणा अनन्तर कही गई विधिसे ही करनी चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि यहाँ पर सच्शता करने पर गुणसंक्रम भागद्वारकों और सत्कर्मम्रन्लेपको लानेमें 
निमित्तभूत असंख्यात लोक भागहारको परस्पर गुणा करके उससे जिवना लब्ध आवे उतने स्थान 
जाकर वहाँका सत्कर्मेसस्वस्धी अथम संक्रमस्थान और जबन्य सत्कर्मवाले जीवका हवितीय 
संक्रमस्थान ये दोनों ही स्थान समान होते हैं. ऐसा कथन करना चाहिए | इसग्रकार इतने मात्रके 
निर्वेगंणा काण्डक अवस्थित जाकर सदर करके अपूबकरणक्रे प्रथम समयसम्वन्धी संक्रमस्थानोंके 
समाप्त होने तक लेजाना चाहिए। यहाँ पर पुनरुक्त स्थानंका अपनयन करनेपर शेष अपुनरुक्त 
संक्रसस्थानका अवस्थान पहलेके समान वीजनाकार जानना चाहिए | वहाँ दीजनाका प्रतरायाम 
सुणसंक्रम भागहार और सत्कर्मग्रतेपको लानेमें निमित्तभूत असंख्यात लोक भागहारके परस्पर 
संवगमात्र हैं। विष्कम्भ तो परिणामस्थान मात्र ही है, क्योंकि उसमें प्रकारान्तर सम्भत्र नहीं है । 
दण्डायामका अम्राण भरी अपकर्पेण-उत्कपेंण भागद्वार, दो छथासठ सागरकी अन्‍्योस्याभ्यस्तसाशि, 
छ पसक्रमभागहार, दो असंख्यात लोक और योगगुणकारके पररस्पेर संबर्गसे. उत्पन्न हुई 
राशिप्रसाण]:गुणसंक्रममागद्दार है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अबू्वकरणके 
प्रथम समयपें संक्रमस्थाव अरूपणा समाप्त हुईं । ह 
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£ ७६७, अपुव्यकरणबविदियादिसमएसु वि एवं चेत्र परूवणा कायव्या जाव अपुच्य- 
फरणचरिमसमओ त्ति, सब्बत्थ अह्यवुत्तविक्खंभायामेहि. संकमदरणपदरुणत्ति पढ़ 
विसेसाभावादों | संपहि पठमसमयापुव्यक्रणो विदियसमयापुच्वकरणो च दो वि सरिस्ताणि 
फायगाणि। तेसिमोबद्दगामुहेण सरिसत्तविह्याणं बुच्चदे | त॑ कं ९ दिवड़गुणहाणि- 
गुणिदमेगसेह दियसमयप्द्धं ठविय अंतोपुहुत्तोपहिदोकइकडणभागहारपहुपण्णवेछाबट्टि- 
सागरोधममण्णोण्णब्मत्थराप्रिणा पहमसमयगुणसंक्मभागहारेण च तम्मि ओवडिदे 
पठमसमयापुच्यक्रणस्स जहण्णसंकमद्ठाणं होह । विदियसमयापुव्यकरणजहण्णभागहारे वि 
एसा चेत्र हवणा कायब्या | णघरि पुम्िल्लगुणसंक्ममागहारादों संपहियगुणसंकमभाग- 
हारो असंखेजगुणहीणो | एवं ठव्िय एत्थ हेट्ठिमरासिणा उबरिमिरासिम्मि ओवडिजमाणो 
गुणगार-भागहारं सरिसम णिय विदियसमयगुणसंकममागद्धारेण पहमसमयगुणसंकमभाग- 
हारे भागे हिंदे भागलद्ध' पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्त होड़ । 

$ ७६८, पृणो एदेण गुणिद्जहण्गदव्यमेत॑ बड्डिदिण ट्विदपढमसमयापुव्यजहण्ण- 
संकमइाणं जहण्णसंतक्रम्मियविदियसमयापुव्यक्रण०जहण्णपंकरमड।णं च दो वि सरिसाणि । 
णररिं एत्थ पढमसमयापुव्यक्रणवद्डिददल्यं संतकम्मपक्खेबपमाणेण कादूग चढ़िंद- 
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6 ७६७. अपूर्वकरणके द्वितीयादि समयोमें भी अपूवेकरणके अन्तिम समयक्ने प्राप्त होने 
तक इसीग्रकार प्ररूप॑णा करनी चाहिए, क्योंकि सबेत्र पुर्वोक्त विष्कम्स ओर आयासके हारा 
संक्रमस्थान ग्रत्तर की उत्पत्तिके प्रति कोई विशेषता नहीं है । अब प्रथम समयका अपूवेकरण ओर 
दूसरे समयका अपूर्वकरण इन दोनोंको ही सदश करना चादिए. इसलिए उनका अपचतना द्वारा 
शहशत्बका विधान करते हैं। 

शंका---56 कैसे ! 

समाधान--डेढ़ शुणद्ानि गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रबद्धको स्थापित कर 


उप्तमें अन्तमु हूतेसे भाजित (अपकपेण उत्पकर्षण भागद्वार छारा अत्युत्पंन्न दो छघासठ सागरकी 
अन्योग्याभ्यस्त राशिका और प्रथम समयसम्बन्धी गुशसंक्रम भागद्वारका भाग देने पर प्रथम 
समयसम्बन्धी अपूवेकरणका,जघन्य संक्रमस्थान द्वोता है। द्वितीय समयसस्वन्धी अपूरवकरणके 
जघन्य भागद्वारमें मी यही स्थापना फरनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि पू्वके गुशसंक्रम 
भागद्वास्से साम्प्रतिक गुणसंक्रमभागद्वार असंख्यातगुणा द्वीन हैं। इस प्रकार स्थापित करके यहाँ 
प्र अधस्तन राशिद्वारा उपरिस राशिके भाजित करनेपर गुणकार ओर भागहारकी,एक समान 
निकाल कर द्वितीय समयके गुणसंक्रम भागहारका प्रथम समयके गुणसंक्रम भागहारमें भाग देने 
पर भाग ल्ब्धपल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। कै 

ह ७६८, पुनः इसके हार गुशित जघन्य द्रव्यमात्रको बढ़ाकर स्थित प्रथम समयसस्बन्धी 
अपूर्वकरणका जघन्य संक्रमस्थाव ,और जबन्य, सत्कर्मत्रलिक' ह्वितीय समयप्तम्बन्धी हक 
जवन्य संक्रमस्थान ये दोनों ही समान हैं । इतनी विशेषता हे कि यहाँ पर प्रथम समयसस्वस्ध 
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धर जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ दंघगों ६ 
डागस्खया कायला | एत्तो उपरिमसआयसंक्रमद्ाणणि परद्मसमयापुव्वपडिबिद्धाणि 
विवियसमयापत्यकरग्संकमद्टाणेहिं जहारुम॑ सरिसाणि होंदण गच्छ॑ति जाब विदिय- 
समयापलकरणस्स चरिमपरिवाहोदों हेड्डा मुल्यिल्छचडिदद्धाणमेचमोसरिदण ट्विंद्संकम- 
इाणररिवाड़ी ति। एत्तो आर्मिाणि विदियसमयापुच्यकरणसंकमइाणाणि परमसमया- 


प्चकरणसंक्मदारेहि ण॑ पुतरुतागि। छुदा ? प्मसंमबाएव्वकरणसक्षमद्राणाज्मसथव 
जाइदचाद। | 


६ ७६६, संत्द्दि पढमसमयायुल्करणो विवियस्मयापुच्यकरणों व तदियसमया- 
पह्शक्रणंग वह सरिसर्यक्रमजाया अत्यि तेक्रिमोव्ठणाविद्वा्ण पृच्य व कादण सरिस- 
भात्रों दहुओ | णठरि पहमसमबायव्वकरणों जेगद्धाणेण वदियसमयापृव्वकरणेण सरिसों 


हेदि वत्तो विदियसमयापल्वक्रणस्् चढिदिद्धागमसंसजगुणदीणं होहइ। बणुकट्टि- 
प्रमाण पि जग दोण्हमक्मेण होदि लि दद्ब्यं | एत्य कारण सुगम | 


० 


६ ७७०, एयमेदेण बीजपदेग उबरें वि सरिसत कादण शेद््य ज्ञाव आुब्य- 
करणत्ररिमसमयों त्ति। एवं कादूण बोइद विदियसमवापुच्यक्र्णमाद कादुण बात 
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सेमसफ्मड्राणाणि परझनाणि जआादाणि। 
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के ऋरणमिदि थे १ पदमतमयापुष्यकरणसंकमड्ाणहि चरिमतमस्रायुलवसंकमड्ारेदि य 


कलीजलाज ० ९००३७ उ पकटा व ७० ५० कर जिलरी पहिया क्‍जनीनकलना रा शनरी। कम ली सकता ओि तय जलती ३ अन्‍ीी+१०2०+ 












































उ->मजलपएा के उठे हुए दच्यओं सस्ल्‍जम: जिले प्रसाएग्य मल नी लि चली 
अडलकाशुकऊ चंद हुए द्रृत्दका खसत्कमप्रह्पक्त प्रदाएय करक पज्दन स्थान आग गया हूं बचका 
के, री धन चर, ख््क स्न्चन्ध रखनवातने ० 
प्रहदा करनी चआहिए। इससे आगे प्रथल समबसनन्‍्दन्धी अपूर्वकरणसे सम्बन्ध सखरूंबाती 
हद श संक्रनस्था व्द डीजल जाल  पनंकमकन«मकलम्न ब»०्जजण> 2 पे स्पा 
इरसस्मि सं खम्ासंस्थादय इह़ादय उसमभचतलनतउन्धा बाउद्करजक चसक्रसनथादाऊ हैँ यथाक्रस 
982: 2 अक धद्विताय घी अपनकरणा काँच प्ब्> बटन है 
उह्य दोकर हितीय समयसन्वन्धी ऋषृक्रणुकी अन्तिम परिषदीसे नीचे पत्र चंद्र हुए 
हक थक बट राशी) 
अच्दानमान्न ररक कर स्थित संक्रमस्थाव परणिदीक प्राप्त द्वात ठक्क काठ &॥] चहाँस आनक 
६. न अत >> २-32 _अन्‍नझाओनटसकनन-स+---नयतकनन पक जया» कनआक"ु#“ंक--- हुक अपचचकरगाऊ >> संकमस्याना कआाइफ आई के -म 
द्ववाय उनयुसच्चन्था ऋषुवकरतणुक्त सकनस्थान अयत्त समयसन्यत्था अपूवकऋरषणक खक्रमस्थानात्त 
कट 2 प्र्यस 245 2 अल ई ८७ संक्रमस्थानोंक्ना इन्हींमें फल 455, 
घुनरुदत महां है; क्वे्तकत प्रथस समदसन्च॒न्धा आभृकुरणक सक्रसस्वानाक्ता इन्दोंप निदुझ्ग 
[. #त 
रू म औ्क। 
>चई «री द्र्घ सउसचक्ा 'नल्ट अर आए: -कछ 2 ड्ड्जल चला बल्ले सउमयका अपचकरण 2. दीउर 
$ ७़:. अब अत ससयका अदुवकषण अर दुन्‍तर समयक्रा अपृ्वकरण तोसर समयर्के 
हि 5> >>7२7 संक्रस बायदाला > इस £- ना >> अपदर्तेना व्रिंधा सका पहले के 
अप कक साथ सच्दा सक्रद पंरयायद्ाल्ां हू, इसालए उनके अपबतंदा व्रधानका पहलके सनान 
5 अाएओ अआनतक्ा आडधित! सनी मर विशेषता 520 धन समयझी के 
फीकी पाश्ाकलाद जानना 3535) झपरीा विदाउता हे कि अथप्त समयक्ा अशृवक्रण लजंस 
अच्चानसे दुदीव समयके अपृर्वकरणक साथ सब्य होता है उससे द्वितीय ससयचके अपूर्वछरणका 
अखानये दुवाद सनवक अपवेकेक साथ सब्य होवा है उससे द्वितीय ससयके अपू्चऋरणुक 
चदा हुआ ऋच्दान ऋमंज्यावमणा हीनच >> ४ अनझूषिक क््त्दर 3 >> दानोंका यगपन नह रे ना 
हईई छुम पिन ैसच्यातमुशा हाव दे | ऋनुद्धाट्का अन्त का दानाोती थुगपत नद्दीं हा पएसा 
जादचतना इ०क००पासर जाइए झा श््पः न सकामदाा-यादमम "गान 55 ५ 
5२5२४, 5॥१5५ । “व ६३७ "६६ ह358च नर [ हा 
'डछु०, इस प्रकार इस दीजपदेंत्ाड अचनसार भी आपसे पे 
3 ४७०. बेस प्रकार इस दीजपंदके अचुसार उपर भी सहरक्षत करके अयूर्वेकर्णके अन्तिम 
ससद “०”: जबकि. जाना घ्दार रच छुया मिनी न 9». यजित कक कक |... रु वेकरजसे हम 
४5 33 77 नाता दाइड। छंठ्धा करके याजित ऋरने पर दिंतीव समयके ऋष्दकरखसे लेकर 
&<व कि. ७७ ध] 
हन दर चरण छू इंच चद्र्ट समच्च संक्रमस्थान की सबब कीट. झादे डर 
4 व तनयक अजकरएुक अआाप्त हे तक उसनन्‍्न हुए समस्त संक्रमस्याद पुननक दो जाते | । 
कारण उन, हि 
शुक्ता--च्या कारण हूं | 
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जहासंभव॑ तेसि सरिसभावदंसणादो । तेणेदेसि गहणं ण कायबव्य | 

8 ७७१. संपहि पहमसम्रयोपुव्यचरिमसमयापृव्याणं पि सरिसीकरणहमोबहण- 
विहाणं बुच्चदे | त॑ जहा--पढमसमयापुव्वकरणदव्यमिच्छिय दिवड्डगुणदाणिगुणि- 
देगेइद्यिसमयपवद्धस्स अंतोमुहत्तोवट्टिदोकइकइ॒णभागहार "वेछावहििसागरोबम्अण्णोण्ण- 
व्यत्थरासिपटमसमयगुणस कमसागहारेहि. ओवइणाए कदाए अपुव्यकरणपहमसभय- 
जहण्णुसकमद्य॑ं होइ। पृणो अपुब्यकरणचरिमसमयजहण्णदव्यमिच्छामो त्ति एवं चेव 
भज-मागहारविण्णासो कायनो । णवरि पुज्थिल्लशुणस कममागहारादो असखेजगुणहीणो 
वरिमसमयगुणस कमभोगहारो एल्थ ठवेय्ती | एवं ठविय-हेट्ठिमरासिणा उबरिमरासि- 
मोवद्टिय तत्थ. भागलद्धपलिदोपमास खेज़माणमेचयुणगारेग गुणिद्जहण्णदब्बमेच 
वड़िकण.._ ट्विदपठमसमयापुव्यकरणपहमसंकमडाणं. जहण्णसंतकम्मियचरिमसमयापुव्य- 
करणनहण्णसंकमडट्टाणं च दो वि सरिसाणि। एचो उबरिमिपठमसमयापुच्वकृरणसंकम- 
ट्वाणाणि पुणछ्ताणि चेव होदण गच्छ॑ति, तेणेंदेसि पि गहणंण .कायच्वं | तदो 
अपुव्यपठ्मसमयम्भि समुण्णण्णासंखेजलोगमेत्तसंकमट्टाणाणं हेट्टिमासंसेज्ञभागविसयसंकम- 
टाणाणि चरिमसमयापृव्वस्यसंकमड्ठाणाणि च अपुणझ्ताणि होदूण चिहंति। णवरि 





>- 
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समाधान---क्योंकि प्रथम समय सम्बन्धी अपूर्वकरणके संक्रमस्थानोंके साथ और अन्तिम 


समयसम्वन्धी अपूर्वकरणके संक्रमस्थानोंके साथ यथा सम्भव उनकी सहशता देखी जाती हे 
इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए | . 

६ ७७१. अब प्रथम समयके अपूर्वकरणके और अन्तिम समयके अपूर्वकरणके भी सचश 
करनेके लिए अपवरतेना विधानको कहते हैं। यथा--प्रथम समयवर्ती अपूकरणके द्वव्यको लानेकी 
इच्छासे डेढ़ गुणहानि गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्धमें श्न्तमु हूतेसे भाजित अपकर्षण- 
उत्कपेंण भागहवार, दो छः्बासठ सागरकी अन्‍्योस्याभ्यस्त राशि ओर प्रथम समयके गुणसंक्रम 
भागहारका भाग देने पर अपूर्वकरणके प्रथण समयका जघन्य संक्रम द्रव्य होता है। पुनः अपूर्व- 
करणके अम्तिम समयका द्वव्य लाना इष्ट है; इसलिए इसीमकार भाज्य-भाजकका विन्‍्यास करना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि पूर्वके गुशसंक्रमभागदारसे अन्तिम समयका झुदसक्रम भागद्वार 


असंख्यातगुणा द्वीन यहाँ पर स्थापित करना चाहिए। इस अकार स्थापित कर अधस्तन गरिते 
गुणकारसे गुणित 


उपरिमि राशिको अपवर्तिवकर वहाँ प॑र भागलब्ध पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण मयल्वा आए 
जघन्य द्रव्यमात्रको बढ़ाकर स्थित जीवके प्रथम समयके अपूर्वकरणुके प्रथम सं र 
जघन्य सत्कर्मवालेके अन्तिम समयसम्वन्धी अपूंकण्णका जधन्य संक्रमस्तार दोनों ही जाते हैं, 
हैं। इससे उपरिम प्रथम समयसम्बन्धी अपूर्वकरणके संक्रमस्थान उन: 3208 अल 
इसलिए इनका भी भद्दण नहीं करना चाहिए । अक्तें अपूचेकरणके अथम समयत तक 
असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थानोंके अधस्तन असंख्यातव भागके ही अं 
और अन्तिम संमयवर्ती अपूर्वकरणके सब संक्रमस्थान अपुनरुदः द्ोकर स्थित है । इत 
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सत्याणे तेसि पणहत्तमावों अत्यि ति तत्य पु्मविह्णेण पुणक्ताणमबणयर्ण कादुणा- 
प्‌णरुताणं चेव गह्ण कायव्यं | एयमपुव्यकरणमस्सिकण संकमड्ठाणपरूवणा समता। 
६१७७२, संपहि अणियद्धिकरणमस्सिझण संकमड्ठाणपरूवरो कीरमाणे _अगियट्टि- 
कालब्भंतरे थोवयराणि चेव संकमड्टाणाणि छब्म॑ति | कि कारण ९ अगियद्िपरिणामो 
समय पडि एक की चेव होदि ति परमगुरूवए्सोदों | त॑ जहा--खबिदकम्मंसिय- 
लक्खणेगागंतूण पठमसम्पत्तमुप्पाइय वेदयसम्पत्तपडिवत्तिपुरस्सरं पेछावहिसागरोबमाणि 
प्रिभ्मिय दंसणमोहक्खवणाएं अव्युद्यिय अधापचतापुव्यकरणाणि जहाकृमेण बोलाविय 
अणियद्िकरणं . परविदृस्स॒ पढमसमए. जहण्णसतकम्मणिवंधणगुणसंकम्मस्सिकण 
जहण्णसंकमइणमेक्क चेन संम्मुपञ्ञदि । एवं विदियादिसमएसु वि अहण्णसंतकम्म- 
मस्सिछण एक्केक' चेव संकमड्ठाणप्रपाइय शेदव्य॑ जाव अणियट्टिकरणचरिमसमयों 
ति। एबमुपाइदे जहण्णसंतकम्ममस्सिकणाणियट्टिअद्भामेताणि चेष संकमडणाणि 
अण्णीण्ण पेक्डिकणासंखेजगुणवह्टीए' समुषण्णाणि । तदो पढमपरिवाडी समता | 

$ ७७३, संपहि एदम्होदो जहण्णसंतकममादो एगसंतकृम्मपक्‍्खेबमेततमहिय॑ 
कादणागदस्स अणियद्धिपठमसमए .. अण्णमपुणरुचसंकमद्ठ/णमसंखेजलोगभागव्भहिय- 
मुपजदि । पुणो एद्स्स चेव विदियसमए असंखेजगुणबह्टीए विदियसंकमहाणप्रथजदि । 
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दे कि स्वस्थानमें उनका पुनरुक्त भाव है इसलिए वहाँ पर पूर्व विधिसे पुनस्क्‍्त संक्रमस्थानोंका 
अपनयन करके अपुनरुक्त संक्रमस्थानोंका दी अहण करना चाहिए | इस प्रकार आपूर्वकरणका आश्रय 
कर संक्रमस्थान प्ररू्प॑ंणा समाप्त हुई | 
$ ७७२. अब अनिवृत्तिकरणका आश्रय कर संक्रमस्थानोंका कथन करने पर अनिवृत्ति- 
करएके कालके भीतर स्तोकतर ही संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि अनिद्तिकरणका पंरिशाम 
प्स्येक समयमें एक एक ही होता है ऐसा परम गुरुका उपदेश हैं। यथा--ज्पितक्रमों शिकलक्षणसे 
आकर ओर प्रथम सम्यकक्‍त्वकों उत्पन्न कर वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति पूर्वक दो छथ्ासठ सागर' 
काल तक परिश्रमण कर तथा दशेनसोहनीयकी क्षुपणाके लिए उद्यत हो अधघःप्रश्नकरण ओर 
आपूर्वकरणकी ऋससे बिताकर अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमें जघन्य सत्कर्म 
निवन्धन गुणसंक्रका आश्रयकर एक' ही जघन्य सक्रमस्थान उत्पन्न होता है। इसी प्रकार 
द्वितीयादि समयोंमें भी जधन्य सत्कर्मका आश्रयकर एक एक ही संक्रमस्थानकी उत्पन्न कराकर 
अनिद्वत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न कराने पर जधन्य 
पलमका आश्रव कर अनिवृत्तिकरणके कालप्रमाण ही संक्रमस्थान परस्परको देखते हुए असंखझुयात 
गुणी वृद्धिरूपसे डलनन दोते हैं । इससे अथम परियादी समाप्त हुइ | हु 
अर परगना हे जो अधिक कर आये हुए जीवके 
होता है । पुनः इसीके दूसरे समयमें असंख्यात हज 8 हमे पक पक हक 
ूँ गुणा इद्धिरूपसे दूसरा संक्रमस्थान उत्वन्न होता 
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एवं तदियादिसमणएसु वि शेदल्यं॑ जाव अणियट्टिचरिमसमयों चि। तदो एत्थ थि 
अणियट्टिपरिणाममेत्ताणि चेव संकमड्ठाणाणि | एवं तदियादिपरिवाडीओ वि शेदज्वाओ 
जाव असंखेजलोगमेत्तपरिषाडीणं चरिमपरिवाडि ति। 

$ ७७४, तत्थः चरिमविययों वुच्चदे--गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृण 
सब्वक्तहु दंसगमोहक्खणाएं अव्सुट्चिय अधापवतापुल्यक्रणाणि कमेण बोलाबविऊण 
_अगियड्टिकरणं पविद्ठस्स सगद्धामेत्ताणि चेत्र संकमड्ठाणाणि लड्धाणि भवंति । एल्थ सब्वत्य 
अणियट्टिचरिमसमयो त्ति बुत्ते ओघचरिमसमयों ण पेत्तव्यो। किंतु मिच्छत्तक्खपण- 
वाबदाणियड्टिचरिमसभयो गहेयव्तो, तेणेत्थ पयदचादों । 

8 ७७४, संपहि एबमुप्पण्णासेससंकमड्ााणाणमुइविकखंभो अणियद्धिअद्धामेतो | 
'तिरिच्छायामो चुण जहण्णदव्यमुक्कस्सदच्यादों सोहिय सुद्धसेसदव्यम्मि संतकम्मपक्खेव- 
पमाणेण कीरमाणे जत्तियमेता संतकम्मपक्खेवा अत्यि तचियमेत्तों होइ | संपहि-एत्थ 
पुणरुचापृणरुत्तपरूवणा इत्यमणुगंतव्या | त॑ जहा--भणिषद्धिविदियसमयगुणसंकमभाग- 
हारिण पहमस्मयगुणप'कम्मागहारमोबह्टिय तत्थ लद्भास खेजरूवेहिं गुणिद्जहण्णदव्ममेत्त 
बडाहबिऊण ट्िंदपहमसमयाणियद्धिस कमड्ठाणं जह्णस तकम्सियविदियसमयाणियद्टिपटम- 
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है। इसी प्रकार दृतीयादि समयोंमें भी अनिश्वत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । 
इसलिए यहाँ पर भी अनिववत्तिकारणके जितने समय हैं तत्प्रमाण ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं | 
इसीप्रकार तृतीयादि परिपाटियोंको भी असंख्यात लोकप्रमाण परिपाटियोंमें अन्तिम परिपाटीके 
प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। 


8 ७७४. वहाँ अन्तिस विकल्पको कहते हैं--गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर अतिशीघ्र 
दशेनमोहनीयकी ज्ञपणाके लिए उद्यत हो अधःअइत्तकरण और अपृर्बेकरणको ऋमसे विताक्षर 
अनिवृृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके अनिद्वृत्तिकरणके कालग्रमाण ही संक्रमस्थान भ्राप्त होते हैं । 
यहाँ स्वेत्र अनिद्वत्तिकरणका अन्तिम समय ऐसा-कहने पर ओघ अन्तिम समय नहीं लेना 
चाहिए | किन्तु मिश्यात्वकी क्षुपणामें व्याप्त अन्तिम समय लेना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ 
प्रयोजन है। 

8 ७७५, अब इस प्रकार उत्तन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंका ऊध्बे विष्कम्म अनिदृत्तिकरणके 
कालप्रमाण है । तियेक आयाम तो जघन्य द्रव्यकोी उत्झष्ट द्रव्यमेंसे घटा कर शुद्ध शेप द्रव्यको 
सत्कर्मके प्रतेपण्साण करने पर जितने सत्कर्मके अक्षेप हैं उतना होता है। अब यहाँ पर 5नरुक्त- 
अपुनरुक्त प्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिंएे। यथा--अनिदृत्तिकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी 
गुणसंक्रम भागदारका प्रथम समयलस्वन्धी गुणसंक्रम भागहारम भाग देने पर पहाँ लब्ध 
असंख्याव रूपोंसे गुणित जघन्य द्वव्यमात्रको बढ़ाकर स्थित प्रथम समयसम्बन्धी अनिव्वत्तिकरणका 
संक्रमस्थान और जघन्य सत्कमंबालेके द्वितीय ससमयसम्बन्धी अनिदत्तिकरणका उधम संक्रमस्थान 
दोनों ही समान है। इसी प्रकार द्वितीय, ठंतीय समयसम्वन्धी अनिदृत्तिकरणके संक्रसस्थानोंका 

६० 
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संकमद्ठाणं च दो वि सरिसाणि | एवं विद्यतद्यिसमयाणियट्टीणं पि सरिसत्त कादूण 
गेण्हियव्य॑ | एंदेण विधिणागंतूण दुचरिमचरिमसमयाणियट्टीणं पि सरिसभावों जोजेयब्यी | 
एत्थ सरिसाणमवणयर्ण कादूण विसरिसाणं चेव गहणे कीरमाणे चरिमसमयाणियहद्टि- 
सब्यसंकमड्काणाणि हुचरिमादिसमयाणियद्धिसंकमट्ठाणाणमादीदी पपहुडि असंखेजदि- 
भाग च मोचण सेसासेससंकमड्ठाणाणि पृणछ्त्ताणि जादाणि ति तेसिमबणयर्ण काव्य । 
तदो अणियद्ठिकरणम स्सिकण मिच्छत्तस्स संकमड्ठाणपरूवणा समता | 

६ ७७६, संपहिं. मिच्छत्तस्स अण्णो वि गुणसंकमविसयों अत्यि--उवसमसम्भा- 
इट्टिपठमसमयपपहुडि अंतोम॒हत्तकाल॑ सब्बमेयंताणजुबड्डिपरिणामेहि. मिच्छत्तपदेसमरस 
सम्मत्तसस्मामिच्छत्तेत्तु शुणसंकमेण संकंतिदंसणादो । वत्थ वि गुणसंकमपढमसमयप्पहुड्ि 
जाव चरिमसमयो त्ति संफमइाणपरूबणाएं कीरमाणाए अपुब्बकरणपरूवणोंदोी ण किचि 
णाणत्तमत्थि तदो तेसु सबित्थरं परूषिय समत्तेसु गुणसंक्रममस्सिअण मिच्छत्तस्स 
संकमड्टाणपरूवणा समत्ता | तदो एवं सत्पासु परिवाडीसु ति एदस्स सुत्तस्स अत्य- 
परूवणा समता भवदि । ५ 

$ ७७७, संपहि एदरेण सुत्तेण सब्बसंकमट्/णपरिवाडीस असंखेजलोगमेत्ताणं 
चेव संकमड्टाणाणमुवण्सादों एत्तो अब्भहियोणि संकमड्/णाणि ण॑ संभवंति चेवे त्ति 
विप्पडिवण्णस्स सिस्सस्स तहाविहविष्पडिवत्तिणिरायरणमुहेण सम्बसंकममस्सिझणाणंताणं 
संकमडाणाणं संभवपदुष्पायणट्ठमृत्तरसुचमो३ण्णं--- 
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भी सह्शपना करके ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी विधिसे आकर टद्विचरस समय ओर चरम 
समयके अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी संक्रमस्थानोंका भी सद्शपना ज्ञगा लेना चाहिए। यहाँ पर 
सहश संक्रमस्थानोंका अपनयन करके विसदृशोंका द्वी ग्रहण करने पर अन्तिम समयके अनिदृत्ति- 
करणसस्बन्धी सब संक्रमस्थानोंकी ओर हिचरम आदि समयके अनिश्वत्तिकरणसम्बन्धी 
संक्रमस्थानोंके आदिसे लेकर असंख्यातवें भागको छोड़कर शेप सव संकमस्थान पुनरुक्त हो गये 

» इसलिए उनकां अपनयन करना चाहिए | इंसके बाद अनिवृत्तिकरणका आश्रयकर मिथ्यात्वके 
संकमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुइ।_" 

$ ७७६. अब मिश्यात्वका अन्य भी गुणसंक्रम विषय है, क्योंकि उपशम सम्यग्दृष्टि जीवके 
प्रथण समयसे लेकर अन्तमु हूतें काल तक एकान्तानुबवृद्धिर्प परिणामोंके द्वारा मिध्यात्वके 
प्रदेशोंका सम्यक्व॒ और सम्यम्सिथ्यात्वमें गुशसंक्रमरूपसे संक्रम देखा जाता है। वहाँ भी गुण- 
संक्रमके श्रथम समयसे ले कर अन्तिम समय तक संक्रमस्थानोंकी प्रर्पणा करने पर अपूर्वकरणकी 
प्रूपणासे छुछ भी नानात्व नहीं है, इसलिए उनके विस्तारके साथ प्रह्यणा करके रुमाप्त दोने पेर 
शुशसंकमका आश्रय कर सिथ्यात्वकी संक्रमस्थानप्ररूपणा समाप्त हुईं। इसलिए 'इस प्रकार सब 
परिपादियोंमें, इस सूत्नकी अर्थप्ररूपणा समाप्त द्ोती है। 

.._ $ ७७७. अब इस सूत्रसे सर्वसंक्रमस्थानोंकी परिपाटियोंम्तें असंख्यात लोकप्रमाण ही 
संक्रमस्थानोंका उपदेश होनेसे इनसे अधिक संक्रमस्थान सम्भव नहीं ही हैं इस प्रकार विवादापन्न 
शिप्यकी उस भ्रकारकी विग्रतिपत्तिके निराकरण हार स्वेसंक्रका आभ्रयकर अनन्त संक्रमस्थान 
सम्भव हैं इसका कथन करने के लिए आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है-- 


गा० ए८ उत्तरपयडिपदेससंफम सका 
हि उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमठ्ठाणणि पुड्पू 


49 णुवरि सव्वर्संकमे अणंताणि संकमड्ठाणाणि | 
| ६७७८, ण केवलमसंखेजलोगमेत्ताणि चेत्र संकमट्टाणाणि, किंतु सब्बसंकमविसए 
अण॑ताणि संकमइ्ाणाणि अभवसिद्धिएहिंतोीं अणंतगुणसिद्धाणंतिममागमेचोणि लब्भंति 
सि भर द होदि | संपहि एदेण सुत्तेण खूचिदाणं सत्वसंकम विसयसंकमद्ठाणाणं परूषणं 
वत्तइस्सामो । त॑ जहा--एगो खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण पुच्छुत्तेण कमेण सम्मत 
पडिवजिय वेछावद्धिसागरोगमाणि परिभमिदण दंसणमोहक्खबणाएं अव्युट्टिय जहा- 
कममधापवततकरणमपुव्वकरणं च बोलिय अणियद्डिकरणद्वाए संखेजेस भागे्ठ गदेख 
त्त्य मिच्छत्तचरिमफालि सम्मसंकमेण सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्िखिमाणो सब्वसंकम- 
मस्सपिऊण मिच्छत्तजहण्गसंकमद्ठाणसामिओ होइ। पुणो एदम्हादो उप्रि परमोणुत्तर- 
टुपरमाणुत्तरादिकमेण खविदकम्म॑सियस्स दोबड्डीहि खबिदगुणिद्भोलभाणाणं पंचवड्टीहि 
गुणिदकम्म॑सियस्स वि दुविहाएं पहीए परविय णेद॒व्य॑ जाब एल्थतणचरिम- 
वियणो ति। 
ह ७७६, तत्य सब्यपच्छिमवियणों बुच्चदे--एक्क्ों गुणिदकम्मंसिओों सतमपुदयीए 
मिच्छत्तदव्पमुकर्सं करिय तत्तो णिस्सरिऊण तिरिक्‍्खेष्ठ दो-तिण्णिमवगहाणि गमिय 
समयारिरोहेण देवेसुबबज्जिय अंतोम्रह॒तेण सम्मर्च पडिवजिय बेछाबहिसतागरोकमाणि 
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# इतनी विशेषता है कि सर्वसंक्रममें अनन्त संक्रमस्थान हैं । 

6 ७७प, केबल असंख्यात लोकमात्र दी संक्रमस्थान नहीं हैं, किन्तु स्वेसंक्रममें 'अभव्योंसे 
अनन्तगुणे और सिद्धोंफे अनन्तर्वें भागप्रसाण अनन्त संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं. यह उक्त 
कथनका तालय है। अब इस सूत्र द्वार सूचित हुए सर्वेसंक्रमविषयक संक्रमस्थानोंका कथन 
करेंगे । यथा कोई एक जीव क्षपितकर्मो शिक लक्षणसे आकर पूर्वॉक्त क्रमसे सम्यक्स्वको भाप्तकर 
तथा दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी ज्षपणाके लिए उद्यत दो क्रमसे 
श्रधःप्रवत्तकरण और अपूर्वेकरणकी विताकर अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुमावके जाने पर वहाँ 
मिथ्यात्तकी अन्तिस फालिको सर्वसंक्रमके छारा सम्यग्मिथ्यात॒के ऊपर अत्िप्त करता हुआ 
सर्वसंक्रमका आश्रय कर मिथ्याल्वके जधन्य संक्रमस्थानका स्वामी होता है । पुनः इसके ऊपर एक 
परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदिके क्रयसे जपितकर्मा शिकको दो इंड्धियोंके छारा क्षपित- 
गुणित-घोलमान जीबोंको पाँच बृद्धियोंके द्वारा तथा गुणिवकर्मा शिक जीवको भी दो बृद्धियोंके 
द्वारा बढ़ाकर यहाँके अन्तिम विकर्पके प्राप्त दोने तक ले जाना चाहिए। 


8 ७७६. वहाँ सबसे अन्तिम विकल्प कहते हैं--एक गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं 
पूथिबीमें मिथ्यात्वके द्रव्यकों उत्कृष्ट करके फिर बहाँ से निकल कर तियेब्चोंमें दो-तीन भवोंको 
विताकर यथाशास्त्र देवोमें उत्पन्न हो अन्त्ुह॒तेमें सम्यक्त्वको भ्राप्त कर दो छुयासठ सागर काल 
तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाक्रा प्रस्थापन् कर सस्यग्मिध्यात्वके ऊपर मिथ्यात्वकी 
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परिममिय दंसणमोहक्खद्ण पहुतिय सम्मामिच्छचस्सुवरि मिच्छत्तचरिमफालि कमेण 
संछुहिदण ट्विदों तस्स पयदशिसयचरिमवियणों होह ) संपहि चरिमफाहिदलमेद 
समझण-बिसमऊगादिक्मेण वेछावद्धिकालं॑ संब्यमोद्ारिय गहेयव्य॑। त॑ कपमोदारिजदि 
ति भणिदे एगो गुणिदकम्मसिओ सत्तमपुदबीए मिच्छतद॒व्यमुकस्सं करेमाणों तत्थेयगो- 
बुच्छमेचेणणं करियागंतूण समऊगवेछावट्टीओ परिभमिय दंसणमोहक्खणाएं अब्झुट्टिय 
पिच्छत्तचरिमफार्लि संछ॒ुहमाणो पुश्यिल्लेण समाणे होइ | एसो परमाणुचरकमेण अपणो 
ऊगीकयदज्यमेच' वडढावेयज्रों | एवमेदीए दिसाए वेछावष्धिकालो सब्बो परिददवेयन्रो 
लाव चरिमगियर्ष पत्तो ति | 

6 ७८०, दत्य चरिमवियषो--जो ग्रुणिदकम्म॑सिओे सत्तमाएं पुदवीए मिच्छत्तदव्य- 
मोघुकस्सं करियागंतूश दो-तिण्णिमग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय तदो मणुस्सेसुय्नज्िय 
गव्मादिअइवस्पाणप्रतोमुहत्तव्भहियाणमुवरि दंसणमोहणीयं खवेभाणो मिच्छत्तचरिम- 
फालि सम्मामिच्छत्तस्सुवरि संकामेदण ड्िदो सो सब्बसंकममस्सिकण मिच्छत्तस्स 
सब्पपच्छिमवियप्पसामिओों होइ । खबिदकम्मंसियस्स वि कालपरिदाणि कादणेव चेव 
परुषणा कायव्या । णवरि एयगोबुच्छमेचमहियं कादृणागदेण हेद्धिमसमयद्धिदों सरिसो 
ति वत्तव्यं। ओदारिय चरिमफालिदव्ये बडह्यबिदे इमाणि सब्मसंक्मविसये अणंताणि 








अन्तिम फालिको ऋमसे संक्रमित कर स्थित है उसके प्रकृत सर्वसंक्रमविषयक अन्तिम विकत्प 
होता है । अच इस अन्तिम फाक्िके द्रव्यको एक समय कम, दो समय कम आदिके ऋमसे सस्पूरों 
दो छयासठ सागर प्रमाण कालकी उतार कर ग्रहण करना चाहिए। उसे कैसे उतारा जाय ऐप्ता 
पूछने पर कहते हैं--एक गुशितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथिवींमें मिथ्यात्वके द्वग्यको उत्कृष्ट करता 
हुआ वहाँ एक गोपुच्छामात्र न्यून करके ओर आकर एक समय कस दो छयासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कर दर्शनसमोहनीयकी क्षरणाक्रे लिए उद्यत हो मिथ्यांत्वकी अन्तिम फालिका संक्रम 
करवा हुआ पूर्वके जीवके समान है । यह एक परसाणु अधिक आदिके ऋमसे अपने कम्त किये गये 
द्रव्यमात्रकों वढ़ावे | इस प्रकार इस दिशासे अन्तिम विकल्पके प्राप्त होने तक समस्त दो छुयासठ 
सागर काल घटाना चाहिए । | 
$ ७८०, अच वहाँ अन्तिम विक्ल्पको वतलाते हें--जो गुणितकर्मो शिक जीव सातवीं 
प्थिदरीमं मिथ्याल्के द्रव्यको ओध उत्कृष्ट करके ओर आकर दो-तीन भव तियेंड्चॉ्में विताकर 
अनन्तर सनुष्योमिं उत्तन्न हो गर्भ से लेकर अन्तमु हूते अविक आठ वर्ष के वाद दर्शंनसोहनीयकी 
क्षपणा करता हुआ सिव्यालक्ली अन्तिस फालिको सम्यम्मिथ्यात्वके ऊपर संक्रमण कर स्थित दे 
बह सवसंक्रमको अपेक्षा मिथ्यास्वके सबसे अन्तिम विकल्पका स्वामी होता है । क्षपितकर्मा शिककी 
भी कालकी परिदासि करके इसी प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए । इतनीं विशेषता है कि-एक गोपुच्छ- 
मात्र दृव्यको अधिक कर आये हुए जीवके साथ अधस्तन समय में स्थित जीव समान द्वोता है 
ऐसा कहना चाहिए। उतार कर अन्तिम फालिके द्रव्यके वढ़ाने ,पर सर्वेसंक्रमकी अपेक्षा ये अनन्त 
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पा दर हेति। हार दे खविदजहण्णदव्वे गरुणिदकस्सदब्यादो 
कि देदे सुद्धसेसे रुवादियम्मि जतिया परमाण्‌ अत्यि तत्तियमेत्ता चेव संकमड्ठाणवियप्पा 
ब्यसंकममस्सिकण सपुणण्णा हव॑ति | 
$ ७८१ एवमेतिएण पंबंधिण .मिच्छतस्स संक्रमह्ठागपरुम्ं क्ादृण संपहि एदेगेव 
गयत्थाणं सेसक्रम्माणं पि पयदत्यसमप्प्ण क्णमाणों सुत्तमुत्तरं भणइ--- 
६9 एवं सन्वकम्माणं | 
६ ७८२, जहा मिच्छत्तस्स संकमइाणपरूवर्ण कयं तहा सेसकरम्माणं पि क्ायच्य । 
कुदो १ सब्यसंकम अण॑ताणि संकमद्ठाणाणि तदो अण्गत्थासंखेजलोगा संकरमड्ठाणाणिहोंति, 
एदेण भेदाभोबादों | संपहि एदेण सामण्णणिद सेण लोहसंजलणस्स वि सब्बसंकमविसयाण- 
मण्णताणं संक्रमड्ठाणाणम्त्थित्ताइप्पसंगे तप्पडिसेहदुवारेणासंखेज्जलोगमेच्ा्णं चेव संकम- 
ट्वाणाणं तत्थ संभर्व पदुषायणट्ठम्त्तरसुत्तमाह-- 
69 णवरि लोहसंजलणरुस सव्वसंकमो णत्थि | 
$ ७८३, कि कारणं १ परपयडिसंछोहणेण विणा खब्दत्तादो | तम्हा लोहसंजलण- 
स्पासंखेजलोगमेत्ताणि चेव्र संक्रमड्टाणाणि अधापवत्तसंक्ममसिऊण परुवेयव्याणि त्ति 





संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं | होते हुए भी ज्ञपित कर्मा शिकके जघन्य द्रव्यकी गुशित कमा शिकके 
उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे कम करने प्र एक अधिक शुद्ध शेपमें जितने परमाणु हैं उत्तने ही संक्रमस्थानके 
दिव रप सर्वेसंक्रमके आश्रयसे उत्पन्न होते हैं । 

६ ७१. इस प्रकार इतने प्रवन्धके द्वारा मिथ्यास्वके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणों करके अब 
इसी पंद्धतिसे ही गताथे शेप कर्मोके सी प्रकृत अर्थका समर्पण करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इसी प्रकार सब कर्मों के संक्रमस्थान जानने चाहिए | 

ह ७८२. जिस प्रकार मिथ्याल्के संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा की है उसी अकार शेप कर्मोके 
संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा भी करनी चाहिए, क्योंकि स्वेसंक्रममें अनन्त संक्रमस्थान द्वोते हैं ओर 
उससे अन्यत्र असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं इस अपेक्षासे कोई भेद नहीं हे अत्र 
इस सामान्य निर्देशसे लोभसंज्वलनके भी सर्वेंक्रमविपयक अनन्त संक्रमस्थानोंके प्राप्त होने पर 
उनके प्रतिपेध द्वारा असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान वहाँ सम्भव है. ऐसा कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हें-- 

[कप] 5 ९७५ ९५० 
. # इतनी विशेषता है कि लोमसंज्यलनका स्वसंक्रम नहीं होता । 

ह ७८३. क्‍योंकि प॑र प्रकृतिमें संक्रमण हुए बिना उसका क्षय होता है। इसलिए अधः- 
प्रवृत्तसंक्रमके आश्रयसे लोभसंज्वलनके असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान कहने चाहिए यह 
उक्त कथनका मावाथे है। अब इन दोनों दी सूत्रों ढरा प्रगट किये गये अर्थका स्पष्टीकरण करनेके 
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भावत्यों । संपहि एदेहि दोहिं मिं उत्तेहिं समषिदत्यस्स फुडीकरणटमेत्थ किंचि परुवर्ण 
कस्सामो । त॑ जहा --वारसकसाय-इत्यि-णबु सय० --अरदि-सोगाणमणप्पणो जदृण्ण- 
लामिचविहाणेगागंतूण अधापवत्तकरणचरिमसमए बडमाणस्स जहण्णसंतकम्मेण जहण्ण- 
प्रिणामणिप्रंश्रणविज्ञ्ञादपंकममस्सिकण बहण्गसंकमड्ाणमुपजदि । परणो तम्मि चेव 
अस॑खेजलोगभागुत्तरं संक्मह्टाण होदि। एवं जहण्णए कृम्मे असंखेजा लोगा संकम- 
द्राणाणि होति । तदो पदेझुत्तरे दुपदेसुत्तरे वा एयमणंतभागुत्तरे वा जहृण्णसंतक्म्मे ताणि 
चेत्र संकमद्गाणाणि १ कुदो तोरिससंतका्मवियप्पाणमपुणरुतसंकमड।णंतरुप्पत्तीए अणि- 
पित्तमाधोदी | तदो असंखेजलोगमागे पक्खितते विद्यसंकमइाणपरिवाडी होई, एम- 
संतकम्मपक्खेग्मेत्ते जहण्णसंतकम्मादो वड़िदे वि. सरिससंकमड्ट/णंतरुथर्तीए णिव्याह- 
मुबलंभादों | एवं सव्यातु परिधाडीसु.._ शेंदन्यमिच्चादिमिच्छत्तभंगेण सब्ममणुगंतव्यं । 
प्ररि अधापवत्तसंकममिसए वि एदेपि कम्माणमसंखेजलोगमेत्तसंकमद्काणाणि अति, 
तेसि पि परूदणा जाणिय ऋाषज्या | 

$ ७८४, एवं हस्प-रइमय-हुगु छाणं “पि वत्तव्य॑ । णरि अपुब्यकरणावलिय- 
प्वड्चरिमसमए अधाप्यत्तसंक्मेण जहण्णसामिचमेंदेसिं जादमिदि अधापबत्तसंकम- 
णिम्रंधणाणि असंखेज्जलोगमेत्तसंकमड्टाणाणि तत्युप्पाइय गेण्हियव्याणि | तदो अगियह्टि- 
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लिए यहाँ पर कुछ प्ररूपणा करेंगे। यथा--नपुंसकवेद, अरति ओर शोकका अपना अपना जो 
जवन्य स्वामित्व है उस विधिसे आकर अधःप्रदतत्करणके अम्तिम समयमें विद्यमान जीवके 
जवबन्य सत्कर्मके साथ जबन्य परिणास निमित्तक विध्यातसंक्रमका आश्रय कर जबन्य 
संक्रमस्थान उत्पन्न होता ह। पुनः उसोंमें ही असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रम 
स्थान उत्पन्न होता है | इस प्रकार जबन्य कर्ममें असंख्यात लोकमात्र संक्र मस्थान दोते हैं । इसके 
वाद एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इस प्रकार अनन्तभाग अधिक जघन्य सत्कर्ममें वे ही 
संक्रमस्थान होते हैं, क्योंकि उस पकारके सत्कर्म विक्रप अधुनरुक्त संक्रमस्थानोंकी अनन्तर 
उत्त्तिमें निमित्त नहीं हैं। इसके वाद असंख्यात लोक भागके प्र्िप्त करने पर दूसरी संक्रमस्थान 
परिपादी होती ह, क्योंकि जबन्य सत्कर्मसे एक सत्कमे प्रच्षेपमात्र चढ़ाने पर भी सहश संक्रमस्थानकी 
अनन्‍्तर उत्पत्ति निर्वाध उपलब्ध होती हू। 'इस अकार सब परिपाटियाम ले जादा चाहिए! इत्यादि 
मिध्यात्वके भंगसे सव जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता हू कि अधःअवत्तसंक्रमके विपयमें भी 
2. असंख्यात ल्ोकमात्र संक्रमस्थान हैं, इसलिए उनकी भी भरूपणा जानकर करनी 
चाहिए | 


$ ७-४, इसी प्रकार हास्य, रति, भय ओर जुग॒ुप्साका सी कथन करना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि अपूवेकरणके आवल्ि अ्रविष्ठ अन्तिम समय अवःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा इसका जबन्य 
स्वम्रित्र हैं! गया है, इसलिए अथः्शृत्तप्ंक्रमनिमित्तक असंख्यात लोकमात्र संक्रमस्थानोंको 
व्दों उत्तन्त करा कर अहण करना चाहिए । इसके वाद अनिवृत्तिकर्णमें संकमस्थानोंसे उत्पन्न 
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करणमस्मि संकमइाणुणायणे मिच्छतादो प्त्थि कि पि णाणत्त॑, तत्थेदेसिं गुणसंकमसंभव॑ 
पढि सेदाभावादों | सब्यसंक्ते ति ण क्िंचि णाणत्तमत्यि | एवं लोहसंजलणस्स वि। 
णरि सब्बसंक्मों गुणसंक्रमों च॒ णत्यि | अपुव्यकरणावलियपविद्चरिमिसमयजहण्णसंकम 
इाणप्रा्दि कादूण जाबुकस्ससंकमट्टाणे त्ति ताव अधापत्रत्तसंक्रममस्सिऊणासंखेजलोगमेचाणि 
चेव संकमद्ाणाणि लोहसंजलणस्स संमुषाइय गेण्हिद्व्याणि। 

७८५, पुरिसवेद-फोह-माण-मायासंजलणाणपुवसमसेटीए. चिराणसंतकम्म॑ सच्च- 
मुवसामिय णवक्मंधोबसामणाएं बावदस्स चरिमसमए जहण्णसामित होइ त्ति तत्थ- 
तणाणियद्विपरिणाममेयवियप्पमस्सिदूण सेढीए असंखे ० भागमेत्तसंतवियप्पेहिं. सेडीए 
असंखे०भागमेत्ताणि चेत्र संक्रमड्ठाणाणि समुपाइय गेण्हियल्याणि। एवं हुचरिमादि- 
समणसु वि विसेसाहियक्मेण संकमट्ाणाणि उप्पाइय ओदारेयव्यं जाव णबकमंथोव- 
सामणाएं पठमसमयों ति। 

$ ७८६. एवमुपाइदे. जोगड्ठाणद्वाणायामेण समयूणदीआवलियबिक्खंमेण ण 
पयदकम्म्राणं संकमद्माणपदरमुणण्णं होइ। एव्थ सेसो विधी पदेसविहृत्तिमंगेण वत्तव्वों । 
हेदा हि. अधाप्चरसंकममस्पिकणेदेसि लोमसंजछणभंगेण इाणपरूवणा कायव्या | खबग- 
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करानेमें मिथ्यात्वसे कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ इनका गुणसंक्रस सम्भव होनेके प्रति भेद 
नहीं पाया जाता | सर्वेसंक्रममें भी कुछ भेद नहीं है । इसी ग्रकार लोभसंज्वलनके विपयमें भी 
जानना चादिए | इतनी विशेषता है कि इसका सर्वेसंक्रम और गुशसंक्रम नहीं है। अपूर्वकरणके 
आवलिप्रविष्ट अन्तिम समयमें जघन्य संक्रमस्थानसे लेकर उत्कृष्ट संक्रमस्थानके भप्त होने वक 
अधःप्रवृत्तसंक्रका आश्रय कर असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान लोभसंज्वलनके उत्पन्न कर 
अहण करने चाहिए। 


६ ७८५४. पुरुषवेद, क्रोधसंज्वलन, मानसंजलन ओऔर मायासंज्वलनके उपशमशभ्र शिमें समस्त 
प्राचीन सत्कर्मफो उपशसा कर नवकबन्धकी उपशामनामें व्याप्त हुए जीवके अन्तिम समयमें . 
जधन्य स्वामित्व होता है, इसलिए वहाँके एफ विकल्परूप अनिशृत्तिकरणके परिणासका आश्रय 
कर जगश्ने णिके असंख्यातवें भागमात्र सत्कमे विकल्पोंसे जगश्ने णिके असंख्यातवें भागमात्र ही 
संक्रमस्थानोंकों उत्पन्न कर ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार हिचरस आदि समयोमें भी विशेष 
अधिकके ऋमसे संक्रमस्थानोंकी उत्पन्न कर नवकवन्धकी उपशामनाके प्रथम समयके प्राप्त होने 
तक उतारना चाहिए | | 

ह ७5८६. इस अकार उत्पन्न कराने पर प्रकृत कर्मोका संक्रमस्थानप्रतर योगस्थानोंक 
शध्यानके बावर आयासवाला और एक समय कम दो आवश्िप्रसाण विष्फृम्मवाला उतस्न 
होता है ! यहाँ पर शेष विधि प्रदेशविभक्तिके समान कह्दनी चादिए। नीचे भी अधःप्र३तसंक्रमका 
आश्रयकर इनकी लोभसंब्वलनके समान स्थानप्ररूप॑णा करनी चाहिए। क्षपकश्न णिमें भी नवक- 
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सेढोए वि णकबंधचरिमादिफालीओ संछुहमाणयस्स विहत्तिमंगा|णुसारेण संकमडाणपरूपणा 
गिव्यामोहमणुगंतव्या । सब्यसंकसे च पदेसविहचिभंगों | 

$ ७८७, संपहि सम्मचसस्मामिच्छाताणमणप्षणो जहण्शसामित्तविहाणेणागंत्ण 
उब्वेल्लणदुचरिमिकंडयचरिमसप्रयम्मि उब्वेल्लणसंकसेण संकामेमाणस्स जहण्णसंकमट्टाणं 
होइ। एयमार्दि! कादृण पक्खेबुत्तरकमेण संतकरम्म॑ बड़हाविय असंखेजलोगमेत्तसंकम- 
इाणाणि तण्ण्पंधणाणि सम्ु्पाइय गहेयच्ञाणि | सेसो विही जहा मिच्छत्तस्स भणिदों 
तहा वचव्यों | णवरि जम्हि विज्ञादभागहारों तम्हि उन्बेल्लणभागहारों उन्मेल्लण०- 
णाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्सत्थरासी च. भागहारों ठवेयव्योी | संतकम्मपक्खेव 
पमाणं च अयणो जहण्णदज्वादों साहेयव्यं | पुणो कालपरिहाणीए संतकृम्मोदारणाए 
च मिच्छत्तभंगमणुसंमरिय ओदोरेयव्यं जाव पगगालणकालं सम्बमोहण्णस्स उच्चेल्लणा- 
पारंभपठमसमयो ति। एंय्मोदारिदे उच्पेल्लणसंकममस्सिऋण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण- 
मसंखेजलोगमेताणि संकमइाणाणि सम्ुणण्णाणि भंवंति। शत्य पुणरुचाएणरुचाणुगमे 
मिच्छत्तविज्ञादसंकमर्ंगो | 

8 ७८८. पुणो चरियुष्पेल्लणक्ंडयम्मि दोष्डमेदेसिं कम्मांणं गुणसंकमसंभवों सि। 
तत्थापुव्यक्रणम्ति मिच्छत्तरस जहा संकमड्ाणपरूतणा कंया तहां कायव्या । तत्येब 


न] 
वन्धकी अन्तिम आदि फालियोंका संक्रमण करनेवाले जीवकी विभक्तिमंगके अनुसार संक्रमस्थान 
प्ररूपणा बिना व्यामोहके करनी चाहिए । सर्वेसंक्रममें प्रदेशविभक्तिके समान भंग है| 

8 ७८७. अब सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्ता विचार करने पर अपने अपने 
जधन्य स्वरामित्वकी विधिसे आकर उद्देलनाके ह्विचरम काण्डकक्े अन्तिम समयमें उद्दे लनासंकमके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीबके जधन्य संक्रमस्थान होता हे | आगे इसे आदि करके अन्षेपोत्तरके 
ऋमसे सत्कर्मको बढ़ाकर तन्निमित्तक असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थानोंकी उत्पन्न करके ग्रहण 
करना चाहिए । शेप परिधि जिस प्रकार मिथ्यात्वकी कही है उस प्रकार कहनी चाहिए। इतनी विशेषता 
ह कि जहाँ विध्यातभागहार कहा है वहाँ उद्देलनभागद्दार और उद्देलनासंक्रमकी नाना गुणहानि 
शल्राकाओंकी अन्योन्याभ्यस्वराशि भागहार स्थापित करना चाहिए | तथा सत्कमेश्रक्षेपका प्रमाण 
अपने जघन्य दृग्यके अनुसार साथ लेना चाहिए | पुनः कालपरिहानि और सत्कर्मके उतारनेमें 
समिथ्यातके भंगका स्मरण कर पूरा अपने गालन का काल उतरे हुए जीवके उद्दलनाके प्रारम्भ 
होनेके अ्रथम समयके श्राप्त दोने तक उतारना चाहिए । इस प्रकार उतारने पर उद्देलनासंक्रमका 
आश्चय कर सम्यकत् ओर सम्यग्मिथ्यात्यके असंख्यात लोकमात्र संक्रमस्थान उत्पन्न होते हें । 
यहाँ पर पुनरुक्त ओर अपुनरुक्तके अनुगममें मिथ्यात्वके विध्यावसंक्रमके समान भंग हे। 

ः रस पुनः का उद्ठेलनाकाण्डकमें इन दोनों कर्मोका गुणसंक्रम सम्भव है। सो वहाँ 
पर्वंकरणमें मिथ्यात्वकी हि हे उस करनी चाहि 
अपकरणम सिथ्यालकी जिस अकार प्ररूपणा की है उस प्रकार करनी चाहिए | वहीं पर अन्तिम 


१.ता० प्रती एवं ( द ) मार्दि इति पाठः। 














'गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्ठाणा।॥ ४८१ 


चरिमफालिं संक्रामेमाणस्स सब्यसंकमो होदि सि तत्थ अण॑ताणं संकरमट्ठाणाणं परूबणा 
जाणिय कायज्या | अण्णं च मिच्छत्त पडिवण्णस्प जाव उत्बेल्लणसंकमपारंभोी ण होह 
ताब अंतोप्ृहुत्तकालमधापत््तसंक्मो होइ तसि | एत्थ वि अधापवत्तसंकमचरिमसमयमादि 
कादण जाब अधापवत्तसंकमपमसमयों त्ति ताव समय॑ पड़े पादेकमसंखेजलोगमेत्तसंकम- 
इ्ाणाणि संतकम्ममेद॑ परिणामभेदं च णिप्रंथ्ण कादूण परुवेयव्याणि | सम्मामिच्छचस्स 
विज्ञादसंकमेण दंसणमोहक्खबयापुव्याणियट्टिगुणसंकमेण तत्थतणसब्बसंकमेण उवसम- 
सम्माइट्टिम्मि गुणसंकमेण च॑ ट्वाणपरुवणाएं कीरमाणाएं मिच्छत्रभंगो । एवमोघेण 
सन्वकम्भा्ं ठाणपरूगणा समता | 

ह ७८६, आदेसेण मणुस्तियम्मि एवं चेत वत्तव्य | .णरिः मणुसिणीसु 
पुरिसवेदस्स अपुच्यकरणावल्यपत्रिह्नचरिमिसमयम्ति जहण्णसामरित होह ति तमादि 
कादूण परुषणा कायव्या | सेसमग्गणासु ज्ञाणिदृण खेदव्य॑जाव अणाहारए ति | एवं - 
सगंतोक्खित्तपमाणाखुगर्म परुूवणाणिओगहारं समत्त | 

ह ७६०, संपहि एवं परूविदसंकमट्ाणाणं परमाणविसयणिण्णयुष्पायणड्मणा 
बहुअपरूवर्ण कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ--- 

69 अप्पावहुआं । 
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बट कक, 


फालिका संक्रम करमेबाले जीवके सर्वसंक्रम दोता है इसलिए वहाँ पर अनन्त संक्रमस्थानोंक 
प्रद्मणा जानकर करनी चाद्विए। और भी मिथ्यालको प्राप्त हुए जीवरके जब तक उद्ठ लनासंक्रमक 
प्रासम्म नहीं द्ोत। तब अन्तमु हुते काल तक अधःप्रृत्तसंक्रम होता है | यहाँ पर भी अधःपर॒त्तसंक्रम 
के अन्तिम समयसे लेकर अधःप्रत्तसंक्रमके प्रथम समय तक प्रत्येक समयमें अलग अलग 
असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान सत्कमेंके भेदको ओर परिणामभेदकी निमित्त कर कहने 
चादिए | सम्यग्मिथ्यालकी विध्यातसंक्रमके आश्रयते दर्शनमोहनीयकी कज्षपणा करनेवाले जीवके 
अपूर्वकरण ओर अनिश्ृवत्तिकरणमें गुणसंक्रमके आश्रयसे, वहाँ सर्वेसंक्रमके आश्रयसे ओर उपशम 
भे शिममें गुशसंक्रमके आश्रयसे स्थानश्ररूपणा करने पर उसका भंग मिथ्यातवके समान हैं | इस 
प्रकार ओघसे सब कर्मों की स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । हा 

६ ७८६. आदेशसे सलुष्यश्रिकमें इसी अ्कार कहनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यि- 
निय्योमें पुरुपवेदका अपूर्वकारणके आआवलिप्रविष्ट अन्तिम समयर्मे जधन्य स्वामित्व होता दे, इस 
लिए उससे लेकर प्ररूपणा करनी चाहिए। शेष सार्गणाओंमें अनाह्वारक मा।णातक जानकर 
प्रर्पणा करनी चाहिए। इसग्रकार जिसके भीतर प्रमाणाउगम अन्तर्लीन है. ऐसा प्ररूपणानु- 
योगद्वार समाप्त हुआ । कि 

6 ७६०, अब इसप्रकार कह्दे गये संक्रमस्थानोंका हे आम निर्णय कंरनेके लिए 
श्स्पवहुललका कथन करते हुए आगेके सून्रमबन्धको 'कहते हैं-- 

% अल्पवहुलका अधिकार है | 

६१ ' 


जंबधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ चंबगो £ 


६ ७६१, सुगममेदमहियारसंभालगतक । 
69 सव्वत्थोचाणि लोहसंजलणे पदेससंकमडइाणाणि अल 
6 ७६२, कुदो ! लोहसंजलणस्स सब्बसंक्माभावेणसंखेजकलोगमेचाणं चेत् 


संकमड्आाणाणयउलंभादों । 

89 सम्मचे परदेससंकमद्ठाणाणि अणंतणुणाणि । ह 

६ ७६३, कि कारण ? अमव॒सिद्धिएहिंतों अगंतगुगसिद्धाणमणंतभागपमाणत्तोदों । 
णेदमपिड, उत्बेल्लणचरिमफालीए सब्वसंक्ममस्सिकण तेत्तियमेत्तसंकमट्टाणा्ं जिषडि- 
बद्धमवलंभादो । असंखेञञ 

69 अपचच्जखाणमाणे पदेससंकमट्ाणाणि असंखेजसुणाणिः | 

६ ७६४, कि कारणं ? सम्मत्तस्त चरिमृव्वेल्‍्लणइंडयजहण्णफालीए तस्सेवुकस्स- 
चरिमकफालीदो सोहिदाए सुद्ध्ेसमेत्ता संक्म्ठाणशियणा होंति | अप्पच्चक्खाणमाणस्स 
वि सगसव्यजहण्णचरिमफारलीए अथणो उकस्सचरिमफालीदों सोहिदाए सुद्धसेसमंत्ता 
संकमइणबियणा सब्यसंकमणित्रंथगा होंति । होंता वि सम्म्सुद्ध सेसड्राणशियप्पेहितो 
असंखेजगुगा, मिच्छत्तादों श॒गमंक्रमेण पडिव्छिददयस्स उन्पेल्लणकरालव्मंतरगलिदाब- 
सिट्स्त सम्म्तचरिमफालिससवेणुतलंभादों | अपच्चदल्याणम्राणस्स पुण अणृणाहिय- 
कम्मट्ठिदिसंचएण मिच्छत्कस्सदब्यादों विसेसहीणेण खब॒णाएं अव्युद्धिदस्स सब्युकस्स- 

8 ७६१. अधिकारकी सनन्‍्ह्यल करनेवाला यह वाक्य सुगम हे | 

# सोभपंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे थोड़े हें । 

$ ७६२. क्योंकि लोभसंज्व॒लनका सर्वेसंक्रम नहीं होनेसे असंख्यात लोक॑मात्र दी संकमस्थान 
उपलब्ध होते हैं । 

# उनसे सम्यक्समें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुण हैं । 

६६३. क्योंकि थे अभच्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तरथें भागप्रमाण हैं। यह 
असिद्ध भी नहीं ह, क्योकि उद्वंल़नाकी अन्तिम फालिके सर्वेसंक्रमके आश्रयसे उतने संक्रसस्थान 
बिता दाधाके डपलञ्घ होते हैं । 

# उनसे अप्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं | 

_ $ ७६४. क्योंकि सम्बक्त्वके अन्तिम डठ्ेलनाकाण्डककी जवन्य फालिकी चसीके उत्कृष्ट 
अन्तिस फालिमेंसे बा देने पर झुद्ध शेषमात्र संक्रमस्थान विऋल्य दोते हैं। अग्रत्याख्यानावरण 
मानक भी अपदी सबसे जबन्च अन्तिम फाल़िको अपनी उत्कट अन्तिस फालिमेंसे घटा देने पर 
अडध हपसात्र सर्वेसक्रमनिमित्तक सुंक्रमस्थाव विकरप होते है। होते हुए भी सम्यक्सके शुद्धशेप 
सर जे असंड्यातमुण होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वसेंसे गुशसंक्रमके ढ्ारा प्राप्त हुए तथा 
>> गा कालक सत्र यलकर अवशिष्ट रहे द्र्त्क्नो सम्यस्लकी अन्तिम फालिखपसे उपलब्धि 
द्वोती है। परन्तु पा लिए उच्चत हुए जीवके अप्रत्यास्यानावरुण सानकी सबसे उत्कष्ट फालि 
स्यूनाधिकंतासे रहित कर्मस्थितिके संच्रगग्रमाण तथा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट ऋइृब्यसे विशेष हीन दीत। 


'गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमहाणाणि छप३ 


चरिमफाली होइ त्ति। एदेण कोरणेणासंखेजगुणत्तमेदेसि ण पिरुज्झदे । 

& कोहे पदेससंकमह्ाणाणि विसेसाहियाणि | 

$ ७६४. केतियमेत्तो विसेसो ? अपच्चक्खाणमाणपदेससंकमद्राणाणि आवदियाए 
असंखेजभागेण खंडेऊण तत्थेयखंडमेत्तो | त॑ जहा--भअपचक्खाणमाणुकस्ससत्यसंकम- 
दव्यममपच्चक्खाणकीहस्स सब्पसंकमुकरपदव्यादों सोहिय सुद्धसेसमेत्तपयडिविसेसद्व्य- 
मवणिय पुध उवेयव्य | एवं पुध इविदे सेसदर््य दोण्हं पि समा होह । एदम्हादो 
समुणण्णासेसहेट्ठिमसंकमट्टाणाणि दोण्हं पि सरिसाणि होंति जइ दोप्हं पि चरिम- 
फालीओ जहण्णीओ सरिसीओ होज़ | णवरि जहण्णचरिमफालीओ दोण्हं पि सरिसीओ 
ण होंति, मोणजहण्णचरिमफालीदों. कोहजहण्णचरिमफालीए पयडिविसेसमेत्तेए 
सादिरेयत्तरंसणादो | एद्रेण कारणेण हेट्िमसंकमडाणेसु अपच्चक्खाणमाणेण 
लुद्धसंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि भवंति, जहण्णचरिमफालिशिसेसमेत्ताणं चेव संकम- 
इाणाणमेत्थाहियाणमुवलंभादों । तदो पुव्यमवणेदूण पुथ इविद्पयडिविसेसमेत्तकरस- 
चरिमफालिविसेसादो एद्म्मि जहण्णफालिविसेसे सोहिदे सुद्धसेसम्मि जत्तिया परमाण , 
तेतियमेचाणि चेव्र संकमद्ाणाणि अपच्चवखाणकोहेशुवरिमपुव्याणि लद्घाणि, तेणेत्तिय- 
मेचसंकमडाणेहि). विसेसाहियत्तमेत्थ द्वब्यं | एसो अत्थी उबरि पयडिविसेसेण 
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है। इस कारण इनका असंख्यातगुणापन विरोधकी नहीं प्राप्त होता । 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
$ ७६५. शंका--विशेषका अमाण क्या है ९ 
समाधान---अभ्रत्यल्यानावरण मानके अदेशसंक्रमस्थानोंकी आवलिके असंख्यातवें 


भागसे भाजित कर वहाँ जो एकभाग लब्ध आधे उतना विशेषका प्रमाण है । यथा--अग्रत्याख्यान 
मानके उत्कृष्ट स्वेसंक्रमद्रव्यकोी अप्रत्याख्यान क्रोधके सर्वसंक्रमसम्बन्धी उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे घटाकर 
शुद्ध शेपमात्र श्रकृति विशेषके द्रव्यकी प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार पथक स्थापित 
करने पर शेष द्रव्य दोनोंका ही समान होता है तथा इससे उत्पन्न हुए अशेप अधस्तन संक्रम- 
स्थान दोनोंके ही समान होते हैं, यदि दोनोंकी ही जघन्य अन्तिस फालियाँ सदृश होवें। परन्तु 
इतनी विशेपता है कि दोनोंकी जघस्य जतिन्स फलियाँ सहश नहीं होतीं, क्‍योंकि मानकी जघन्य 

झन्तिम फालिसे क्रोधधी जघन्य अन्तिम फाल्नि प्रकृति विशेषमात्र अधिक देखी जाती हे। 
इस कारणसे अधस्तन संक्रमस्थानोंमें अग्रत्याख्यान मानकी अपेक्ता अग्रत्याख्यान क्रोधके प्राप्त 
हुए संक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं, क्योंकि जघन्य अग्तिम फालिमें विशेषका जितना अमाण 
है उतने ही संक्रमस्थान यहाँ पर अधिक उपलब्ध होते हैं। इसलिए पूरक द्वव्यकी घटाकर प्थक्‌ 
स्थापित प्रकृतिके विशेष प्रमाण उत्कृष्ट अन्तिम फालिसम्बन्धी विशेषमेंसे इस जघन्य फालि 
सम्बन्धी विशेषको घटा देने पर शुद्ध शेपमें जितने परमाणु द्वोते हैं उतने ही संक्रमस्थान अप्रत्याख्यान 

क्रोधके आश्रयसे उपरिस पूवे होकर आ्रप्त होते हैं, इसलिए इतने मात्र संक्रमस्थान विशेष अधिक 


४८४ जयघधवला[सदिदे कसाथपाहुडे [ चँधगो ६ 


विसेसाहियसब्बपयंडीसु जोजैयव्योी । ॥॒ 

॥ ७६६, अण्णं च दोप्हमेदेसि जहण्णदव्याणि उकस्सदव्वेस सोहिय सुडसेसादो 
अहियदव्थमवणिय सेसद॒व्य॑ विज्ञञादभागहारबेअसंखेंज/लोगजोगगुणगाराणमण्णीण्ण- 
ब्सत्थरार्िं विलेफण समखंड करिय दिण्णे प्रिलणहुवं पडि एगेगसंतकम्मपक्खेबपमाणं 
पावदि । पुणो एचियमेच्तसंतकम्मपक्खेगेस जहण्णदव्यस्सुवरि परिवाडीए पवेसिदेस 
एव्युपण्णासेससंकरमड्ठाणाणि संतकम्मपक्खेव॑ पडि असंखेजलोगमेत्ताणि दोण्ह पि सरिसाणि 
भवंति । पुणो पुच्यमवणेदरण पुथ इविदद॒व्ये वि संतकम्मपक्खेबपमाणेण करमाणे असंखेज- 
लोगमेत्ता संतकम्मपक्खेवा होंति ति । तत्थ वि. असंखेज्जलोगमेत्तसंकमद्ठाणाणि 
अपच्चक्खाणकोहस्स विज्ञाद्संकममस्सिएण अव्महियाणि लब्भति । एयमधापवत्त- 
गुणसंकमे वि अस्सिझण अहियत्त वत्तव्यं। तदो एदेहि मि विसेसाहियत्तमेत्थ दुव्बं । 

६9 मायाए परदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहियाणि | 

69 लोहे परदेस॑संकमइ।णाण विसेसाहियाणि | 

& पच्चक्‍्लाणसाणं पदेससंकसट्राणाणि विसेसाहियाणि । 

& कोहे परददेसंसंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 





यहाँ पर जानने चाहिए। यह अर्थ आगे प्रकृति विशेषकी अपेक्षा विशेषाधिक्र सब्र प्रकृतियोंमें 
लगाना चाहिंए। हि है हे 

8 ७६६. ओर भी--इन दोनोंके जधन्य द्वव्योंको उत्क्ष्ट द्रव्योमेंसे घटाकर शुद्ध शे पमेंसे 
अधिक द्रव्यकी कम कर शोप द्रव्यके विध्यातभागहार, दो असंख्यात लोक और योग गुणकारोंकी 
अन्योन्याभ्यस्तराशिकी विरत्नच कर उसके ऊपर समान खण्ड करके देने पर एक एक विरलनके 
प्रति सत्करमेंसम्बन्धी एक एक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः इतने मात्र सत्कर्म प्रक्षेपोंे 
जघन्य द्वव्यके ऊपर परिपाटीसे प्रविष्ट करा देने पर यहाँ पर उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थान 
सत्क्मप्रक्ञेफके ग्रति असंख्यात लोकमात्र होते हुए दोनोंके ही समान होते हैं । पुनः पृवेके द्रव्यको 
अल्गकर्‌ प्रथक स्थापित द्रव्यके भी सत्कर्मप्रचेषके प्रमाणले करने पर असंख्यात लोकमांत्र 
सत्कमंत्रक्षेप होते हैँ | वहाँ पर भी अप्रत्याख्यान क्रोधके विध्यातसंक्रमके आश्रयसे असंख्याव 
लोकमात्र संक्रमस्थान अधिक उपलब्ध होते हैं। इसी शकार अधश््रवृत्त और गुणसंक्रमके 
आश्रयस्ते भी अधिकपनेका कथन करना चढिए। इसलिए इनकी अपेक्षा भी विशेषाधिकता यहाँ 
जाननी चादिए। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे क्रोध प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।" 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमहाणाणि धमप 

६ भायाए पदेससंकसट्वाणणि विसेसाहियाणि। 

& लोहे पदेससंकसद्दाणाणि विसेसाहियाणि | 

क अणत|णुबंधिसा।णरस परदेससंकमड्ाणाणि विसेस।हियाणि | 

६9 फोहे पदेससंकमहाणाणि विसेसाहियाणि। . 

& भायाए पदेससंकसद्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

& लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 

& सिच्छुत्तस्स पदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ७६७, एद्ोणि छुत्ताणि छुगमाणि, पयडिविसेसमेत्तकारणावेक्खिदततादो | 

& सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमद्/ण।णि विसेसाहियाणि । 

$ ७६८, कि कोरणं १ मिच्छचजहण्णचरिमफालिमुकस्सचरिमफालीदो सोहिय 
घुद्सेसदव्वादोीं सम्मामिच्छतसुदसेसचरिमफलिदव्पस्स गुणसंकममागहारेण खंडदेय- 
खंडमेत्तेण अहियत्तदंसगादो | मिच्छाइट्टिम्मि वि सम्मामिच्छत्तस्प अदा संकम- 
इंणाणप्रहियाणपुतलभादो च। 

49 हस्से परदेससंकम्इ्ठाएाणि अणंतगुणाणि | 

6 ७६६, छुदो ! देसघाइचादो | 





# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे अनन्तामुब्न्धी मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे क्रोध प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमसथान विशेष अधिक हैं। 

% उनसे छोममें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है। 

* उनसे पिथ्यालमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

6 ७६७, ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति विशेषमात्र कारणडी अपेक्षा है। 

# उनसे सम्यम्मिथ्यालमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

8 ७६८. क्योंकि मिथ्यात्वकी जघन्य अन्तिम फालिको उसकी उत्कट नितिम फालिमेंसे 
घटा कर जो द्वव्य शुद्ध शेप रहे उसमे सम्यम्मिध्यात्की शुद्ध शेप अन्तिसफालिका द्रव्य 

* गुणसंक्मभागद्दारसे खण्डित करने १२ एक खण्डमात्र अधिक देखा जाता है। तथा मिध्या्ष्टि 

गुणस्थानमें भी सम्यग्मिथ्याल॒के अनन्त संक्रमस्थान अधिक उप॑ल्ब्ध होते है । 

# उनसे हास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे हैं | 

8 ७६६. क्योंकि यद्द देशघाति अकृति है । 


छ८६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


49 रदीए परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 

8८००, कुदी ॥ पयडिविसेयादो | 

89 इत्थिवेदे पदेससंकमह।णाणि संखेज्जगुणाणि | 

6 ८०१, कुदो १ वंधगद्धापाहम्मादों । 

89 सोणे पदेससंकमइाणाणि विसेसाहियाणि | 

ह_ ८०२, एत्थ वंधगद्धाविसेसमस्सिझण संखेजमागाहियतत दहुच्बं | 
89 अरदीए पदेससंकमट्ठाणाएणि विसेसाहियाणि | 

$ ८०३. ढुंदो ? पयडिविसेसादो । 

& ण॒वु सयचेदे परदेससंकमद्ाणाणि विसेसाहियाणि। 

३ ८०४, एत्थ गि वंधगद्धाविसेसमस्सिषण विसेसाहियत्तमणुगंतव्यं | 
89 दुशुंद्ाए पदेससंकमद्वाणाणि विशेसाहियाणि । 

६ ८०४, कुंदो * धुवबंधित्तेणित्यि-पुरिसवेदबंश्रगद्धासु वि संचयोगलंभादो । 
६9 'मए पदेससंकलद्राणाणि विस्सेसाहियाणि | 

( ८०६, पयडिविसेसमेत्तेण | 
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% उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
8 5००. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है | 
# उनसे खीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगणे हैं। 
6 ८०९. क्योंकि इसका वन्धक काल वड्ा है . 
# उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक्ष हैं | 
$ ८०२. यहाँ पर भी वन्धक काल विशेषका आश्रय कर संख्यातवां भाग अधिक जानना 
'चाहिए 
# उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 
8 ८०३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । 
# उनसे नपु सकदेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक्ष हैं । 
8 ८०४. यहाँ पर भी वन्धक्रकाल विशेषका आश्रय कर विशेषाधिकता जाननीं चाहिए। 
# उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक् हैं । 
३ ८०:. क्योंकि यह प्रुववन्धिनी शक्ति होनेसे स्त्रीवेद और पुरुपवेदके बन्धककालोंमेंम 
इसका संचय उपलब्ध होता है । 
# उनसे भयपें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 
$ ८०६. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । 


गा० ५८ ] उत्तरपविपदेससंकसे संकनठ्वाणारि ४६७ 


&9 पुरिसवेदे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। 
ह ८०७. कुंदो ? पयडिविसेसादो । 
&9 कोहसंजलणे परदेससंकमट्ठाणाणि संखेज्नगुणाणि | 
ह ८०८ झुंदो ! क्तायचउव्भागेण सह णोकसायभागर्स सब्वस्सेव कोहसंजलण- 
चरिमफालीए सब्बसंकमसरुवेण परिणदस्छुवलंभाद । 
& माणसंजलणे परदेससंकमद्दाणाणि विसेसाहियाणि | 
७ समायासंजलणे पदेससंकमद्ाणाणि विसेसलाहियाणि । 
6 ८०६, एदाणि दो वि छुत्ताणि सुगमोणि, विहत्तीए परूविदकारणत्तादो । 
एबमोघो पमप्यो | 
६ ८१०, एत्तो आदेसपरुवणट्मृुत्तरो छुत्तपबंधी-- 
& णिरियगईए सव्वत्योवाणि अपचकक्‍्खाएमाणे.. पदेससंकम- 
इाणाणि | 
ह ८११, एद्वाणि असंखेज्जलोणमेचाणि होदूण सेससब्यपयडिपदेससंकमडाशणेहितो 
थोबाणि ति भणिदं हो । 
७ कोदे पदेससंकमह्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 
७8 मायाए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि | 


व्यय सच पक जे पे ओह ओम पल ३७ भ अत भा 


# उनसे पुरुषेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है। 

8 ८०७, क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है। | हि 

% उनसे क्रोधरंज्यलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुरो हैं । 

६ ८०८. क्योंकि कपा/यके चतुर्थभागके साथ॑ नोकपायोंका भाग पूरा ही क्रोधसंज्वलनकी 
अन्तिस फालिमें सर्वसंक्रमरूपसे पण्िणित होकर उपलब्ध होता है। हे 

॥ उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं 


% उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशरंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं 
6 प०६. ये दोनों ही सूत्र सुगम है, बिभक्तिमें इसका कारण कह आये हैं। 
इस प्रकार ओघ समाप्त हुआ । 5 
६ ८१०. अब आदेशका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रअवन्ध हक 
# नरकंगतिमें अग्रत्याख्यानमान प्रदेशसंत्रमस्थान ॥ स्तं 358 
सके ल्ोकमांत्र होकर शेप सब प्रकृतियोंके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे स्तोक 
दोते हैं यह उक्त कथनका तात्पये है। नि हे 
% उनसे ऋरोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष ऑर्षिर्क हें । 


में छ ] विशे श्र 
% उनसे मायामें प्रदेशस क्रमस्थान विशे अधिक है । 
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89 लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

89 पच्क्‍्खाणसाणे परदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 

& कोई परदेससंकमइाणाणि विसेसाहियाणि | 

49 साथाए परदेससंकमटह्राणाणि विसेसाहियाणि। 

49 लोहे परदेससंकमदडाणाणि विसेसाहियाणि | 

६ ८१२, एद्राणि सुच्ताणि पयडिविसेसमेतकारणपदिदद्धाणि सुगमाणि | 

49 मिच्छचे परदेसंसंकसट्राणाणि असंखेज्जयु णाणि | 

8 ८१३ त॑ जहा--पच्चक्खाणलोभस्स ताव णिरयगहपडिवद्धाणि असंखेज्ज- 
लोगमेत्ताणि संकमइाणाणि भर्व॑ति | त॑ कथ॑ ? खविदकस्मं सयलक्खणेणागदासण्णिपच्छा- 
यदणेरइयपटमसमयम्पि सब्यजहण्णसंकमपाओरगं परच्चक्खाणलोभजहण्णसंतकम्मड्ठाणं होड़ 
पुणो एद्रम्द्ादो उबरि परमाणुत्तरादिकमेण संतकम्मे वह्माविज्जमाणे जाब शुणिद्कर्सा- 
सियस्स पच्चक्खाणलोमसंकमपाओग्गुकस्ससंतकम्म्टाें त्ति ताव चत्तारि पुरिसे अस्सिऊण 
बड़िदु' संभवो अत्यि त्ति जहण्णसंत्ठाणमुकस्ससंतकम्मड्हाणादो सोहिय सुद्धसेसद्य॑ 
विरलियसंतकम्मपक्खेगभागहास्स समखंड कादूण दिण्णे एक कस्स रूवस्स सब्यकम्मपक्खेव- 





# उनसे लोभमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे क्रोधमे प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक है | 

ञ्९् [ [आप कप भ्जैेड 

# उनसे मायामें प्रदेशत कमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे छोभमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

8 ८१२, प्रकृति विशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखनेवाले ये सूत्र सुगम हैं । 

# उनसे मिथ्यालमें प्रदेशस क्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

$ ८१३. यथा-प्रत्यास्यान लोभके तो नरकगतिसम्बन्धी संक्रमस्थान असंख्यात लोक- 
मात्र द्वोते हैं। 

धॉका--पह कैसे ९ 

समाधान---पितकर्मी शिकलक्षणके साथ असंज्ियोंमेंसे आये हुए नारकीके अ्रथम समयमें 
सबसे जघन्य संक्रमके योग्य अत्याख्यान लोभका जघन्य सत्कर्मस्थान होता है । पुनः इससे ऊपश 
एक परमाणु अधिक आदिके ऋमसे सत्क्मके बढ़ाने पर गुणखितकर्माशिक जीवके प्रत्य:ख्यान 
क्ोमके संक्रमके योग्य उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके आप्त होने तक चार पुरुषोंका आश्रय कर वृद्धि करना 
सम्भव है, इसलिए जधन्य सत्कर्मस्थाचको उत्कष्ट सत्कर्मस्थानमेंसे घटाकर झुद्ध शेष द्ृव्यका 
विर्नन कर उसके ऊपर सत्कमप्रत्तेपएभागहारके समान खण्ड कर देयरूप॑से देने पर एक एक रूपके 
पति सत्कमेश्रत्षेषता अमाण प्राप्त होता है | सत्कंमेग्रत्तेपमागह्दर तो असंख्यात लोकप्रमाण है, 
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पप्ताणं पाव्र३ । संतक्रर खेजलोगमेत्तो 
४ ० "मरा 
सोग-रूवप वंगजणिदरासिपमाणतादो । पुणो एंदेसु 
बिरलणरासिमेचस तकम्मपक्खेवेसु पठमरुअधरिदसंतकम्मपक्खेवपस्ताणं घेत्तण पडिरासी- 
कयजहण्णस तकम्भट्ठा णस्सुबरि पक्खिते विदियं संतकमड्ठाणमस खेज्जलोगभागुचतर- 
मुपजदि । पुणो विद्यस्वोवरि ट्विद्स॑तकम्मपक्‍्खेने विदियस'कमद्ठाणं पढ़िरासिय 
पक्खतो तदियस तकम्मड्ड।णं होह। एथमेंदेण विधिणा असखेजलोगमेचस तकम्मपक्खेवे 
घेतण॒पण्णुकस्सस तकम्म' पडिरासिय परिवाडीए पक्खितत पच्चक्खाणलोहस्सासंसेज्ल- 
लोगमेचसंतरूम्म्ठाणाणि सप्रुपण्णाणि भबंति | एदेण कमेणुणण्गासंखेज्जलोगमेचसंत- 
कम्मड्ठाणाणमेगेगसंतकम्मम्मि पादेकमसंखेज्जलोगमेचसंकमट्टाणणि भ्॑ति, सत्थाण- 
मिच्छाइड्टिम्मि. अधापवत्तसंकमपाओग्गाणमसंखेजलोगमेत्तपरिणामद्ठा णाणमत्थित्ते पढि- 
सेहाभावादी । तदो णिरयगदीए एत्तियमेचसंक्रमड्टाणाणि पच्रक्साणलोभपडिबद्धाणि होंति 
चि सिद्ध । 

ह ८१४, संपहि मिच्छत्तस्स वि गिरयगइपडिबद्धाणि असंखेजलोगमेचाणि देव 
संकमद्ठाणाणि होंति | त॑ जहा--खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतुण पेछाप्ठीओो भ्रमिय 
मिच्छत॑ गंतूण समयाविरोहेण णेरइण्सुवगज्जिय अंवोमुइतेण पुणो वि सम्म्े घेचण 
तदो अंतोधुहुतृणतेत्तीसंसागरोवमाणि तत्थ भ्ठिदिमिस॒पालिय अंतोशषतरसेसे सगाउद 


व 2 2 कक कट पल 2 सर परम कस 
क्‍योंकि वह अधश्मवृत्तमागद्दार, दो असंख्यात लोक ओर एक कम योगगुणकारके परस्पर संवर्गसे 
उत्पन्न हुई राशिप्रमाण दें। पुनः इन विर्लन राशिप्रमाण सत्कमेग्रत्ेपोंमेंसे प्रथम रूपके प्रति 
प्राप्त सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाशको ग्रहण कर प्रतिराशिक्त जबन्य सत्कर्मेस्थानके उपर अक्षिप्त करने 
पर असंख्यात ल्ञोक भाग अधिक दूसरा सत्कर्मस्थान उत्मन्‍्न होता है। पुनः विरलनके दूसरे 
रूपके ऊपर स्थित सत्कर्मप्रशेषको दूसरे सत्करमेस्थानकों अ्रतिशशि करके उसके ऊपर अ्रद्दिप्त करने 
पर तीसरा सत्कर्मस्थान द्ोता है। इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात ल्लोकप्रमाण सत्कर्मप्रक्षेपोंकी 
ग्रहण कर उत्पन्‍न हुए उत्कृष्ट सत्कर्मको प्रतिगशि कर क्रमसे प्रस्तिप्त करने पर अत्याख्यान लोभके 
असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थान उत्मन्‍्न होते हैं; इस ऋ्रमसे उतसन्‍न हुए असंख्यात लोकप्रमाण 
सत्कर्मस्थानोंमेंते एक्क एक सत्कर्ममें अलग अलग असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थान द्चोते हैं। 
क्योंकि स्वस्थान मिथ्यादट्टिके अबअशचरंक्रमके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण पंरिणामस्थानोंके 
अस्तिस्वमें कोई प्रतिषेध नहीं है। इसलिए नरकंगतिमें प्रत्याख्यान लोभते सम्बन्ध रखनेवाले 
इतने संक्रमस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ । 

6 ८१४ अब सिश्यालके भी नरकगतिसे सम्बन्ध सखनेवाले असंख्यात लोक अमाण ही 
संक्रमस्थान होते हैं। यथा--ज्ञपितकर्मा शिक लक्षणसे आकर दर दो छघासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कर मिथ्याल्वको प्राप्त दो समयके अविरोध पूर्वक नारकियोमें उततन्‍्त दो अन्तमुहर्तमें 
फिर भी सम्यक्त्वकी अहण कर फिर अन्तमु हूते कम तेतीस सागर काल दकक वह पी 

पालन कर अपनी आयुर्मे अन्त हूते काल शेप रहने पर सम्यक्त्वके अन्तिम समयमें विधमान 
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मिच्छत्तजहण्णप 


सम्माइट्टिचरिमसमयन्मि वह्माणस्प मिच्छत्तजहण्णसंक्मपाओरां जहण्णसंतकस्मड्टाणं 
होदि | एदम्हादों उबरि परमाणुत्तरादिकमंण जाव मिच्छचसंकमपाओग्गुकस्ससंतकम्म- 
डा पावदि ताव वहिदु' संमगो सि. महण्णदव्यमुकस्सदब्यादी सोहिय सुद्सेसम्म 
संतकम्मपक्खेबपमाणाणुगर्म कस्सामो | ते जहा-- । 

_ ८१५, सुद्धसेसदव्यमोकडुकडणमागहार-वेछावहिसागरोवमकालक्मतरणाणामुग- 
हाणिसलागण्गोण्णअत्यराप्ि-तेत्तीस ०अण्णोग्गम्त्थरासि - विज्ञादभागहार-वेअसंखेज्लो ०- 
जोगंगुणमगाराणमेदेसि सत्तण्ह रासीणप्रण्णोण्णस वर्गजणिद्रासिमसंखेजलोगपमाणं बिरलिय 
समखंड कादण दादव्यं | एवं दिण्णे एककरस ख्वस्स एगेगसंवकम्मपक्खेबपमा्ण 
पावदि | 

६ ८१६. संपह्ि एदे विरलणराप्िमेत्तसंतकम्मपक्खेवे घेचण मिच्छत्तनहण्णसंतद्मा्ण 
पढिरासिय परिवाडीए पक्खित्ते असंखेजलोगमेत्तागि चेत्र संतकम्मट्टाणाणि मिच्छत्तपडि- 
बद्भाणि भवंति । एद्रेहितों समुपजमाणसंकमइाणाणि त्रि असंखेजलोगमेत्ताणि होदण 
पच्चक्खाणलोमसंकमडाणेहितो असंखेजगुणहीणाणि होंति । तत्यतणसंकमपाओरग- 
संतकम्मवियप्पेहितो एत्थतणसंक्रमपाओग्गसंतकम्मवियषाणमसंखेजमुणत संते कुदो एप 
संभगे ति णासंक्णिज्ञं, संतकम्माणं तहाभावे विज्ञादसंकरणित्रंधणपरिणामट्टाणेहितो 
अधापब्त्तसंकमणिवंधणपरिणामट्टाण। णमएंखेजगुणाहियत्तव्शवगमादो । णाव्शुवगममेत्त- 


उसके सिध्यास्रका जधन्य संक्रमके योग्य जघन्य सत्क्मस्थान होता है। इसके ऊपर एक परमाणु 
अधिक आदिकि ऋमसे सिथ्यात्वके संक्रमके योग्य उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाना! 
सम्भव है, इसलिए जघन्य द्रव्यकों उत्कृष्ट दृग्ममेंसे घटाकर जो शुद्ध शेष रहे उसमें सत्कर्मम्रक्षेपके 
प्रमाणका अनुगस करेंगे। चयथा-- 
8८१५. शुद्ध शेप द्रग्यकों अपकर्पण-उत्कर्पणभागहार, दो छघासठ सागर कालके भीतर 
उत्पन्न हुई नाना गुणद्वानिशालाकाओंकी अन्‍्योन्याभ्यस्त राशि, तेतीस सागरकी अन्योन्याम्यस्त 
शशि, विध्यातभागहार, दो असंख्यात लोक ओर योगगुणकार इन सात राशियोंके परस्पर संबर्गसे 


ल्त्पन्त हुई अर्ंख्यार लोकप्रमाए राशिका विस्न कु उस पर समखण्ड करके देना चाहिए । 
इस प्रकार देने पर एक एक रूपके प्रति एक एक सत्कर्मेअक्षेपक्ना प्रमाण प्राप्त होता है । 


8 ८१६. अब इन बिरलन राशिप्रमाण सत्कर्मप्रचेपोंको महृण कर सिध्यालके जघन्य 
सत्कमेस्थानकी प्रतिराश्ि कर ऋमसे अज्षिप्त करने पर असंख्यात लोकप्रमाण ही मिथ्यात्वसे 
सम्वन्ध रखनेवाले' सत्कमेस्थान दोते है। तथा इनसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान भी अस॑ख्यात 
लोकप्रमाण होकर अत्याख्यान लोभके संक्रमस्थानोंसे असंख्यातगुणे हीन होते हैं । 

शंका--वहंके संक्रमप्रायोग्य सत्कर्मविकल्पोंसे यहाँके संक्रमप्रायोग्य सत्कर्मविकल्प 
असंख्यातगुणे होने पंर्‌ यह सम्भव कैसे है १ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संक्रमस्थानोंके वैसा दोने पर 
विध्यातसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थानोंसे अधःमबत्तदकमके कारणभूत परिणामस्थान असंख्यात- 
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मेबेदं, परमगुरुपरंपरागयविपिड्वोवएसणिबंधणचादो । केरिसो सो गुरूवएसो ति वे! 
बुच्चदे--सब्वत्थोवाणि उन्पेल्लणसंक्मणिबंधणपरिणामह्ठाणाणि, विज्ञादसंकमणिपृंधण- 
प्रिणामइ्ाणाणि असंखेज्ञमुणाणि, अधापबत्तसंकमणित्रंधणपरिणामड्भाणाणि असंखेज्ज- 
गुणाणि, गुणसंकमणिबंधणपरिणामद्ाणाणि असंखेज्जगुणाणि | गरृणगारो सब्बत्थासंखेजा 
लोगा । तदो संतकम्मट्ठाणगुणगारादो परिणामगुणगारस्सासंखेजगुणत्तेण मिच्छत्तविज्ञाद- 
संकमड्ठाणेहिती पच्चक्‍्खाणलोभमस्पस अधापबत्तसंकमड्टाणाणमसंखेजगुणत्तमिदि पेत्तव्वं | 
जह एवं; मिच्छचसंकमद्ठाणाणमसंखेजगुणचमेदं॑ कघ॑ पयदि चि णास कणिजं, गुण 
संकममाहप्पेण तेसिं तहाभावसमत्थणादों | त॑ जहा-- 

$ ८१७, पुच्चुत्तमिच्छत्तजहण्णस तकम्मइ्ाणमादिं कादूण जाव तस्सेवुकस्सस कमड्ठाणे 
ति ताव एदेसिमसखेज लोगमेत्तस तकम्मड्ठाणाणमेगसेढिभायारेण परिवाडीए रचणं 
कादूण पुणो एत्य गुणसकमपाओर्गजहण्णस तकम्मगवेस्ण कस्सामों। ठं केध॑ ९ ण तांव - 
एत्थतणसब्बजहण्णसतकम्मड्आाणेण गुणस कस मो, खबिदकम्मंसियछक्खणेणागंत्ण 
वेछावद्धिसागरोवमाणि परिसममिय मिच्छत' गंतूण शेरइएसुबबजिय सब्बलहु' सम्मत्त 





गुणे अधिक स्वीकार किये हैं। और यह माननामात्र नहीं है, क्‍योंकि, परम गुरुका परम्परासे 
आया हुआ उपदेश इसका कारण है। 

शंका--८ गुरुका उपदेश किस प्रकार का है ! ह 

समाधान--ऋदते हैं, उद्देलनासंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान सबसे शोढ़े हैं। 
उनसे विध्यातसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अधःम्रइत्तसंक्रमके 
: कारणभूत परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे गुणसंक्रमके (कारणभूत परिणामस्थान 
असंख्यातगुण हैं। गुणकार सर्वत्र असंख्यात लोक है। इसलिए सत्कर्मस्थानोंके गुणकारसे 
परिणामस्थानोंका गुणकार असंख्यातगुणा होनेसे मिथ्यालके विध्यातसंक्रमस्थानोंसे प्रत्याड्यान 
लोभके अध:प्रवृत्तसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ऐसा अहण करना चाहिए। 

शंंका--यदि ऐसा है तो मिथ्यात्वके संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं यह कैसे कहा 
गो ह 
५४ अमान आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमके माहात्यवश उनका 
इस रूपसे समर्थन किया है। यथा-- ह 

6 ८१७. पूर्वोक्त मिथ्यात्के जघन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर उसीके उत्क्ष्ट सक्रमंस्थान तक 
इन असंख्यात लोकप्रमाण सत्कमेस्थानोंकी एक श्रे शिके आकारसे ऋरमसे रचना करके पुनः यहाँ 
गुणसंक्रमके योग्य जधन्य सत्कर्मकी गवेपणा करते हैं । ।$ 

शंक्रा---व ८ कैसे ९ 

समाधान---क्योंकि यहाँके सबसे जघन्य सत्कर्मस्थानके आशभ्रयसे गुणसंक्रम सम्भव 
नहीं है, क्योंकि कज्पितकर्माशिकलक्षणसे आकर दो छथासठ सागर काल तक परिश्रमण कर 
मिथ्यात्वमें जाकर नारकियोंमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र द्वी सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ अन्त- 


घ्रधर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पडिल॑मेण तेत्तीस' सागरोबमाणि अंतोघुदृतूणाणि गालिय संमुषाइदजहण्णप तकम्मेण संदद 
बहुमाणचरिमसमए वेदयसम्माइट्ठिम्मि उबसमसम्मतमाहणस भवादोी | तदों एवंमूद- ' 
जहण्णप्तकम्मेण णिरयादो उ्नइिकण तप्पाओर्गेण पलिदोबमास खेज्जमागमेचकालेण 
बेद्यपाओगमाब॑ दोलिय तकालब्मंतरसंचिदपलिदोवमासंखेज्जमागमेचसमयपवद्धू- 
पडिबद्धदव्यमेत्तेण जहण्णदव्यम भहिय॑ कादणागदस्स णेरहएसु अंतोम्नहुत्तोवपण्णल्लयस्स 
गुणसंकमपाओगगजहण्णसंतकम्म॑ होदि | एं च सब्यजहण्णमिच्छत्तसंतकम्मादी असंखेजे- 
भागव्यहियं, . पलिदोगमासंखेज्जमागमेत्ताण॑ समयपबद्धाणमेत्थब्भहियाणपुवलंभादी । 
संचयमाहपादोी तत्तो असंखेजगुणव्महियमेदं॑ क्रिण्य होदि सि ? गासंकणिज्ज, 
पुष्चुत्कालअंतरे एकिस्से वि गुणहाणीए वि असंभगणियमादों | कुदो एदमबगम्मदे ९ 
परमगुस्वएसादो । पुव्वुच्सव्यजहण्णमिच्छत्तत तकम्पादों पस्खेबुत्तरकमेणासंखेजलोगमेत्त- 
संतकम्मवियप्पे समुल्लंघिकण समृणण्गमेदं ति द्ुच्यं, एकम्मि नि समयप्रद्धों संतकम्म 
पक्खेबपमाणेण कीरमाणे अस खेज्जलोगमेत्तस तकम्मपक्खेवाणमुवक्तद्वीदी । 
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मु हूते कम तेतीस सागर काल बिता कर उलन्न किये (गये जघन्य सत्कर्मके साथ जो वेदक- 
सम्यग्दष्टि अन्तिम समयमें स्थित हूँ उसके उपशमसम्यक्त्वका भ्हण सम्भव है ।-इसके वाद 
इस प्रकारके जधन्य सत्कर्मके साथ नरकसे निकल कर तत्मायोग्य पंस्यके असंख्यातर्वे भाग 
फालके छारा वेदकप्रायोग्यभ्ावकी विताकर उस कालके भीतर संचित पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण समयप्रवद्धोंसे अतिवद्ध द्रव्यसे जघन्य द्वव्यको अधिक कर जो आया है ओर जिसे 
नारकियोंमें उत्पन्न हुए अन्तमुंहूते हुआ हैं उसके गुणसंक्रमके योग्य जघन्य सत्कमें होता है | 
ओर यह सबसे जधन्य सिथ्यालके सत्कर्मसें असंख्यातवाँ भाग अधिक होता है, क्योंकि इसमें 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र समयप्रवद्ध संचयके माह त्व्यवश अधिक उपलब्ध दोते हैं । 
शंक्ा--उससे यह असंख्यातगुणा अधिक क्‍यों नहीं होता ९ े 
समाधान--ऐली आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक भी 
गुणदानि सम्भव नहीं है ऐसा नियस है | हे 
शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 
समाधान---भस्म गुरुके उपदेशसे यह जाना जाता है । हर 
है पूर्बाक्त सबसे जधन्य मिथ्यात्वके सत्कर्मसे एक प्रचेप अधिकके क्रमसे अरुंल्यात लोकसात्र 
विकल्पोंको जे पे सा कि 
के याकी उल्लंघन कर यह इलन्न हुआ है ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि एक भी 
समयप्रवद्धकों सत्कर्मग्र्षेपके पर आस 
हु कम त्क  असाणसे करने पर असंख्यात लोकमात्र सत्कर्स प्रतेपोंकी उपलब्धि 
हति हू । ॥ है रा 


तु हक 
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ु $ ८१८, स पहि एवं विद्णेण परूविदतप्पाओग्गजहण्णसंतकम्मेण शेरइण्सुपजिय 

अंतोप्र॒हुत्तण पञजत्तीओं सम्राणिय उवसमसम्मत्तप्पायगपठमसमए जहण्णपरिणामेण संका- 
मेमाणस्स गुणपंकममस्सिकण सब्यनहण्णसंकमड्ार्ण होइ | एदं च विज्ञादसंकममस्सिझण 
धन्मइपण्णस पमठ्ाणप्तु केण वि सह परिस ण होदि | ऊ#ि कारणं ९ तत्युपण्णसव्दु- 
कस्ससंकमहाणादी वि ऐंद्रस गुणसंकमभागहारपाहम्मेणासंखेजुणव्भहियत्तदंसाणादो । 
पुणो एदं चेव गिहद्वजहण्णसंतकम्मड्टाणं बिदियपरिणामद्ाणेण संक्रामेमाणस्स असंखेज्- 
लोगभागवड्टीए विदियस कमड्ठा्ं होदि। एत्थ परिणामट्ठाणाणमपुन्यक॑रणमभंगेणाणुगमो 
कायव्यो | एयमेदेण कमेण तदियादिपरिणामे वि णाणाकाल्संबंधेण णाणाजीवेहिं परिणमादिय 
उम्समसम्भाइड्टिपठमसमए जहण्णसंतकम्ममेद॑ थुव॑ कादणासंखेजलोगमेच्संकमड्ठ/णाणि 
सम्ुप्पाएयव्याणि | एवं पढमप्रिवाडी समत्ता | 

६ ८१६, संपहि एदं संतकम्ममस्सिकण पढमसमयम्मि अण्णाणि स'कमद्ठाणाणि ण 
उप्पज्जंति त्ि:एत्तो पकखेबुत्तरसंतकम्मं घेच.ण एवं चेब परिणामह्ाणमेत्तायोमेण विदिय- 
परिवाडीए संकमडाणाण्पुप्पत्ती वचव्या | पुव्वुत्तकालब्भंतरे एगसंतकम्मपक्खेव्ेत्तेण- 
ब्यहियजहण्णरलसंचयं कादूणागदस्स उचसमसम्भत्तस्गहणपद्मसभर वहमाणस्स तदुषत्ति- 
दंसणादो । एंदेण बीजपदेणेगेगसंतकम्मपक्खेवेणाहियं संचयं कराविय उवसमसम्माइड्टि- 
पढमसमयम्मि संतकम्मपक्खेब॑ पड़ि असंखेज्जलोगमेच्तसंक्रमइ्ठाणाणि णिव्थामोहसुप्पा- 

8 ८१८. अब इस विधिसे तत्मायोग्य जघन्य सत्कर्मके साथ नारकियोमें उत्पन्न होकर 

अन्तमु हूतेमें पर्याप्तियोमिं पूराकर उपेशमसम्यक्त्वकी उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें जधन्य परिणामसे 

संक्रमण करनेवाले जीवके गुणसंक्रमका आश्रयकर सबसे जधन्य संक्रमस्थान होता है। और यह्‌ 
विध्यातसंक्रमका आश्रय कर पूर्षमें उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंमेंसे किसी भी संक्रमस्थानके साथ सदृश 
नहीं दोता, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न हुए सबसे उत्कृष्ट संक्रमस्थानसे भी यह गुणसंक्रमके भागहारके 
'माहात्म्यवश असंख्यातगुणा अधिक देखा जाता है। पुनः इसी विवज्षित जघन्य सत्कमेस्थानका दूसरे 
परिणाम स्थानके निमित्तसे संक्रम करनेवाले जीवका असंख्यात लोक भागबद्धिके साथ दूसण संक्रम- 
स्थान होता है । यहाँ पर परिणामस्थानोंका अपूर्वकरणके भंगके अनुसार अनुगम करना चाहिए। 
इस्त प्रकार इस क्रमसे ठृतीय आदि परिणामोंकी भी नानाकालके सम्बन्धसे नानाजीबोंके द्वारा 
परिणसा कर उपशमसम्यम्दष्टिके प्रथम समयमें इस जघन्य सत्कमेंको ध्रुव करके असंख्यात 
लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न कराने चाहिए । इसप्रकार प्रथम परिपादी समाप्त हुई | 

8 ८१६. अब इस सत्कर्मेका आश्रय कर प्रथम समयमें अन्य संक्रमस्थान नहीं उत्पन्न 
दोते, इसलिए एक ग्रक्षेप अधिक सत्करमकी अ्हण कर इसी प्रकार परिणामस्थानप्रमाण आयामसे 
दूसरी प॑रिपादीसे संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक 
सत्कमप्रक्षेपमात्रसे अधिक जघन्य द्रव्यका संचय करके आये हुए जीबके उपशमसस्यक्लको ग्रहण 
करनेके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए उसकी उत्पत्ति देखी जांती है। इस बीजपदके अनुसार 
एक एक सत्कमप्रचेपले अधिक संचय कराकर उपशससम्यग्दष्टिके प्रथम समयमें सत्कम्म्रतषेपके 
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एयज्वाणि जाब गुणिदकम्म सियस्स सब्दुकस्सगुणत कप्तड्डणें ति। एवग्रवसमसम्भाइड्टि- 
पृढठमसमयम्धि सप्ुुषण्णस कमड्ठ/णा णं विक्खंधायामपमाणाणुगमी सुगमो । उवसमसम्भा- 
इट्टिविदियादिसमणसु वि एवं चेवास खेज्जज्ञोगविक्संभायामेण सकमद्ठाणपदरुणत्ती 
बत्तव्या जाव गुणसकमचरिमसमयों ति। ण्ररि सब्बत्थ अधापबत्तपरिणामपृति- 
आयामादो एस्थतणप्रिणामपंतिआयामो असखेज्जगुणो, पुव्वुत्तपत्नहुअपलेण तहाभाव- 
सिद्धीदों । 

6 ८२०, एबप्ुपण्णासेसमिच्छत्तगुगसंक्रमद्रोणाणि पच्चक्‍्खाणलोभसयलसंकम- 
दाणेहिंती अशांखेजगुणाणि। गुगगारों पलिदो० अशांखे०मागो असंखेजा लोगा च॒ 
अण्णोण्णणुणिदमेतो । कि कारणं १ आयाप्ादों जायामस्त पतिदोवमासंखेजभागमेत्त 
गुणमारे संते विक्ख॑भादों वि विक्खंभस्सासांखेजलोगमेचगुणगारदंसणादों | अहवा जह 
वि एव्थय आयाम-शुगगारों पलिदोब्रमासंखेजमोगमेत्तीं णाव्शुवगम्मदे, पच्चकखाण- 
लोभरांकमइ्ट|णपरिवाडीणं॑_ चेवायामों.. अधापव्त्तमोगहारपाहम्मेणासंखेज्ञगुणो त्ति 
इच्छिज़दे तो वि असंखेज्ञणुणचमेदं ण॒ विरुज्यदे, आयामगुणगारादों परिणामद्ठाणगुण- 
गरस्पासंखेजलोगपमाणरतासंखेजपुणते संसयांगावादों | जह वि उदयत्य विकखं 
भायामा सरिसा ति घेथंति तो वि णास खेजगुणपहुणायणमेद वाहिजदे, तहाव्भुवगमे 
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प्रति असंख्यात लोक9माण संक्रमस्थान गुणितकर्मा शिक जीवके सबसे उत्कृष्ट भुणसंक्रमस्थानके 
प्राप्त दोने तक व्यामोहके बिना उत्पन्त क्वराने चाहिए। इसप्रकार उपशमसम्यस्दष्टिके प्रथम 
समयमें उत्तत्न हुए संक्रमस्थानोंका विष्कम्भ और आयामके प्रमाणका अनुगम सुगम हे। 
उपशमसस्यर्दष्टिके द्वितीयादि समयोंमें भी इसीमकार असंख्याव लोक विष्कम्स-आयामरूपसे 
संक्रमस्थानोंके प्रतरकी उत्पत्ति गुणसंक्रमके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक कददनी चाहिए । इतनी 
विशेपता है कि सर्वेत्न अधःप्रवृत्त परिणामपंक्ति आयाससे यहाँका परिणामपंक्ति आयाम 
असंख्यातगुणा हे, क्योंकि पृर्वोक्त अस्पवहुत्वके बलसे यह वात सिद्ध होती हैं । 

४ ८२०. इसप्रकार सिध्यालके उत्पन्न हुऐ समस्त गुणसंक्रमस्थान अत्याख्यान लोभके 
समस्त खंक्रमस्थानोंसे असंख्यातगुणे हैं। गुणकार पल्यका असंख्यातवां भाग और परस्पर 
गुणित असंख्यात लोक हे, क्‍योंकि आयामसे आयामका गुणकार पंस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
होने पर विप्कम्मसे भी विप्कस्मका गुणकार असंख्याव लोकप्रमाण देखा जाता हैं। अथवा यद्यपि 
यहाँ पर आयामका गुणकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण नहीं स्वीकार किया- जाता हैं. । किन्तु 
अत्याख्यान लोभकी संक्रमस्थान परिषाटियों 


॥ पोंका ही आयाम अध:ःप्रवृत्त सागहारके माद्मत्यवश 
असख्यातगुणा स्वरीह्वर किया जाता 


है तो > 

होता, क्योंबि हँ तो भी इसका असंख्यातगुणा होना विरोधको आप्त नहीं 
दता, क्योंकि आयामके गुणकारसे परिणामस्थानोंके असंख्याव ल्ोकप्रमाण गुणकारके असंख्यात- 
गुण द्वोनेमें कोइ 


जाते पद असंख्यातगुणरूप कथन बाधित नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार स्वीकार करने 
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वि मिच्छत्तसस गुणसंकमकालावलंबरणेण अंतोप्नहुत्तमेचगुणगारुषत्तीए परिष्कुडमुवलंभादो। 
&9 हससे पदेससंकमद्दाणाणि असंखेज्शु णाणि | 

: $ ८२१, कुंदो ? देसघादिपाहम्मादो | कं पुण देसघादित्तमाहप्पेणाण॑तगुणत्त- 
संभवपाओग्गविसए असंखेज्ञगुणत्तमेदं धडदि ति णासंकणिज्लं, सन्यघादीसु देसघादीसु 
च सब्बसंकमादी अण्णत्थासंखेज़लोगमेचाणं चेव संकमट्ठाणाणं संभवब्शुवगमादों | कुदो 
एवं चेव १ सत्पघादिसंतकम्मपक्खेबादी देसघादिसंतकम्मपक्खेवस्साणंतगुणततब्सु- 
वगमादी । जद एवं, उहयत्थ संकमद्ठाणविक्खभायामाणमसंखेजलोगपमाणते समाणणे 
संते कथमेदेसिमसंखेजगुणत्त जुजदि' त्ति?ण एस दोसो, तत्थतणविक्खंभायामेहिंतो 
एत्थतणविक्खभायामाणं देसघादिपाहम्मेगासंखेजञगुणत्तावलंबणादो | त॑ जहा--- 

8 ८२२, गुणसंकमभागहारपुव्वुत्तण्णोण्णब्भत्थरासि-बेअसंखेजलोग-जोणगुणगाराण- 
मण्णोण्णसंवर्गमेत्ती. मिच्छत्तणुणसंकमड्ठाणवरिवाडीणमायामो होइ । एत्यतणो पुण 
अधापवत्तमागहार-वेअसंखेजाली गगुणगाराणमण्णोण्णसंबरग जणिद्रासिपफणो.. होइ । 
होंतो हि पुम्मिल्लादो एसो असांखेजगुणो, तत्थतणासंंखेजलोगभागहोरादो एल्थतणी- 
पर भी मिथ्यात्वके गुणसंक्रमकालके अवलस्धन द्वारा अन्तमु हूतेमात्र गुणकारकी उत्त्ति परिस्फुट 
उपलब्ध द्वोती है । 

# उनसे हास्यमें प्रदेशस क्रमस्थान अस ख्यातगुणे हैं । 

8 ८२१. क्योंकि यद्द देशधाति प्रकृति है । उसके माहात्म्यवश ऐस्ा है। 

शंका--देशघातिके साहात्म्यवश अनन्तगुणे होना सम्भव है, ऐसा होते हुए भी यहद 


असँख्यातगुणा दोना कैसे बनता है ९ हे लक 
समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वंधाति और देशघाति प्रकृतियोंमें 


सर्वेसंक्रमके सिवा अन्यत्र असंख्यात लोकप्रमाण ही संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है । 
शंका--ऐसा दी कैसे दे ९ 
समाधान--त्योंकि सर्वेधाति सत्क्सत्रक्तेसे देशधातिका सत्कमेग्रतेप अनन्तगुणा 


स्वीकार किया गया है । ४ पक 
शंका--यदि ऐसा है तो उभयत्र संक्रमस्थानोंका विष्कम्म ओर आयाम असंख्यात 


लोकप्रमाण समान होने पर ये असंख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं ९ 
समाधान---यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहांके विष्कम्भ और आयामसे यहाँका 


विष्कम्भ ओर आयाम देशघातिके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा स्वीकार किया है। यथा-- 

8 ८२२. गुणसंक्रमभागहार, पूर्वोक्त अन्योन्याभ्यस्तराशि, दो असंख्यात लोक और थोग 
गुणफारका परस्पर संवर्गमात्र मिथ्याखवके गुणसंक्रमस्थानसस्वन्धी परिपाटियोंका आयाम होता 
है। परन्तु यहाँ का आयाम अधः्प्रवृत्तमागद्दार, दो असंख्यात लोक गुणकारके परस्पर संवर्गसे 
उत्पन्न हुईं राशिप्रमाण है। ऐसा होता हुआ भी पहलेके आयाससे यह असंख्यातगुणा है, 


है 
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. शंखेजलोगभागहारस्स देसघादिविशयत्तेणासंखेजगुणततब्धुगगमादी | एवं वैक्‍्खेंभादो 
वि. विवखंभस्सोसंखेजगुणत्त वत्तव्वं । कर्थ पुण : गुणसंकमपरिणासेहितों ' अधापवत्तसंकम- 
परिणामइ्ाणाणमायामस्पासंखेजगुणत्तसंभवो सि णासंक्रा कायव्या, सब्मधादिविसय- 
गुणशंकमपरिणामट्ठाणेहिती वि देसघादीणमरधापवततपरिणामपंतीए असंखेजगुणत्ता- 
बलंबणादो | ण॒ चपुव्यपरूविदष्पायहुएण सह विरोहो, तस्स सजादीयपयडिबिसए 
पडिबद्धत्तादी | अहया जइ वि एव्यतणपरिणेमपंतिआयामो अस खेजगुणहीणी होइ 
तो वि देसधादिपडिबद्धस तकस्सपक्खेवभागहारमाहप्पेणास खेजगुणत्तमेदम विरुद्ध. दड्वव्यं | 

६9 रदीए परदेससंकमद्दाणाणि विसेसाहियाणि 

6 ८२३, कुंदो ? पयडिविसेसादो । ' 

69 इत्थिवेदे पदेससंकमद्ााणाणि संखेज्गुणाणि.। 

ह ८२४. सुगमसेदं ! ओघम्मि परूविदकारणत्तादों। णवरि विज्ञादस कम- 
ट्राणाणि अस्पिअणास खेजगुणत्स भवास काए मिच्छत्तमंगाणुसोरेण परिहारों, वत्तव्यों | 

७9 सोगे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 








क्योंकि बहाँके असंख्यात लोक भागहारसे यहाँका असंख्यात लोक भागहार देशघातिका विषय 
होनेसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया है। इसी प्रकार विष्कम्भसे भी विष्कम्भ को असंख्यातगुणा 
कहना चाहिए | हि 

शंका--गुणसंक्मके परिणामोंसे अध:प्रवृत्तसंक्रके परिणामस्थानोंका आयास 
असंख्यातगुणा केसे सस्भव है ९ 2 ३५ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वेधातिबिपयक गुणसंक्रमके 
परिणामस्थानोंसे थी देशधातियोंको अधःअ्रवृत्त पेरिणामपंक्तिके असंख्यात गुणेपनका अवत्लस्थन 
लिया गया है। ऐसा मानने पर पूव्वमें कह्टे गये अल्पबहुलके साथ विरोध होगा यह भी नहीं है, 
क्योंकि वह सजातीय प्रकृृतियोंके विषयमें प्रतिबद्ध हे। अथवा यद्यपि यहाँ का परिणामपंक्ति 
आयाम असंख्यातगुणा द्वीन है तो भी देशघातिसम्बन्धी सत्कर्मप्रक्षेपके भागहारके माहत्म्यवश 
यह असंख्यातगुणा अविरुद्ध जानना चाहिए | 

% उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान- विशेष अधिक हैं 

8 ८२३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । । 

# उनसे द्वीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं | 

$ ८४२४, यह सूत्र सुगस है, क्योंकि ओघमें इसका कारण कह आये हैं। इतनी विशेषता 
है कि विध्यातसंक्रमस्थानोंका आश्रय कर असंख्यातगुणत्व कैसे सम्भव है ऐसी आशंका होने पर 
सिथ्याल्वके भंगके अनुसार परिहार कहना चाहिए | ' बी 


% उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमरथान विशेष अधिक है | 





गा० पृ८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमठ्ठाशाणि घ६७ 


&9 अरदीए पदेससंकमह्ाणाणि विस्तेसाहियाणि । 

६89 णवु सयवेदे पदेसंसंफकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& दु्युछ्ाए पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

&9 भए परदेससंकसह्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 

&9 पुरिसवेदे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि। 

& माणसंजलणे पदेससंकमद्ाणाणि विसेसाहियाणि। 
&9 कोहसंजलणे पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि। 
49 मायासंजलणे पदेससंकमद्ाणाणि विसेसाहियाणि | 
६9 लोहसंजलणे पदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहियाणि। 

8 ८२५, एद्ाणि सुत्ताणि छुगमाणि | 
69 सम्मत्त पदेससंकमद्दाणाणि अणंतगञुणाणि | 

8 ८२६, कुदो १ उच्बेल्लणचरिमफालीए सब्यसंकममस्सियुणाणंताणं संकृपत- 

दाणाणमेत्थ संभवादों । 
69 सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमह्राणाणि अखंखेज्जगुणाणि। 
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# उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थन विशेष अधिक हैं । 

% उनसे नपु सकदेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमम्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे भयमें प्रदेशसंक्रमरथान विशेष अधिक हैं | 

4 उनसे पुरुषबेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

% उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

% उनसे मायासंज्यलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उंनते लोभसंज्वलनमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

8 ८२५. ये सूत्र सुगम हैं । 

% उनसे सम्यक्लमें प्रदेशस क्रमस्थान अनन्तगुणे हैं । 

6 ८२६. क्योंकि उद्धेलनाकी अन्तिस फालिमें सर्वसंक्रका आश्रय कर अनन्त संक्रमस्थान 
यहाँ सस्भव हैं । 

& उनसे सम्यम्मिथ्यालमें प्रदेशस क्रमस्थान अस ख्यातगुणे हैं। 


धरे 


घ्र्ध्प जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगो ६ 

8 ८२७, कि क्ारणं १ दोण्णं उन्बेल्लणचरिमफालीए सब्बसंकमेणाणंतसंकम- 
टाणसंभवाविसेसे वि दव्यविसेसमस्सिझण तहामावोबबत्तीदों | 

889 अणंताण बंधिमांण पदेससंकसट्ठाएाणि असंखेज्लगुणाणि । 

ह ८९८, कुदो १ विसंजोयणाचरिमफालीए सब्वसंक्मेण सम्मप्पण्णाणंतसंक्रमडाणाएं 
दष्पमाहप्पेण पुष्बिल्लसंकमड्ठाणेहितों असंखेजगुणतदंसगादो । पत्थ गुणगारों उब्बेल्लण- 
कालण्णोण्णव्यवत्यरासी गुणसंकममागहारों च अण्णोण्णणुणिदमेततो । 

69 कोहे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 

69 भायाए परदेससंकसमहाणाणि विसेसाहियाणि | 

89 लोहे. पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ८२६, एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणगव्भाणि छुगमाणि | 

एवं णिर्योधो समत्तो | 

६ ८३०, एवं चेव॒ सतत पृणवीसु णेयव्यं, विसेसामावादां | एबमेतिएण पत्रंधेण 
णिस्यगइअपात्॒हुअं समाणिय संपहि तिरिवख-देवगईणं पि एसे चेव्र अप्पावहुआलातो 
कायज्तो त्ति समपणं कुणमाणो छुत्तमुत्तरं मगइ-- 

& एवं तिरिक्खगह-देवगहेसु दि | 

6 ८२७, क्योंकि दोनोंकी उद्धेलनाकी अन्तिम फालिमें सर्वेसंक्रमके आश्रयसे अनन्त 


संक्रमस्थान सम्भव हैं, इसलिए इस दृष्टिसे कोई विशेषता नहों है तो मी द्रव्य विशेषका आश्रय 
कर यहाँ असंख्यातगुणापना वन जाता है ! 
[आ में ० ५ +| 3. 

# उनसे अनन्तासुवन्धी मानमें प्रदेशस क्रमस्थान अस स्पातगुणे हैं । 

8 ८र८. क्योंकि विसंयोजनाकी अन्तिम फलियें सर्वसंक्रमसे उत्पन्न हुए अनन्त संक्रम- 
स्थान दृग्यके माहात्म्यवश पृरवके संक्रमस्थानोंसे ऋसंख्यावगुणे देखे जाते हैं। यहाँ पर गुशकार 
उद्देल्लना कालकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और शुणसंक्रममागहार इन दोनोंको परस्पर गुणा करने पर 
जो राशि लब्घ आवबे उतना है। हल हि 

# उनसे क्रोध प्रदेशस क्रमसथान विशेष अधि क हैं । 

# उनसे मायामें अदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे लोभमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ८२६. प्रकृति विशेषमात्र कारण अन्‍्तर्गे्स ये तीनों सूत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार नरकोघ समाप्त हुआ। 
न $ ८३०, इसी अकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इससे अन्य कोई 
सिवा धर वेश विशाल अप गा जे भा 
र स्पवहुत्त े दे * समपेण 
आगेका सूत्र कहते हैं-- है 022 


| बन ५ | च्ध्ड्‌ देवगतिमें 0०५५4 
# इसी प्रकार तियश्वगति और देवगतिमें भी जानना चाहिए | 
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| ह३१, सुगममेदमणणाउुत्तं, विसेसाभावभस्सिझण पयइचादों | णिरयगइअपा- 
पहुअ गरयवमत्याणुगंतव्य । णवरि अगुद्दसादि जाव सब्ह तति सम्मत्तपदेससंकम- 
इ्ाणाणि गत्यथ। सम्मामिच्छत्पदेससंक्मइ्ठाणाणि व स्बत्योक्णि कायव्वाणि | 
तदो मिच्छचे पदेससंकमद्ठाणाणि असंखेजगुणाणि । तत्तो अपच्चक्खाणपाणे पदेससंकम- 
ह्वाणाणि असंखेजगुणाणि | तत्तो विसेसाहियकमेण शेद्व्वं जाव पच्चक्खाणलोभपदेस- 
संकमड्णाणि त्ति दा तदो इत्थि०पदेससंकमद्ठाणाणि असंखेजगुणाणि । णुंसय ०पदेस- 
डजा। संसेजगुणाणि। हस्से पदेससंकमह्माणाणि असंखेजगणाणि | रदीए 
पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। एवं जाव० लोहसंजल्णे ति 'शेदन्यं | तदो 
अणण॑ताणु“माणे पदेससंकमड्ठाणाणि अण॑तगुणाणि । क्ोह-माया-लोहेस लहाकर्म विसेसा- 
हियाणि ति एसो विसेसों छुत्ते ण विशक्सिओ, गहसामण्णणणाएं भेदाभावमस्सिझण 
सत्तत्स पयइत्तादो | विर्किंगईए णत्थि क्रिचि णाणत्त॑ | ण॑घरि पंचिदियतिरिक्स- 
नपजचएसु उबर भण्णमाणएह'दिययोवहुअ्भंगो । 
69 मणुसूगहे ओघसंगों । 
८रे२, सुगममेदं, मणुसगइसामण्णयणाएं पजञ्ञचमणुसिणिविवक्खाए च॑ 
ओबवभंगादी भेदाणुपलंभादो । मणुप्तअपजचएसु पंचिदियतिरिक्सअपजत्तभंगो । 
एवं गहमर्गणा समत्ता | 
५... $ ८३९. यह अपेणासूत्र सुगम है, क्योंकि बिशोपाभावका आश्रय कर यह सूत्र प्रशृ्त हुआ 
है । नरकगतिसम्बन्धी यह अल्पवहुत्व समल्‍्त यहाँ जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 


अजुदिशसे लेकर स्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्लके प्रदेशसंक्रमस्थान नहीं है । सम्यम्मिथ्यात्वके 


प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे स्तोक करते चाहिए। उनसे मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यात्- 
गुण हैं। उनसे अप्रत्याख्यान मानमें प्रदेशर्सक्रमस्यान असंख्यातगुणे है । इससे आगे अत्याख्यान 


: लोभके प्रदेशसंक्रमस्थानोंके प्राप्त होने तक्र विशेष अधिकके ऋ्रमसे ले जाना चाहिए। उनसे 
स्ीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंकमस्थान संख्यात- 
गुणे हैं। उनसे हास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान 
चिशेष अधिक हैं । इसी हक आर हंय तक ले जाना चाहिए। बह हैं आ २७३४ 
प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे ह। उनसे अनन्तामुबन्धी क्रोध, माया और लोभमें क्रमसे विशेष 

४ हैं। यह विशेष सूत्र विदक्तित नहीं है, क्योंकि गति 'सामान्यकी मुख्यतासे भेदाभावका 
आश्रय कर सूत्रकी प्रशृत्ति हुई है। पियेव्न्गगतिमें कुछ भेद नहीं है । इतनी विशेषता हे कि पक्नचे- " 
निद्रय तियेद्व अप्॑याप्तकोंमें आगे कहे जानेवाले एकेन्द्रिय सम्बन्धी अल्पबहुलके समान भंग है। 

९ मनुष्यगतिमें ओघके समान भंग. है । का है 
8 ८३२. यह सूत्र सुगस है, क्‍योंकि मनुष्यगति सामान्यकी में तथा सलुष्य ४५ 
ओर मलुष्यनियोंकी विवज्ञामें ओघषमंगसे भेद नहीं उपल्ष्ध होता । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पब्चेन्द्ि 


हा हि 
“अपर्याप्कोंके समान भंग है । ही 
चिलिश इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 





पू०० जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


८३३, संपहि सेसमग्गणाणं देसामासियभावेण इदियमण्गणावयव्रभूदेद दिएसु 
दष्पाबहुअगवेसणट्टम्ुवरिमछुत्तपवंधमाह --- 

गे आन विस सव्वत्थोवाणि अपच्चक्खाणमाणे पदेसंसंकमट्टाणाणि। 

69 कोहे पदेससंकमठाणाणि विसेसाहियाणि | 

६9 सायथाए परदेससंकमद्ाणाणि विसेसाहियाणि | 

6 लोहे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

& पच्चकक्‍्खाणभाणे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 

&9 कोहे पदेससंकमटाणाणि विसेसाहियाणि | 

&9 भायाए परदेससंकमद्टाणाणि विसेसाहियाशि । 

49 लोसे पदेसशसंकमहाणाणि विसेसाहियाणि। 

& अणता!णुबंधिसाणें पदेससंकमडाणाणि विसेस हिय. श । 

& कोहे पदेसंसंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 

&9 मायाए परदेशसंकमदड्ााणाणि विसेसाहियाणि | 

489 लोहे पदेस॑संकमट्।ण।णि विश्लेस हिय णि | 

& हस्से पदेशसंकमट्टाणाणि असंखेज्ञगुणाणिः | 

$ ८३३. अब शेप सा्गेणाओंके दृशामपेकभावसे इन्द्रिय मार्गशाके अवयवभूत एकेन्द्रियोमें 
प्रकत अल्पबहुत्वकी गवेपणा करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं--- 

# एकेन्द्रियोंमें अग्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे थोड़े हैं | 

# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं| 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | हि 

# उनसे प्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हं। 

# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हं। 

# उनसे लोममें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे अनन्तालुबन्धी मानमें प्रदेशसक्रमस्थोन विशेष अधिक हैं 

# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

* उनसे लोममें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें । 
___* उनसे होः उनसे हांस्पमें अदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुगे हैं । 


१. ता० प्रतौ० संखेज्जगुणाणि,इति पाठ: | 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्ाणाणि . १०९ 


&9 रदीए पदेससंकमटद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। 

$ इत्थिवेदे पदेससंकमटद्ठाणाणि संखेज्जगुणाणि | 

& सोणे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

& अरदीए पदेससंकममद्वाणाणि विसेसाहियाणि | 

$ एव सयवेदे पदेससंकमह्वाणाणि विसेसाहियाणि। 
& दुगुंछाए पदेससंकसद्गराणाणि विसेसाहियाणि। 

&9 भए परदेससंकमद्राणाणि विस्तेसाहियाणि | 

& पुरिसवेदे पदेससंकसमट्ाणाणि विसेसाहियाणि। 

क साणसजलणे पदेससंदमद्ञाणाणि विसेसाहियाणि | 
& कोहरंजलणे पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& सायासंजलणे पदेससंकसट्ठाणाणि पिसेसाहियाणि । 
&89 लोहसंजलण पदेससंकमद्णाणि विसेसाहियाणि | 
(9 सम्मत्ते पदेससकसट्ठाणाणि अणंतशु णाणि | 

&89 सम्मासिच्छुत्ते पदेससंकमड्टाणाणि असंखेज्नगुणाणि | 


'३८०९/०९०८ 
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# उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
# उनसे ख़ोवबेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं । 
$ उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 


हि. 


# उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

%# उनसे नपु'सकवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
% उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

& उनसे भयमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे पुरुषबेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
# उनसे क्रोध संज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है। 
% उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हँ। 
# उनसे लोभसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हं। 
# उनसे सम्यक्लमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुण हैं | हर 
# उनसे सम्यग्मिथ्यात्रमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगु्णे है । 
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६ ८३४, सुगमत्तादी ण एत्य किंचि वत्तव्यमत्यि | एयमेइ दिएस समत्तमणा- 
बहुओं | बीह'दिय-तीए दिय-चजरिंदिएसु वि एवं चेव वत्तव्यं, अविसेसादो । पंचिदिय- 
पंचिदियपजत्तणसु ओघशंगो । पंचिदियअपजतएसु एडद्यमंगो | एवं जाणिझण 
शेदव्य॑ जाव अणाहारए त्ति। एय्मेदमप्पावहुअं समाणिय संपहि शणिरयगइपडिबंद्धप्पावहुए 
केसु वि पढेसु कारणपरूवणदुम्युवरिप पव॑ंधभाह -- 

68 केन कारणेण णिरयगहेए पत्रक्खाएकसायलोभमपदेससंकमह्वाणे- 
हिंतो भिच्छुत्ते पदेससंकमद्ठाणाणि असंखेज्नणु णाणि | 

६ ८३५, एवं पुच्छ॑तस्सायमहिप्पाओ, पच्चक्खोणलोभपदेसगगादी मिच्छत्तस्स 
पदेसग्म॑ विसेसाहियं चेव, तचो संमुप्पज़माणसंकमद्डाणाणं पि. तहाभाव॑ मोच्ण कथ- 
मर्ंखेजगुण्त॑ घडदि त्ति। संपहि एवंविहासंकाए णिरारेगीकरणट्मुत्तरतुत्तमोइण्णं-.- 

& मिच्छुतस्स गुणसंकमों अत्यि। पच्रक्खाएकसायलोहरुस गुण- 
खंकलो णत्यि | एदेश कारणेण णिरयगहेए पत्रक्खाएकसायलोहपदेस- 
संकमद्ठाणेहिंतो मिच्छुत्तर्स पदेससंकसद्ठाणाणि असंखेज्लगुणाणि | 

$ ८३६: गयत्थमेदं छुत्त, अधापवत्तसंक्रमपरिणामइाणेहितो शुणसंकप्परिणाम- 
इाणाणमसंखेजगुणचमस्सिऊण पुव्ममेव समत्यियत्तादों ।ण च्‌ परिणाम्ठाणाणं तहाभावों 





$ ८३४. सुगम होनेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है । इस प्रकार एकेन्द्रियोमिं अल्पबहुत्व समाप्त 
हुआ । द्वीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रियोंमें भी इसी प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता 
नहीं है। पहन्वेन्द्रिय ओर पद्ने निद्रय पर्याप्कोंसे ओघके समान संग है। पव्स्वेन्द्रिय अपयप्िकोंमें 
एकेन्द्रियोंके समान भंग हे । इस प्रकार जानकर अनाइारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इस 
प्रकार इस अल्पबहुत्वकोी समाप्त कर अब नरक- गतिसे श्रतिवछ अल्पबहुत्वके किनन्‍्हीं पदोमें 
कारणका कथन करनेके लिए आगेके प्रवन्धको कहते हैं-- 

॥# नरकगतिमें प्रत्याख्यानकपायके लोभसम्मन्धी प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे मिथ्यासमें 
प्रदेशस क्रमस्थान अस्न'र्यातगुणे किस कारणपसे हैं । 

8 ८१५. इस प्रकार पूछनेवालेका यह अभिप्राय है कि प्रत्याख्यान लोमके ग्रदेशॉसे 
मिध्यात्वके प्रदेश विशेष अधिक ही हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान भी उसी प्रकारके 
न होकर असंख्यातगुणे कैसे घटित होते हैं । अब इस प्रकारकी शंकाको निराकरण करनेके लिए 
आगेका सूत्र अवतीणें हुआ हे-- 

# सिथ्यालका गुणसंक्रम हे, प्रत्याख्यान लोध कपायका गुणसंक्रम नहीं है। 
इस कारणसे नरकगतियें प्रत्याख्यान लोभकपायके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे मिथ्यालके प्रदेश- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

$ परेद. यह सूत्र गताथे है, क्‍योंकि अधःप्रइत्तसंक्रमके परिणामस्थानोंसे गुणसंक्रमके 
परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं. इस बातका आश्रय कर पूर्वमें ही इसका समर्थन कर आये हैं । 


ग' हे डिपदेससं * ह 
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असिद्वो, एद्म्हादो चेत्र सुत्तादों तेसि तहाभावोबगमादों। एयमेद परूविय 'संपहि 
अएण पि पयदष्पाबहुअविसयमत्थपद परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भगह--- 

49 जस्स कम्मस्स सव्वरसंकमो णत्थि तस्स कम्मस्स असंखेज्जाणि 
पदेषसंकसड्ाणांणि । जस्स कम्मस्स सब्वसंकमो अत्थि तस्स कम्मस्स 
अणंताणि परदेससंकमट्टाणाणि । 

.. $ ८रे७, णिर्यगदीए सब्यधादिमिच्छत्तपदेससंकमड़ाणेह्ितो देसघादिहस्सपदेस- 
संकट णाणमसंखेजगुणत । तत्थ जइ को वि देसघादिपाहम्ममस्सिझणाणंतगुणत्त क्रिण्ण 
होदि त्ति भणेज तदो तस्प तहाविहविषडिवत्तिणिर/यरणपुह्देण देसघादीण सत्मघादीणं 
च सब्य्संकमादों अण्णत्थासंखेजालोगमेचा्णं चेव संक्रम्ठाणाणं संभवपहुप्पायणडुमिदं 
सुत्तमोरण्णं | ण चासंखेजल्ोगमेत्तेतु संक्मड्ठाणेह अगंतगुणचसंभवो' अत्तथि विप्पडि- 
सेहादो | असंखेञ्ञगुणत्त पुण पुव्वुत्तेण कमेणागुगंतव्यमिदि । 
,. $ ८रे८, अहवा देसघादिलोहसंजलणपदेससंकमड्णेहितो सब्यधादिमिच्छत- 
स्पासंखेजदिभागभूद्सम्मत्पदेसस कमद्ठाणाणमोधपरूवणाए णिरयादिस चार्तगुणतत॑ 
परूषिदं, कथमेदं जुज्ञदि त्ति विप्पडिवण्णसप्त सिस्सस्स तहाविहृविष्पडिवत्तिणिरायरण- 
दुबारेण तत्यिसयणिच्छयसपुप्पायणहुमेदमोइण्णमिदि । एद्रस्स सुत्तस्सावयारों परूवेयव्यो, 





परिणामस्थानोंका इस ग्रकारका होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे उनका उस प्रकारका 
दोना जाना जाता है। इस प्रकार इसका प्ररूपण कर अब अन्य भी ग्रकृत अल्पबहुत्त विपयक 
अर्थपद्‌का कथन करते हुए आगेका सूत्र कद्दते हें-- 

# जिस कमका सर्व॑संक्रम नहीं है उस कर्मके असंख्यात प्रदेदर्संक्रमस्थान होते हैं। 
जिस कर्मका सर्व॑संक्रम है उस कर्मके अनन्त प्रदेशसंकमस्थान होते हैं । 

8 ८३७. नरकगतिमें सर्वेघाति मिथ्याल्के प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे देशधाति ह्वास्यके प्रदेश- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। वहाँपर यदि कोई भी देशघातिके मादह्दात्म्यका आश्रय कर अनन्त- 
गुणे क्यों नहीं होते ऐसा कहे तो उसकी उस प्रकारकी शंकाके निराकरण द्वारा देशधाति ओर 
सर्वंधातियोंके सर्वेसंक्रमके सिवा अन्यत्र असंख्यात ज्ोकमांत्र ही संक्रमस्थान सम्भव हैं यह कथन 
करनेके लिए यह सूत्र आया है। और असंख्याव लोकप्रमाण संक्रमस्थानोंमें अनन्तगुणेपनेकी 
उत्पत्ति नहीं होतो, क्योंकि इसका निपेध हे। अखंख्यात गुणापना तो पूर्वोक्त ऋमसे जान लेना 
चाहिए | | 

६ पशे८, अथवा देशधाति ल्ोभसंज्वलनके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे सर्वेधाति मिथ्याल्के 
असंख्यातर्दे भागभूत सम्यक्त्वके प्रदेशसंक्रमस्थान ओपगप्ररूपणामें और नरकादि गवियोंमें 
श्रनन्तगुणे कहे हैं सो यह कैसे वन सकता है इस प्रकार शंकाशील शिष्यकी उत्त प्रकारकी शंकाके 
जिशकरए हारा तहिपयक निरुचयको उत्पन्न करनेके लिए यह सूत्र आया है। इस प्रकार इस 
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तदो सब्यस क्मविसए परमाणुत्तरक्रमेण बड़ी लब्भदि सि। तत्थाणंताणि सकम्ट्भाणाणि 
जादाणि, तत्तो अण्णत्थ पुण अस खेजलोगपडिभागेणेव बड्िदंसणादों । असंखेजलोग- 
मेत्ताणि चेव संकमइाणाणि होंति ति एसो एदस्स भावत्थो | संपहि पयडिविसेसण 
विसेसाहियपयडीसु स'कमड्ठोणाणं विसेसाहियत्ते कारणपरूवणडुप्रुत्नरिम सुत्तपबंधमाह--- 

69 साणएस्स जहएणए संतकम्मद्ठाणे असंखेज्जा लोगा पदेसंसंकम- 
डाणाणि | 

$ ८३६, सुगम | 

$& तम्सि चेच. जहण्णए. साणसंतकम्मे चिदियसंकसट्टाणविसेसस्स 
असंखेज्जलोगभागसेते पक्खित्ते साणस्स विदियसंकमट्ठाणपरिवॉडी | 

$ ८४०, मोणनहण्णप तकझमे अधापवत्तमागहारेणोग्रडिदे माणबहण्णस कमद्ठाणं 
होइ। पुणो तम्मि असखेजलोगमेचभागहारेण भागे हिंदे विदियसकमड्ाणबिसेसों 
आगच्छइ | तम्मि अण्णेणास खेजलोगभागहारेण भाजिदे माणस्स सतकम्मपक्खेबपमाण 
होइ | एदं घेत्ण पडिरासिदजहण्णप तकृम्मझोणस्सुवरि पक्खिते माणस्स विदियस कम- 
इाणपरिधाडी होइ, पक्ल्ेबुत्तरजहण्णुस तकृम्मादो परिणाम्ठाणमेत्ताणं चेत्र स'क्रमद्माणाण- 
मपत्तीए णिव्याहमुवलंधादो सि एसो जअत्यो एयेण सृत्तण परुषिदी । एबमेदेण 
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सूत्र का अबतार कहना चाहिए। अतएव सर्च॑संक्रमके विपयमें एक परमाणु अधिक आदिके 
कसे वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए उसमें अनन्त प्रदेशसंक्रमस्थान प्राप्त दो जाते हैं) उससे 
अन्यत्र तो असंख्याव लोक अमाण प्तिभागसे ही वृद्धि देखी जाती हैं, इसलिए असंख्यात लोक- 
प्रमाण ही संक्रमस्थान होते हें इस अकार यह इसका मसावार्थ है। अब प्रकृति विशेपसे विशेष 
अधिक रूप प्रकृृतियोंमें संक्रमस्थानोंके विशेष अधिकपनेमें कारणका कथन करनेके लिए आगेका 
सून्रअ्रवन्ध कहते हे-- 
९ ण७ है प्रदेशरसंक्र घ्छ+ 
# मानके जघन्य सत्कपमें असंख्यात लाक मस्थान होते हैं । 
$ ८१६. यह सूत्र सुगम है । 
गिल ९०७५ दस्रे कक के कर ७ ऐप 

# उसी जघन्य मानसत्कममें दूसरे संक्रमस्थानका विशेष असंख्यात लोकपाग- 

मात्र हक फ्रने ै पर मानको दूसरी संक्रमस्थान परिषाटी होती है | 
“3० मानक जघन्य सत्कर्मको अधःग्वत्तमागहारसे भाजित करने पर सानका जथरू 
े है। . पन्‍्य सतकमेकी धधः न्य्‌ 
अप कस द्ठ। उप; हक असंख्यात ल्ोकमाजत्र भागहारका भाग देने पर दुसरे संक्रम- न 
नी विशेष आता हे। उसमें अन्य असंख्यात लोकप्रमाण भागद्वारका भाग देने पर मानके 
हक हक “गण आता है। इसे अहण कर प्रतिराशिरूपसे स्थापित जघन्य सत्कमंस्थानके 
8 प्र स्‍ ह सानकी दूसरो संक्रमस्थान परिपाटी होती है क्‍योंकि एक अक्षेप अधिक 
2 सल्कमंसे परिणाममात्र ही संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति निर्वाधरूपसे उपलब्ध होती है। इस 
* यह अर्थ इस सूत्र द्वारा कह्दा गया है | इस अकार इस सूत्रसे मानसत्कमेके भक्षेपंका प्रमाण 


गम |] है ] पदेससंकमे | 


सुत्तेण माणप तकम्मपक्खेवपमाणं जाणाविय से" 
विय सपहि क्ोहस्स वि से तकम्मपक्खेगी 
चेव होदि सि जाणावणहुश्ुत्तस चमाह-- हरप ।वे से तकम्मपक्खेबी एतिओ 


99 शिलेल चेव पदेसग्गे कोहरसे जहएणसंतकम्भद्ाणे पक्खितते 
कोहस्स बिदियसंकमद्राणपरिवाडी । 


$ ८४१, एंदर्प सुत्तसत अत्यो बुच्चदे--कोहस 
गन उमर देज्योगादिग ने हि. के बा 
चेबराणणाहिओ ण्त्थ वि अवल॑बेयव्यों, पयडिविसेसेण विस साहियकर्सायणोकसाय 
पयडिसुततस्सावहिदभावव्धुवण्मादो | अगर हिदस तकम्मपवखेबब्शुवग्मे हज 
इणाणं विसेसाहियभावाणुववत्तीदों | तम्हा अव्ठिद्स तकम्मपक्खेगावलंबरणेण ते 
विसेसाहियत्तमेवमणुगंतव्यं। ठ॑ जहा-अपच्चक्लाणमाणकोहार्ण दोप्ह पि जहण्णप तकसम्म- 
भषप्षणो उकस्पदच्यादो सोहिदसुद्धसेसदव्पम्मि कोहपयडिविसेसमेचदन्यमवणिय पुथ 
इवेयर्य । एवं पु दुविदे सुद्धसेसदरव्य॑ दोण्ह पि समाणं होई । पुणे एदं दत्वमर्ससेज- 
छोगमेत्तभागद्ारमबह्िदपमार्ण दोसु उद्देसेस विरल्िय समखंड कादृण दिण्णे दोण्ड 
पि संतकम्मपक्खेश सरिशा होदूण विरलणझ॒त पढि पर्वेति। ए्येगेगस तकम्मप्खेवर्य 
पेत्तण अपणणो पडिरासिदजहण्णसंतकम्मप्पहुडि परिवाडीए परक्खिविजमाणें दोण्ह पि 














हकीकत 5 


जानकर अब क्रोधका भी सत्कर्म प्रक्षेय इतना ही दोता है यह जतांनेके लिए आगेका सूत्र 


३ उतने ही प्रदेश ओपके जघन्य सत्कमस्थानमें प्रतिष्त करनेके लिए क्रोधकी दूसरी 


सं्रमस्थान परिषाटी होती है । 
8 ८३१. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--कोध सत्क्मके प्रक्षेषके उत्पन्न करने पर सानके छ्वितीय 
संक्रमस्थान विशेषका असंख्यात लोक प्रतिमाग सम्बन्धी पूर्व सूत्रमें जो कह है उसीका न्यूना- 


घिकतासे रहित यहाँ पर भी अवल्म्बन करना चाहिए, क्योंकि प्रक्ंत सूत्र प्रकृतिविशेषताके कारण 


विशेषाधिकरूपसे कपाय और नोकपायोंमें अवस्थितर्पकी स्वीकार का है| अनवस्थित सत्तर्मभक्ेपके 


स्वीकार करने पर पहाँके संक्रमस्थानोंमं विशेधाधिकपता नहीं वन सकता | इसलिए अवस्थित सत्कर्म 


प्रदेपका अवलम्बन करनेसे उनका विशेषाधिकपना ही स्वीकार करना चाहिए । यथा--अम्रत्याख्यान 
६. जु 


मान और क्रोध इन दोनोंके सी जधन्य सल्कमकी अपने अपने द्रव्यमेंसे घटाकर जो शुरू शेष 
द्रव्य हो उसमेंसे क्रोव प्रकृतिके विशेषमात्र द्रव्यको निकालकर पुथक स्थापित करना चादिए। 
इस प्रकार पृथक स्थापित करने पर शेड शेप द्रव्य दोनोंका ही समान होता है । पुनः इस द्रव्यको; 
अवस्थित प्रसाण असंख्यात लोकसात्र भागद्वारको दो स्थानों पर (बिरलन कर उस पर समान खण्ड 
करके देनेपर पत्येक विस्लनके अति दोनेकि सत्कर्मप्रकेपे सदा होकर प्राप्त हैं। यहाँ एक एक 
सत्कर्मग्रदेषकी भहण कर झपमे अपने प्रतिशशिरूप जबन्य सलकमेंसे लेकर ऋमसे प्रति करने 


धृ०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


संकमपाओग्गस तकम्मड्ठाणाणि सरिसाणि होदूण लद्घभाणि भव॑ति | पुणो एत्थेव माणस्स 
संतक्म्मट्राणाणि समचाणि । कोहस्स पुण ण समप्पंति, पुव्यमबंणेअण पुथट्डविदपयडि- 
विसेसमेत्तदव्यस्प वहिब्भावदंसणादों | तेण ते पि दच्य॑ माणसंतकसमपक्खेबपमाणेण 
कस्सामी ति पुव्वविरतणाएं पासे अण्णो असखेजलोगभागहारों विरलेयज्रो। एदस्स 
पमाणं केत्तियं ? पुम्बिल्लविरलणरासीएँ असखंज्जद्भागमेत्त' | तस्स की पडिभागो ९ 
आवलियाए अस खेजदिभागो । तदो एवंयूदस पहियविरलणाए पयडिविसेसदव्य समझ 
करिय दिण्णे एककस्स ख्वस्साणंतरपरूविदस तकम्मपक्खेवपमाणं पावदि । एल्थेगेगरुव- 
धरिद॑ पेत्तणमणुकस्सस तकम्मड्ठाणपमाणकीहस कमड[णप्पहुडि परिधाडीए पक्खिविय 
णेदव्य जावसपहिय विरलणरूवमेत्ता सतकम्मपक्खेवा णिट्ठिदा ति। एवं णीढे माण- 
संतकम्मड्आाणेहितों कीहस कम्ड्टाणाणि संपहिय विरलणमेसस तकम्मइ[खणेहि विसेसाहियाणि 
जादाणि त्ति, एदेहितों समुप्पजमाणप तक्रम्मइाणाणि विसेसाहियाणि जादाणि। छपहि 
एदस्सेव्थस्स फुडीकरणडुमिद्माह--- 

89 एदेण कारणेण साशपदेससंकमद्ाणाणिं थोवाणि। 

889 कोहे पदेससंकमइाणाणि विसेसाहियाणि | 





पर दोनोंके ही सक्रमके योग्य सत्कर्मेस्थान सच्श द्योकर प्राप्त होते हैं। पुनः यहीं पर मानके 
सत्कमेस्थान समाप्त हो गये, परन्तु क्रोधके समाप्त नहीं हुए, क्‍योंकि पहले निकाल कर प्थक 
स्थापित प्रकृतिविशेष मात्र प्थक देखा जाता हैं। इसलिए उस द्वठ्यकों भी मानसत्कमप्रक्षेपके 
प्रमाणसे करते हैं, इसलिए पूरे क्रतिनके पांसमें अन्य असंख्यात लोक भागहारका विरलन करना 
चाहिए । 

शंका--इैंसका प्रमाण कित्तना ह ९ 

समाधान--पहलेकी विरलन राशिका असंख्यातवां भागमात्र हें । 

शंक्ा---उसका प्रतिभाग क्‍या है ९ 


सपाधान --आवलिका असंख्यातवां भाप प्रतिसाग हैं | 


अतः इस ग्रकारके साम्प्रतिक विसत्नके ऊपर प्रकृतिविशेपद्रग्यको समखण्ड करके देने पर 
एक एक रूपके प्रति अनन्तर कहे गये सत्कर्मप्रक्षेपका प्रसाण प्राप्त होता दै। यहाँ पर एक एक 
रुपके प्रति प्राप्त द्ृव्यको अहण कर अलुत्कु्ट सत्कर्मस्थानके समान क्रोघरसंक्रमस्थानसे लेकर 
ऋरमसे प्रक्षिप्त करके साम्प्रतिक विरक्षन रूपमात्र सत्कर्मअक्तेप समाप्त होने तक ले ज्ञाना चाहिए। 
इस प्रकार ले जाने पर मान सत्कर्मस्थानोंसे क्रोध संक्रमस्थान साम्प्रतिक विरत्नन भानत्र सत्कर्म- 
स्थानोंत्रे विशेष अधिक हो जाते हैं, इसलिए इससे उत्पन्न होनेवाले सत्कर्मस्थान विशेष अधिक 
दो जाते हैँ। अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं-- 

# इस कारणसे मानप्रदेश संक्रमस्थान थोड़े हैं । 


# क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 


' गाध८] उत्तरपर्याठपदेससंकमे संकमट्ठाणाण ५०७ 


$ ८४३२, जैण कारणेण दोण्ह पि सतकम्मपक्खेवपमराणं सरिस तेण क्ारणेण 
माणत कमहारेहितो करोहसकमह्ठाणाणि विसेसाहियाणि जादाणि सि भरणिदं होदि। 
सपहि सेसार्ण पि कम्माणमब॑ चेव कारणपरूवणा कायच्या त्ति पदुपायणटुमुत्तरतत्तमाह-- 
&9 एवं सेसेसु वि कम्मेसु वि णेदव्वाणि । 
$ ८9३. जहा कोह-माणाणमेसो कारणणिदंसो फओ तहा सेसकम्मा्ण पि णेदल्ो 
सि भणिदं होइ | संपहि एद्स्सेवत्थस्स फुडीकरणहुमेदं स'दिह्वीपस्वर्ण कस्सामों।तं 
जेंहा-- णिरयगईए माणादीण ु जहण्णप तकरमेत्तियमेत्तमिदि पेत्तव्व॑ ४, १, ६, ७। . 
तेसिं चेवुकस्सस तकस्मपसाणमेदं २०, २५, ३०, ३५ । एल्पुकस्सदुयादी जहण्णदच्ये 
सोदिदे छुद्धसेसदलपमाणमेत्तियं दोइ १६, २०, २४, २८ । सन्वेत्तिं संतकम्मपकलेव- 
पमाणं दोख्वमेत्तमिदि पेतव्यं २। एदेण परमाणेण अपप्यणो जह्णदव्यादों उनरि 
कमेण सुद्धसेसदव्वे पवेसिजमाणे तत्य समुप्पण्णमाणपरिवाडीओ एदाओ ६ | क्ोहपरि- 
बाडीओ ११ | मायापखिडीओ १३। लोहपरियाडीओ एदाओ १५। णवबमेत्य दो- 
संदिट्वीएं च मोणादिस कम्ड्ठाणेहितो कोहादिस कमडाणाणं विसेसाहियत्तमस दिद्धं सिद्ध । 
एवमप्पाबहुए समत्ते सकमट्ठाणपरूवणा समता तदो पदेसस कर्मों समत्तो । एवं गुणहीणंवा 
गुगविसिद्ठमिदि पदस्स अत्यविह्यसाएं समत्ताए तद। पंचमीए यूलगाहाए अत्यपरूवणा समत्ता 
$ ८४४२, जिस कारणसे दोनोंके दी सत्क्मत्रक्षेपा प्रमाण समान है इस कारणसे मानके 
संक्रमस्थानोंसे क्रोधके संक्रमस्थान व्शिष अधिक हो जाते हैं. यह उक्त कथन का तातपये है। अब 
शेप का इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र केहत है -- न्‍्द 
# इस प्रकार शेष कर्मों में भी ले जाना चाहिए | 
6 ८४३. जिस प्रकार क्रोध और मशनके इस कारुणका निर्देश किया उसी प्रकार शेष 
कर्मोका भी जानना चादिए यह्‌ उक्त कथनका तातलये है। अब इसी अर्थंको स्पष्ट करनेके लिए 
इस संद्टिका कथन करेंगे। यथा -नरकगतिमें मानादिकका जघन्य सत्कर्म इतना है ऐसा यहाँ 
ग्रहण करना चादिए ४७, ५, $, ७। उन्हींके उत्क्ष्ट सत्कभेका प्रमाण ,इतना है--२०, २३, ३०, ३५.। 
यहाँ उत्कष्ट द्रव्यमेंसे जधन्य द्वव्यक्े घटा देने पर शुद्ध शेष द्वव्यका अमाण इतना होता है-- 
१६, २०, २४, २८। सबके सत्कर्मप्रत्षेपका प्रसाण दो अंक प्रमाण है ऐसा अ्रहण करना चाहिए-२ | 
इस अमाणसे अपने अपने जघन्य द्रव्यके ऊपर ऋमसे शुद्ध शे प द्वव्यको श्रविष्ट कराने पर वहाँ पर 
भानपरिपाटिया इतनो ६ उत्पन्न होती हैं, क्रोध परिपाटियाँ ११ उत्प॑न्न द्ोती हैं, माया परिषादियोँ 
१३ उत्पन्न होती हैं ओर लोभपरिपाटियाँ इतनी सा पिकि होती रे इ्स सा के दो 
संदृश्यिंके हारा मानादिके संक्रमस्थानोंसे (22006 संक्रमस्थान विशेष अधिक असंदिरिधः 
रूपसे £दध दोते हैं। इस प्रकार अल्पवहुल्के समाप्त होने पेर संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई । 
इसके वाद प्रदेशसंक्रम समाप्त हुआ । 
इस प्रकार 'गुणद्वीएं वा गुशविसिद्ध! इस पेदकी अर्थ विभाषा समाप्त द्वोने पर पाँचवीं 
मूलगाथाकी अथेप्रर्पणा समाप्त हुई । 


१, बंधगयगाहा-चुण्णिसनुत्ताणि 


चु० सु०--+ बंधगे त्ति एद्श्स वे भणियोगदाराणि। त॑ जहा-बंधो च संकमो 
च। रेएत्य सुचगाहा | 


(४ ) कदि पयडीओ बंधदि ट्विंदि-अणगुभागे जहर्णछुक्कस्सं। 
संकामेह कदिं वा शुणहोणं वा शुणविसिईं ॥२३॥ 
चु० खु०-- रेएदीए गोहाएं वंधो च संकमो च धचिदों होह । पदच्छेदों । 
ते जहा । कदि पयडीओ बंधइ सि परयडिबंधों । ड्विदि अणुभागे त्ति ड्विदिबंधों अशुभाग- 
बंबो च। ४जहण्णप्रुक्कस्सं ति परदेसबंधों। संकामेदि कदिं वा त्ति पयडिसंकमो चे 
ट्विंदिसंकमों च अजुभागपंको व गहेयव्यों | गुणहीणं वा गुणविसिट्ठ ति पदेससंकमो 
सचिओ । सो वुण पयडि-ट्विदि-अगुभाग-पदेसबंधो बहुसो परूविदो । 
संक्रमे पयद। 'संक्मरुप पंचविहों उपक्क्मो-- आखुपुच्यी णाम॑ पमाणं वच्तत्यदा 
अत्याहियारो चेदि। ०एत्थ णिक्खेगो कायव्जों | णामसंकमों ठवणसंकमों दच्यसंकमो 
खेचसंकमो कालसंक्रमों भावसंकरमों चेदि | णेगमो सब्बे संक्मे हच्छह । प्संगह-वपहारा 
कालसंक्रममबर्णेति | उज्ुतुदो एदं च उवर्ण च आरणेह। ध्युदस्स णाम॑ भावों य । 


१०णोआगमदो दब्मसंकमो उवणिज्जों। खेचसंकमो बहा उड्डलोगो संकंतो। 

कालसंकमो जहा संकंतो हेमंतो । ? १मारसंकमो जहा संकंत पेम्मं | जो सो णोआगमदी 

दव्बसंकमो सो दुश्िदी--कम्मसंक्मों च णोकम्मसंकमों चे। णोकम्मसंकमो जहां कह 

संकमो । ?रकम्मसंकमों चठज्यिहो | त॑ जहा--पयडिसंकमों ट्विदिसंकमों अशुभागसंकमी 

पदेससंकर्मों वेदि | *श्पयडिसंकमो ढुविद्दो | त॑ जहा-एगेगपयडिसंकमों पयडिट्ठाणसंकमो 

व | पयडिसंकमे पयद | १ध्तत्थ तिण्गि सुच्गाहओ ह॒वंति । तं जहा । 

संक्रम-उवक्‍्कसविही पंचविहों चउव्विहों थ णिक्खेचो । 
णयविही पयद॑ पयदे व णिग्गमो होह अद्डविहों ॥२४॥ 
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(७) ४०८॥ (८)४०६। (६) ए० १०। (१० )४० १६। (११ ) ४० १२। (१२) ४० 
१४ | (१३ ) ४० १५। ( १४ ) ४० १६ | 


११० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे 
एक्केक्काए संकमों दुत्रिहों संकमविही थ पयडोए। 
संकसपडिग्गहविही - पडिग्गहो उत्तम जहएणो ॥२५॥ 
*पयडि-पयडिट्वाणेसु संकमो असंकमो तहा दुविहो । 
दुविहो पडिग्गहविही दुविहों अपडिग्गहबिही ये । २३ ॥ 
चु० सु०-- २एदाओ तिण्णि गाहओ पयडिसंकमे। एदार्सि गाहाणं पदच्छेदो। 
त॑ जहा । सँकम-उवक्क्मतिही पंचविहों सि ऐंद्स्स पदस्स अत्थो--पंचविहों उपक्‍्कमो, 
आखुपुच्धी णाम॑ पम्माणं वत्तव्बदा अत्थाहियारों चेदि। रेचउव्बिहों य णिक्खेवो त्ति 
णार्म दुवणं वज्जं दव्य॑ खेत्त कालो भोवो च। ४“णयविहि पयद सि एत्थ णओ वत्तव्यों | 
पयदे च णिग्गमो होह अद्डविहों सि पयडिसंक्मो पयडिअसंकमों पयडिट्ठाणसंकमों 
पयडिट्ठ|णअसंकमी पयडिपडिग्गहो पयडिअपडिग्गहों पयडिट्ठ/णपडिग्गहो पयडिट्ठाण- 
अपडिग्हो त्ति एसो णिग्गमो अद्वविहों। *एक्क्रेकाए संक्रमों दुविहों संक्रमविही ये 
पयडीए त्ति पदस्स अत्थो कायलो | ९एक्क्रेकाए सि एगेगपयडिसंकपो, संकमो दुविहो 
त्ि दुविहों संकमो ति भणिदं हो, संकमविही य ति पयडिट्ठाणसंकमो, पयडीए त्ति 
पयडिसंकमों त्ति भणियं होइ। ०संकरम-पडिग्गहविहि ति संकृसे पयडिपडिस्गहों। 
पडिग्गहों उत्तम जहण्णो त्ति पयडिट्ठाणपडिग्गहो | पयडि-पयडिट्ठाणेसु संकमो त्ति 
पयडिसंकमोी पयडिंट्डाणसंकमो च। प८असंकमों तहा हुविहों ति पयडिअसंक्रमों पयडि- 
इाणअसंकरमों च | दुविहों पडिग्गहविहि त्ति पयडिपडिर्गहो पयडिट्ठाणअपडिर्गहों चे | 
६एस मुत्तफासो | 
एगेगपयडिसंकमे पयदं । १"एत्थ सामित्त। ११मिच्छत्तस्स संकामओ को होह 
णियमा सम्माइड्टी । वेदगसम्भाइड्ी सब्यों | उवसामगो च णिरासाणो । १२सम्मत्तस्स 
संकामओ की होइ ! णियमा भिच्छाइड्टी सम्मत्संतकम्मियों | ११४णवरि आवदिय- 
पति पम्मत्तसंतकम्मियं बज | सम्मामिच्छत्तरस संकामओ को होइ १ मिच्छाइडी 
उन्बेल्लमाणओ है असम्माइड्टी वा णिरासाणो | मोत्तण पढमसमय्य सम्मामिच्छतसंत- 
आग । “*देसणमोहणीय॑ चरित्तमोहणीए ण संकमह। चरित्तमोहणीयं पि दंसगमोहणीए 
| संकम३ । 'अर्गताजुबंधी जत्तियाओ बंज्ञति चरित्तमोहणीयपयडीओ तासु सब्वातु 
संकम३। एवं सव्याओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । १शताओ पणुवीसं पि चरित्तमोहणीय- 
पथडीओ अण्णदरस्स संकमंति । 
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परिसिद्वाणि १११ 


... एऐयजीवेण कालो। मिच्छतरस संकामओ केवचिरं कालादो होदि! बहप्णेण 
अंतोग॒हु्त । उकस्सेण. छावहिसांगरोवमाणि सादिरियाणि। ' रपनप्मत्तस्स . संकामणो 
केश्चिरं कोकादों होदि १ जहण्णेण अंतोम॒हुत्त | उकस्सेण पल्िदोवमरस असंखेजदिभागो। 
सम्पामिच्छत्तरप संकामओ वेखचिर काज्नादो होदि ? जहण्शेण अंतोगुहुत्त । २उकस्सेण 
वेछाबद्वित्तागरोबभाणि सादिरियाणि | सेसाणं पि पणुवीसंपयडीणं संकामयरुप्त तिण्णि 
भंगा । भ्तत्थ जो सो सादिओो सपञ्सिदी जहण्णेण अंतोंभ्रहुर्त ॥ उकस्सेण' उबड्- 
पोग्गलपरियद' । 

५एयजीवेण अंतरं। मिच्छत्त-सम्मतत-सम्मामिच्छताणं संक्रामयंतरं केव्चिरं 
कालादो होदि ? जहृण्णेण अंतोमुहुँत' | *उकस्सेण उवडपोग्गलंपरियद' । णबरि 
सम्मामिच्छत्तस्स संफामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ०अणंताशुबंधीणं संकामयंतर 
केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण अंतोपुहुत्त | उकस्सेण वेछाव्चिसागरोबमाणि सादि- 
रेघाणि। प्सेसाणमेक्रतीसाए पयडीणं संक्रामयंतरं बेबनचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण 
एयसमओ । उकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

धणाणाजीवेहि भंगविंचओ । जेसि पयडीणं संतकप्ममत्यि तेसु पयदं | १० मिच्छत्त- 
सम्मत्ताणं सब्यजीवा णियमा संक्रामया च असंकामया च | सम्मामिच्छत्त-सोलसकरसाय- 
ण्रणोकसायाणं च तिण्गि भंगा' कायज्वा । 

१(णाणाजीवेहि कालो। सब्कम्माणं संकामया केंत्रचिरं कालादों होंति! 
१रसुब्बद्धा । १*णाणाजीवेहि अंतर | सब्बकम्मसंकामयाणं णत्यि अंतर | 

१ध्यण्णियाती । मिच्छत्तस्स संक्रामओो सम्मामिच्छत्तरस सिया संकामओ सिया 
असंकोमओ । *श्सम्मत्तस्स असंकरामओो। अगंताणुबंधीणं पिया कम्म॑सिओो सिया 
अकृम्म॑सिओं । जदि कंम्मंसिओं सिया संकामओं सिया असंकामओ | सेसाणमेक्करीसाए 
क्रम्माणं पिया संक्ामओ सिया असंकामओ । १४एवं सण्णियासो कायज्वो । 

१७०अप्पावहुअं | सत्वत्थोवा सम्म्तत्तरप संकामया । श्पम्िच्छत्तस्स संकामया 
असंखेजगुणा । सम्मामिच्छतर्तस संकामया विसेसाहिया । अ्॑ताशुबंधी्ं संकामया 
अणंतगुणा । भट्ठकसायाणं संकामया विसेसाहिया | सोहसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया। 
शधणबुंपपवेदरप संक्रामया विसेसाहिया । इत्पिवेदरुप्त संक्रामया विसेसाहिया । 
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छण्णोकपायाणं संकरामया विसेसाहिया । पुरिसवेदस्स संकामया विसेसाहिया | 
कोहसंकलणस्स संकामया विसेसाहिया। *माणसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया | 
मायासंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । 
णिस्यगदीए सब्बत्थोवा सम्मत्संकामया | मिच्छत्तस्स संकामया असंखेजगुणा | 
सम्मामिच्छच्स्स संकामया विसेसाहिया | *अणंताखुबंधीणं संकामया असंखेजगुणा'। 
सेसाणं कम्माणं:"्संकामया तुल्खा विसेसाहिया | एवं देवगदीए | रेतिरिक्खगईए 
सब्वत्योवा सम्मतस्स संकामया । मिच्छत्तस्त संकामया असंखेजगुणा । सम्मामिच्छत्तस्स 
संकामया विसेसाहिया । अणंताणुब्रंधीणं संकामया अणंतगुणा | सेसाणं कम्म्राणं 
संक्रामया तुल्सा गिसेसाहिया। पंचिदियतिरिक्खतिएण णारयभंगो | “मणुसगईए 
सव्मत्योवा मिच्छत्तरप संकामया | सम्मत्तस्प संकामया असंखेजगुणा | सम्मरामिच्छत्तस्प 
संकरामया विसेसाहिया | अणंताणुबंधीणं संकामया असंखेजगुणा | सेसाणं कम्माणं 
संकामया ओघो। *एइ'दिए्सु सब्वत्थोगा सम्मत्तस्स संकामया। सम्मामिच्छत्तस्स 
संकामया विसेसहिया १ सेसाणं कम्माणं संकामया तुल्ला अ्॑तगुणा । 
१एनो पयडिट्ठाणसंकमों । तत्थ पुष्य गमणिजा सुत्तसएुकित्तणा | ते जहा । 
अट्टवावीस चडउवीस सत्तरस सोलखेद' पएणरसा । 
एदे खलु मोत्तू्ं सेसाएं संकमों होह ॥ २७॥ 
सोलखग घारखटग चीख चीजे तिगादिगधिगा थे । 
एदे खलु मोत्त्ण सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥ २८ ॥ 
छन्चीस सत्तावीसा थ संकमों णियम चदुरु ट्वाणेस । 
वावीस पर्णरखणे एककारस ऊणवोसाए॥ २६ ॥ 
. *सत्तारसेगवीसांसु संकमो णियम पंचवीसाए | 
णियमा चढुसु गदोरु थे णियमा दिद्ोगए तिविहे ॥ ३० ॥ 
वावीस पएंणरसगे सत्तम एक्कारसूणवबीसाए । 
तेवीस संकसो एण पंचसु पंचिंदिएसु हवे ॥ ३१॥ 
चाइसग दसग सत्तग अट्टारखगे च णिथम वावचीसा। 
शिया मणुसंगहए विरदे सिसले अविरदे.य ॥ ३२॥ 
तरसय णएत्रथ सत्तय सत्तारग पणुय एक्कवीसाए । 
,एगाधिगाए वींसाए संकमो छुप्पि सम्मतते ॥ ३३ ॥ 
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प्त्तो अवसेसा संजमम्हि उवंसामगे च खबगे च | 
उसा ये संकम दुगे छुक्‍्के पणए च बोडज्वा ॥ ३४ ॥ 
*पंचसु च ऊणवीसा अह्वरस चदुसु होंति घोडव्वा। . 
चोदस छुस पयडोख य तेरसयं छुक्‍्क-पणगम्हि ॥ १४ ॥ 
पंच-चउक्के बारस एक्कारस॑ पंचगे तिग चडक्‍्के | 
दसगं चउक-पणगे णवर्ग च तिगम्हि बोडव्वा ॥ ३६ ॥ 
अट्ठ दुग तिग चञउक्के सत चडके तिगे च बोडब्वा । 
छुक्क दुगम्हि णियमा पंच तिगे एक्कग दुगे वा ॥ ३७॥ 
चत्तारि तिग चदुके तिणिण तिगे एक्कगे च बोडव्या | 
दो दुछु ए गाए वा एगा एगाए बोडच्या ॥१८॥ 
रअणुपुन्चसणणुपुष्वं कीणमकीएं च दंसणे मोहे | 
उवसासगे च खबगे च संकमे सग्गणोव/या ॥३६॥ 
एक्ककेम्हि य ड्वाणे पडिग्गहे संकमे तदुभर च | 
भविया व[५मविया वा जीवा वा केखु ठाणेझु ॥ ४० ॥ 
कदि कम्हि होंति ठाणा पंचविहे भ,वविधिविसेसम्हि । 
संकम पडिग्गहो वा समाणणा वाघ केवचिरं ॥ ४१॥ 
णिरयगह-अमर-पंचिंदिएसु पचेव संकमइणा। 

सब्वे मशुसगईए सेसेसु तिगं अस्एणोस्‌ || ४२ ॥ 

चदुर दुगं तेवीसा मिच्छुत्ते मिस्सगे य सम्म्ते । 
वावीस पणय छुक्‍्क॑ विरदे मिससे अविरदे य ॥ ४३ ॥ 
तेवोस सुक्कलेस्से छुक्क॑ पुण तेड-पम्मलेस्सासु । 
पणय॑ं पुण-काऊए णीलाए किएहलेस्साए ॥ ४४ ॥ 
शछावगयवेद-णवु सय-इत्थी-पुरिसेस चाणुपुष्चीए | 
अट्टारस॑ंयं णक्य एक्कारसयं च तेरसया ॥ ४५ ॥ 
कोहादी उचजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुन्वीए । 

सोलस यथ ऊणवीसा तेवोसा चेव तेवीसा ॥ ४३१॥ 
णाणम्हि य तेवीसा तिविहे एक्कम्हि एकवीसा थ। 
अएणाणम्हि य तिविहे प॑चेव य संकमट्टाणा || ४७ ॥ 
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आहारय-सविए स थ तेवीसं होंति संकमद्ठाया । 

अणाहारएस पंच थ एकक हाएं अभविएस ॥ ४८ ॥ 

छन्वीस सत्तवीसा तेवीसा पंचवीस वाचीसा | 

एदे सरणदाणा अवगदवेदरस जीवरस ॥ ४६ ॥ 

उशुवीसद्रारस्ं चोदस एकारसादिया सेसा ) 

एदे सएणद्ाणा णएवुसए चोइसा होंति ॥ ५४० ॥ 

अटारस चोइसंयं डाणा खेसा थ दसगमादीया। 

एदे सुणणद्धाणा बारस हत्थीसु बोडब्चा ॥ ११ ॥ 

श्ये।हसग-णवगसादी हवंति उचसामगे च खबसे थे । 

एदे रूण्णद्ाणा दस वि य पुरिसेस बोझूव्या ॥ ५३ ॥ 

एव अट्ठ सत्त छुकछ पणग दुर्ग एक्यं च बोदूव्वा 

एदे सणएणद्ाणा पढसकसायोवऊुचसेस ॥ ५३ ॥ 

सत्त यथ छुक पणरगं च एक््य चेद आणुपुन्चीण | 

एदे सणाणदाणा दिदियकलाओवजसेस || २४ ॥ 

दि सश्णासपणे वेद-कसाएंस चेव इझणेस । 

मग्गणगवेसणाए हु संकमो आणुपुन्चीर | ५५ ॥ 

कस्म॑सियट्वाणेसु य बंधइाणेसु संकमटाणे। 

एक्रेक्रेण समाणय वंधिण य संकमइएणे | २५६ ॥ 

सादि थे जहरण संकम कदिखुतो होह ताव एकेके । 

अविरहिद सांतरं केवचिरं कद्माग परिभ्ताणं ॥ ५७ || 

एवं दव्वे खेते काले भावे च सरणिणिवादे थ | 

संकमणरय णयविद्‌ णेय्ा सुददेसिद्खदारं ॥ श्य ॥ 

चु० खु०-- स्मुत्ततपुकितणाएं समत्ताए इमे अणियोगद्ारा | तं॑ अहम | 

णप्तमुकिचणा सबरंद्रो णोसव्यसंक्मों उकस्परंकमों ?अगुकरपसंक्रतों अहण्ण- 

संकमो अनहण्णर्सक्प्तो सादियसंकमों अगादियशंकों धुवसंंकमो अद्ध बरंक्रपो एगजीवेण 
सोमित्त' कालो अंतरं णाणाजीबेहि भंगविचओ कालो अंतर सण्णियासो अपावहमगं शुज्ञ- 
गारो पदणिक्खेगो वड्डि त्ति | ठाणसपुकित्तिणा ति जं पद तस्स विद्यसा जत्थ एया गाहा | 

*अट्टवावीस चडउवीस संत्तरस सॉललेव पण्णरसा | 
__ दे खत मोत्तणं सेसाएं संकमो होइ ॥ २७ ॥| 
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चु० खु०--एबमेदाणि पंचड्डाणाणि मोचण सेसाणि तेवींस संकमइझणाणि। 
१एत्थ पयडिणिददेसो कायणलो । बट्ढावीसं केण कारणेण ण संकमह १ दंसण-मोहणीय- 
चरित्तमोहणीयाणि एक्ड्रेक्रम्मि ण संकमंति । तदो चरित्तमोहणोयस्स जाओ प्यडीओ 
बज्ञंति तत्थ पणुत्रीसं वि संकुमंति । दंसणमोहणीयस्प॒ उकस्सेण दो पयडींगो 
संकमंति | २ एदेण कारणेण अट्ठाबीसाए णत्थि संकमो । सत्तावीसाए फाओ पयडीओ 
पणुवीसं चरित्तमोहणीयोओ दोण्णि दंसगमोहणीयाओो | छल्वीसाएर. सम्मचे उच्बेन्लिदे | 
अहवा पठमसमयसम्पत्ते उपाइदे । ५परणुव्रीज्वए सम्मत्त-सम्भोमिच्छचेहि विणा सेताओ | 
चउब्ीसाए कि कारणं णत्यथि १ *अणंताणुबंधिणे सब्बे अवणिज्ञंति। एदेण कारणेण 
चउब्रीसाए णत्थि | तेबरीसाए अगंताग॒बंधीसु अवगदेसु | वाबीसाएं मिच्छत्ते खबिदे 
सम्मामिच्छतते सेसे | *अहवया चउबीसदिसंतकम्मियरस आशुपुच्वीसंकमे कदे जाव 
णबुंसयवेदों अजुवसंतो | शशकतरीसाए खीणदंसणमोहणीयरस अवखपग-अणुवसामगश्स | 
चउवीसदिसंतकम्मियसप्त वा णउ सयवेदे उबसंते इत्यिवेदे अगुव॒संते | प्वीसोए एगरीसदि- 
संतकम्मियस्स आखुपुन्वीसंकमो कंदे जाव णबुंसयवेदों अखुबसंतो। चउबीसदिसंत- 
कृम्मियरस वा आखुपव्बीसंकमे कदें इत्थिवेदे उबसंते छत. कम्मेस अझुबसंतेत । 
धएगुणवीसाए एकब्रीसदिसंतकम्मियस्स णहुंसयवेदे उवसंते इत्यिमेंदे अणुवसंतते।भद्भा- 
रसण्हमेकवीसदिकम्मंसियस्स इत्थिवेदे उवसंते जाव छण्णोकतराया अणुवसंता | १०सचा- 
रेप्हं केण कारणेण णत्यि संकमो ? खबगो एकाबीसादो एकपहोरेण अट्ठ कसाए 
अवरशेदि | तदो जहुकसाएसु अवणिदेस तेरसण्हं संकमो होई। १उवसामगस्स वि 
एकाबीसदिकम्म॑सियस्स छसु कम्मेत उपसंतेतु बारसण्हं संकमो भवदि । चउबीसदि- 
फम्म॑सियस्स छत कम्मेह उपसतेह चोदर॒ण्ड संकमो भत्रदि । एदरेण कारणेण 
सत्तोर॒सष्ह वा सोलसण्ह॑ वा पण्णारसण्ह वा संकमो हक । 'स्वोहसण्ह 
चउदीसदिकरम्म॑सियस्स छठ कम्मेस उद्रसामिदेस पुरिसवेदे अणुवर्सते । (्तेरसप्ह 
चउबीसदिकम्म॑सियस्स पुरिसवेदे उबसंते कस्ाए् अणुबसंतेस। खबगस्‍्स था अहु- 
फपाण्सु खदबिदेसु ज्ञोव अणाणुपुन्वीसंकमो | *ध्वारएण्हं खरगस्स आणएुनीसंकमो आहत्तो 
जाब णदबुंसयवेदों अकखोणों। एकोब्रीसदिकस्म॑सियस्स दे छ्छु फक कक 
पुरिसबेदे अगुवसंते । १*एकारसण्हं खर्गस्स णउ सयवेद खर्देंद इस अवखीणे । 
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अहवा एकाबीसदिकम्मंसिवस्स पुरिसेदे उबरसते अणुवसंतेस कसाएसु । चडबीसदि- 
कम्मंसियस्स वा दुव्िहे कोहे उबसंते क्रोहसंगलणें अणुवसंते । +दसण्ह॑ खबगस्स 
इल्यिवेदे खीणे छतु ऋम्म॑प्ेस अक्खोणेतु ॥ अबबा चउ्प्रीसदिकरम्म॑सिवस्स कोपरसंजलणो 
उबस॑ते सेसेस कसाएसु अणुउसंतेत । रणबग्हं एकाीसदिकम्पं॑सियस्स दुविह कोहे उबसंते 
फोहसंजछरे अखणुब॒संते। चञ्वीसदिकम्म॑सियस्प खगवस्स च णत्वि। स्जहुण्ड 
एकाबीसदिकम्मंसियरत तिविहे छोहे उ्रसंते सेसेसु कंसाएलहु अणुबसंतेत | अहवा 
चउवीसदिकम्म॑सियस्प  दु्दे माणे उरंसते माणपंजलण अणुबसंते | 'ध्सत्तण्हं 
चउबीसदिकम्म॑सियस्स॒ तिविह माणे उन्र॒सते सेसेस कसाएम 'जणुसंत्तेमु | 
धछहमेकाबीसदिकम्मंतियरसत दुविहे साणे उबसंते सेसेस कसाएस जखुबसंतेल । 
पंचण्हमेकाबीसदिकम्म॑पियस्स तिबिहे माणे उतसंते सेसक्लाएस आखुबरसंतेसु । अथवा 
चउबीसदिकम्म॑तियस्स दुशिहिाएं मायाए उब्रसंताए सेसेस अखुबस॑तेसु | *चडउपण्हूं 
जउबगसस्‍्स उस कृम्मेतु जीणेसु पुरिसवेद अक्खीणे। बहा चउबीसदिकरम्म॑सियस्प 
विविहए मायाए उबसंताद सेसेस जअणुवसंतेत | तिण्ह॑ खबगस्स पुरिसवेद खोीगें 
सेपेस अमखीणेसु | ध्वययवों एक्ॉंगीसदिकम्मंसियस्स दुषिहोएं मायोए उत्रसंताए 
सेप्रेत अणुउसंतेस। दोप्ं खबगस्प क्ोहे खिदें सेसेस अक्खीणेत । अहता 
एकावीसदिकम्मंसियस्स विविहएं मायाएं उद्रसंताए सेसेसु अणउसंतेस | अहवा 
चउवीसदिकम्म॑सिदस्त दु्िह छोहे उतसंते । व्छुहमसंपराइयउशसामयस्स वा उनसंत- 
कसायस्प वा | एक्छिस्पे संक्रमों खगस्प माणे खबिंदे मायाए अकखीणाए | 
६८एत्तो पदाणुमागियं तामित्त॑ शेयव्यं | 


१०एयजीबेण कालों। उत्तावीसाए संझामओं केवचिरं . कालादो होइ ? जहण्णेण 
अंत्रोमुहु्त | उकस्सेण चेछावद्धितागरोग्माणि सादिरेयाणि विपलिदोदयस्स £:असुखे- 
जदिमागेण । उन्तीससंक्ामओ केबचिर काछादों होइ ? जहण्णेग एम्समओे रउद्तस्सेण 
पलिदीउमरत असंखेजदियागों | पणुवीसाए संकामए दिण्गि भंगा। रच्तत्वथ जो सो 
सादिओ सपल्ब॒सिदों जहण्णेग एग्समओ | उक्स्सेण उबश्पोग्गलपरियड' | *थ्तेरीसाए 
संकामओ केतचिरं कालादों होइ ? जहण्शेण अंतोघुहुच' एयसमओ वा | *४उकस्सेण 
ठावड्विसागरोवमाणि सादिरियाणि। वाजीसाए पीसाए एगूणीसाए बद्धारसण्ह तेरसस्ड 





(८ ) 86 १०७। (३ ) ४० १०८। (३ ) प्ू० १०६ | (४) प्रृू० ११० | (४ )४० ध१ृ१ | 
हक ।(७)४० श१३](८) प्रृ७् श१४ | (६) प्० १७६ (१० ) प्ृ० श्थट | 
 / ४० श्यूर२।( श्र टरंय३ ] ( १३ ट् श्र रद 

।( ६२ ) ४० ध्८३ ] ( १३ ) छु० (८४ १( 4४ ) ए० शपए । (११) पृ० १८६ | 


परिसिद्यणि है प१ए 
पारसण्ह एकारसण्हं दसण्हं अद्॒ण्हं उत्त्ह पंचण्ह चउण्हं तिप्ड दोण्ह पि कालो जहण्णेण 
एयसंमओ, उकस्सेण अंतोमृुहुत्त' | १एकवीसाए संकामओे केवचिरं काज्षादो होह 
जदृण्णेगेयसमओ । २उकस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरियाणि। चोहसण्हं णवण्हं छण्हं 
पि कालो जहण्णेणेयसमओ। र२उकस्सेण दो आवशियाओं समयुणाओ। अथवा 
उकस्सेण अंतोम्ृहुत' ओयरमाणस्स लब्मइ । एकिस्से संकोमओो केशचिरं कालादो होह ! 
नहण्णुकस्सेण अंतोध्वुहुत्त' | 
४एततो एयजीवेण अंतर । सत्तावीस-उत्बीस-तेवीस-हगिवीससकामगंवरं 
केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ, उक्स्सेण उपदपोगगलपरियदठ । 
भपणुवीससंकामय तर॑ केबचिरं काज्षादों होह ? जहण्णेण अतोमुहुत्त, 
उकस्सेण घेछावह्िसाग्रोबभाणि सादिरियाणि। ध्वावीस-वीस-चोहस-तेरस-एकारस-दस- 
अइई-सत्त-प॑च-चहु-दोण्णिसंकामय तर॑वेवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण अतोमुहु्त', 
उकस्सेण उबहपोग्गलपरियड्ध' । "एक्षिस्से संकामयस्‍्स णत्थि अंतरं | सेसा् संफामयाण- 
मंतरं केबचिरं कालादो होह ! बहण्णेण अ'तोघुहुत्, उकस्सेण तेत्तीसं सागरोबमाणि 
सादिरेयाणि । 
प्णाणाजीगैहि भंगविचओ । जेसि पयड़ोओ अत्थि तेछु पयद । सब्यजीवा सत्ता- 
वीसाए छन्तीसाए पणुवीक्षए तेवीसाए एकव्रीसाए एंद्रेठ पंचस संकमड्ठाणेठ गियमा 
संकामगा । ध्सेसेसु अद्ठारससु संकमइणेसु भजियव्या | 
१०णाणाजीबेहि कालो | पंचण्ह द्वाणंणं संफामया सब्बद्धा | १ श्सेसाणं द्वाणाणं 
संक्रामया जहण्णेण एगस्मओो, उक्कस्सेण अंतोपुहुत्त । णबरि एकिस्से संकामया जहए्णु- 
कस्सेण॑तरोमुहुत्त । 
१९णाणाजीवेहि अंतर । वावीताए तेरसण्हं बारपण्दं एकारसण्द दसण्हं चदुण्ड 
विण्हं दोष्हमेकिस्ते एडेएि गण्हं ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि १ बहण्णेण 
एयसमओ, उकस्सेण छम्मासा । १श्सेतरा्ं णप्रष्ड संकमद्ठाणाणमंतर्र केवचिरं कालादी 
होइ ९ जहप्णेण एयसमओो, उकस्तेण संखेज्ञाणि बस्साणि । १*जेसिमविरहिदकाओी तेसि 
णत्यि अंतर | 
सण्गियासों गत्यि । 
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५९८! जयघवलासहिदे .कंसायपाहुडे 


१अप्पावहुअं । सब्यंत्थोवा: णपण्ह॑ संक्रामया | छण्हं संकामयां ' तत्तिया, चेत । .. 
चोदपण्हं संकामया संखेजगुणा -. रपंचण्हं . संकामया संखेजशुणा । अइ्॒ण्ह संकामया: 
विसेशाहिया | अट्ठ।रसण्हं:सैकामंया विसेसोहिया । एगूणबीसाएं संकामया, विसेसाहिया। 
श्चउण्ह॑संकामया संखेजगुणा । सत्तण्ह॑ संक्रामया विसेसाहिया | बीसाए संकामयां 
विसेसाहिया | एकिस्पे संकामया संखेजगुणा.। ४दोण्हँ संकामया विसेसाहिया | दसण्ह 
संकामया विसेसाहिया । एकारसण्हं संक्रामया विसेसोहिया । बारसण्हं संकामया विसेत्षा- 
हिया.। तिण्ह॑ संकामया संखेज़मुणा। तेरसण्हं- संकामया संखेजगुणा । 'जावीस- . : 
संकामया संखेजगुणा | छत्प्रीसाए संक्रामया. असंखेज्णुणा । एक्क्वरीसाए संक्रामया: - 
असंखेजगुणा । तेवीसाए संकामया.असंखेजगुणा | वसतचावीसाए संक्रामया असेखेज- 
गुणा । पणुवीससंकामया अण॑तगुणा । ' 


२ डिदिसंकमों अत्थाहियारों 


७ट्विंदिसंकमो दुषिहों-मूलपयडिट्टिदिसंक्रमों उत्तरपयडिट्ठिंदिसंकमों च। तत्य त्घः रा 
अट्टदं--जा ट्विदी ओकड्डिजदि वा उकड्डिजदि वा अण्णपयर्डि संकरामिजह वा सो 
ट्विंदिसंकमों । सेसो ट्विदिअसंकमो । ःओकड्डिता कं णिक्खिवदिं ट्विंदि १ उदयावलिय- - 
चरमसमयअपविट्ठा जा ट्विंदी सा कपमोकडिजइ १ तिस्‍्से उदयादि जाव आवशियतिभागे  . 
ताव णिक्खेवों, आबलियाएं वेतिभागा अइच्छावणा | धउद॒ण बहुअं पदेसगं दिज्वह। . 
तेण पंर॑ विसेसहीणं जाव - आवलियतिभागों ति | तदो जा विदिया ट्विदी तिसस्‍्से वि 
तत्तिगो चेव णिक्खेवी | अइच्छांवणा .समयुचरा | १"एय्महच्छावणा समयुत्तरा | णिकखेतो 
तत्तिगो चेव उदयावलियबाहिरादो ओवलियतिभागंतिमद्ठिंदे त्ति | १तेण पर णिक्खेत्रो 
बंहु३इ। अहृच्छावणा' आवलिया चयेत्र |. 'थ्ाघादेण अदृच्छावणा एका जेगावलिया 
अदिरित्ता होइ। त॑ जहा । ट्विंदिघादं करतेण खंडयमागाइदं | १३तत्थ ज॑ पढठमसमर्रे 
उकीरदि पदेसग्ग॑ तरस. पदेसग्गस्स आवलियाए अइच्छावणा | एवं जाव दुचरिमसमय- 
किण्एखंडगग ति । .चरिमसमए जो खंडयस्स अ्गट्ठिंदी तिस्से अइच्छावणा खंडय॑... 
समयूण । १५एसा उकस्सिया अइच्छावणा वाधादे । १शतदो सब्पत्योवो जहण्णओ णिक्खेवो। 
जहण्णिया अइृच्छावणा दुसमयूणा दुगुणा | १९णिव्याघादेण उकस्सिया अहृच्छावणा : 
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विसेसाहिया | वाघादेग उक्षस्सिया अइच्छावणा असंखेज़गुणा | उकस्सय॑ ट्विदिखंडय॑ 
विसेसाहियं । उकस्सओ णिक्खेत्रों विसेसाहिओ | उकरपओं ह्विदिबंधो विसेसाहिओ । 
'जाओ बज्ञति ट्विदीओ तासि ड्िंदीणं पुन्बणिषद्धट्धिंदिमहिकिस्च गिव्याघादेण 
उक्गाए अइच्छावणा आवशिया।  २एदिस्से अइच्छावणाएं. जावलियाए 
असंखेजदिभागमादि कादूण जाव उक्कस्पतओ णिक्खेतों ति णिरंतरं णिक्खेव्ठाणाणि। 
रेउकस्सओ पुण णिक्खेबो केत्तिओं ? जत्तिया उक्स्पिया कम्मट्ठिदी उकस्सियाए 
आवादह्वाए समयुत्तरावलियाए च ऊगा तत्तिओ उकस्सनों णिक्खेतों। शाघादेण कृध ? 
जह संतकम्मादों बंधो समयुत्तरों तिस्पे ह्िंदीए णत्यि उक्इणा। *ज३ संतकम्मादो 
बंधो दुसमयुत्तरो तिस्से मि संतक्रम्मअग्गह्ठिदीए णत्यि उकइणा | एत्य आवलियाए 
असंखेज़दिभागो जहण्णिया ऋदृच्छावणा । जदि जत्तिया जहण्णिया अहृच्छावणा 
तत्तिएण अव्भहिओ संतकम्मादी बंधों तिस्‍्से वि संतकम्पअर्गड्धिदीए णत्यि उकइणा | 
अण्णो आवलियाए असंखेजदिभागो जहण्णओ णिक्खेगो। जह जहण्णियाएं अईह- 
च्छावणाए जहण्गएण च णिब्रखेवेण एत्तियमेत्ेण संतकम्मादी अदिरिततों बंधों सा 
संतक्रम्मअगहिदी उकड्िजिदि | तदो समयुत्तरे बंधे णिक्खेत्रे तत्तिओ चेत्र, अहृच्छावणा 
बडुदि | एवं ताब अहच्छावणा बहद जाब अइच्छावणा आवलिया जादा ति। ०तेण पर 
णिक्खेत्री बहुइ जाव उकस्सओ णिक्सेवों त्ति। उकस्सओ णिक्रखेवों को हो ! जो 
उकस्पियं ठिदिं बंधरियूणावल्ियमदिक तो तथुक्कस्सयट्टिदिमोकड्डियूण उदयाव्षिय- 
बाहिराए विदियाएं ठिदीए णिक्खिदि। बुण से प्काले उदयावलियवाहिरे 
अणंतरठिदिं पावेहिदि त्ति त॑ पदेसगगपुकड्डियूण समयाहियाएं आवजियाएं ऊणियाए 
अगदिदीए णिक्खिवदि । एस उकस्सभो णिवखेगो । ध्णवमोकड क्णाणमह्ठपंद समत्त | 
एत्तो अद्धाछेदो। जहा उकस्सियाए ह्िदीए उदीरणा तहां उवस्सओ 
ट्विंदिसंकमो | मा 
१एततो जहण्णयं वत्तइस्सामो । 'रमिच्छत्त-सम्मामिच्छत-बारसकंसाय-इल्ि- 
५ | जहण्णडिदिसं असंखेजदिभागो । सम्मत्त-लोहसंजछणाएं 
णु सयवेदाणं जहण्णड्विंदिसंकमो पलिदोवमस्स अर्से है ोधह 
जहए्णड़िंदिसंकमो एया हिंदी । क्रोहसंगलणरसत जण्णद्विदिसंकमों वे मासा 92035! 
त्णा | धमागसंजलणस्स जहण्णड्डिदिसंकमों मासो अंतोश्॒हत्तणो। मायासंजलणस्स 
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जहण्णट्विदिसंकभो अद्भमासों अंतोम॒हत्तणो । पुरिसवंदस्स जहण्णट्टि देसंकमो अद्ववस्साणि 
अंतोमुहत्तणाणि | ७ण्णोकसायाणं जहण्णडिदिसंकमो संखेजाणि वस्साणि। गदीसु 
अगुमग्गियत्तो । " 

श्मामित्त । उकस्सद्विदिसंकामयस्स सामित् जहा उकस्सियाए ट्विदीए उदीरणा 
तहा शेदव्य॑ | रजहंण्गयमेयजीवेण सामित्त कायव्य | मिच्छत्तस्स जहण्णओ ट्विद्सिंकमो 
कस्स ? : मिच्छत॑ खबेमाणयरस अपच्छिमद्िदिखंडयचरिमसमयसंकामयस्स  तस्सप 
जहण्णयं | श्सम्मततस्स जहण्णयद्डिदिसंकमों कस्स ?  समयाहियावलियअक्खीणदंसण- 
मोहणीयस्स । सम्माच्छितस्स जहण्णहिंदिसंकनोी फस्स ? अपच्छिमिट्टिदिखंडय 
'वरिमसमयसंछुद्रमाणयस्स तरस जहण्णयं । अण॑ताणुबंधीणं जहण्गद्विदिसंकती कस्स० 
विसंजोएंतस्स तेसिं चेव अपच्छिमट्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंकामयर्स | ४अह्ठुण्हं कसायाणं 
जहण्णदिंदिसंकमो कस्स ? खयस्स तेधि चेत्र अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंछुह- 
माणयस्स जहण्णयं | कोहसंजंलणस्स जहण्गडिदिसंकमो कस्स ? खब्यसुस कोहसंजलणस्स 
अपच्छिमट्ठिदिबंधवरिमसमयसंछुहमाणयश्स तस्स जहण्णयं | "एवं माण-मायासंजलण- 
पुरिसवेदाणं | लोहसंजलणस्स जहण्णद्विंदिसंफों कस्स ? ओवलियसमयाहियसकसायस्स 
खबयरस । ४इत्यिवेदस्प जहण्णट्विंदिसंद्रमो कस्प.। इत्यिवेदोद्यकखबयस्स तस्स 
अपच्छिमटद्ठिदिखंडयं संछुहमाणयस्स तरस जहण्णयं । ०णवु सयवेदर्स जहण्णड्विदि- 
संकमो कस्स ?! णु सयवेदोदयक्खबयस्प तरस अपच्छिप्रट्टिदिखंडयं संछुहमाणयस्स 
तस्स जहण्गयं । ८छण्णोक्रसायाणं जहण्गट्विंदिसंकमो कस्स ! खबयस्स तेसिमपच्छिम- 
'ट्विद्खिंडयं. संछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं | . ; 

६एयज्ञीवेण कालो | जहा उक्करसिपिया ट्विदिउदीरणा तहा उक्कश्सओ द्विंदि- 
संकमी । १०एत्तो जहण्णड्िदिसंकमकालो । ११अट्टा]वीसाए पयडीणं जहण्णद्िदिसंकमकालो 
केवचिरं कालादो होदि १ जहप्णुक्कस्सेण एयसमओ | णरि इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णो- 
कसायाणं जहण्णड्िदिसंकम शलो केब्रचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोम॒हुत्त । 

१रत्तो अंतरं | उकस्सयद्टिदिसंकामयंतरं॑ जहा उकस्सद्विदिउदीरणाए- अंतरं तहा 
कायव्य | १९एततो जहण्णयंतरं | शथ्सव्यासि प्रयडीणं णत्यि अंतरं | णवरि अण॑ताणु- 
पंधीणं जहण्णद्विदिसंकामयंतरं जहण्णेण अंतोम्ुहत्तं, उकस्सेण' उबड़पोग्गलपरियद्ध' | 
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“णाणाजीबेहि भंगविचओ दुविदो--उकस्प॒पद्भंगविचमो च जहण्णपदभंगविचओ 
च्‌ | तेसिमहुय्द॑ काऊण उक्कश्तओ जहा उकस्सट्टिदिउद्रिणा तहा कायणा । रणएतो 
जहण्णपदभंगविचओ । सत्यासि पयडीणं जहण्णट्विदिसंकामयस्स सिया सब्बे जीव 
अप्तकामया, सिया असकासया च संकामओ च, सिया अर कामया च संकामया 
च्‌ | रेसेस॑ विहत्तिभंगो | ' - 

णाणाजीबेहि कालो । स॒ब्वासि पयडीण्सुकस्सहिदिसंकमो केवचिरं कोलादो होह 
जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण पलिदोत्रमस्‍्स असंखेजदिभोगो । ४णबरि सम्मच- 
सम्मामिच्छताणपुकश्पट्टिदिसंकपोी केवचिरं कालादो होदि । जहण्शेण एयसमओो, 
उकस्तेण आवलियाए अपखेज्ञरिभागों। एत्तो जहण्णयं | सत्वात्ति पयडीणं जहण्ण- 
ट्विदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि । जहण्णेशेब्मओ, - उकस्सेण संखेज्ञा समया। 
भरगातव्रि अण॑ताणुवंधीणं जहण्गहिदिसंकरमों केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमओ; 
उक्स्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो । इत्यि-णबुंसयवेद-छण्णोकृस्ायाणं जहण्णब्विदि- 
संकमी केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण॑तोमुहुत्ते । 

६एत्थ सण्णियासों कायब्ों | 

०अप्यावहुओं | सब्पत्थोवो ण्रणोक्रपायाणयुकस्सड्टिदिस कमा | सेलसकप्तायोग- 
मुकस्पदिंदिस कमा विसेसाहिओ। प्युम्पत्त-पम्मामिच्छत्ताणपुकस्पड्टिदिस फमे तुल्ले 
पिसेसाहिओे । मिच्छत्तस्स उकस्सट्टिदिस ऋमे विसेसाहिओं। एवं रब्बालु गईतु । 
ध्ण्तो जहण्णयं | सम्मत्थानो सम्मत्त-छोहसंजलणाणं जहण्णट्विदिसंकमा | जड्ठिंदि- 
संकमे। असंखेजगुणे । मायाए बहण्णद्विंदिसंकमो संखेजमुणे। । जद्ठिदिशिकमा 
विसेसाहिओ | माणसंगकूणस्स बहण्गट्विदिसंकमा विशेसाहिओ । जद्टिदिसंकमा जिसेसा- 
हिओे। । ९“के।हरसंजलणरुप जहण्गड्विदिसंकमे विसेसाहिओ । जहिदिसंकमा विसेसाहिआ । 
पुरिसवेदस्स जहण्णड्डिदिसंकमा संखेजगुणा । जहिदिसंकमा विसेसाहिओ | छण्णेकरसा- 
था नहण्गह्टिदेसंकमा संखेजशुणा। । इत्थि-्णबुंसयवेदाणं जहण्गद्विदिसंकम तुल्ले| 
असंखेजगुणा । अद्गण्ह कसायाणं जहण्णडिदिसंकमा असंखेजगुणे कै 'सम्मामिच्छततस्स 
जहण्णडिंदिसंकमे! असंखेजगुणे।। मिच्छतत्स बहण्गडिदिसक्रमा असंखेज्जगुणा । 
अणंताणुबंधीणं जहण्गढ्विदिसंकमा असंखेज्जगुणा | रु 

१९णिर्यगईए सब्वत्योवा सम्मत्तस्स जहण्गदिंद्सिंकमा । जद्विदिस कमे! अस खेज्ज- 
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गुणा । अण॑ताणुबंधी्णं जहण्णड्विदिस'कमा असखेज्जगुणे!। । सम्मामिच्छत्तरस 
जहण्णद्िदिसंफमों असंखेज्जणुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णड्िदिसंकमो असंखेज्जगुणो 
!हत्थिवेदे जहण्णद्िदिसंकमो विसेसाहिओं । हस्स-रईणं जहण्गड्िदिसंकमो विसेसाहिओ । 
रणबुंसयवेदजहण्णट्विदिसंकमो विसेसाहिओं । अरंइ-सोगाणं जहण्णट्विदिसंकमो विसेसा- 
हिओ । भय-दुगु छाण॑ जहण्णडिंदिसंकमो विसेसाहिणो | बारसकसायोण जहण्णडिदि- 
संक्रमो विसेसाहिओ। रेमिच्छत्तस्प जहण्णह्विदिसंकमों विसेसाहिओो। ४विदियाएं सब्पत्योवों 
अग॑तागुब्ंधीणं जहण्णट्विदिसंकमो | सम्मत्तस्स जहण्णद्विदिसंकनोी असंखेज्जमुणों | 
सम्मामिच्छत्ततरस जहण्णदिदिसंकमी विसेसाहिओ। “बारसकसाय-णवणीकसायाणं 
जहण्णड्टिदिसंकमो तुल्लो असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तरस जहण्णट्विदिसंकमो विसेसाहिओ | 
धशुजगारसंकमस्स अट्टपर्दं काऊण सामित्त कायब्यं | "मिच्छत्तस्स भुजगार- 
अप्यर-अवरह्टिद्संकामओ को होदि ? अण्णदरों | ८ञत्रत्तमयसंकामओ णत्यि। एवं सेसार् 
पयडीणं | णवरि अवत्तव्यया अत्थि | 
ध्कालो । मिच्छत्तर्त ध्ुजगारसंकामगो केबचिरं कालादो होदि ! नहण्णेण 
एयसमओ | उक्कस्सेण चत्तारि समया | १*अप्पदरसंकामगो केवचिर॑ काछादो होदि ! 
जहण्णेणेयसमओ, उक्क्स्सेण तेवट्ठिसागरीवम सर्द सादिरेयं |? ?अबट्टिंद्संकामओ वेखचिरं 
काछादो होदि ! जहण्णेणेयसमओ, उक्कस्सेणंतोमुहु च॑ । सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं शुजगार- 
अवदिद-अवत्तग्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णुक्कस्पेणेयसमओी । १९अप्प- 
दरसंकामओ केवचिरं फालादो होदि १ जहण्णेण॑तोमुहुत्तं, उकस्सेण वेछावद्धिसागरोवमाणि 
: सादिरेयाणि | *रसेसाणं कम्पां श्ुुजगारसंकामगों केवचिरं क्रांछादों होदि ? जह्णे- 
णेयसमओ, उक्क्स्सेण एगूगीसममया | १४सेसपदाणि मिच्छत्तमंगो। **णरि अवत्तव्ब- 
संकामया जहण्णुक्कस्सेण एयसम्ओ | . 
१६एत्तो अंतर | *०मिच्छत्तरप भ्ुुजगार-अबद्िद्संकामयंतरं केवचिरं कॉलादो 
होदि १ जहण्णेण एयसमओ । उब्कस्सेण तेवड्ठिसोगरोव्मसद सादिरिप' | अप्पयरसंक।म- 
यंतर॑ केव्चिरं कालादो होदि ! जहण्णेणेयसमओ, उक्कस्सेण अतोमुहुत्त। एवं सेसाणं 
कम्मा्ं सम्त्त-सम्मोमिच्छत्ततज्जाण' । १८णवरि अण॑ताणुवंधीणमप्पयरसंकराययंतर जह- 
"शेणेयसमओी, उकस्सेण वेछाबड्धिसागरोवमाणि सादिरियाणि । सब्बेसिमवतत्यसंकाययंतर 
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केवचिरं फालादो होदि १ जहण्णेण तोमुहुत्', उक्ृस्पेण अद्धपोगरूपरियह' देखण'। 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण' श्ुजगार-अबद्ठिद्संकाययंतरं केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णे- 
णतोमुहुत' । *्जणयरपसंकामयंत्तरं जहण्णेणेय्मयों | अवत्तव्यसंकामयंतरं जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । उप्कस्सेण सन्बेसिमद्धपोग्गलपरियद' देखण' । 
..._ णाणाजीवेहि भंगविचओ | मिच्छत्तरस सब्बजीवा श्ुजगारसंकामगा व अपयर- 
संकामया च्‌ अरहिदसंकामया च। स्सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताण' सत्तोव्रीस मंगा। सेप्ताण' 
मिच्छत्तभंगो | णररि अवत्तवसंकामया भजियव्या | 

४णाणाजीवेहि काछो । मिच्छत्तस्प्त श्ुजगार-अपदर-अवहिंदर्संकामया केव्रचिर॑ 
कालादो होंति ! सब्मद्वा | सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण' प्रुजगार-अवद्ठिद-अवत्तम्यसंकामया 
केवचिरं कालादो होंति ! जहण्शेशेमपमओ । उक्स्सेण आलियाए असंखेज्जदिभागो । 
भ्मपदरसंकामया सब्बद्धा | सेसाणं क्रम्माणं शुजगार-अपयर-अवद्ठिद्संकामया केवचिरं 
फालादो होंति ! सब्बद्धा। अवच्त्मरसंकरामया केवचिर कालादो होंति ! जहण्णेणेय- 
समझो, उक्कस्पेण संखेज्जा समया। 'रि अग॑ताणुबंधीणमवत्तवयसंकामयोणं 
सम्मचभंगो । 

धणाणाजीवेहि अंतर | मिच्छत्तरम शुनगार-भपदर-अबड्टिद्संकामयंत्तरे केवचिर॑ 
कालादोी होदि ! णत्यि अंतरं। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-भवत्त्संकामयंतरं 
केवचिर काछादो दोदि १ जहण्णेणेयसमओी । ०उकस्सेण चउबीसमहोरते सादिरेये। 
अपयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! णत्थि अंतर | अगडिदसंकामयंतर केबचिरं 
कालादो होदि ! जहण्णेगेयसमओ । उकस्सेण अंगुलस्स असंखेजदिभागो । जे >अणताणु- 
बंधीणमव्तव्बसंकामयंतरं॑जहण्ऐेणेयसमओ, उकस्सेण चावीसमहोरत्ते सादिरेये । सेसाएं 
कम्माणमबततव्यसंकामयंतरं जहण्णेणेयसमओ, उत्स्सेण संखेजाणि बस्पसहस्साणि। 
वध्योलसक्सोय-गरणोकसायाणं शुजगार-अप्पदर- अवड्टिदसंकामयार्ण णत्थि अंतर । 

अप्पाबहुअं । सब्वृत्थोवा मिच्छत्तथुजगारसंकामया | अव्ठिद्संकामया असंखेज- 
गुणा | अपयरसंकामया संखेजगुणा। “सम्मत्त-सम्भामिच्छचा्ण सब्वत्थोवा अवहिद- 
संकामया | शुजगारसंकामया असंखेजगुणा । *शअवत्तव्यसंकामया असंखेजबुणा। 
अगयरसंभामया भयंवेजवुणा । अणंताणुप॑धीणं संबरत्थोवा अवत्तव्यसंकामया । 
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भ्ुुजगारसंकामया' अण॑ंतगुणा | अबह्िद्संकामया .असंखेजगुणा.। . अप्ययरसंकामया -' 
संखेज्गुणा । एवं सेसाणं कम्माणं,। । कक 
: रपदणिकखेवे तत्थ इम्ाणि तिण्णि अणियोगंदाराणि-सप्रुकित्तणा सामित्तमणा: ह 
पहुअ च । तत्थ समुकित्तणा सत्योसि पयडीणमुकस्सिया बड़ी हाणी अब्डाणं च-अत्थि | 
ऐवं जहण्णयस्स वि णोदव्य । ह 
रसामेत्त | मिच्छत-सोलसकर्सायांणमुकस्सिया बडी कस्स: जो चउट्ठाणियंजवं- 
मज्ञस्स खरे अतोक्रोडाकोडिड्विदिभंतोग्रहुत्तसंकामेमाणो सो सब्थमहंत॑ दाह गदो तदी 
उकस्सट्टिद पत्रद्धों तस्तावंलियादीदस्स तस्स उक्कस्सियां बड़ी । व्तस्सेव से काले 
उकस्सयमवह्मोण | *उक्कस्सिया हाणी कसस ! जेण उकस्सड्ठिदिखंडयं घादिद:तंस्त- . 
उकस्सिया हाणी | न॑ उकस्सहिदिखंडयं ते. थोष॑ । ज॑ सब्पमहंत दाह॑ गदो- ति भणिद . 
त॑ विसेसाहियं | ९एद्मणाबहुअस्स. साहणं । एवं णणोकसायाणं | णारि- कंसायाश-- 
मावलियृणयुकर्पट्टिदिपडिच्छिदृणावलियादीदस्स तत्स उकस्सिया बड़ी ।- से काले -' 
उकस्सयस्द्वण । "सम्मत-सम्भामिच्छत्ताणमुकस्सिया बडी कस्स ? वेदगसम्भत्तपाओर- - . 
जहण्णहिदिसंतकृम्मियो मिच्छत्तस्स उकस्सड्िदिं बंधियुण ट्विदिघादमझाऊण अ'वो 
सहुत्तण स॒म्मत्त पड़िवण्णो तरप विदियसमयसम्भाइड्िस्स उक्कस्सिया वही। दउ्हाणी : 
पिच्छत्तमंगो | उकस्सयमब्रड्डाणं कस्स ! पृव्चुयण्णादों सम्मत्तादो समयुत्तरमिच्छत्त- * " 
ट्विदिसंतकम्मिओं सम्मत्त पडिवण्णो- तर विदियत्मयसम्माइट्विस्स उकस्सयमब्र्भाणं | 50 
5एत्तो जहण्णियाए। सम्मत्त-सम्भामिच्छत्तवज्ाणं जंहण्णिया बड़ी कस्स! . 
अपणणणो समयूणादो उकस्सद्विदिसंकमादों उकस्सष्ठिदिसंक्रामेमाणयर्स तस्स जहप्णिया ४ 
व्ढो | १"जहण्णियों हाणी कस्स ९ तष्पओगासमयुचरजहण्णडिदिसंकमादो तप्पाओमा: ५ 
जहण्णाद्विंदि संकामेमाणयरप्त तस्प जहण्णिया हाणी। एयद्रत्थमबद्टाणं | ११सम्पत्त- : 
सम्मामिच्छतां जहण्गिया बडी कर्म १ - पुच्बुषणसमत्तादो दुसमयुत्तरमिच्छत्तसंत- . - 
फम्मिओ सम्म्त बडिवण्णो तस्स विदियसम्रयसम्भाइइ्िस्प जहण्णिया बड्डी. | -हाणी... “ 
सेसकरम्मभंगो । अबट्ठाणमुकस्पमंगो ।.. 2 
अहिपा हाथी | कही बवडाण यह कह कं अरिसेदसारदीण. ललोवा..: 
एन्त्ाणि विसेंसाहियाणि | सम्मत्-संम्भां- 
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मिच्छत्ताणं सव्यस्थोवो, अह्वाणपुंकमों । हाणिसंको अंसेजगुणो। 'वहिसंकोो 
विसेसाहिओ ।  गबु सयवेद-अरइ-सोग-भय-हुगुछाणं सत्त्योवा उकस्सिया बडी 
अबइ्ाण च। हागिसंक्रमों विसेसाहिओ | एचो जहण्णय॑ | सब्याधि पयडीणं जहण्णिया 
पड़ी हाणी अवद्वाणं ट्विदिसंकमों तुल्लो | 

पड्ीए तिण्णि अणिओगद्राणि। रसपुक्रितणा परुतणा अप्यावहुए त्ति। तत्य 
समुकित्तणा | त॑ जहा-- रमिच्छत्तरप असंखेजमागतरद्धि-हाणी संखेजभागपड्डि-होणी 
संखेजगुणड़ि-दाणी असंखेज्गुणहाणी अं च। «अत्तव्यं॑ णत्थि। सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणं चउब्बिह्य बड्ढी चडम्विहा हाणी अव्डाणमवत्तलयं च। शसेसडुम्माणं 
मिच्छ्भंगो । *णवरि अवचन्ययमत्थि | 

ध्यरूवणा | एदार्सि विधि पुथ्र पुध उवसंदरिसणा परुखणा णाम | 

प्अपारहुअ । समत्थोग्ा मिच्छचर्प असंखेजगुणहाणिसंकामया |. संखेज्ञगुण- 
हाणिसंकामया अपंखेजगुणा । संखेजभागहागिप्ृंक्रामया संखेजगुणा । संखेजगुणवल्डि- 
संकामया असंखेजयुणा । ध्संखेजपाग्धिसंकामया संखेजगुणा । १"असंखेजवाग- 
पड़िसंक्रामया अग॑ंतगुणा | अवद्विद्संकामया असंखेजगृुणा | असंखेजभागहाणिसेकामया 
संखेजगुणा | सम्पत्त-पम्भामिच्छचाणं सब्बत्थोवा असंखेज्ञगुणहाणिसंकामया | अवदिंद- 
संकामया असंखेजगुणा । ११असंखेजभागवड्िसंकामया असंखेजगुणा | असंखेजगुण- 
बहिसंकामया असंखेजगुणा। संखेजमागव्धिसंकामया असंखेजगुणो । *रसंखेजगुणवड़ि- 
संकामया संखेजगुणा । संखेजगुणहाणिसंक्रामया संखेजगुणा । *ससंसेजमागहाशि- 
संकामया संखेजगुणा | अवरव्यसंकामया असंखेजगुणा । असंखेजमागहाणिसंकामया 
असंखेजगुणा । *ध्सेसाणं कम्माणं सम्मत्थोवा अवत्तव्वसंकामया | असंखेजगुणहाणि- 
संकामया संखेजगुणा । सेससंकामया मिच्छचर्भगो ! 

३. अणुभागसंकमो अत्याहियारो ु 

१भअगुप्ाागसंको दुविहो-मूलंपयडिअजुभागसंकमी च॑ उत्तरपयडिअणुभागसंकमो 
च्‌ | १६तत्थ अहुपद । अगुमागों ओभड्डिदों वि संक्ो, उकड्डियों वि संकनो, अप्ण- 
पयडिं णीदो थ संकमो। १०ओोकड्गाएं परूवणा। पढमफडयं ण ओकड्िज्जदि | 
विदियफदय ण ओोकह्िज्जदि | प्थमणंताणि फ़रयाणि जहण्णिया अश्च्छावणा, तत्ति- 
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याणि फ्दयाणि ण ओकड्िज्जति । +अण्णाण अणंताणि ' फ्दयाणि जहण्णणिक्खेव: थे 
पेत्ताणि च ण॑ ओकड़िज्ज॑ति । जहण्णओं णिक्खेबों . जंहण्णिया अइच्छावणा -च- तेत्तिय- 
मेचाणि फदयाणि आदीदो अधिच्छिदृण तदित्यफद्यमोंकड्िज्जह | सतेण पर॑ सब्याणि ' 
फ्दयाणि ओकड्डिब्जंति | एव्थ अपायहुआ' | सेसव्मत्थोब्रीणि पदेसगुणहाणिट्वार्णतर- -: 
याणि |. जहण्णओ णिक्खेगे अंगतगुणो। जहृण्णिया - ऋदच्छावणा अर्णतगुणा। 
उकदप्यमणुभागकंडयमणंतग्ण । उक्क्रस्सिया अइच्छावणा एगाए वगंणाएं ऊणिया। : 
४उक्कस्पणिक्खोतों विसेसाहियों | *उकस्सो वंधी विसेसाहिओ । 
*. ध्कइणाएं परुषणा। चरिमफदय णउक्कडिज्जदि | हुचरिम्रिफदयं ण उकेंड्डिजेदिं | 
एयमर्णताणि फदयाणि ओसक्किकण त॑ फदयपुक्कडिज्जदि । सब्वत्थोवी जहण्णओ .' 
णिक्खेगो | जहण्णिया अइच्छावणा अगंतगुणा। उक्क्रर्त णिक्खेग्रे अणंतगुणो। उक्स्तओ 
-बंध्ो विसेसाहिओों। ०ओोकइुगादो उकइगादों च जहण्गिया अइच्छोवणा तुल्ला |. 
जहण्गओ णिक्खो तुल्लो | क्‍ 
एदेण अट्ठवदेण मूलपयडिअशुभागसंकमो | तत्थ च तेवीसमणिओगद्येराणि 
सुण्णा जाब अप्पावहुए ति २३ | अुजगारों पदणिक्खेत्री वष्ि दि भाणिल्यों। 
पदों उत्तरयडिअशुभागसंक्र्म॑ चउबीपभणिओगदारेहि पेत्तइस्सामी | 

ध्तत्थ पुव्ब॑गमणिज्ञा घादिसण्णा च ट्वाणसण्णा च्‌। सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं- 
मोत्तण सेसाणं कम्माणमणुभागसंक्तों णियमा सच्बधादी वेह्ाणिओ वा तिट्ठाणिशों वा. 
चउट्ठाणिओं वा । १“णरि सम्मामिच्छत्तस्प वेड्राणिओो चेब । अक्खबग-अणुवसामगस्स . 
चढदुसंजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंको मिच्छचभंगो | ११खब्मुवसामगाणमणुभागसंकरतो 
सव्वघादी वा देसघादी वा चेइाणिओो वा एयड्राणिओं वा | सम्मत्तस्स अजुभागसंकमों 
णियमा देसघोदी | १९एयड्ाणिओ बेड्डागिओो वा |. # 


* रसाम्च | सिच्छेत्तस्स उकस्साणुभागसंकमो कस्प १ उकस्साणुभागं बंधिदणाव- " 
लियपडिभरस्स अण्णदरस्स । ४एवं सन्यकम्माणं | णरि- सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- ' 
मुकस्लाण॒ुभागसंकमों कसस - ! **दंसगमोहणीयक्खंबयं मोतण जस्स संतकम्ममत्थि तस्ंस 
उकस्पोग॒ुभागसंकमो | । 
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श्ण्ततो अहण्णयं | मिच्छत्तस्प जहण्णागुभागसंकामओ की हो ! सुहमए्य हृद- 
समुपत्तियकम्मेण अण्णदरो । "ए्‌इंदिओ वा वेइदिओों वा तेह दि वा चउरिंदिओो वा 
पंचिदिओ वा । २एव्मद्रण्ण॑ कसायाणं | सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामणों को होह ! 
समयाहियावरलियअवखीणदंसगमोहणीओ । प्म्भामिच्छत्तस्प जहण्णाणुभागसंकामओों 
की होइ ९ चरिमाणुभागखंडयं संछुहमाणणों। अर्॑ताणुबंधीणं जहण्णाणुभागसंकामओ 
की होई १ बिसंजोएद्ण पुणो तप्याओगाबिसुद्धपरिणामेण संजोएद्णावलियादीदो । 
*कोहसंजलणरस जह्णाणुभागसंकामओ को होइ ! चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयञणि- 
ल्लेवगो । एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाण । *लोहसंजलणस्स जहप्णाणुवागसंकामओ 
की होइ १ समयाहियावलियचरिमसमयसकसाओ खबगो । इत्यिवेदस्प जहण्णाणुभाग- 
संकामओ की होड़ ॥ इत्थिवेदक्खगो तस्पेष चरिमाणुभागरूंडए बइभाणभो | ०णदुंसय- 
. वेदस्स जहण्णाणुभागसंकामओ को होड़ १ णवुंसयवेदकखबगो तस्सेव चरिमे अजुभाग- 
-खंडए बइमाणओ | छण्णोकसायाणं जहण्णाणुमागसंकामओ को होइ ९ खबगे तेसि चेव 
छण्णोक्सायवेदणीयाणं चरिमे अगुभागखंडर वहमाणओ | 
पएयजीबेण कालो । मिच्छत्तर्त उद्स्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो 
होदि ! जहण्ण कस्सेण अंतोयुहुत्त | अगुदवस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालारो होदि ! 
ध्जहण्शेण अंतोप्हुत्त । उकस्सेण अग॑तकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । एवं सोलस- 
कसाय-ण्रणोकसायाणं । सम्मत्त-पम्भाच्छितोणपरुकस्साजुभागसंकामओ केवचिरं कालादो 
होदि १ महण्णेण अंतोग्नहुत्त | १"उकस्सेण वेछावष्डिसागरोवमाणि सादिरियाणि। अणु- 
कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं फालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहर्त। । 
श्शत्तो एयजीवेण कालो जहण्णओ । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओ 
केवचिरं फालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोग्ठहर्त । (२अजहण्णाणुणागर्सकामणी 
केवचिर कालादों होदि ! महण्णेण अंतोम्॒हुत्त। उकस्सेण असंखेजा छोगा | हक 
कसायाणं। सम्मचस्स नहण्णाणुभागसंकामओो केवचिरं कालादो दोदि £ ' रजह॒ण्णुकर्से | 
एयसमओ | अजहण्णाणुभागसंकामओ केवचिरं फालादो होदि १ जहण्णेण है | 
उकस्सेण वेछावद्िसागरोबरमाणि सा्दिरियाणि। एवं सम्मामिच्छततरत । (शया्रए जह के कर 
भागसंकामओ केव्रचिरं कालादो होदि १ अहण्णुकरस्सेण अंतोगुहर्त। अगवा । 
जहण्णाणुमागसंकामओ केवचिरं काछादों होदि जहण्णुकस्सेण एयसपओ | अगह 
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प्णागुभागसंक्रामयस्स तिण्णि भंगा | तत्यथ जो सो सादिओ सपजवसिदों सो जहण्णेण 
अंवोम॒हत्त | 'उकस्सेण उपड्ृपोग्गलपरियट्ट' | चहुसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णांणुमाग- 
संकामओ केवचिरं कांल्ादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अजहण्णाजुभागसंकामओ 
अगंताशुब्रंधीणं भंगो । इत्थि-णवु 'सयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णाणशुभागसंकामओ केवचिरं 
कालादो होदि ! रजहण्णुकस्सेण अंतोमुहत्त । अजहण्णाणुभागसंकामयस्स तिण्ण 
भंगा | तत्थ जो सो सादिओं सफजबसिदों सो जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ उक्कस्सेण उबडु- 
पोग्गलपरियट्ट' | ह 

२एत्तो एयजीवेण अंतर । ४मिच्छत्तरस उकस्साणुभागसंकामयंतरं केवर्चिरं 
कालादो होदि ! जहण्णेण अंतोम॒हुत्त ॥ उकस्सेण असंखेजा पोग्गलपरियद्टा | अगुक- 
स्पोणुभागसंकामयंतर केवचिर कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोम्नहुत्त | *एवं 
सोलपकताय-णवणोकसाय.णं॑। णरिः. बारसकसाय-णणोकसायाणमणुकस्साशुभाग-. 
संक्ामयंतरं जहण्णेण एयसमओ | अणंताणुबंधीणमणुकस्पाणुभागसंकामयंतर' जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त | ९उकस्पेण वेछावडिसागरोबमाणि सादिरेयाणि। सम्मत्त-एम्मामिच्छत्ताण- 
मुकस्साणु भागसंकामयंतर केबचिरं कालादी होदि ९ जह्णेणेयसमओ । ०उकस्सेण 
उपड़पोग्गलपरियइ' । अणुकस्साणुमागसंकामयंतरं केवचिरं काछादी होदि १ णत्थि अंतर । 

एतो जहणणयंतरं | ठमिच्छत्तरस जहण्गाणुभागसंक्रामयंतरं केव्नचिरं कालादो 
होदि ९ जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उकस्सेण असंखेजा लोगा। अनहण्णाणुभागसंकाम- 
यंत्र केवचिरं फालादो होदि ९ जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त' | £एयमडुकसायाणं । णवरि 
अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिर काल्ादो होदि ! जहंण्शेण एयसमओ । सम्मत- 
सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालोंदो होदि ? ण॒त्यि अंतरं। 
अजहफ्णाजु॒भागसंकामयंतर केतचिरं कालादी होदि १ जहण्णेण एयसमओ | उकस्सेण 
उबडुपोगालपरियद्' | १०अण॑ताणुबंधीणं जहण्णाण॒ुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो 
होदि १९ जहण्णेण अंतोमुहत्त | उकस्प्तेण उवडुपोग्गलपरियद' । अजहण्णाणुभागसंकाम- 
यंतर॑ केवचिरं काछादों होदि ! ११जह॒ण्णेण अंतोध्ुहुत' | उप्कस्सेण वेछावद्चिसोगरोवमाणि 
सादिरेयाणि | सेसाणं कम्मा्ं बहण्णाणुमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि 
णत्वि अंतर' अनजहण्णाण भागसंकामय तर केवचिर' - काल्ादो होदि ! जंदण्णेण 
एयसमओ । १रउक्कस्सेण अंतोमुहुत्त' | 
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मेदि । सेसाणं कम्माणं उस्कृरसं वा अगुवक्षस्सं 
वा संकामेदि | उकस्सादो अगुकर्सं छट्ठाणपदिद | एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेद्व्य । 
'जहण्णओ सण्णियासो । मिच्छत्तरस बहण्णाण॒भागं संकामेंतो सम्मत्त-सम्भामरि- 
च्छत्ताणं जइ संकामओो णियमा अजहण्णाणुभागं संकामेदि | जहण्णादो अजहण्णमर्णत- 
गुणव्भहियं । अद्वण्णं कम्प्राणं जहण्णं वा अजहण्णं वा संकामेदि । रज्हण्णादो अजहणर्णं 
छट्ठाणपदिदं | सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं | जहण्णादो अजहृणणमणंतगुणव्भहिय॑ । 
रेएबमइुकसायाणं । सम्मत्तरस जहण्णाणुभागं संकरामेंती मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अर्णतागु- 
बंधीणमकम्म॑सिओ ) सेसाण' कम्माण' णियमा अजहण्ण' संकामेदि । जहण्णादो अजहण्ण- 
मण तगुणब्धहियं | ४एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि | णवरि सम्मत्त विजमाणेहि भणियव्यं । 
पुरिसवेदरस जहण्णाणुभागं संकरामेंती चहुण्ठं कत्ायाणं णियमा अजह्॒णमणतगुण- 
व्महियं | कीधादितिए उचरिज्लाण' संकामओ णियमा अजहण्णम्ण॑ तगुणव्भहिय॑ । श्लोह- 
संजलणे णिरुह णत्थि सण्णियासों | 
६णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो-उकश्पपद्भंगविचजों जहण्णपदभंगपिचओ चे | 
तेसिमट्डपद॑ काऊण | ०मिच्छत्तसप सब्पे जीवा उक्स्साणुभागस्स असंकामया | पिया 
असंकामया च संकोमओ च | पिया असंकामया च संकामया च्‌ | एवं सेसाण' कम्माण' | 
प्यावरि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण' संकरामगा पुष्च॑ ति भाणिदृव्य | 
जहण्णाणुभागसंकमभंगविचओ । मिच्छत्त-अड्ठकसायाण जहण्णाणुभागस्स संकामया 
च्‌ असंकामया च | ध्सेसाण' कम्माण' जहण्णाण॒ुभागस्स सब्बे जीवा सिया असंकामया । 


सियां असंकामया च संकामया च। े न 
१०णाणाजीबेहि कालो । मिच्छत्तस्स उकस्साशुभागसंकामया केवचिरं कालादो 


होंति | नहण्णेण अंतोमुहुत्त | उकस्सेश पलिदोवसस्स असंखेजदिभागो | *!अगुकस्साणु- 
भोगसंकामया स॒ठद्भा | एवं सेसाण' कृब्माणं । णरि सम्मच-सम्मामिच्छचाण- 
मुक्कस्साणुमागसंकामया सब्मंद्धा । अणुकस्साणुभागसंकामया फेवचिरं फालादो होंति ९ 
जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । । | 

१२एत्तो जहण्णकोलो | मिच्छतत-अहुकसायाण' जहण्णाशुभागसंकामया केंबचिरं 
कालादो होंति ? पत्बद्धा । सम्मत्त-चुसंजलण-पुरिसवेदाण' जहण्णणुभागसंकामया 
केपचिर काढादो होंति ? जहण्णेणेयसमओ । *रेउकस्सेण संखेजा समयो। सम्मा- 
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मिच्छत्त-मदगोकसायाण' जहण्णाजुभागसंकामया केबचिरं कालादो होंति ( जहण्णुकस्पेण 
अंतोमुहुत्त | अण ताणुबंधीण' जहण्णाजुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ! जदृण्णेण 
एयसमओ । १उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो । एदेसि कम्माणमजण्णाणुभाग- 
संकामया केवचिरं कालादों होंति ! सच्यद्धा । 

रणाणोजीबेहि अंतर | मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागसंकामयाणमंतरं केवचिरं फालादो 
होदि ? जहण्णेणेयसमओ । उकस्सेण असंखेज़ा लोगा। अशुक्स्साणुभागसंकामयाण- 
मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्यि अंतरं | एवं सेसाणं कम्माणं। रेणवरि सम्मत्त- 
सम्मामिच्छताणपुकस्सणुभागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि १ णत्थि अंतरं। 
अशुक्षस्पाणुभागसंकामयाणमंत्रं वेवचिरं कालादों होदि ? जहण्णेग एयसमओ । 
उकस्सेण छम्मासा। एत्तो भहण्णयंतरं | ४मिंच्छत्तत्त अट्ठकस्रायरप जदष्गाणुभाग- 
संकामयाणं केब्रचिरं अंतरं ! णत्यि अंतरं। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-चदुसंजलण-णवणो- 
कसायाण' जहण्णाणुभागसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेणेयसमओ । उकस्सेण 
उम्मासा | णबरि तिण्गिसंजलण-पुरिसवेदा गमुकस्सेण वासं सादिरेय' | *णबुंसयवेदस्स 
जहण्णागुभागसंकामयंतरघुकस्पेण संखेजाणि वासाणि | अण ताणुबंधीण जहए्णागणुमाग- 
संकामयंतरं केवचिरं फालादों होदि ! जहण्णेण एयसमओ । उकरपेण असंखेजा लोगा | 
६एदेसि सब्बेसिमजहण्णाणुभागस्स केबचिरमंतरं ९ णत्थि अंतर | 

७अप्याबहुअं | जहा उकस्साणुभागरिहत्ती तहा उकस्साणभागसंकमो । एत्तो 
जहण्णयं । सब्यत्थोवो लोहसंजलणस्स जहण्णाणु भागसंकमो | मायासंजलणस्स जहण्णारु- 
भागसंकमो अण॑तगुणो | व्माणसंजलणस्स जहण्णाण भागसंकमी अण॑तगुणों। कोह- 
संजलणस्स जहण्गोण भागसंक्ों अण॑तगुणो । सम्मत्तस्स जहण्णाण भागसंक्रमों अण॑त- 
गुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाण भागसंकमो अण॑ तगुणो | सम्मामिच्छत्तरस जहण्णाण भाग- 
संक्मो अण॑तगुणो | ध्ण॑ताण वंधिमाणस्स जहण्णाणभागसंकमो अण॑तगुणो | कीधस्स 
जहण्णाण भागसंकमो विसेसोहिओं । मायाए जहण्णाण भागसंक्रमों विसेसाहिओ । 
लोभस्स जहण्णाण भागसंको विसेसाहिओ । हस्सस्स जह॒ण्ण ण भागसंकमो अण तगुणी ) 
१"रदीए जहण्णाण भागसंको अण तगुणो । हुगु छाए जहण्णाण भागसंकमो अगतगुणी | 
भयरसत जहण्गाण भागसंकमो अण॑तगुणो। सोगस्स जहण्णोण भागसंकमो अणतगुणो | 
अरदीए जहण्णाण भागसंकमो क्षण तगुणो। इत्यिवेद्रप जहण्णाणुभागसंकमो अण॑तगुणो । 
णु सयवेदस्स जहण्णाण भागसंकमो अण॑तगुणो । १९अपचकखाणमाणस्स जहण्णाण - 


(१) एृ० ७७। (२ 
(६) ४० ८र |. 
( ११) ए० ८७ | 


2४० ७८ | (३) पृ० ७६ | (४) प्रृ० ८० | (५) ४० ८१ | 
(७)४० ८रे| (८) ए० ८८। (६) ए० प्य. | (१० ) ए० ८६ | 


ह 


परिसिट्ठाणि ५३९ 


भागसंकमो अण तब॒ुणो | कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ | मायाए जहण्णाण - 
भागसंकमो विसेसाहिओ। लोभस्स जहण्णागुभागसंकमो विसेसाहिओो । पच्चक्खाणमाणस्स 
१७ कलर हक | हा का] विसेसाहिओ । 
मायाएं जहण्णाण॒भागसंकमो विसेसाहिओं पणाग॒भागसं: 
विसेसाहिओ । दस जहण्णशुभागसंकमो बा ओ | 8 मम 

णिरयगईए सब्पत्थोवों सम्मत्तसत जहण्णाग॒ुभागसंकमो । सम्भामिच्छत्तस्स नहण्णाणु- 
भागसंकततों अगंतगुणो। अणताशुबंधिमाणस्स बहण्णाणुभागसंकमो अग॑तगुणों। 
फोहस्स जहृष्णोण भागसंकमो विसेसाहिओ | रमायाए जहण्गाण भागसंकमो विसेसाहिओ। 
लोभस्स जहण्णाण भागसंक्रमो विसेसाहिओ । हस्सस्स जहण्णाजुभागसंक्मो अण तगुणो । 
रदीए जहण्णाणाणु भागसंकर्मों अग॑तगुणों | पुरिसवेदस्स जहण्णाण भागसंकमों अणत- 
गुणो । इत्पिवेदस्स जह॒ण्गाण भागसंकमों अणतगुणो । रेहुगु छाए जहण्णाण भागसंकमो 
अण'तगुणी । भयस्थ्॒ जहण्णाणु भोगसंकमो अण तगुणो। सोगस्स जह्णाण भागसंकमो 
अणतगुणो । अरदीए नहण्णाण भागसंक्मों अण॑तगुणी | णवु सयवेद्स्स जहण्णाण भाग- 
संकमो अणतगुणो । अपच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणतगुणों। कोधस्स 
जहण्णाण भागसंक्मो विसेसाहिओ । मायाएं जहण्णाणुभागसंक्मो विसेसाहिओ। 
लोभस्प जहण्णाणु भागसंकमो विसेसाहिओ । “पच्चक्खाणमाणस्स बहण्णाणु भागसंकमो 
अणतगुणों | कोहस्स जहण्णाण भागसंकमो विसेसाहिओ | मायाए जहण्गाणुभागसंक्रमो 
विसेसादिओ । लोमस्स जहण्णाण भागसंकमो विसेसाहिओों। माणसंजलणस्स जहण्णाण . 
भागसंक्मो अणतगुणो। फोहसजलणस्स जहण्णाण भागसंक्मों विसेसाहिओो। माया. 
संजलणरस जहए्णाण भागसंकमो विसेसाहिओ | लोभसंजलणए्स जहप्णाण भागसंकमो 
विसेसाहिओ । मिच्छत्तरस जहण्णाण भागसंक्रमो अणतगुणो | *जहा णिरयगदीए तहां 
सेसासु गदीतु । , 

ए्‌'दिएसु सम्मत्थोगों सम्मचरस जहण्णाण भागसंकंमों। सम्मामिच्छचतस्स जहण्णाणु « 
भागसंकमो अण॑तगुणो कम जदृण्णाण भागसंकमो अण तगुणो । सेसाण बहा 
पक भिवोगदराणि | तत्य न | हे हा । नाणि हक 

णि संकामेदि अग॑तरोसक्कामिंदे अप्दरसंकमादी बहुगाँगि त्ि एस झजगा 
करारी यानि संकामेदि ति एस अपदरो । *ओसबकादिदे 
एप्हिं च तत्तियाणि संक्रामेदि ति ऐस अवष्विद्संकगो | ओसकारिदे असंकमादी एप्हि 
संकामेदि ति एस अवततव्वसंकमों । एदेण अह्ृपदेण सामिर्त। *“मिच्छत्तसस झनगार- 
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संकामगो को होह ! मिच्छाइड्टी अण्णदरो। अपदर-भवद्धिद्संकामणी को दोह ९ 
१अण्णदरों । अवत्तव्यसंकामओ णत्यि । एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं | 
प्रि अत्तबगो व अत्यि। स्सम्प्रत-सम्मामिच्छत्ताणं शुजगारसंकरामओ णत्वि। 
अपदर-अवत्तव्यसंकामगो. को होह १ सम्माइडी अण्णदरों। अबद्ठिद्सकामओं को 
होह ! रेआण्णदरों । 

ए्तो एयजीवेण कालो । मिच्छत्तस्स श्रुजगारसंकामओ 'केवचिरं कालादो होदि ? 
अहण्णोेण एयसमओ । ४उक्क्स्सेण अंतोमगुहुत्त । अप्ययरसंकामओ केवर्चिरं कालादो 
होइ ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । अवद्टिद्संकामओ केवचिरं कोलादो होड़ ! जहण्णेण 
एयसपओ । *उक्क्स्सेण तेवड्डिसागरोवमसदं सादिरेयं । सम्मत्तरत अपयरसंकामओ 
वेबचिर कालादो होदि ! ९जहण्णेण एयसमओी । उक्क्रस्सेण अंतोमुहुत्त'। अबद्ठिद- 
संकामओ केवचिरं कालादों होह ? जहण्णेण अंतोंग्रुहुत्त । उक्क्रस्सेण वेछाबद्टिसागरों- 
बमाणि सादिरियाणि। ०अवत्तगसंक्राममों केवचिरं कालादों होह ? जहण्णुक्कस्सेण 
एयसमओ । सम्मामिच्छत्तरस अपयर-अवत्तव्यसंकामओ केवचिरं कालादों होंइ ९ 
जहण्णुक्कस्पेण एयसमयं । प्ञवद्ठिद्संकाममों केविचरं कालादो होह ? जहण्णेण 
अंतोधुहत्त' । उक्कस्सेण वेछाव्िसागरोव्माणि सादिरियाणि। सेसाणं कम्माणं भुजगारं 
जहण्णेण एय्समओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त'। अप्पियरसंकामभी केविचिरं कौलादो 
होई ( जहण्ग ककस्सेण एयसमओ। <णवरि पुरिसवेदस्स उकस्सेण दोआवलियाओ 
समऊणाओ । चदुण्ह संजलणाणपुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | अबहिंद॑ जहण्णेण एयसमओ | 
उक्कस्सेण तेव्टिपागरोव्म पद सादिरेयं | अवत्तव्य॑ जहंण्गक्कस्सेण एयसमओ | 

१०एत्तो एयजीवेण अंतरं। मिच्छत्तरस श्ुुजगारसंकामयंतर॑ केवचिर कालादो 
होइ + जहण्णेण एयसमओ | उक्क्स्सेण तेबड्डिसागरोबससद सादिरियं । ? १अपपयर- 
संकामयंतर केतचिरं कालादों होइ १ जहण्णेण जतोमुहुत्त । उब्कस्सेण तेवद्विंसोगरोवर्म- 
सद॑ सादिरेयं। अवद्ठिद्संकामय तर॑ केवचिर' कालादो होंइ? जहण्शेण एयसमओ। 
उबकस्सेण अंतोमुहत्त। *ससम्मच-सम्भामिच्छत्ताणमणयरसंकासय तर' केवविर' कालादो- 
हो३ १ जहण्णुक्कस्सेण अंतोम॒हुत्त ) अबद्ठद्संकामय'तर' केगचिर' कालादो होह १ 
जदणशेण एयसमओ | उक्कस्सेण उबहपोग्गलपरियद्ट' । ११अक्तव्यसंकामय तर' केवचिर 
कालादो होइ : जह॒ण्णेण पलिदोवमर्स असंखेजदिभ भो । उकस्सेण उवडुपोगालपरियद | 








(१)४०६८। (२) ४० ६६ | (३ )४० १०० | (४) ४० १०१ | (५ ) ४० १०२ | 
( ६)४० १०३ | (७ ) ० १०४ (८) ४० १०५। (६) ए० १०६। (१० ) ४० १०७ | 
(११) ४० १०८ | ( १३ ) पृ० १०६ |( १३ ) ए० ११० । ४५ 


पंरिसिद्नाणि पू३३ 


सेपाण कम्मा्ण मिच्छतमंगो। !णरि अवत्तनयसंकामयंतरं,केवचिर' कालादो होह ! 
जहण्णेण अतोमुहु्त | उकस्सेण उपहपरोग्गलपरियहट'। रथअणताणुवंधीणपवहिंद्संकाम- 
यंतर॑ केवचिरं कालादो हो! महण्णेण एयसमणों | उकस्सेण वेछावहिसागरोश्माणि 
सादिरेयाणि | 
,.._गाणानीवेहि भंगविचओों । मिच्छततस्स सब्बे जीवा सुजगारसंकामया च अपयर- 
संकामया च अब्विद्संकामया च॑ । सेसम्मच-सम्माप्रिच्छत्ताणं णव संगा । सेपाणं 
फम्माणं सब्वजीबा सुजगार-अपयर-अवड्िदसंकामया । सिया एदे च अवचजसंकामओ 
स, सिया एदे च अवत्तव्यसंदामया चृ | 

४णाणाजीवेहि कालो | मिच्ठत्तस्स सब्बे संकामया सब्यद्धा | पम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण- 
प्रणयरसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? बहण्णेण एयसमओ | उदस्सेण संखेजाों 
समया । *णपरि सम्मत्रप्त उकश्सेण अंतोमुहुत्त | अव्दिदर्संकामया सप्पद्धा | अवत्तव्ब- 
संकामया केवचिरं कालादा होंति ? जहण्णेण एयसमओ | उकस्सेण आवश्ियाए 
असंखेजदिभागे | अणंताणुबंधीणं शुजगार-अप्पपर-अवद्विद्संकामया सत्वद्धा । *अवत्तव्य 
संकामया केवचिरं कालादे! होंति ! जहण्शेण एयसमओी। उदकस्सेण आंवलियाए 
असंखेजदिभोगा | एवं स्रेसाणं कम्माणं। ण्ररि अव्तव्यपंकामयाणएुकस्सेण संखेला 
समया | 

एत्तो अंतर | "मिच्छत्तस्स णाणाजीवेहि शुजगार-भणयरं-अवदिदसंकामयाणं णत्यि 
अंतरं | समात्त-सम्भामिच्छताणमणयरसंकामयंतर केवचिरं फालादे हाह ? बहण्शेण 
एयसमओ, उकस्सेण छम्मासा | अव्िद्संकामयार्ण णत्थि अंतर । अवत्तव्यसंकामयंतरं 
जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण चउवीसमहेरत्ते सादिरेगे। ः्अण॑वांगुब॑धीण आजगार- 
अप्पयर-अपहिदसंकामयाणं णत्यि अंतर । अवत्तव्दसंकामयंतरं जह्ऐेण एयसमओ। 
उकस्सेण चउबीसमहेःरते सादिरेये | एवं सेसाणं कम्माणं। णबरि अवत्तच्यसंकामयाण- 
मंतरमुकस्सेण संखेजाणि वस्साणि । । | 

ध्ञप्पाबहुआ' । सब्वत्थावा मिच्छचस्स अप्पयरसंकामया | अुजमारसंकामया 
असंखेजगुणा । अपबहिदरसंकामया संखेजगुणा । सम्मत-सम्भामिच्छचार्ण मे सब्यत्थेवा 
अप्ययरसंकामया । अवततज्वसंकामया असंखेजगुणा ।!“अवहिंद्सकोमया अतसेजगुणा। 
सेसाणं कम्माणं सत्वत्थावा अवचच्यसंक्रामया | अपपयरसंकामया अण॑तगुणा | सुजगार- 
संकरामया असंखेजगुणा । भवहिद्संकामया संखेजगुणा । 
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पू३४ जयघवलासदिदे फेसायपाहुडे 


श्पदणिक्खेव सि विण्णि अणियेगद्ाराणि । ते जहा | परुवणा सामिच्मणाइहुल 
च्‌। स्यरूवणाएं सब्बेसि कम्माणमत्यि उकस्सिया वड्ठी हाणी अवद्भाण' | जहण्गिया बडी 
हाणी अबड्टाण' | णवरि सम्मच-सम्मामिच्छचार्ण व) णत्वि | 
सामितं | मिच्छत्तरस उकस्सिया बड़ो कस्स १ ेसण्णिपाओग्यअहण्णएण अशुभाग- 
संकमेण अच्छिदा उकश्ससंकिलेस गदे तदे! उकस्सयमणुभागं पवद्धों दस्स आवलिया- 
दीदरुप उकस्सिया वही । “तस्स चेव से काले उकस्सयमबद्ठाणं | उकस्सिया हाणी कस्स ९ 
जरुप उकस्सयमणुधागसंतक्रम्म॑ तेण उकस्सयमणु मागखंडयमायोइद तस्मि खंडये घादिदे 
तस्स उक्कस्थिया हाणी। भ्लप्पाओग्गजहण्गाणु भागसंकमादों उकस्ससंक्रिलेस गंतृण जं 
इंधदि से बंधे! बहुगे | जमण भागखंडयं गेण्हह ते विसेसहरीणं | एड्रमप्पाइहुअस्स 
साहण॑ | एवं सेलसकऋपाय-ग्रणाक्सायाण' | सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणपरकस्सिया हाणी 
कस्स १ 5दंसणमोहणीयक्खबयस्स  विदियअण भागखंडयपहमसमयसंकामयस्स तस्स 
उकस्सिया हाणी । तस्स चेव से कोले उकस्सयमवड्ठाण' | 
७प्रिच्छत्तस्स जहण्णिया बड्टी करुप ? सुहुमेइ दियकरम्मण जहण्णएण जो अतः 
भागेण बड़िदों तस्स जहण्णिया बड्ठी | व्जहण्णिया हाणी कस्स ? जो वहाविदों तम्मि 
घादिदे तस्स नहण्गिया हाणी। एग्दरत्यमबद्माणं । एयमइकरायाणं । ध्सम्मत्तरप 
जहज्णिया हणी करत १ दंसणमोहणीयक्सवयस्स॒ समयाहियावलियअक्खीगंसणमोह- 
णीयस्स तस्स जहण्णिया हाणी | जहण्णयमबद्दाण' कस्स $ तस्स चेव दुचरिसि अण भाग- 
खंडए हद चरिमअण भागखंडए वहमाणख्यर्त | सम्परामिच्छचस्स नहण्णिया हाणी 
फस्स ११०दंसणमोहणीयक्खयस्स दुचरिम अगुमागखंडए हदे तस्प॒जहण्णिया हाणी | 
त्स्स चेत्र से काले जहण्णयम्बइ[णं | अग ताणुबंधीण जहण्णिया वड्ढो कस्स ? विसंज्ो- 
' एदग पुणे मिच्छुच॑ गंतूण तप्पाओरगबि्ुद्धपरिणामेण विदियसमएण तणाओग्गजहण्णाएु- 
भार बंधिकण आवल्तियादीदस्स तस्त जहण्णिया बड्ढी |११जहण्णिया ह्वाणी कस्स १२ 
विसंजोएकण पुणो मिच्छ्त गंतूण अतोमुहुत्तसंजुत्ते थितस्स सुहुमस्स हेदददी संत्कंम्ध | 
शदी जो अंवोम॒हुत्तसंततो जाव सुहुमकम्म॑ जहण्णयं ण पावदि ताव थाद करे । 
*औतदों सब्यत्थोगाणुभागे घादिझमाणें तस्स जहण्णिया हाणी | तस्सेव से कोले जहए्गय- 
मबट्ठाण | कोहसंजलणस्स जहण्णिया वट्ठी मिच्छ्मंगो। जहण्गिया हाणी ऋल्प 
“बखयस्स चरिमसमयवंधचरिससमयसंकामयस्स । जहण्णयम्वद्ठाण' कस्स १ तस्सेव 
जय अंश मागखुडद बइमाणयस्स। एवं माणमायासंजलण-पुरिसिवेदाणं । लोह- 
पक रा  म 20808 75९५) 
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परिसिद्मणि मा 


संगलणए्स जहृण्णिया बह्ढों मिच्छतमंगो। जहण्णिया हाणी .कस्स ? खबयस्स समयो- 
हियावलियसकसायस्स । नहृण्णयमबह्माण' कस्स ! दुचरिमे अशुभागरंडए हदे चरिमे 
अगुभागखंडर वहमाणयस्स । इत्थिवेदश्स जहण्णिया वही मिच्छत्तभंगो | जहण्णिया 
हाणी करप्त १ चरिमे अगुभागखंडए पहमसमयसंकामिंदे तरस जहण्णिया हाणी | तस्सेव 
विदियसमए जहण्णयम्रव्ठाणं | एवं णबुंसयवेद-छण्णोकसायाणं | ह 

रअपाप्रहुअं । सत्मत्थोवा मिच्छत्तरस उकस्पिया हाणी । भ्वट्टी अबड्ठाणं च 
विसेसाहियं | एवं सोलसकरताय-णरणोकसायाणं | सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणशुकस्पिया 
हाणी अबट्ठाणं च सरिसं | ४जहण्णयं | मिच्छत्तस्स जहण्णिया वड्ढी हाणी अवष्ठाणसंकमो 
च तुल्लो | एयमटुकसायाणं । सम्मचश्स सब्यत्थोवा जहण्णियो हाणी | जहण्णयमबह्माण- 
मर्णतगुणण । भ्सम्मामिच्छत्तस्प जहण्णिया हणी अब्नाणसंकमों च तुल्लो | अण॑ताणु- 
बंधीणं सब्॒त्थीवा जहण्णिया बड़ी | जहण्णिया हाणी गबइ्ाणसंकमों च अण॑तगुणो । 
चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं सम्बत्थोवा जहण्णिया हाणी। जहण्णयमबड्डाणं अण॑तगुण्ण। 
घजहण्गिया बड़ी अगंतगुणा । अट्ठगोक्सायाणं जहण्णिया हाणी अध्ठाणसंक्रमों च तुल्लो 
थोतों | जहण्णिया बड्ढी अणतगुणा | 

७ट्कीण तिण्णि अणिभोगद्ाराणि-सम्रुक्रिचणा सामित्तमपोगहुअं च । सम्ुक्तिचणा । 
मिच्छत्तस्स अत्यि छम्निह्ा वड्ढी छब्बिद् हणी अबट्टाण' च । प्सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मत्यि अग॑तमुणहाणी अवड्लोणमबत्तवयं चे। धअण॑वाणुबंधीणमत्यि छत्जिहा बड्ढी 
छत्चिहा हाणी अब्र्टागमवत्रञ्यं च। एवं सेसोण' कम्माण | 

१०सापित्त | मिच्छत्तरस छत्विह्य वड्ढी पंचविहां हाणी कस्स १ मिच्छाइड्विस्स 
अण्णयरस्स । अगतगुणहाणी अव्विद्संकनो कर्स ! ११अण्णयरस्स | सम्मच-सम्मा- 
मिच्छचाणमण तगुणहाणिसंकमों कस्स १ दंसणमोहणीय' खबतरुप । अव्टाणसंकमो कस्स * 
अण्गदरस्प | अबत्तव्यसंकमो  कस्स ? विदियसमयउब्समसम्माइट्िस्स । *स्सेसाणं 
कंम्मार्ण मिच्छत्त॒मंगो | ण्रि अगंताणुबंधीणमवत्तञं विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्त गंतूण 
आवलियादीदस्स । सेसाण' कम्माणमवत्तव्यमुवसासेद्ण परिवदमाणरप्त । 

१३अपाब॒हुअं | स्॒त्योवा पिच्छचश्स अणंतभागहाणिसंकामया । १४असंखेज- 
भागहाणिसंकामया असंखेजगुणा । संखेजमागहाणिसंकामया संखेजगुणा | संखेजगुण- 
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पू३६ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे 
हाणिसंकामया संखेजगुणा । *असंखेजगुणहाणिपंकामया असंखेजयुणा | 'अण॑त- 
भागवहिसंकामया असंखेजगुणा | असंखेजमोगवर्िकामया असंखेजगुणा । *संखेज- 
भागवड्िसंकामया संखेजगुणा । संखेजगुणब्टिसंकामया संखेजगुणा ।. अपतखेज्ज- 
गणवंदिसंकामया. असंखेज्जगणा ।  अणंतगुणहाणिसंकामया. असंखेजगुणा । 
अग तगुणबड्डिसंकामया असंखेजगुणा । अवब्ठिद्संकामयों संखेजगुणा। सम्भत्त- 
उम्मामिच्छाताण' समत्योवा अणतगुणहाणिसंकामया । व्वत्तमसंकामया असंखेजगुणा । 
अबहिदरस॑कामया अरसखेजगुगों । धसेसोण कम्माण' सब्यत्थोवा अवत्तमयसंकामया | 
अय चव्ावह्मणिप्कामया अणतयुणा | सेसाण संकामया मिच्छत्तमंगो । _ 
शत्तो इणोणि कायब्वाणि| जहा संतकम्मह्ठोणाणि तहा संकमड्रीणाणि | तहा 
वि एडबणा कौयणा | *उक्स्पए अगुभागबंधट्ोणे एगं संतकम्म॑ तमेग॑ संकमइाण । 
दुचरिमे अजुभागपंधद्ााणें एब्रपेव | एवं ताव जाव पच्छाण॒ुपर॒न्बीए पढममण' तगुणहीण- 
वंघह्ाणमपत्तों ति | «पुब्वाजुपुत्यीए मणिज्ञमाणें ज॑ चरिममणंतगुणं बंधट्टाणं तस्स हेट्टा 
अग॑तरमण तगुणहीणम्रेदम्मि अंतरे असंखेजलीगमेचाणि घादद्वाणाणि । पताणि संतकम्म- 
ट्वाणाणि वाणि चेब संकमड्ाणाणि | तदो पृणी बंधद्भणाणि संकमडाणाणि च॒ तांब तुल्नागि 
जाव पच्छाणुपुच्बीए विदियमण तगुणही ग्वंध्षाणं । धविदियमण तगुणही ्घंधट्ठा एस्सुवरित्व 
अंदरे असंखेज्ञद्रोगमेचाणि घादइणाणि । एव्मण॑तमुणहीण्प॑धइाणस्सवरि अंतरें 
असंखेज्ञलोगमेत्ाणि घादइणाणि ॥१०एय्मणंतगुगहीणबंधदणस्स उबरिल्ले अरे 
असंखेजलोगमेचाणि घादइणाणि भवंति णत्वि अण्णम्पि | एवं ज्ञाणि बंधइोणाणि ताणि 
णियम्ा संकमड्ठाणाणि | ज्ञाणि संकमड्ठाणाणि ताणि बंधइणाणिवा ण वा ।१शतदों 
बंघइ्ाणाणि थोवाणि। संतकम्मट्टाणाणि असंखेज्जगणाणि। जाणि च संतकम्मइणाणि 
तांणि सक्षमइाणाणि | अपावह्ं जहा सम्माइडिंगे बंधे त 


पदेससंकी अत्याहियारों 
* परदेंससंक्मों | त॑ जहा । मृलपदेससंकरमों णत्थि | उचरप्यडिपदेससंकरों | अट्टृप्द । 
जे पद्सुणप्रण्णपर्याड णिज्ञदे जत्तो पयडीदो त॑ पदेसर्गं णिक्रदि तिसस्‍्से पयडीए सो 
पदेससंकतों । जहा मिच्छत्तस्स पदेंसर्ग सम्मत्ते संछुहृदि तं पदेसा्गं मिच्छत्तस्स पदेस 
कमी | एवं स॒च्वत्थ | १थ्एंदेण अट्डपदेण तत्थ पंचविहो संकमो | त॑ जहा । उन्लेन्लण- 
(१)४० रघर२(२)पघृ० १४३।(३) ४० १५४ । (४) प० १फ्+ | (५) ४० 
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संकमो विज्जञादसंकमों अधोपवत्तसंकमों गुणपंकों सब्मसंको च । !उ्मेन्नणसंकमे 
पदेसर्ग थोव॑ | रफिज्ञादसंकमे पदेसगमसंखेजगुण । अधापवत्तसंकमे परेसणमसंखेज- 
गुण । शुणसंकमे पदेसग्गमसंखेजग॒ु्ण । सब्पसंकमे पदेसरगमसंखेजञगुण । 

रएत्तो सामित्त। ४मिच्छत्तस्त उकस्सयपदेससंकमों कश्स ? गुणिदकम्म॑सिजो 
सचमादो पुछ्वीदो उच्बड्विदों। दो तिण्णि भवग्गहणाणि पंचिदियतिरिवपजत्तणसु 
उपषण्णो | *अंतोग॒हत्तेण मणुसेस आगदो । सत्वत्हु दंसणमोहणीय॑ खबेदुमाढ्तो | 
जाधे मिच्छत॑ सम्मामिच्छतते सब्यं॑ संछुममाण' संछुद्॑ ताधे तस्स मिच्छत्तस्प उकश्सओो 
पदेससंकमो । सम्मत्तस्स उकस्सओ पदेससंकमों करस ? ध्युणिदकम्म॑सिएण सत्तमाए 
पुढवीए णेरइएण मिच्छत्तरत उकस्सपदेससंतकम्ममंतरोमुहुतेण होहिदि त्ति सम्मततणुणाइदं, 
सब्युकस्सियाए पूरणाए सम्मत्तं पूरिदं, तदो उबसंतद्वाएं पुण्णाएं मिच्छत्तमुदीरयमाणरुप् 
पढमसमयमिच्छाइड्टिस्स तस्स उकस्सओ पदेससंकमी | ्सो घुण अधापवत्तसंकमो। <्सम्मा- 
मिच्छत्तस्स उकस्सओ पदेससंक्रमो कसस ? जेण मिच्छत्तरम उकस्सपदेसरां उम्मामिच्छतते 
पक्खितत॑ तेणेव जाथे सम्मामिच्छत्त सम्पत्ते संपक्िखित्त ताथे तस्स सम्मामिच्छत्तस्प 
उकस्सओ पदेससंकमों | अण ताणुवंधीणयुकरुसओ पदेससंकमो कस्स ? ध्सो चेव सत्तमाए 
पुटवीए णेरइयो गुणिदकम्मंसिओं अंतोमुहुत्तेगेव तेसि चेष उकस्सपदेससंतकम्म होहिदि 
त्ति उक्कस्सजोगेण उकस्ससंकिलेसेण थे णीदो, तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तमुप्पाइय॑ । 
पुणो सो चेत्र सच्यल्लहुमण ताणुप्ंंधीण। विसंजोएदुमाढ्तों तस्स चरिमट्ठिदिखंडय्य चरिम- 
समयसंछुद्माणवस्स तेसिशुकस्सओ पदेससंकरमों |१०अद्वण्हं कत्तायाणुकर्तओ पदेससंक्ो 
कस्स ? गुणिदकम्मंसिओं सब्यलहु' मजुसगइमागदी, अट्ववस्सिजो खवणाएं अब्झुद्ठिदो, 
तदो अद्द॒ष्ह॑ कस्ायाणमपच्छिमद्ठिद्खिंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयरस तस्प अह्डष्ह 
फरसायाणमुकस्सओ पदेससंकरमो | एवं छण्णोकसायाणं |! '्इ॒त्थिवेदरस उकस्सो पदेससंकमो 
करुप ९ गुणिदकम्म॑सिओ अपंसेजपस्साउण्सु इत्यिवेदं पूरेदण तदो कमेण पूरिदकम्मंसिको 
खबणाए अब्भ॒द्लिदो, तदो चरिमट्विदिखंडय॑ चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स इत्थिवेदस्स 
उकस्सओं पदेससंकमों । *रपुरिसवेदर्प उकस्सओ पदेससंक्रमों करस ! अणिदकम्मंसिओं 
इत्थि-पुरिस-णबुंधयवेदे प्रेदण तदो सब्यलहु खबणाए अब्धुट्ठिदों धुरिसिवेदृश्स अपच्छिम- 
दिदिख'डयं चरिमसमयसंछुद्रमाणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उ्वस्सओ पदेससंकमों । णहुंसय- 
वेदरस उकर्सओ पदेससंकरमों कस्स ! * श्शुणिदकम्मंसिमो ईसाणादों आगदो सब्बलहु 
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श््य्य जयघबलासहिंदे कस्तायपाहुडे 
खबदमाढती, तदी पु सयवेदस्स अपच्छिमट्टिदिसंडयं चरिमसमयसंहहमाणयम्स तस्स 
पुंसयपेदस्स उछस्छओों परदेंससंकतों। कोहसंजलणस्स उकस्सओ पदरदेससंकरमों कस्स ? 
जेग पुरिस्रदों उकस्सजो संछुड़ों कोधे तेणेर आधे माणे कीधों सब्बरसंकमेण संहुमदि 
ठाघे दत्स कोबस्स उक्ृस्सओं परदेतलंकर्मों | *एद्स्स चेत्र माणसंजलणस्स उकस्सओं 
पदेससंकर्मों क्ायव्यों | णरे जाधे माणसंजलणों मायासंजलणे संछुभइ ताधे | एदस्स 
चेत मायासंजलणर्स उबकृस्सओ परदेससंक्मों कायबों। णतरि ज्ञाथ मायासंजलणों 
लोवसंजलण संछुब्मरइ दाधे | लोभमसंजलणस्स उकस्तमो परदेससंकमों कस्स ! रगुणिद्‌- 
कम्मंतिशों सब्वलहु खबणाएं अब्जुड़िंदों अंतरं से काले कादण लोहस्स असंक्षामगो 
होहिदि सि तस्स लोहस्स उकृस्सओों परदेससुकमों | 
इएत्तो जहण्णयं ? मिच्छत्तस्स जहण्गओ पदेससंक्रमों कस्स ? “खब्दिकम्म॑तिओों 
एडदियकम्मेग जहण्णएण मणुरेसु आगदो, सुब्यलह' चेव सम्मच पडिदण्णों, संजमं 
संजसादंजर॑ च बहुसो समिदाउगो, चत्तारे वार कप्ताए उन्सामित्ता वेछावडिसागरों ० 
तादिरियांणि उम्मत्मणुपालिद, तदो मिच्छत॑ गदो, अंतोमहुत्तेण पुणो तेण सम्म जद, 
पुजों सामरोव्रममुथत्ते सम्मत्मणपालिदं, तद़ों दंसगमोहणीयक्तबत्रणाएं अब्भुद्विदों तस्स 
चरिसलमयअधायदत्तकरणस्सख॒ मिच्छचस्त जहण्णओ पदेसतंकनो । ध्यम्मत्त-ठम्मा- 
मिच्छत्तागं जहण्णओं यदेससंक्मों कर ? एट्ो चेत्र जीगो मिच्छत्तं गदो, तदो पतलिदोबमस्य 
असंखेज्ञदिमाग व्ांतूण अयपणों दुचस्मिद्विद्खिंद्यं चरिमतमयउन्पेल्लमाणयम्स 
तरुप जहण्णमो पदेससंकमों | थ्यण॑ताणुपंत्रीणं जहण्णओ पदेससंक्रमों कस्स १ पहदिय- 
कम्मेग जहृण्णणण तसेतु आगदों, संनर्म संजमासंजमं च बहुसो लद्धण च्तारि बारे 
कराए उतसाभ्त्ता तदीं एड दर्णंसु परलिंदोगमस्स असुंखे०भागमच्छिदों जाव उवसामय- 
समयपबद्धा गिगलिदा दि | दो पुणो तसेछु आगदो, सच्यज्ञह' समम्तं लडढँ अग॑ताणु- 
बंविणो च जिसंजोहदा, पुणो मिच्छ् गंतूण अंतोमुहत्त संजोएदण पृणी तेण सम्मत्तं 
न्शद्ध , वद सागरोदमबछाबद्टीओी अगुपालिदं, तदो विसंजोण्दमाउत्तों तस्प अधापरत्त- 
ससमए अज॑ताजुवंधाणं जहग्णमो परदेससंकमों | ध्ञट्वण्ट कृसायाणं जह्गओों 
उइजुसुच्मा करत : +०एड हियकम्सेग जहण्णएण तसेसु आगदों, संजमासंजर्म संजम च 
गदी, चत्तारि बारे कप्ताए उत्रतामिच्ा तदो एड'दिएस गदो, बसंखेजाणि व्रस्मागि 
हद जाई उद्रतामयसमयपत्रद्धा णिगगलंति | तदो तसेसु आगदो, संजम सब्यलह 


लड़ो, पुगो कत्ायक्शणाएं उबरद्ठिदों तस्स अवापत्तकरणस्स चरिमत्मए अड्ठुण 
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कसायाण जहण्णओ पदेससंकमो। १एयमरइ-सोगाणं | हस्स-रइ-भय-ुगुछाण पि एवं 
देव | णबरि अपुब्यकरणस्सावलियपविद्वरत्त  रकोहसंजलणस्स जहण्णओों पदेससंकमो 
फंस्स ! उवसामयरप्त चरिमसमयपद्धो जाथे उबसामिञ्ञमाणो उपसंतो ताथे तस्स 
फोहसंजलणस्स जहए्णओे पदेससंकमों | एवं माणमायासंजलण-पुरिसंवेदाणं ।३ लोह- 
संजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ! एड'दियकम्मेण जहफणएण तसेसु आगदो, संजमा- 
संगम संजमं च बहुसो लद्धृण कसाएसु कि पि णोउबसामेदि । दीहं संजमद्भधभण॒ुपालिदूग 
खबणाए अब्शृद्ठिदों वस्स अपुन्यकृरणस्प आवश्तियपविदस्स लोहसंजलणर्स जहण्णओ 
पदेससंकमों | ४णवु सयवेद्स्स जहण्णमो परदेससंकों करत ? एई'दियक्षम्मेण जहण्णएण 
तसेतु आगदो, तिपलिदोवमिए्सु उबबण्णो, तिपलिदोबमे अंतोग्नहुत्ते सेसे सम्मतमुप्पाइद' 
तदो पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेण सागरोबमछावष्टिमणुपालिदेण संजमासंजर्म संजमं च 
बहुसो लद्धो, चत्तारि बारे कस्ताए उब्रसामिदा | तदो सम्मामिच्छत्त॑ गंतूण पुणों अंतो- 
मुहुत्तेण सम्मच घेत्तण सागरों!मछावष्टिमजुपालिण मणुसभवरगहणे सब्मचिरं संजम- 
मणुपालिदूण खबणाए उबद्ठिदों तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए णवु सयवेदस्स 
जहण्णओ पदेससंक्ररों ।, *एवं चेव इत्थिवेदरस वि। णवारि तिपलिदोवमिएसु ण 
अच्छिदाउगो । 

६एयजीवेण कालो | "सब्बेसि कम्माणं जहण्णुकस्सपदेससंकमों केवचिरं कालादो 
होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

अंतर । सब्बेसि कम्मागपुकस्पपदेससंक्रामयस्स णत्यि अंतरं | ध्यपवा सम्मत्ता- 
ण॑त्ागुप्रंधीणं उकस्ससंक्रामयर्प्त अंतर केवचिरं ! जहण्णेण असंखेजा शोगा ।१०उकस्सेण 
उबडुपोग्गलप्रिय्ट ।११एसो जहण्णय॑ | फीहसंजलण-मराणसंजलण-मायासंगलण-पुरिस- 
वेदाणं भहण्णपदेससंक्रामयंतरं केवचिरं काज्ञादों होदि १ १स्‍्जहण्णेण अंतोम॒हुत्त। 
उकस्सेण उबड्ुपोग्गलपरियडं । सेसाणं क्म्मा्ण जाणिकण णेदच्च॑ । े 

१३सण्णियासो । मिच्छत्तरस उकस्पपदेससंकामओ सम्मचाणंताणुबंधीणमसंकामओ । 
सम्मामिच्छत्तस्त णिपप्रा अणुकरं पदेस  संकामेदि | उकस्सादो अगुकरसमसंखेजगुणकीणं | 
१थ्सेसाणं कम्माणं संकरामजो णियमा अगुकरपं संकामेदि। उकस्सादो अगुकस्स गियमा 
असंखेजगुणहीणं । ण्वरि लोमसंजलणं विसेसहीण संकामेदि। सेसा कम्मार्ण साहेयन । 
श्श्मुन्वेधि कम्माण' जहण्णसण्णियासों वि साहेयव्वो । 

(१) प्ृ० २०४। (२) ४० २०४ ॥( रे ) ४० २०६ | (४ ) ४० २०७। (५) ४० २०८। 


; ३॥ (६) ४० २२४। (१० ) ४० २२५। 
६) प० २११।(७) ए० २१९। (८५) ४० २२३ 
३ ) ए० २३० । ( १२) ४० २२१। (१३ ) पृ० २३२७। ( १४ ) ४० रश८। (१५) ४० २४३ | 


५४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


१अप्पावहुअं । सब्वत्थोवों सम्मचे उकश्सपदेससंकमो | अपचक्खाणमाणे उकस्सओ 
पदेससंकमी असंखेजगुणो। कीहे उकस्सपरदेससंकमों विसेसाहिओों। मायाएं उकस्स- 
पदेससंकमो विसेसाहिओं। लोभे उकस्सपरदेससंक्रमों विसेसाहिओ । पच्रक्खाणमाणे 
उद्षस्सपदेससंकतों विसेसाहिओों । कोहे उक्कस्सपदेससंकमों विसेसाहिओों । मावाद 
उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओो । लोमे उकस्सपदेससंकों विसेसाहिओं | अणण॑ताजुव॑धि- 
माणे उकस्सपदेससंकमों विसेताहिओ । कोहे उक्रस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | मायाए 
उकश्पपदेससंकमों विसेसाहिओों | छोसे उक्ृश्पपरदेससंकों विसेसाहिओ । मिच्छत्तस्स 
उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । सम्मामिच्छत्ते उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओं | लोभ- 
संजलण उकस्सपरदेससंकमों अगंतगुणो । २हस्से उकस्सपरदेपसंकमो भसंखेजगुणों । 
रदीए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओो | इत्थिवेदे उकस्सपदेससंदरमी संखेजशुणो । 
सोगे उकस्एपदेससंकमो विसेसाहिओ । अरदीए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
णुंसयत्रेदे उकस्सपरदेससंकमो विसेसाहिओ । ४हुगु छाए उक्षस्सपदेससंक्रमो प्रिसेसाहिओो । 
भण उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | पुरिसवेदे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 
कोहसंजलण उकस्सपदेससंकमो संखेजगुणो । माणस'जलणे. उकस्सपदेसस कमो 
विसेसाहिओ । *मायास जलणे उकस्सपदेसस कमों विसेसाहिओ | 

णिर्यगईए सब्पत्योगो सम्मचे उक्कस्सपदेसस कर्मों । सम्मामिच्छत्ते उकस्सपरदेस- 
सकमो अस खेजगुणो । अपच्चक्लाणमाणे उक्ृस्सपदेसस कर्मों अप खेजगुणो । ९कोपे 
उकस्सपदेसस क्तो पिसेसाहिओं। मायाए उक्कस्सपदेसप कमो विसेसाहिओों। लोहे 
उकस्सपदेसस कम्मो विसेसाहिओ । पच्चक्लाणमाणें उकस्सपरदेसस कमरों विसेशाहिओ | 
कोहे उकस्सपदेसस कमो विसेसोहिओ । मायाए उकस्सपदेसस कमो विसेसाहिओ । लोहे 
उकस्सपदेसस को विसेसाहिओो । मिच्छने उकस्सपदेसस कमो अस खेजगुणो । 
अर्गताणुबंधिमाणों उक्क्रस्पपदंसस कम्ो अस'खेजगुणो | कोधे उपक्सपदेसस कमों , विसे- 
साहिओो | मायाए उबकस्सपदेसस'कर्मों विसेसाहिओ। ०लोसे उम्कस्सपदेसस कमों 
विसेसाहिओ | हस्से उक्कस्सपदेसस कभो अणंतगुणी । रदीए उक्कस्सपदेसस कमो विसेसा- 
हिओ। इत्थिवेदे उक्क्रसप्पदेससक्रमों संखेज्जगुणो। थ्ोगे उब्कस्सपदेसस कप्ो 
विसेसाहिओ | अरदीए उक्क्रस्सपदेसस कर्मों विसेसाहिओ । णुंसयवेदे. उ्कस्सपदेस- 
संकमो विसेसाहिओ । दुगुछाए उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । मए उकस्सपदेससंकमो 
_विसेसाहिओ। पुरिसवेदे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओो। प्माणसंजलणे उफस्सपदेससंकमो 
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विसेसाहिओ । कोहसंजलणे उकस्सपर्देससंकमों विसेसाहिओो। मायासंजलणे उकस्सपदेस- 
हे गा । लोहसंजलणे उककस्त॒पदेससंकमों विसेसाहिओ | एवं सेसोसु गदीसु 

*तदो एड'दिएस सब्वत्थोबों सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमो । सम्मामिच्छत्तसरस उक्षस्स- 
पदेससंकरमों असंखेज़गुणो । अपच्चक्खाणमाणे उकस्सपदेससंकमों असंखेजगुणो। कोहे 
उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | मायाए उक्कस्सपदेससंक्मो विसेसाहिओ । लोहे उकस्स- 
पदेससंकमो विसेसाहिओ । पच्चकद्ाणमाणे उकस्सप्देससंक्मों विसेसाहिओ । कोहे 
उकस्सपदेससंकरमी विसेसोहिओ । रमायाए उकस्सपदेससंक्मों विसेसाहिओ । छोमे 
उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | अण॑ ताणुवंधिमाणे उकस्सपदेससंक्रमों विसेसाहिओ। 
कोहे उकस्सपदेससंक्मों विसेसाहिओ। मायाएं उक्स्सपदेससंक्मों विसेसाहिओ। लोमे 
उकस्सपदेससंक्तों विसेश्ताहिओ। हस्से उकस्सपरदेससंकमों अए तगृुणो | रदीए उकस्स- 
पदेससंक्रमों विसेसाहिओ। इत्थिवेदे उकस्सपरदेससंकमों संखेजगुणो। सोगे उकस्स- 
पदेससंक्रमों विसेसाहिओ । अरदीए उकस्सपदेससंक्रमों विधेत्ताहिओ । णबु सयवेदे 
उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । दुगु छाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ! मए उकस्स- 
पदेससंक्रमो विसेसाहिओ । पुरिसवेदे उकस्सपदेससंक्मों विसेसाहिओों | रेमाणसंजलणोे 
उकस्सपदेसस करों विसेसाहिओ । कोहस जलणे उकस्सपदेसस क्रमों विसेसाहिओ । 
मायस जलणे उकस्सपदेसस कर्मों विसेसाहिओ । लोभस'जछणे उकस्सपदेसस कमो 
विसेसाहिओ | 

एततो जहण्गपदेसस कमदंडओ । सब्यत्योवों सम्मत्ते जहण्णपदेससकमों। सम्मा- 
मिच्छत्तो जहण्णपरदेससकर्मो असखेजगुणो । ४अण'ताशुब्ंधिमाणे जहण्णपदेससक्मो 
अस खेजगुणो । कोहे जहण्णपदेससकमो विसेसाहिओ । मायाएं जहण्णपदेससकमो 
विसेसादिओ | लोहे ज्हण्णपदेसस'कमों विसेसाहिमों | मिच्छता जह््णपदेससंकंमो 
अस खेजगुणो । ५अपच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससकर्मों असंखेजगुणों | कोहे जहण्ण- 
पदेससंकमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । लोहे जहण्णपदेस- 
संकमो विपेसाहिओो | पच्चक्ताणपाणे जहृण्णपदेससंकपों विसेसाहिओों | कोहे जहण्ण- 
पदेससंकमों विसेसाहिओ । मायाए जहण्णपदेससंक्मों विसेसाहिओ । लोभे जहण्णपदेस- 
संकमो विसेसाहिओ | णबुंसयवेदे जहण्णपदेससंकमों अगंतगुणो । इत्थिवेदे जहण्णपदेस- 
संकमो असंखेजगुणो । 'सोगे जहण्णपदेससंकमो असंखेजगुणो | अरदीए जहण्णपदेस- 
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संकमो विसेसाहिओं | कोहसंगलणे नहण्णपदेससंकमों असंखेज़गुणो। माणसंजलणो 
जहण्णपदेससंकर्मो. विसेसाहिओ । पुरिसवेदे जह्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
शमायासंजलणें जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । हस्से जहण्णपदेससंकमी असंखेजगुणो | 
रदीए जहण्णपरेससंकमो विसेसोहिओ । दुगु छाए अहण्णपदेससंकमों संखेजगुणों | भए 
जहण्णपदेससंकर्मो पिसेसाहिओ । लोभसंजलणे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
रणिस्यगईए सब्पत्थोगी सम्मत्ते महण्णपदेससंकमों | सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेस- 
संकमो असंखेजगुणों | अण॑ताग॒द्रंधिमाणे जहण्णपरदेससंकमोी असंखेजगुणो | कोहे 
जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ | मायाए बहण्णपरदेससंकर्मों विसेसोहिओों। लोमे 
जहण्णपदेससंक्रमों विशेसाहिओं । मिच्छत्ते जहण्णपरदेससंक्रमों असंखेज्जगुणों । 
शअपचक्लाणमाणे जहण्णपदेससंकमों असंखेज़णुणो। फोहे जहण्णपदेससंक्मों विसे- 
साहिओोे । मौयाए जहण्णपदेससंको विसेसाहिओ | लोंभे जहण्णपदेससंकमी विसेसाहिओ | 
पत्र॒क्खाणमाणे जहण्णपदेससंकर्मो विसेसोहिओो | कोहे जहण्णपदेससंकर्मों विसेसाहिओ | 
मायाए बहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ। लोमे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओो । 
इत्यिवेदे जहण्णपदेससंक्रमों अणंतगुणो | ४णबुंसयवेदे जहण्णपदेससंक्मों संखेजगुणों । 
पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमों असंखेजगुणो । हस्से जहण्णपदेससंकमों संखेज़णुणो | रदीए 
जहण्णपरदेससंकर्मों विसेसोहिओो। सोगे जहण्णपरदेससंकमों संखेजगुणों | अरदीए जहण्ण- 
पंदेससंकतोी विसेसाहिओं । दुमुछाए जहण्णपदेससंकमों - विसेसाहिओ। भ्यए 
जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । मोणसंजलण जहण्णपरदेससंकनो विसेसाहिओ । 
कोहसंजलणं जहण्णपदेससंक्रमों विसेसाहिओों। मायासंजलणे बहण्णपदेससंकमो 
विसेसाहिओ। लोहसंजलणे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओो। जहा णिरयगईए तहा 
तिरिक्खगईण । *देवगईए णाणत्तं, णबुंसयवेदादों इत्थिवेदो असंखेजगुणों । 
एड दिएसु सब्वत्थोवों सम्मत्ते जहण्णपदेससंकमों । "्सम्मामिच्छते नहण्णपदेससंकमों 
अस॑खेजगुणो । अणंताणुत्ंधिमाणे जहण्णपदेससंकमो असंखेजगुणों | कीहे जहण्णपदेस- 
संक्मो विसेसाहिओो | मायाए जहण्णपरदेससंकत्तों विसेसाहिओो | लोहे जहण्णपदेससंकमो 
विसेसाहिओो । अपचक्लाणमाणे जहण्णपदेससंकों असंखेजगुणो। पकोहे जहण्ण- 
पदेससंरमो विपेसाहिओ | मायाए जहण्णपदेससंकों विसेसाहिओो | लोभे जहण्णपदेस- 
३8 विसेसाहिओ | पृथ्चक्द्ाणमांणे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओो। कोहे जहण्णपदेस- 
संकमो विसेसाहिओं | मायाए नहृण्णपदेससंकमो विसेसाहिओों । ज्लोभे जहप्णपदेससंक्ो 
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विसेसाहिओ | पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमो अणंतगुणो | इत्थिवेदे जहएणपदेससंकमो 
हक दा जहप्णपदेससंकरमो संखेजगुणो । रदीए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
हे हण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । अरदीए बहण्णपदेससंकमों संखेजगुणो । 
सयवेदे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । हु छाए जहण्णपदेससंक्मो विसेसाहिओ। 
भए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओो। माणसंजलशणे जहण्णपदेससंकमो विसेशाहिओ । कहे 
जहण्णपदेससंकतो विसेसाहिओं। रमायाए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ। लोहे 
जहण्गपदेससंकमों विसेसाहिओ । | 

अुजगारस्स अट्टप्द | एण्हि पदेसे बहुदरगे संकामेदि त्ति उस्सवकाविदों अप्पदरसंक- 
मादों एसो शुजगारसंक्मो । २एण्हि पदेसअपदरगे संकामेदि ओसक्राविदे बहुदरपदेस- 
संकमादो एस अपपयरसंकरमो ! ओसकोबिदे एण्हिं च तत्तिगे चेव पदेसे संकामेदि त्ति 
एस अपद्ठिद्संकमो | असंकमादों संक्रामेदि त्ति अवत्तव्यसंकमो | ४एदेण क्ष्ठपदेण तत्य 
सप्ुकित्तणा | पिच्छत्तस्स शुजगार-अपणदर-अपहिद-अवत्तम्यसंकामया अत्यि । *एवं 
सोलसक्रसाय-पुरिसवेद-भय-दुगु छोणं | एवं चेव सम्प्रव-्पस्मामिच्छत्त-इत्यिवेदं-णबुंप॒यवेद- 
हस्स-र्‌३इ-अर्‌इ-सोगाणं । णवरि अवष्ठिद्संकामगा णत्यि। | 

ध्सामित्त | मिच्छत्तस्स शुजगारसंकामओी को होह ! पढमसम्भत्तमुपादयमाणगों 
पढमसमए अवत्तव्यसंकामगो । सेसेसु समणसु जाव गुणसंकमो ताव शुुजगारसंकामगों । 
५जो वि दंसणमोहणीयद्खबगो अपुब्यकरणस्स पहमसमयमादि कादूण जाव मिच्छर्त 
सब्बसंकमेण संछुदददि ति ताव मिच्छत्तरस श्रुजगारसंकामगों। जो वि पुच्चुषण्णेण 
समत्तेण मिच्छत्ादों सम्मत्तमागदों तस्स पठमसमयसम्माइड्विस्स जं. बंधादों आवशियादीद 
मिच्छत्तस्स पदेसग्गं त॑ विज्ञादसंकमेण संकामेदि | आवज्ियचरिमसमयमिच्छाइट्विमादि 
कादूण प्ञाब चरिमप्मयमिच्छाइड्डि सि एत्थ जे समयपवद्धा ते समयपव्रद्धें पहमसमय- 
सम्माइट्टि ति ण संकामेह । सेकालप्पहुडि जस्‍्स जर्स बंधावलिया पुण्णा तदों तदो सो 
संकामिज्दि । एवं पुच्च॒ुषपाइदेण सम्मत्तेण जो सम्मर्त पडिवजद-त॑ हुसमयसम्भाइड्विमार्दि 
कादूण जाव आवलियसम्माइड्टि ति वाब “मिच्छत्तस्स शुजगारसंकों होज्ज । धेणहु 
सब्पत्थ आवलियाए अुजगारसंकमों जदृण्णेण एयसमओ । उकस्सेणावलिया समयूणा । 
१०एव॑ तिसु कालेस मिच्छत्तसप शुजगारसंकामगो । त॑ जहा । उबसामगढुसमयसम्भाइडि- 
मार्दि क्रादण जाव गुणसंकमो ति ताव णिरंतरं॑ श्ुजगारसंकमों । खबगस्स वा जाव 
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गुणसंकमेण' खविजदि मिच्छत॑ ताव णिरंतरं शुजगारसंकमों । पुव्व॒ुष्पादिदेण वा सम्मत्तेण 
जो उम्मत्त पडिपजदि त॑ दुसमयसम्भाइड्िमादि कादूण जाव आवलियसम्ाइट्ट त्ि 
एत्य बत्य वा तत्थ वा जहण्णेण एयसमयं, उक्कस्सेण आवलिया 'समयूणा शुजगारसंकमो 
होज़ । एवमेदेसु तिसु कालेस मिच्छत्तरस भ्रुजगारसंकमों । सेसेसु समएस जई संकामगो 
अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्यसंकामगो वा। अबद्धिद्संकामगों मिच्छत्तसस की हो ९ पुच्चुप्पा- 
दिदेण सम्मत्त ण जो सम्मत्तं पडिवजदि जाव आवलियसम्भाइट्टि ति एत्थ होज्ज अपड्विद- 
संकामगो अण्णम्मि णत्यि | रसम्मत्तरप शुजगारसंक्रामगो को होदि ? सम्मत्तमुल्वेल्लमाण- 
यरस अपर्छिमे ट्विदिखंडर सत्यम्हि वेव शुजगारसंकामगो । तब्बदिरित्तों जो संकामगों 
सो अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्वसंकरामगों वा। सम्मामिच्छत्तस्स श्ुजगारसंकामगो को 
होड़ ? उन्वेल्वमाणयस्स अपच्छिमे ट्विंदिंडर सत्यम्ति चेव्र । रेखबगस्स वा जात 
गुणसंकमेण संछुहदि सम्मामिच्छत्त ताव झुजगारसंकामगों । पढमसम्मत्तमुपादयमाणयस्स 
वा तदियसमयपहुडि जाव विज्ञादसंकमपठमसमयादों त्ति। ४तव्यदिरित्तो जो संक्रामगो 
सो अपदरसंकामगों वा अवत्तन्यसंकामगो वा। सोलसकर्सायाणं भुजगारसंकामगो अप्पदर- 
संकामगो अब्टिद्संकामगो अवच्तब्यसंकामगों को होदि ? अण्णदरों | *एवं पुरिसवेद- 
भय-हुगु छाण॑ | प्थरि पुरिसवेदअबद्ठिद्संकामगों णियमा सम्पाइड्री । 'इत्यि-णवुंसयवेद- 
दस्प-र३-भरइ-सोगाणं सुनगार-अपदर-अवत्त ्यसंक्रमो करत ? अण्णदरस्स | 


५क्रालो एयजीवस्स। मिच्छत्तस्स अुजगारसंकमो केवचिर कालादो होदि १ ८जहण्णेण 
एयसमओ । उक्क्स्सेण आवलिया समयूणा। ध्ञथवा अंतोझ॒हुर्त । अप्ययरसंकमो 
केवचिरं कालादो होदि १ एकक्रो वा समओ जाव आवलिया दुसमयूणा | १०अथवा 
अंतोमुहुत्त' | तदों समयुच्रो जाव छाबड्डिसागरोधमाणि सादिरियाणि ।१अव्द्ठिदसंकमों 
वेवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमजी । उकस्सेण संखेजा समया । १२अवृत्तव्य- 
संकमो देखचिरं कालादो होदि ? जहप्णुक्कस्सेण एयसमओ । सम्मचस्स श्ुजगारसंकमो 
केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमजों | उकस्सेण अंतोम॒ुहुत्त । अप्ययरसंकमो 
केवचिर कालादो होदि १ ११जहण्णेण अंतोमुहुत्' | उक्कस्सेण पलिदोबमस्स असंखेजदि- 
भागों । अवत्तव्यसंकमो केवचिरं कालादो होदि १ जहफ्णुक्कस्सेण एयसमजी। सम्मा- 
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मिच्छत्तस्प शुजगारसंकमों केशचिरं कालादो होदि * एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो 
उकस्सेण जोब चरिशुव्वेल्लणकंडयुक्क्ीरणा त्ति। (अथवा सम्मततपुषपादेमाणपस्स था 
तदो खब्ेमाणयस्स वा जो गशुण्संकमकालो सो वि श्ुजगारसंकामयर्स कायव्ो | 
अपदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण अंतोम॒हुत्त । २एयसमयों वा। 
उकस्सेण छावहिसागरोबमाणि सादिरियाणि । 3अवत्तव्यसंकमो केबचिरं कालादो होदि 
जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अणंताणुबंधी्णं श्ुजगारसंकामगो केवचिर फालादों होदि ! 
नहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागों। ४सपद्रसकमो 
केववचिर' काछादो होदि ! जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वेछावहिसागरोबमाणि 
सादिरेयाण | अवष्ठिदसकमो केब्रचिरं कालादो होदि ? नह्णेण एयसमओ। 
भउकस्सेण स'खेज्जो समया। अवत्तव्वसकामगो फेघचिरं कालादो होदि ! जहण्णु- 
कस्सेण एयसमओ । वारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगु छाणं शुजगार-अप्पद्रसंकमो पेलचिरं 
फालादो होदि ? जहण्णेणेयप्रमओो | उक्क्रस्सेण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागों | 
5अपडिदसंकमी केवचिरं काज्ादोी होदि ? जहण्णेण एयसमओ। उक्क्स्सेण पंखेज्जा 
समया । अवत्तन्यसंकमो केत्रचिरं कालादो होंदि ! जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । इत्यिवेदरस 
भ्ुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! "जहण्णेण एयसमओ । उककस्सेण अंतोमुहु्त । 
अप्ययरसंकर्म केवचिरं कालांदो होदि ? जहण्णेण एगंसमओ। उक्क्स्सेण बेछावह्ि- 
सागरोवभाणि संखेज़वस्सब्भहियाणि | प्ञवत्तव्वसंकमों केत्रचिरं कालादो होदि ! जहण्णु- 
कस्सेण एयसमओ | णवु सयवेदरुप अप्ययरसंको फेतचिरं काछादो होदि १ ध्जहण्णेण 
एयसमओ । उकस्सेण वेछाव्लिसागरोबसाणि तिण्णि पलिदोत्साणि सादिरियाणि। सेसाणि 
इत्थिवेदभंगो । हस्स-रह-अरइ-सोगाणं श्ुुजगार-अप्पयरसंकमो केवचिरं फालादो होदि ! 
जहण्णेण एयसमओ । १०उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि 
जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । एवं चहुगदीस ओषेण साधेदूण णेदल्ो । 

१ १एह'दिएसु सब्वेसि कम्माणमत्त्तव्यसंकमो णत्थि | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
भ्रुजगारसंकामओ वेखचिरं काछादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । १२उकस्सेण अंतोमुहुत्त । 
अप्पदरस कामगो केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण पत्िदोबमस्स 
असंखेज्जदिभागो । सोलसकसाय-मय-दुगु छाणमोघअपच्चक्खाणावरणभंगो । *व्सत्तणो- 
कस्तायाणं ओघहस्स-रेदीणं भंगो । 
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एयजीवेण अंतरं। मिच्छत्तस्स भ्रुजगारसंकामयंतर केगचिरं॑ कालादो होदि ! 
जहण्णेण एयसमओ वा दुसमओ वा, एवं णिरंतर जाव तिसमयूणावलिया । « अथवा 
जहण्णेण अंतोयुहुत्त।॥ २उकस्सेण उबड्डपोग्गलपरियद्ठ| | ए्मणदरावद्धिदसंकामयंतर॑ | 
इअवत्तन्वसंकामयंतर केब्रचिरं कालादो होदि ! बहण्णेणंतोप्ुहुुत' | उक्कस्सेण उपड्ृपोगल- 
प्रिय | सम्मचस्स शुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जंहण्णेण पलिदो- 
वधस्सासंखेज्जदिभागो । ४उक्कस्सेण उवड़पोगलपरियट्ट' |' अपदरावत्तव्यसंकामयंतर 
केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्त॥ *उकस्सेण उबड्डपोगलपरियट्ट' । सम्मो- 
पिच्छत्तस्स धुजगार-भपयरसंकामयंतर केवचिरं कालादो होदि ? *जहण्णेण एयंसमओ। 
उकस्सेण उबड्पोग्गलपरियईं | अवत्तमयसंकामयंतरं केवचिरं काल्ादो होदि ! ५जहण्णेण 
अंतोघुहुत्त | उकस्सेण उबडुपोग्गलपरियट्ट| | अ्॑ताणुबंधीणं शुजगार-अप्पयरसंकामयंतर 
केवचिरं कालादो होदि १ जहृण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वेछावद्ितामरोगमाणि सादि- 
रेयांगि। उ्अवद्टिदर्सकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि १ बहण्णेशेयस्मओ | 
ध्उकस्सेण भर्णतक्कालमसंखेजा पोग्गूलपरिय्ठा । अवत्तव्यसंकामय॑तर केगचिरं फालादो 
होदि ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त | उकस्सेण उबडुपोग्गछपरियट्ट'। * ्वारसकंसाय-पुरिसवेद-भय- 
दुगु छाण॑ शुजगारणयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ! जहण्णेग एयसमओ | 
उकस्सेण पतलिदोगमस्स असंखेजदिभागों । अवद्ठिद्संकामयंतर केववचिरं कालादो होदि ९ 
जहण्णेण एयसमओं ।११उकस्सेण अण॑तक्ालेमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा। णबरि पुरिसवेदस्स 
उबडुपोगलपरियहूं । सब्पेसिमवत्तन्यसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि १ ऋहण्णेण 
अंतोगुहुर्त । उकस्सेण उपड़पोरगलपरियटूं । १९इत्थिवेदस्प धुजगारसंकामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि! जहण्णेण एयसमओ | उकस्सेण वेछाब्ठिसागरोबमाणि संखेज्जबस्सच्भहियाणि। 
अपयरसंरामयंतरं केवचिरं काक्नादों होदि १ जहण्णेणेपसमओ । उकस्सेण अंतोम्॒हुत्त' । 
अवत्तव्यसंकामयंतरं केवचिर॑ काल्मादो होदि ! १३महण्णेण अंतोप्ुहुत्त । उकस्सेण 
उबडपोगलपरियद्' । णवु सयवेदशुजगारसंकामयंतरं देखचिर' कालादो होदि ९ जहण्णेण 
एयसमओ । उकस्पेण बेछावद्धिसागरोवर्माणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरियाणि | अप- 
यरसंकामयंतर केविचर कालादो होदि १ जहण्णेग एयसमओं |. उकस्सेण अंतोमुहुत्त' । 
अवतत्यसंकामयंतर केवचितरं कालादो होदि १९५जहण्शेण अंतोमुहुत्त' | उक्स्सेण उबडुपोगगल- 
परियद्ट । हस्स-रइ-भरइ-सोगाणं शुजगार-अणयरसंकामयंतर फेवचिरं, कालादो, होदि ९ 
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पक मा । उकस्सेण ५ | कप ताव हस्स-रइ-अरदि-सोगाणमेयसमय- 
२१ हस्स-रदि-सुनगारसंकामयंतर जइ इच्छसि अरदि-सोगाणमेयसमय* वंधावेदव्यो । 
ज३ अपयरसंकामय तरमिच्छति हसप-रदीओं एयसमय' बंधावेबब्याओ | अवत्तनयस॑का- 
मय तर॑ केवचिरं कालादों हैदि ! रजहण्णेण अंतोपृहुत'। उकस्सेण उबहुपोगगल- 
परियद्द' | गदीसु च साहेयव्बं । 

२एह दिए्सु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णत्थि किचि वि अंतरं। सोलसकरत्ताय-सय- 
दुगु छाण॑ श्ुजगोर-अप्पयरसंकामय तर केवचिर' कालादो होदि ? जहण्णेण एयस्म्रणों । 
ह उकस्सेण पलिदे(वमस्स अस॑खेजदिभागो । *अवदिद्संकामय तरं॑ केवचिरं कालादो 
होदि १ जहण्णेण एयसमओ । उदक्ृस्सेण अगंत्कालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्ठा । सेसाणं 
सत्तगोकसायाणं शुजगारअपयरसंकामयंतर केवचिर' फालोदो होदि ! जहण्णेण एयसमओ | 
उकस्सेण अंतोप्रहुत' | ह 

भणाणोजीवेहि भंगविचयी । अद्भुपद कायव्य । जा जेसु पयडी अत्थि तेतु पयद | 
सम्यजीवा मिच्छत्तरस सिया अपयरसंक्रामया च असंकामया च। प्रिया एदे च 
भुजगारसंक मओ च अवहिंदसंकामओं च अवृत्तमयसंकामगों च। एवं सत्ताप्रीसभंगा । 
समततस्स पिया अध्पयरसंकामया थे असंकामया च णियमा । "सेससंकामया भजियकया । 
सम्मामिच्छत्तस्स अप्यरसंकामया णियमा | सेससंकामया भजियव्या । सेसाणं कम्माणं 
अवत्तव्यसंकामगा च्‌ अपंकामगा च भजिदव्या | प्सेसा णियमों । णत्ररि पुरिसवेदरस- 
बह्ठिद्संकामया भजियव्या । ध्णाणाजीवेहि कालो एदाणुपाणिय णेदल्ी | 

१०णांणाजीवैहि अंतर |. ११मिच्छत्तरस शुजगार-भवत्तव्वसंकामयागपत्तरं केबचिरं 
कालादों होदि * जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेग सच रादिदियाणि | अपयरसंकामयाण- 
मंतर केवचिरं कोसादो होदि ? णत्यि अंतर । १९अबहिद्संकामयाणमंतरं केबचिरं 
कालादो होदि ? नहण्णेण- एयसमओो । उकस्सेण असंखेज्ा शोगा। सम्मत्तरस 
भुजगारसंक्ांमयाणमंतरं केत्रचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ | १३३कस्सेण 
चउबीसमहोरचे सादिरिये.] अप्पयरसंकामयाणं णत्थि अंतर । अवत्तव्यसंकामयंतर केवचिरं 
कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमओ | उक्स्सेण सत्त रादिदियाणि। १थसम्मामिच्छ- 
तरस सुजगरोर-अवत्तमरसंक्ामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमओ। 
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उक्कस्सेण सतत रादिदियाणि। णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमरुकस्सेण चउबीसमहोरत्ते 
सादिरिेये। अपयरसंक्ामयाणं णत्यि अंतरं। अण॑ताणुबंधी्ण अुजगार-अणदर- 
अबदिदसंकामंयंतरं णत्थि | अवत्तव्यसंकोमयाणमंत्रं केवचिरं ! जहण्णेण एयसमओ । 
२उक्स्सेण चउबीसमहोरचे सादिरेंगे। एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि अवत्तवसंकामयाण- 
मुकस्सेण बोसपुध । पुरिसवेदस्स अबद्ठिद्संकामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण 
असंखेज्जा लोगा । 

इअपावहुअं । सब्वत्योगा मिच्छत्तस्स अवद्ठिद्संफामया अवत्तव्यस कामया असंखे- 
ज़गुणा | शुनगारसंकामया असंखेजगुगा। “अप्पयरसंकोमया असंखेजगुणा | समत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं सब्यत्थोवा अवत्तव्वसंकामया | श्ुजगारसंकामया असंखेजगुणों | अपयरसंकामया 
असंखेजगुणा । पोलसकपाय-मय-हुगु छाण॑ सब्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । अवद्ठिंद- 
संकामया अणंतगुणा । भभपयरसंकामया असंखेजगुणा | श्रुजमारसंकामया संखेज़- 
गुणा । इत्यिवेद-हस्स-रदीणं सब्बत्थोवा अवत्तव्यसंकामया | श्ुजगारसंकामया अणं॑तगुणा । 
अप्पयरसंकामया संखेजमुगा। «पुरिसवेदस्सप सब्वत्थोवा अवत्तव्यसंकोमया । 
अबड्िद्संकरामया असंखेज़बुणा | भुजगारसंकामया अग॑तगुणा। अप्पयरसंकामया 
संखेजगुणा | णबुंसयवेद-अरइ-सोगाणं सब्बत्थोवा अवत्तजसंकामया | अपयरसंकामया 
अ॑तगुणा । भुजगारसंकामया संखेजगुणा । 

५एत्तो पदणिक्खेरों | तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि | परूवणां सामित्त- 
मणापहुग च। प्यस्वणा | सवासि पयडीणमुकस्सिया बड़ी हाणी अबड्ड/|णं च अत्यि । 
एवं जहण्गयस्स पि णेद्व्यं। णारि सस्मत्त-सम्भामिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-ह- 
अरइ-सोगोणमबद्दाणं णत्थि | ु 

ध्यामित्त । मिच्छच्तस्स उकस्सिया बड़ी कस्स १ शुणिदकस्म॑सियस्प मिच्छत्त- 
पखबयस्स सन्वसंकामयरस | उकस्सिया हाणी कर्स १ गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तम॒ुप्पाएदण 
गुणसंकमेण संकामिदूण ९"पहमसमयविज्ज्ञोद्संकामयस्स । उकस्सयमबद्दाणं कस्स 
गुणिदकस्म॑सिओं पुष्वुषपण्णेण सम्मत्तेण मिच्छतादों सम्मच' गदों, त॑ दुसमयसम्भाइड्ि- 
मादि कादृण जाव ओवलियसम्माइड्टि त्ति एत्थ अण्णदरम्दि समये तप्पाओंर्गठक्क- 
स्सेण बह्ठि कादण से काले तत्तिय' संकममाणयस्स तस्स उदस्सयमय्टाणं । ? श्सस्मत्तस्स 
उकस्सिया बड्ढी करत ९ उच्देल्लमाणयस्स चरिमसमए । १शउकस्सिया हाणी कस्स १ 
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गुणिदकम्म॑सियों सम्मत्तमुष्याएद्ण छहु' मिच्छत्त॑ गये तस्स भिच्छाइट्टिस्प पढमसमए 
” अवत्तव्यसंको | विदियसमये उककस्सिया हाणी | न्‍ 


'सम्मामिच्छत्तस्प उकस्सिया बड़ी कस्स ! गुणिदकम्म॑सियस्स सतब्वर्सकरामयर्स । 
उकस्सिया हाणी करस ! उप्यादिदे सम्मचे सम्मामिच्छतादों सम्मचे न॑ संकामेदि त॑ 
पदेसग्गमंगुलस्सासंखेजमागपदिभाग' । तदो उकस्सिया हणी ण होदि नि । श्युणिद- 
कम्मंसिओं सम्मत्तप्नणाएदण छहु'चेत्र मिच्छत्त गदो, जदृण्णियाएं मिच्छत्तद्वाए. पुण्णाए 
सम्मत्त' पडिवण्णो तस्स पठमसमयपम्भाइड्रिस्प उकस्सिया हाणी | 

शअणंतागुवंधीणपुवकस्सिया वही करस ! गुणिदकस्संसियस्स सब्वर्सकासयर्स | 
उकस्सिया हाणी कस्स ? ध्युणिदकृम्म॑सिओो तथाओगउक्कस्सियादों अधापपत्तसंकमादों 
सम्मत्त पडिवजिऊण विज्ञादर्संकरामगों जादो तस्स पदमसमयसम्भाइड्िस्स उकस्सिया 
हाणी । उक्कस्सयमदद्मां कस्स ! जो अधापवत्तस कमेण तप्पोओग्गुकस्सएण बड्डिदृण 
अबद्ठिदो तस्प उकस्सयमवह्ा्ण | 


भ्रअदुकपतायाणपुकसिया वही कस्स ! गुणिदकम्मंसियस्स सब्दस'कामयस्स । 
उकस्सिया हाणी करुस * गुणिदकस्मंसियो पठमदाए कस्रायअवस्तामणद्वाए जाघे दुविहिस्स 
कोहरस चरिमसमयस कामगो जादो, तदो से काले मंदी देवो जादो तरस पहससमय- 
देवस्स उकस्सिया दवणी । एवं दुविह्माण-दुविह्माया-दुविहल्ञोह्णं । "फारि अपणणो 
चरिमसमयसंकामगो होदण से काले मदी देवों बांदी तस्स पढमसमयदेबस्स उक्षश्पिया 
हाणी । 
अट्टण्ह॑ं कसायाणपुकर्स॒यमयट्टाणं करस १ अधापबचसंक्मेण तथाओगउकरसएण 
बड्िदिण से काले अपब्विद्संकामगों जादों तरस उकस्सयमब्ठाण | फोहस बलणस्स 
उकस्सिया वी कस्स ! जर्स उकस्सओ सब्बस कमी तस्स उकस्सिया वही । प्तस्सेव 
से काले उकस्सिया द्वाणी | णबरि से काले संकृमपाओग्गा समयपवद्धों जहण्णा कायब्या। 
त॑ जहा । ध्जेसि से काले आवलियमेत्ताणं समयपबद्धांणं पदेसर्गं संकामिज्हिदि ते 
समयपबद्धा तप्पाओर्गजद्ृण्णा । एंद्रीए परुवणाएं सब्दस कम संछुहिदूण जस्स से काले 
पुव्यपरूषिदों सकमी तस्स उकस्सिया दवाणी कोहस नल॑ंगस्स | तस्सेव से काले उकस्सय- 
मवह्टाणं । जहा कीहस जलणसर्स तहा माण-मायास नलण-्ुरिसवेदाण । 
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'लोहस जलणस्स उकरिसिया वहाँ कस्स ? गुणिदकम्मंसिएण लहु' चत्तारि पारे 
कसाया उवसामिदा, अपच्छिमे भवे दो बारे कप्ताण उवसामेझण खबणाए अब्शुड्डिदो 
जाधे चरिमसमए अंतरमकद ताथे उकस्सिया वड्ढी | उकस्सिया हाणी कस्स ९ रगुणिद- 
कम्प॑सियों तिण्णि बारे कस्ताएं उवत्तामेअण चउत्थीए उवसामणाएं उबसामेमाणो अंतरे 
चरिमपमयअकदे से काले मदो देवो जादी तस्पस समयाहियावलियउब्पण्णयस्स 
उकस्सियों .हाणी । उकस्पयमबट्ठाणमपच्चक्खाणावरणभंगो । भय-हुगु छाणमुकस्सिया 
बड़ी कस्स ? रेगुशिदकम्मंसियस्स सब्बसकामयस्स । उकसिया द्वाणी कस्स। गुणिद- 
कम्मंसिओों पहमदाए कस्राएं उबसामेमाणों भंय-दुगुछासु चरिमसमयअणुव्स तासु से 
कासे मदो देवों जादो तस्स पढमसमयदेवस्स उकस्सिया हाणी। उकस्सयमव्षाण- 
मपच्चक्खाणपंगो । *एवमित्यि-णवुंस॒यवेद-हर्स-रइ-अरइ-सोगाणं । णबरि अवड्डा्ण णत्यि | 

मिच्छत्तस्स जहण्णिया पड़ी कस्स ? जस्स कम्मरस अवद्ठिद्स कमो अत्थि तस्स 
अस खेज़ा लोगपडिभागो वड्ढो वा हणी वा अबट्टाणं वा होई । *जस्स कम्मस्स अवब्िंद- 
सकपों णत्यि तस्स वह्टी वा हणी वा अस खेज़ा लोगभागे। ण लब्मह । एसा परुवणा 
अट्टपदभूदा जदृण्णियाए ब्ढीण० वां हाणीए वा अबट्टोण्स्स वा। 5एदाए परूवणाए 
मिच्छत्तरत जहण्ण्या बड़ी हाणी अधट्टाण' वा करस १ जम्हि तथाओगाजहण्णगेण 
संकमेण से काले अवष्ठिद्संकमों संभवदि तम्हि जहण्णिया वड्ढी वा हाणी वा से काले 
नहण्णयमबद्दाणं । ह 

५पएम्पत्तरप जहृण्गिया हाणी करत ९ जो सम्माइंड्ी तप्पाओराजहण्णएण कम्मेण 
सागरोबमवेछाब्टीओो गालिदूण मिच्छत्त॑ गदो, सब्बमहंतउन्वेलणकालेण उच्बेल्ले- 
माणगस्स तस्स हुचरिमट्टिदिखंडयरत चरिमसमए जहण्णिया हाणीं। प्तस्सेव से काले 
जहण्णिया वझ्चे । एवं सम्प्रामिच्छत्तस्स वि । ध्अणंताणुबंधीण॑ जहण्णिया बड़ी हाणी 
अपट्टाणं च करत ? जहण्णगेण एड'द्यिकम्मेण विसंजोएदण संजोश्दो, तदो ताव गालिदा 
नाव तेसि गलिदसेसाणमधापद्चणिज्ञरा नहण्णेण एड'दियसमयपवद्धंण सरिसी जादा 
त्ति। बेब्चिरं पुण काल गालिदस्स अग॑ताणुबंधीणमधापत्रतणिज्ररा जहण्णएण एड दिय- 
समयपवद्धेण सरिसी भवदि १ तदो पलिदोवमरस असंखेजदिभागकाल गालिदस्स 
जहण्णेण एड दियसमयपबद्धेण सरिसी णिज्रता भवदि । जहण्णेण एइ'दियसमयप्रद्धेण 
सरिसी गिज्जरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिश्ण कालेण होहिदि ति तदो मदो 
एड दियो जहण्णजोगी जादो तस्स समयाहियाव्लियउय्वण्णस्प्त अगंताणुबंधीणं जहण्णिया 
_पह्दी वा हाणी वा अब्डा्ण वा । 
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... अहह कसायाणं भयुगु छा च जहण्गिया वही हाणी अप्ठाणं च कस्स ! 
एह'दियकस्मेण जहण्णेण संजमासंजम संजमं च बहुसो गशे, तेणेव चत्तारि बारे फपाय- 
मुबसामिदा । त्दो एशदिए गदो पलिदोपमस्स असंखेज्जदिभागं॑ कालमच्छिकण 
उपसामयसमयपबद्ंस गलिदेस जाधे रंघेण णिज्जरा सरिसी भवदि ताथे एदेसि 
कम्मां जहण्णियों वड्डी च हणी च अब्वाणं च। स्चदुसंजलणाणं जहण्णिया बड़ी 
होणी अबट्टाणं च करस १ कसाएं अगुवस्ामेअण संजमासंजर्म संजमं च बहुसो 
लद्धण एड दिए गदो । जाधे बंधेण णिज्जरा तुल्ला ताथे चहुसंजलणस्प जहण्णिया बड़ी 
हाणी अबट्ठाणं च | 

धपुरिसवेदस्स' नहण्णिया वड्डी हाणी अपड्ाणं च. कस्पत ? जम्हि अबहयां तम्हि 
तपाओराजहण्णएण क्रम्मेण जहण्णिया बड़ी.वा होणी वा अबड्डाणं वा । *हस्स-दीणं 
जहण्णिया बड्ी करस ? एइ'द्यिकम्मेण जहण्णएण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद़ण 
चत्तारि वरे कमाए उवसामेअण एह'दिए गदों, तदों पलिदोवमस्सासंखेजदिभागं काल- 
मच्छिऊग सण्णी जादों। सब्पमहंतिमरदिसोग्रंधगढ' कादूण हस्सरईओ पदद्धाओं, 
पठमसमयहस्परझंधगरप तप्पाओरगजहण्णओ बंधो व आगमों च तरस आवशिय- 
हस्त-र३-बंधयमाणयस्स जहण्णिया हाणी। ध्तस्सेव से काले जहण्णिया बल्ले | "भरदि- 
सोगाणमेव॑ चेव । णरि पुष्य॑हस्स-रईओ वंधावेयब्याओं | प्तदो आवशिय-अरदि- 
सोग्ंधगस्स जहण्गिया हाणी | से कांसे जहण्णिया बड़ी । एयमित्यिवेद-णवु सयवेदाणं। 
णररि जइ इत्यिवेदर्स इच्छिसि, पुव्य॑ णबुंसयवेद-पुरिसवेदे बंधावेद्ण पच्छा हत्यिवेदो 
बंधावेयण्यो | तदी आवलियहत्यिवेदबंधमाणयस्स इत्थिवेदस्स जहस्णिया हाणी। से 
काले-जहृण्णिया वट्टी । ध्जदि णबुंसयवेदरप इच्छप्ति पुन्यमित्वि-पुरिसवेदे बंधावेदण 
पच्छा णदुंसयवेदो 'ब्रंधावेयब्यो | तदो आवलियणबुंसयवेदबंधमाणयस्स णहुंस॒यवेदस्स 
जहण्णिया हाणी । से काले जहण्णिया वहीं । 

१०अप्पापहुओं | उकस्सय॑ ताव। मिच्छत्तस्स सब्मत्थोगगुक्कस्सयमबद्ठ/णं । ११हाणी 
असंखेज्जगुणा । वह्टी असंखेज्जगुणा | एवं वारतक्लायनाय-ुगु छाण । *२सम्प्तस्स 
सब्पत्योवा उक्करस्सिया वही । हाणी असंखेजशुणा | *रेसम्मामिच्छत्तस्स सब्बत्थोतरा 
उफ्स्सिया हाणी | १ध्उक्करिसया वही असंखेज्जगुणा। एबमित्यि-णवु सयवेद-हस्स-३- 
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- अर्‌इ-सोगाण । कोहसंजलणरस सब्बत्योगा उकस्सिया बड़ी | हाणी अबड्टांणं च॑ विसेसा- . 
हियं । एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं | लोहसंजलणरप सब्बत्थोवमुकस्समब्डाणं। 
हाणी विसेसाहिया | खड़ी विसेसाहिया। |... 
रत्तो बहण्णयं । मिच्छत्तरस सोलसक्साय-पुरिसवेद-भय-दुगु छाण॑ जंहण्णियां बड्ढी 
हाणी अबड्गाणं च तुल्लाणि। “सम्मत्त-सम्भामिच्छताणं सब्बत्थोवा जहण्णिया होणी। वही _ 
असंखेज्जगुणो । इत्यि-णवु'सयवेद-हरस-रइ-अरह-सोगाणं सब्वत्योवा जहण्णिया होणी। 
पड़ी विसेसाहिया | । की हा 
श्वड्ढीए तिण्णि अणिओोगद्दाराणि समुकित्तणा सामित्तमपावहुअं च। समुकित्तणा | 
मिच्छत्तस्स अत्थि .असंखेज्जभागवड्नि-हाणी असंखेज्जगुणवड्धिहाणी अव्टाणमबत्तत्वेय' . 
च। एवं बारसकताय-मय-हुगुछाणं । «एवं सम्मामिच्छत्तरस वि।  णवरि अबड्डा्ण 
णत्यि | पः्यम्मत्तस्स असंखेज्ञभागहाणी असंखेजगुणवड्डि-हाणी अवत्तव्यय'” च अत्थि | 
तिसंजलण-पुरिसवेदाणमत्यि चत्तारि बड़ही चत्तारि दणीओ अबट्ठाणमक्‍त्तय' च|ः 
*लोहसंजलणरस अत्थि असंखेज्जभागवड्ढी हाणी .अब्ठाणमवततव्यय च।. १९*इत्वि- . 
णतु सयवेद-हरुप-रइ-भरइ-सोगाणपत्यि दो वडही हाणीओ अवत्तल्रय' च। 


सामित्ते अपाबहुए च विद्यासिदे वड़ढी समता भवदि । . 


*१एसो इाणाणि । पदेशसंकम्द्ठाणं परुवणा अप्याबहुं च्‌। १रपरूवणा जहा। 
मिच्छत्तरत अमवसिद्धियपाओर्गेण जहण्णएणं कम्मेण जहण्णय' संकृमड्ाणं | १३अण्णं 
तम्हि देव कम्मे असंखेजलोगभागुत्तरं संकमद्ठाणं होइ । १५एवं जहण्णए कम्मे असंखेजा 
लोगा संकमट्ठाणाणि। तदो पदेसु्तरे' दुपदेसुत्तरे था एवमण्ंतभागुच्ते वा जहण्णए 
संतकृम्मे ताणि चेव संकमड्ठाणाणि | १*असंखेजलोगमागे पक्खिते विदियसंकमइाणपरि- 
वाडी हो३ | १४जो जहण्णगों पक्खेतों जहण्णए कम्मसरीरे तदों जो. च जहण्णगे कम्मे 
विदियसंकमडणविसेसों सो असंखेजगुणो। १५०एत्थ-वि असंखेजा लोगा संकमड्ाणाणि। एवं... 
सन्तातु परिवाडीसु | १८णवरि सब्बसंकमे अणंताणि. संक्रमझाणाणि | १६एवं सत्परकम्माणं | 
णबरे लोहसंजलणस्स सब्बसंकमों णत्थि | .. ः 
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 मिय/ ०3.35 दया कक लोहसंजलणे पदेससंकमद्ठाणाणि | सम्मचे पदेस- 
बी पर तिगुणाणि । अपच्चदरखाणमारो पदेससंकमद्ठा गणि अपंखेजगुणाणि | 
कहे पदेससंकमइ/णाणि व्सिसाहियाणि। ४मायाए पदेससंकमद्ाणाणि विसेसाहियाणि । 
लोहे पदेससंकमइंणाणि विसेसाहियाणि । पच्चक्खाणमाणे पदेससंकमइ्ाणाणि विसेसा- 
हियाणि | कोहे पदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। मायाए पदेससंक्रमइाणाणि 
विसेसाहियाणि । दोहे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। अण॑ताणु्ंधिमाणस्स पदेस- 
संकमझणाणि विस्ेसाहियाणि । कोहे पदेससंकमड्टाणाणि विसेसाहियाणि | मायाए पंदेस- 
संइमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । लोमे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

मिच्छत्तस्स पदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहियाणि। सम्मामिच्छते पदेससंक्रमड्ठाणाणि 
गिसेसाहियाणि । हस्से पदेससंकमइ्/णाणि अप॑तगुणाणि । एरदीए पदेससंकमद्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि । इत्यिवेदे पदेससंकमड्ठाणाणि संखेजगुणाणि। सोंगे परदेससंक्रम्ठाणोणि 
विसेसाहियाणि । अरदीए पदेससंकमह्ठाणाणि विसेसाहियाणि । णवु सयवेदे परदेससंक्रम- 
इाणाणि विसेसाहियाणि । हुगु छाए पदेससंक्रमइाणाणि विसेसाहियाणि। मए पदेससंकरम- 
हाणाणि विसेसाहियाणि । “्पुरिस्तरेदे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | कीह- 
संजलणे पदेससंकमड्ड/णाणि संखेजगुणाणि | माणसंजलणे पदेससंक्रमद्ठाणणि विसेसा- 
हियाणि। मौयासंगराणे पदेससंकमह्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

णिर्यगईए सब्वत्थीवाणि अपच्चक्खाणमौणे पदेससंकमड्ठाणाणि । फोहे पदेससंकम- 
' दणाणि विसेसाहियाणि | मायाए पदेयसंकमड्णाणि विसेसाहियाणि। 'जोहे पदेत- 
संऋ्मड्ठाणाणि विसेसाहियाणि । पथ्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेस्ाहियाणि | 
कोहे पदेससंक्रमइ/णाणि विसेसाहियाणि। मायाद पदेसस॑कमड्ठ/गाणि विसेसाहियाणि | 
लोहे पदेससंक्रमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि । शक 

मिच्छते पदेससंकमड्ाणाणि असंखेजगुणाणि । व्हस्से पदेससकरमइगा व गत 
मगुणाणि | १*"रदीए पदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि । इत्थिबेद्‌ पदेससंकाइाणां 
'इंखेज्ञगुणोणि । योगे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि। * १क्षरदीए पदेससंकमहणाणि 
विसेसाहियाणि | गव॒ सयवेंदे पदेससंकमड्ठ/णाणि विसेसाहियाणि । हुए छोए पदेससंकम- 
ट|णाणि विसेस्ताहियाणि । भए. पदेससंकमहाणाणि विसेसाहियाणि । रिसेदे पदेस- 
संकमइ[णाणि विसेसाहियाणि । ३ 
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माणसंजलणो पदेससंकमड्टाणाणि विसेसोहियाणि | कोंहसंजलणे .परदेससंक्रमद्रणाणि 
विप्ेसाहियाणि | मायासंजलणो पदेसंसंकइ्रणाणि विसेसाहियाणि। लोहसंजलणे पदेसं- 
संकमइणाणि विसेसाहियाणि । सम्मत्तेपदेससंकमड्टांणाणि अग॑तगुणोणि । सम्मामिच्छत्त 
पदेससंकमड्टाणाणि असंखेज़गुणाणि । *अ्षणंताणुबंधिमोणें पदेससंकमइाणाणि असंखेज्ञ- . 
गुणाणि | कोहे परदेषसंक्मइ्ाणांणि विसेसाहियाणि | मायाए परदेससंक्रमइाणाणि विसेसा- 
हियाणि | ज्ञोंहे पदेससंक्रम्ठाणाणि विसेसाहियाणि | । 
एवं तिरिक्सगइ-देवगईस वि। स्मणुसगई ओघमंगो।  २णएइदिण्सु सब्बत्यो- 
वाणि अपचक्खाणमाणे पदेसंसंक्मइ[णाणि-। :कोहे पदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि.। 
मायाए पदेससंकपड्टाणाणि विसेसाहियाणि | लोहे पदेससंकमड्डाणोणि विसेसाहियाणि | 
प्रच्वाणमाणे परदेससंक्रमइ्ठाणणि विसेसाहियाणि । कोहे पदेससंकमड्टाणाणि विसेसा- 
हियाणि। मायाए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेसा- 
हियाणि । अणंताणुबंधिमाणे पदेससंकमड्टाणोणि विसेप्ताहियाणि | कोहे परदेससंक्मडाणाणि 
विसेसाहियाणि | मायाए पदेससंकमइ[णाणि विसेसाहियाणि | लोहे परदेससंकमद्ठाणाणि- 
विसेसाहियाणि | |; 
हस्से पदेसपंकमट्ठ/णाणि असंखेजगुणाणि । ४रदीए परदेससंक्रमइाणाणि विसेसाहि 
याणि । इत्विबदे पदेससंक्रमडणेणि संखेजगुणाणि । सोगे परदेससंकमड्टाणाणि विसेसाहि- -. 
याणि | जरदीए पदेससंकमइ्डाणाणि विसेसाहियोणि | णदुसयवेदे परदेससंकमड्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि | दुगु छाए पदेसप्क॑मह्ठाणाणि विसेसाहियाणि | भए परदेससंकमद्ाणाणि 
विसेसाहियाणि । पुरिसेदे परदेससंकमइ्ठाणाणि विसेसाहियाणि। माणसंजलणे पदेस- 
संक्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि। कोहसंजलणे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि | 
मायासंजलण पदुससंक्मइाणाणि विसेसाहियाणि | . लोहसंजलणे पदेससंक्मट्ठाणाणि 
विपेश्ाहियाणि | सम्मते पदेससंक्मइ्[ण[णि अग॑तगुगाणि | सम्मामिच्छत्ते पदेससकरम- 
इ्णाणि असंखेजगुणाणि | 
शकेण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकृस्ायलोभपदेससंकमड्ाणेहिंतों मिच्छत्ते 
पर्देससंकमइणाणि असंखेजगुणाणि । प्िच्छत्तस्स गुणसंकमो अत्थि | पच्चक्खाणकर्साय-- 
गुणसंकी णत्वि | एदेण कारणेणे णिरयगईए पंच्चझव्राणकसायलोहपदेससंकर्म- 
इाणेहितो मिच्छत्तस्स पदेससंकमइाणाणि असंखेजगुणाणि । ह 
रजस्स कम्मरस सब्यसंकमों गत्यि तस्त कम्मस्स असंखेजाणि पदेससक्रमह्ठाणाणि । 
नर कम्मुस्स सब्मसंकतो अत्यि तरस कम्मस्प अरंत्ाणि पदेससंक्मड्ाणाणि | 
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रप्ाणस्प जहण्णए संतकम्मट्टाणे अरंखेज़ा लोगां पदेशसंकमइाणाणि। तम्मि 
चेव जहण्गएः माणसंतकम्से विदियसंकमड्टाणविसेसस्स असंखेजलोगमागमेत्ते पक्खित्ते 
माणस्स विदियसंकमहाणपरिवाडी । रतत्तियमेने देव पदेस्गे कोहरुप जहण्णसंतकस्स- 
ट्वाणे पक्खिते कोहस्स विद्यिसंकमड्णपरिवाडी। रेएदेण कारणेण माणपदेससंकम- 
. झणाणि थोबाणि | कोहे परदेससंफ़रमह्ठाणाणि विसेसाहियाणि। ४एवं सेसेसु कम्मेसु 
वि णेदाणि | 

एवं गुणहीणं वा गुणविष्िट्ठमिदि अत्यविहासोए समताएं पंचमीए मूलगाहाए 
भत्यपरूवणा सपता। तदों परदेससंकमों समत्तो । 
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